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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


॥ श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ॥ 


समपंणम्‌ 


श्रीमतां घिधिधज्ञान विज्ञानविचक्षणप्रभघिष्णनां अशोषशास्त्रपारायणेक- 
दिव्यचश्चुषां तपसा त्यागेन ब्रह्मचचेसा शमेन दमेन दयया च प्रकाशित- 
दिव्यगुणोघानां अजस करमेभक्तिज्ञानत्रिवेणीधाराप्रचाहाय कृतभगीरथपरि- 
श्रमाणां समस्तभारते स्वचिद्वत्ताप्रकारोन चमत्क्ृतानेक चिद्वत्परिषत्प्रकर्षोत्कर्षचतां 
शान्तिस्वरूपाणां अधिसूमण्डलं भागषतधर्मप्रसाराय घिजयवैजयन्तीससुत्तोलन- 
पराणां नानाघिलक्षणयुक्तिवादेरपास्तनिविशेषप्रतिपक्षजन्मनां ` पिद्वत्कुलभूषणानां 
सनातनधर्मधुरन्धराणां चेष्णवाग्रगण्यानां उत्तरप्रतिवादिभयडुराणां घाराणसीस्थ 
जगदुशुरुभगचद्रामानुजाचायंपीठाधिपतीनां श्रीमतां १००८ पूज्यप्रचर भगवत्पाद 
श्रीदेषनायकाचारयस्घामिमदाभागानां .करकमलेषु श्रीगुरुमण्डलग्रन्यमालाचतुर्दश- 
पुष्पोपहारीभूतं श्रीज्रह्मवेषत्तेपुराण मिदं सादरं सचिनयञ्च समप्यते-- 


श्रीमतां चरणसेचकः 
घिजयेकादशी दिनम्‌.  श्रद्धाभक्तिघिनस्रः 
सिका ल २०2 > ` राधाकृष्ण मोरः 


क्य ५, झाइच रो, 


Sd 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥। 


प्रारम्भ हसितं अुजभ्रमकृतेरान्दोलनेविंस्मितम्‌ । 
मानं बाहुलतोपीपडूनभिया ग्रोछासने भूभृतः ॥ 

दत्ताः कृष्णकराव्जशायिनि नभे श्रयांसि पुष्णन्तु वो (नो) । 
गोपीभिभूजवछिकङ्कण कणत्कारोत्तरास्तालिकाः ॥। 


आमुख 


श्रीप्रभुकृपा से पूज्य पिताजी की यह इढ़ निष्ठा रही है कि अपने पुरुषार्थ से 
उन्होंने किसी न किसी श्रेष्ठ कमे के आयोजन में कहीं रहते हुए भीजुटकर उसकी 
पूर्ण सफछतातक लगे रहने का ही सदा प्रयत्न किया है। मनुष्य की खाभाविक 
अभिलाषा है कि जीऊँ, जागं, जान्‌, अधिकार संमथं बन्‌, आनन्द पाउँ और 
स्वतन्त्र रहू । इसकी विशेष व्याख्या तो विठ्ठज़न ही करेंगे परन्तु मनुष्य की 
लोकेषणा, घनेषणा और पुत्रेषणा में उस इच्छा का कुछ-कुछ चित्रण अवश्य मिळता 
दै। जीवन को प्रशस्त करने में पुरुषार्थी महानुभाव इसमें ऋतकाय होते हैं एवं पुरुषार्थ- 
हीन असफल । आपके दो मुख्य सिद्धान्त हैं; संसार में मनुष्य परमपिता का ज्येष्ठ 


पुत्र दै अपने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की ज्ञानमय 'चाभी उसे सौंप कर प्रभु निरपेक्ष होकर 


उसके क्रियाकलाप को देखते हैं । प्राणीमात्र की रक्षा का पूर्ण दायित्व उसपर 


रखकर निर्भर हो जाते हैं और उसके श्रेष्ठ कायौ से प्रसन्न दो सदेव उन्नति के साग | 6 
को प्रशस्त करते है । इसके साथ-साथ मनुष्य अपनी ओर से अहिंसा, सत्य | |: 
एवं प्रेम का पाठ जगत्‌ के प्राणीमात्र को अपने सदू आचरण से पढ़ाकर | 
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सभी को “जीवो ओर जीने दो” की कळा सिखाता है। सृष्टि में कोई भी आते 
न रहने पावे इसके लिये अद्म्य उत्साह से यथाशक्ति प्रयत्न करता हे । उसकी यह 
चेष्टा प्राचीनकाळ से आरम्भ होकर आजतक नीचे लिखे डिण्डिमघोष करने योग्य 
मन्त्र का जप करते हुए भारतीय जनपद भें हिसा को नष्ट कर अहिंसा प्रचार 
के रूप में रहती आई है । 
५ इशावास्यमिद्‌& सब यत्किच्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥। 
` [ झुङ्ठ यजुर्वेद ४० अ० १ मन्त्र ] । 


इश्वर का कथन दै. कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा है; ज्ञान के 
द्वारा प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा का ध्यान रखते हुए अपना भोग, जो कि 


प्रकृति झारा निदिष्ट किया हुआ है, भोगो। किसी भी प्राणी की शक्ति को 
( दूध को ) हरण करने की भावना मनमें भी न आने दो। यह क्रम मनु, | 
याज्ञवल्क्य, पाराशर, गौतम, आत्रि, वशिष्ठ, पुलह और पुळस्त्य आदि महान्‌ | 
चिभूतियों से खीकृत होता हुआ संसार के सभी मतमतान्तरों और सम्प्रदायों को 
लेकर सृष्टि के उत्थानकाळतक बराबर चलता रहा जो आज भी विश्वसाहित्य | 
भें सन्तवाणी के रूप में भारतीयों के विश्वश्रातृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण और 
अहिसक भावना का अपूवे आदर्श है। विशेषता यही है कि यह सब | 
अमर साधक अरविन्द, महर्षि रमण, विश्ववन्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कवीन्द्र | 
रवीन्द्र ओर सुप्रसिद्ध अमर सेनानी सुभाष बावू के ही भारत में विशेषरूप से | 
अचळित हुआ। भगवान्‌ बुद्ध, महावीर तीर्थडूर और सम्राट अशोक के उबळन्त . 
आद्रो सिद्धान्तो को आज भी भारत सरकार ने “अहिंसा परमो धर्मः” के रूप | 
FR चक्र के राज्यचिह के रूप में प्रधानस्थान देकर अपना शान्तिमार्ग 
ˆ को प्रशस्त किया है यह एक अभूतपूर्व घटना है। ऐसे सभी वरेण्य मानव और 
प्राणीमात्र के उद्धारक नरपुङ्गवों को हम अपनी श्रद्वाञ्जळि सादर समर्पित करते दै 
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जिनके निःस्वार्थ विश्वप्रेम ने मानव को दानव एवं पशु होने से सदा बचाया साथ ही 
प्राणिरक्षा के सामने अपने जीवन की भी आहुति दे. मानव का गौरव बढ़ाया | 

दूसरे सिद्धान्त का रूप है शास्र्रचार-इसमें मानव की उदात्त भावनाओं 
का सभी दिशाओं सें विकास होने से जीवनस्तर ऊँचा होगा और . सभी प्रकार 
की आधिव्याधियां सृष्टि से विदा हो जायगी। उन्हें यह इष्ट है कि जिस 
भारतीय साहित्य ने गङ्गा, यमुना, सिन्धु, सरखती और पश्चाम्बु तथा कृष्णा और 
कावेरी आदि की रज सें उद्भूत होकर विश्व का मार्ग दर्शन किया उसका प्रसार 
आज के विज्ञानयुग में अधिकाधिक प्रकाशन द्वारा कियाजाय | इसी उद्देश्य से 
आपने अपने गाहंस्थ्यजीवन को कठिन अनुभवों की कसौटी पर कसते हुए 


गम्भीर मनन ओर अध्ययन द्वारा शाखचर्चा के व्याज से विद्वत्समुदाय की 


सहायता से विशुद्ध पवित्र विचारों का सळुळन ग्रन्थ “गृहस्थधम' षष्ठ संस्कराणात्मक 
चितरण किया । इसका स्पष्ट प्रभाव हिन्दीभाषी क्षेत्रों में लोकप्रियता ओर एक 
अपूवे धार्मिक क्रान्ति, उत्साह की लहर, एवं जनजाग्रृति के रूप में स्पष्ट हुआ जिनका 
त्यक्ष प्रमाण आज भी हमारे मरन्थम्रकाशन के सम्बन्ध में प्रतिदिन आनेवाले बीसियों 
प्रशस्तिपत्र हें जिनमें कितने हजार तो 'सम्मति और उदूगार' के आकार में गुरुमण्डल 
के आठवं पुष्प के रूप में सङ्कळित कर दो वर्ष पूवे प्रकाशित भी किये गये हैं। मुझे 
आरम्भसे उनके सान्निध्य का लाभ मिला दै और इसीछिये उनके अगाध वात्सल्य 
का पूर्ण अनुभव करने का सुयोग भी। उनकी इच्छानुसार जैसे में उनके 


पदचिह्दो पर चळकर आदर्श नागरिक होने का स्वप्न देखता हूं, उसी प्रकार एक | 


सब्चरित्र पिता में भगवरसस्निधि समम पाळन, पोषण शिक्षा और दीक्षा द्वारा 
अपने तुच्छ क्रियाकलाप से उनकी आज्ञा में रहते हुए एक आज्ञाकारी पुत्र होने 
का भी मुके गौरव मिळे इसके छिये प्रयत्नशीक रददताहू । पूज्य पिताजी अपने 
सत्य़वादपूण जीवन में एक ओर तो अजेय हिमाळय के समान सिद्धान्तरूप में 
अडिग हैं तो दूसरी ओर उसीसे निकळनेवाळी कळकळ शब्द से विश्व को 
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मुखरित करनेवाली श्वेताभ पवित्र निमेळ गाङ्गा के समान अपने में विश्वबन्धुत्व 
की भावना (सभी प्राणीमात्र के प्रति सहानुभूतिपूर्ण उदार भाव) रखते हुए पुष्प से 
मी कोमळ हृदय रखते हैँ। अपने आदर्श वाक्य “कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामति 
नाशनम्‌? के द्वारा उठते-बैठते उन्हें प्राणीमात्र के दुःखको मेटने की याद बनी 
रहती है और उसीके लिये कृतसङ्कल्प हो दिन-रात भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं । 
विक्रम सम्बत्‌ २०१० के चेत्रमास में जब श्री पितुःश्री खास्थ्यसुधार 
के लिये नबळगढ़ गये हुए थे वहां पर अपने पण्डितइय श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदी तथा | 
पं० कजोड़ीळाळ मिश्र के सहयोग से स्थानीय विद्याविवद्ध न पुस्तकालय तथा 
सारविकजीवनशाळा के पुस्तकाळय से प्रायः अठारह. पुराणों के पारायण का 
उपक्रम किया । पुराण पूर्ण संख्या में न मिळने के कारण केवळ बारह पुराणों 
की ही आवृत्ति हो सकी। जो लोग आपके स्वाध्याय क्षणों में साथ रहते. | 
और उन्हें शाख्चचां करने का अवसर देते हैं उन्हें शास्त्रीय परम्परानुमोदित : 
नवीन-नवीन अनुसन्धानों से आश्रयं हुए बिना न रहेगा। में तो अपने पिताजी 
को ही इस सब का श्रेय दूँ तो अत्युक्ति नहीं; फिर भी जिनके निःखार्थ कार्या का 
सहयोग इन सभी शास्त्रचचाँओं में हुआ है उन सभी महाजुभावों का में हृदय से: 
धन्यवाद्‌ करताहूं। हां, तो पिताजी को जो धुन सवार होती है उसे वे करके ` | 
रहते हैं। मत्स्यपुराण के रा्कचूड़ आख्यान को बार-बार पढ़ते हुए उन्हें वर्तमान: | 
शासन की परिस्थिति ओर कळहप्रिय प्रजा का दयनीय दृश्य व्याकुळ करने.: | 
छगे। आपने सृष्टि को अपने पूर्व गौरवगाथा का स्मरण करा पुरुषार्थ द्वारा... 
` स्वगतुल्य बनाने के लिये 'मानवजीवन ओर अहिंसा: 'गृहस्वधर्म के सिद्धान्त और | 
_ 'सृष्टिकी रक्षिका माठजाति' शीर्षक से कई छेखमालायें कलकत्ता के देनिक 'सन्मार्ग',: | 
'लोकमान्य' एवं 'विश्‍वबन्यु' पत्रों में निकाली | फिर तो मूल से ही सबको मानवता: 
का अमूल्य सन्देश मिळे इस आशय से पुराणों के प्रकाशन का श्रीगणेश का | 
अस्ताव युके प्रत्यक्ष आदेशरूप में कलकत्ता लिख भेजा । अभीतक पूर्वपरम्परा के? 
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अनुसार जहां व्यवसाय, वाणिज्य और उद्योगधन्धों में उनके आज्ञाकारी.. 
बिनयावनत पुत्र के रूप में आदेश पालन करने का में अधिकारी हूं. वहां घर के; 
सभी कार्यो में उनका आदेश ईश्वराज्ञा रूप में ही हमें इष्ट होता है। यही वात. 
पुराणप्रकाशन के प्रस्ताव के समय भी हुई। कलकत्ते में बाबूजी के अन्यतम . 
कार्यकर्ता ओर उनके निरुक्त स्मृति सन्दर्भ के सम्पादन सें कार्य करनेवाले अपनां, 
व्यस्तजीवन का उपयोग शाख्यो के स्वाध्याय में ळगानेवाले श्री रामनाथदाधीच' शास्त्री 
नवळगढ़ निवासी ने निरन्तर परिश्रम कर बाबूजी के स्वदेशवास के सात. सास. 
की स्वल्प अवधि में दश हजार श्लोकों के. प्रथम पुराण त्रह्मपुराण को प्रकाशित 
करने का प्रयत्न किया । अपने उत्साह की सीमा का अक्रिमण कर श्रीमान्‌. बाबूजी; 
ने स्वास्थ्य में सुधार होते ही पुराण-परिचय से अपनी भूमिका तेयार की |. इसमें ै 
अठारहों पुराणों की संक्षिप्त विषय-सूची बड़ी गवेषणा और प्रामाणिकता के साथ : 
बनाई गई। आपका यह लेख वास्तव में पुराणोक्त परिचय के - सम्बन्ध में. नः 
सूम है । यह प्राच्य ओर पाश्चात्य विद्वानों के पुराण एवं भारतीय समाज के प्रति. 
सम्माननीय सामयिक उद्धरणों से बहुत ही गम्भीर, बिद्त्तापूर्ण एवं मननीय सामग्री ; | 
प्रस्तुत करता है । विषय की प्रगल्भता और दुरूहता से लम्बा होने पर भी पाठ्य 
वस्तु का क्रम पठनीय है साथ ही चारों ओर के पुष्ट प्रमाणों द्वारा उसकी: प्रतिपादेनः: 
शळी विशेष प्रोढ़ हो गई हे । वास्तव में पुराणों के सम्बन्ध में. सम्पूण आवश्यक | 
सामग्री से सुसज्जित पूर्ण परिचय देनेवाळी अपने ढंग की यह :एक अभिनव. रचनां है: 
:. सदा की तरह ही इन महान्‌ अन्थों के प्रकाशन के प्रेरक. भीमान्‌ | 
प्रिताजी. की इस ब्रह्मवेवते महापुराण के विषयों को ध्यान सें - रखते +- हुए ५ 
एक ही मान्यता रही हे कि जो पाश्चात्य राष्ट्र शाख्चर्चा को तिळाञ्जछि | 
देकर शस्त्र के बळ पर परमाणु एवं उद्रजन जेसे संहाराख्रों के हिंसक प्रयोगों 
ै के बल पर शान्ति सुरक्षा और न्याय का दम भरते हैं उनकी आंखं खोली 
. जाय तथा उनका अनुकरण करनेवाळी मध्यपूर्व, पूर्वं और सुदूरपूव दक्षिण-पूवी 


rT 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri——=_—— “प 






[ द] 


एशिया के अल्पविकसित आत्मनिर्भरता के पथ को प्रशस्त करनेवाले राष्ट्रों को नव- 
जागरण के प्रभात में ही इस अमूल्य देन से सच्चा मागं दर्शन हो; जिसकी आधार- 
शिळा विश्वशान्ति, विश्वबन्धुत्व, कल्याण और अहिंसा के अमर सन्देश देनेवाले 


इस ब्रह्माण्ड के प्राण इन महापुराणों के पारायण से मन्थन की हुई विचारधारा 
हो और जनताजनार्दन सच्चे अथो में मानवी गुणों को अपनाकर छोकहित में 
अपना पराया न सममकर ळग जाय । इसी उद्देश्य से यह बृहत्प्रकाशन सेवा में | 


प्रस्तुत दै । 


वेसे तो “न हि कस्तूरिकासोदः शपथेन विभाव्यते” इस अभियुक्तोक्ति के 
अनुसार किसी प्रकार -विद्दत्समुदाय के सामने त्रह्मवेव्त के विषयों के लिये निवेदन 
करना सूर्य को दीपक दिखाना है फिर भी प्रसज्ञवश त्रह्मवेवते के विभिन्न खण्डों : 
`` का परिचय देना आवश्यक दै। यह महापुराण सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार और 


वैष्णवों के हृदय का हार दै । इसके प्रतिपाद्य गोलोकनाथ परत्र आनन्दकन्द 


श्रीकृष्णचन्द्र और उनकी आह्वादिनी शक्ति राधिकाजी हैं जो नित्य ही गोलोक. 
` सें गोगोपीगोपगण के साथ रासक्रीड़ा करते हुए सहृदय भक्तगण को अपूव 


अळौकिक आनन्द प्रदान करते हें । इसमें चार खण्ड हैं--प्रथम ब्रह्मखण्ड; 
द्वितीय प्रकृतिखण्ड; तृतीय गणेशखण्ड ओर चतुर्थ श्रीक्ृषणजन्मखण्ड है-- | 

सारभूतपुराणेषु त्रह्मवेवतमुत्तमम्‌ ।॥। ४२ ॥| 
पुराणोपपुराणार्ना वेदानां भ्रममञ्जनम्‌। इरिमत्तिम्रदं सवे तत्त्वज्ञानविवद्ध नम ॥ 


कामिनां कामदब्चेद॑ मुमुक्षुणाञ्चमोक्षदम्‌ । भक्तिमदं वेष्णवानां कल्पवृक्षस्वरूपकम॥ | | 
ब्रह्मखण्डे सवबीजपरब्रह्मनिरूपणम्‌ । ध्यायन्ते योगिनः सन्तो वैष्णवा यत्परात्परम्‌ 


यतरोड्भवश्च देवानां देवीनां सवेजीविनाम्‌ । 
तत:-प्रकृतिखण्डे च देवीनां चरितं शुभम्‌॥। ' 


जीवकर्मविपाकंश्च शालम्रामनिरूपणम्‌ । 
वासश्च कवचस्तोत्रमन्त्रपूजा निरूपणम्‌ || 
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कीत्तेरूत्कीत्तेनं तासां प्रभावश्च निरूपितः। 

सुकृतीनां दुष्कृतीनां यदू यत्स्थानं झुभाशुम्‌॥ 

वर्णेनं नरकाणाश्च रोगाणां मोक्षणन्ततः । 

ततो गणेशंखण्डे च तञ्जन्मपरिकी तितम्‌ || 

अतीवांचूवंचरितं श्रुतिवेदसुदुलभम्‌ ॥५२। 

राणेशाश्चगुसस्वाद्सरवतत्वनिरूपणम्‌ । 

. नियूढ़कवचस्तोत्र सन्त्रतन्त्रनिरूपणम्‌ ।५३॥। 

श्रीकृष्णजन्मखण्डञ्च कीर्तितश्च ततःपरम्‌ | 

भारते पुण्यक्षेत्रे च श्रीष्णजन्मकर्म च ॥ 

भुवो भारावतरणं क्रीड़ोकौतुकमङ्गलम्‌ । 

सतां सेतुविधानच्व जन्मखण्डनिरूपितम || 

सारभूतं पुराणेषु केवळं वेदसम्मितम्‌ । 

विद्वतं त्रह्मकात्स्त्येश्च कुष्णेन यत्र शौनक ! ।। . 

रहमचेवत्तेकं तेन प्रवदन्ति पुराविद: ॥ 

| ( उपक्रमाध्यायः ) 

इस बार ब्रहमेव्ते में विषय-सूची बहुत विस्तार से हिन्दी भाषाभाषी 

जनता के छाभार्थ दी गई दै । आशा है, पुराण-प्रेमियों को इससे सन्तोष होगा | 
अभी कुछ समय से ब्रह्मवेवत के तृतीयखण्ड का एक काशीरहस्यभाग बनारस से 
मिळने की आशा है जो सम्पूर्ण अस्थ को साङ्गोपाङ्ग बनाने और अबतक के 
पे ब्रह्मवेवत के संस्करणों में विशिष्टता स्खनेबाला होगा। भगवत्कृपा से 
उसको परिशिष्टरूप से ही सम्मिलित करने का विचार है इसके लिये इम श्रद्धेय 
वेष्णवाचार्य प्रतिवादिभयंकर'श्रीदेबनायकाचार्यजी महाराज भगवद्रामानुजपीठा- 
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आण्‌ सभी गुणप्रहणेक पक्षपाती मृद्दानुभावों की सेवा में अपने परिवार की यह 
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धिपति, राजमन्द्रि, बनारस के शुभाशीर्वाद से अनुगृहीत हुए हैं। इस मन्थ का 
सादर समर्पण उन्हीं आचार्यश्री के'करकमलों में अर्पित कर मैं अपना कतेव्य का 


पाळन कर सन्तुष्ट होता हूं । अब इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में दो शब्दलिखकर 
उपसंहार करना चाहता हुं । 


इतने बड़े विस्तार को लेकर संस्कृत के मन्थो का सम्पादन वेसे ही कठिन 
है। प्रूफ संशोधन, भूमिका लेखन, विषय-सूची और शुद्धिपत्र तैयार करने 
सें हमारे श्री मोरम्राच्य शोधप्रतिष्ठान की विइन्मण्डळी का पूर्ण सहयोग रहा है। 
प्रभु उन्हें हमारे इस कार्य की पूर्णता के लिये सतत सम्बल और क्षमता प्रदान 
करते रहे ओर उनका सदा ही हमें पूर्ण सहयोग मिळता रहे यही शुभ कामना 
है । पूज्यपाद १००८ श्रीमान्‌ गुरुवर्य आचार्य करुणामय सरखती और राजगुरु 
पण्डित हरिदृत्तजी शास्त्री देहरादून का कृतज्ञतापूण आभार मानता हूँ। उभय 
विद्नदूधु रन्धर हें इनके प्रकाण्ड पाण्डित्य, अद्भुत विवेचन, प्रतिभा, विलक्षण स्मरति, | 
अपूवे मेधा ओर विचित्र वाग्वेदर्य पूणं समन्वय शक्ति से हमें शङ्कास्थळों पर | 


बिशेष प्रमाणों द्वारा सन्देह निवृत्ति के छ्यि अवसर और शुभाशीर्वाद 
मिला दै । 









` पुनः अपने सभी अनुप्राइक सम्मान्य पाठक महानुभावों से अपनी भूळों 
के लिये प्राथना करते हुए आप सभी को अमूल्य सत्परामशों के लिये बारम्बार | 
साग्रद्‌ अनुरोध करता हूं जिनसे हमें भूळसुधार में सहायता मिळती रहे | . अब. 


अनुपम भट “पुरा नव भवति! कहते हुए मुझे आत्मसन्तोष एवं गौरव अनुभव / 
होरहा है। 


आ ण क क कका काना का 
A MDS SIS Ss a) य आआआ क क. > 
च 


(८5९४) 


मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी महानुभाव हमारी अपूर्ण 
ताओं को क्षमा करते हुए प्रतिदिन इस दिन्यवाणी के स्वाध्याय प्रसार द्वारा इस 
परिश्रम को सफळ बनायेंगे और जो कुछ तुच्छ सेवा हमसे होगी उससे उन 
पुराणवक्ता _ महर्षिकल्प आचार्या के आदर्शवाक्यों से जनता का विशेष ह्ति 
सम्पादन करंगे । 
“त्वदीयं वस्तु गोविन्द | तुभ्यमेव समर्पये? 


कातिक शु । विद्दठजजनचरणसेवक-- 
देवोत्थापिनी एकादशी राधाक्ृष्ण मोर 
विक्रम सम्बत्‌ २०११ 


६, झाइव रो, कलकत्ता | 
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श्रीराधाकृष्णौ प्रसीदेताम्‌ 
सम्पादकीयं निवेदनम्‌ 


| 
श्रीभगवतक्ृपया वेष्णवहृदयहारीभूतं श्रीव्रह्मयवतपुराणं सहृदयधघुरीणानां 
विइञ्जनचूड़ामणीनां करकमलेषु प्रस्तूयमाना नितरांह्ृद्यतोषं प्रसन्नताश्चाऽनुभचामः। 
मरन्थेऽस्मिन्‌ कियता विस्तारेण ज्ञानकमोपासनरहस्यानां गूढ़तमं तत्त्वं सविस्तरं | 
प्रकटीकृतसिति विद्वांस एवाऽवगच्छन्ति। गमिष्यन्ति च ग्रन्थस्य पार प्रतिदिनं पारा- | 
यणेकशीळाः कृष्णभक्तिविळसितदेहभाजः सञ्जनाः । श्रीमतां भगवत्पाद रामानुजा- 
चायेपीठाधिपतिनां वाराणसेयप्रतिवादिभयङ्करेत्यादिविविध विरुदोपेतानां श्री १००८ 
देवनायकाचार्यस्वामिमहाभानां करकमलेषु समपंयन्तः. श्रेष्टिप्रवरवैद्किविचार- 
चचापरायणेक शास्नव्यवस्था प्रकाशननिपुणामां गीर्वाणवाणीसेवासक्तस्वनामधन्य- 
श्रीमनसुखरायमोरमद्दोद्यानां ज्येष्ठसुपुत्राः श्रीराधाकृष्णमोरमहाशया: नितरां 
धन्यवादाहाः । स्थाने एव यत्सद्धमंप्रचाराय कृतस्य प्रयत्नस्य पूर्णता | 
गो विन्द्गुणानुवादकीतेनपरायणानां विद्ठद्धुरन्धराणां श्रीखामिसरृशाचार्यचरणानां | 
कृते5पूवज्ञानविज्ञाननिधानयो;श्रीराधाकृष्णयोभक्तिप्रसज्ञात्मकस्य पुराणस्यास्य समर्पणं 
विश्वकल्याणकारणपरमिति निश्चिनुमः । आशास्मददेञ्माकं भ्रमप्रमादाळस्यादि- 
दोषवशाद्ग्रन्थेऽस्मिन्‌ च्रटयःस्युस्ताः गुणग्रहणकपक्षपातिनो विद्वांसो निपुणं | 
संशोध्यकृतार्थयिष्यन्तीति । 












विदुषांविधेयाः | ` 

श्रीव्रह्मदत्तत्रिवेदि कजोड़ीळाळ मिश्र रामनाथदाधीचाः | | ` 

गन्नादशहरादिनभू श्ीमोस् यो | 
र च्यक्षो | 

शुक्ला दशमी | मोच | 

२०११ विक्रमाव्दः | । ५; छाइव रो, है 


कलकत्ता । 
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। श्रीगणेशाय नसः ॥। 


र £ ९ NN ८£* 
बह्मवेवतपृराण की विषय-सची 
च्य ~ 
ब्रह्म खण्ड 
अध्याय विषय पृष्ठाछू 


१ गणेशब्रह्मशसुरेशाशेषाः सुराश्च सर्वे मनवो झुनीन्द्राः । 
सरप्वतीश्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ति देवाः प्रणमामि त॑ विभुम्‌ ॥ 


अनुक्रमणिकाऽध्यायवर्णनस्‌ 


चारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती को प्रणाम कर जय ( पुराण ) 
का उच्चारण करे। नेमिषारण्यक्षेत्र में शौनकादि अआषियों ने सूतजी से पूछा कि 
भगवन्‌ आप कहाँ से आये हैं आपके दर्शन से ही हमारा पुण्य दिन हुआ है 
आप पुराण वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं तथा सब पुराणों को जानते हैं इसलिये 
कृष्ण भगवान्‌ में हमारी निश्चळ भक्ति हो ऐसे पुराण का वर्णन कीजिये । सृष्टि की 
उत्पत्ति, साकार एवं निराकार का वर्णन, वेष्णव भक्त क्या ध्यान करते हैं तथा 
थोगिराज क्या ध्यान करते हैं, प्रकृति का आकार, गुणों का लक्षण, महदादि 
का निर्णय, गोछोक का तथा बेकुण्ठ छोक का वर्णन, समुद्र, नदी, पहाड़ों की 
उत्पत्ति, प्रकृति की कलाओं का चरित्र तथा स्तोत्र, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री 
और राधिका के आख्यान का वर्णन, जीवों के कर्मो' का विपाक, नरकों को वणे 
कैसों का खण्डन तथा उनसे मोक्ष तथा मनसा, तुलसी, काढी, गङ्गा, प्रथिवी र 
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शाळ्म्रासशिळा की कथा, धर्माधर्म का वर्णन, गणेश का चरित्र तथा स्तोत्र-कवच | 
एवं मन्त्र तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के जन्म चरित्रो का वणन कीजिये । | 
सूतजी ने कहा--शोनकजी ! आपके प्रश्‍न को में भली भाँति समझ चुका हूं 
आपका प्रश्‍न ब्रह्मवेवर्त पुराण विषयक है । इसमें (१) ब्रह्मखण्ड में परत्रह्म का वर्णन | 
जिसका ध्यान वेष्णव, योगिराज तथा सन्त करते हैं इन तीनों में कोई भेद नहीं है। | 
सन्तो भवन्ति सत्सक्ञाद योगिसज्ञेन योगिनः। | 
बेष्णवा भक्तसङ्गोन क्रमात्‌ सद्योगिनः पराः॥ | 
इसी खण्ड में देवी, देव तथा सवे जीवों की उत्पत्ति का वर्णन है । 

(२) प्रकृति खण्ड में--देवियों का चरित्र, जीवों का कर्मविपाक, शाळम्राम का 
वर्णन, कवच, स्तोत्र, मन्त्र ओर पूजा का वर्णन, प्रकृति का लक्षण सुकमी तथा 
दुष्कमी मनुष्यों के स्थानों का वणन, शुभाशुभ का वणन और नरकों का्‌ 
वर्णन किया है । ॒ 

(३) गणेश खण्ड में--गणेश का जन्म तथा गणेश के अपूर्वं चरित्रों का 
वर्णन, गणेश ओर श्रगु का संवाद और गुप्त स्तोत्र मन्त्रतन्त्र कबचादिकों का 
वर्णन किया है। र ह 

(४) श्रीकृष्ण जन्म खण्ड में--भारत में श्रीकृष्ण का जन्म तथा कमे, ओर 
प्रथ्वी का भारहरण एवं सज्जनों की मर्यादा का विधान वर्णित है । | 

हवे शोनकजी ! इस प्रकार चारखण्डों से युक्त सर्ब धर्मो' का सारभूत, पुराणी 
में श्रेष्ट सब आशाओं की पूत्ति करनेवाला यह त्रह्मवेवर्त पुराण है। इसको 
सब प्रथम श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा को दिया । त्रह्माजी ने महातीर्थ पुष्कर में धमं को! 
धर्म ने अपने पुत्र नारायण को, नारायण ने नारदजी को और नारदुजी नै 
के व्यासजी को दिया | व्यासजी ने इस पुराण सूत्र को मुझे: दिया और मेंने | 
| _ कहा। इसमें अट्टारह हजार पाठ है सम्पूर्ण पुराण के श्रवण से जो फळ मिळता ! 
वह इस अध्याय के श्रवण से मिळ जाता हे । : ह 
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शकख खू... मिल कि कि 


(.३.) 
२ परब्रह्म निरूपणस्‌ 5 


शोनक्कजी के प्रश्‍न करने पर कि ब्रह्म का निरूपण कीजिये तब सोतिने 
सृष्टि के उपादान कारण रूप में उसका प्रतिपादन किया और नाना लोकों की 
स्थिति बतळाई । | | 


३ सृष्टिनिरूपणम्‌ ; ७ 


सृष्टि के रचना के सम्बन्ध में कई प्रचलित मत हैं कोई पहले जळजन्तु और 


पशुपक्षियों की उत्पत्ति बताते हैं ओर बन्द्र मानुष आदि के बाद मनुष्य तक 
पहुंचते हैं । कोई कहते हैं कि अनादि परम्परा प्राप्त इस क्रम का पूरा पता अभी 


मिळना कठिन है अनुसन्धान चल रहा है। यहाँ ब्रह्मवैवर्त के मतानुसार सृष्टि 
प्रक्रिया का सामयिक निरूपण पठनीय है :-- 

सृष्टि के आरम्भ में सम्पूणं विश्व शून्यमय निर्जन्तु होकर अन्धकारपूर्ण 
था; न कहीं वृक्ष थे न पर्वत और न नदी नदादि का कहीं नाम थां। जब महान्‌ 
हिरण्यगभ ने अपने आपको अकेला देखा तो स्वेच्छा से “एकोऽहं बहु स्याम्‌? की 
भावना का स्फुरण हुआ। उसके साथ ही सृष्टि के कारणखरूप मूर्तिमान्‌ तीनां 
गुण आविभूंत इए; फिर महान्‌ अहंकार, पञ्चतन्मात्रा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और 
शाब्द क साथ उत्पन्न हुए। फिर भगवान्‌ नारायण स्वयं आविर्भूत हुए । वे भरावान्‌ 
श्रीकृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे | साथर वाम पाश्वे से पाँच मुख 
एवं तीन नेत्रवाछे शङ्करजी का आविर्भाव हुआ उन्होंने शक्करजी की वहीं स्तुति की । 


सोतिजी ने कहा फिर भगवान श्रीकृष्ण के नाभि कमल से महातपस्वी 


त्रझाजी का तथा वक्षस्थळ से धर्म का आविर्भाव हुआ। वाम पाश्व से 


कस्या आविभूत हुई, जो साक्षात्‌ सरस्वती ही थी उनके मन से 
परमात्मा की बुद्धि से सर्वाधिष्ठात्‌ देवी मूल प्रकृति का आविर्भाव हुआ उनसे। 
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( ४) 
निद्रा; तृष्णा, क्षुत्पिपासा, दया, श्रद्धा, क्षमा आदि हुए। वह आदिशक्ति समस्त 
पाषेद्‌ ओर आयुधों के साथ भगवती साक्षात्‌ ही श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगी 
ओर आदि शक्ति वहीं विराजमान हो गई। 


३ सृष्टि निरूपणम्‌ १२ 


प्रभु के रसना के आगे के भाग से देवी सावित्री का आविर्भाव हुआ और 

फिर मानस से एक पुरुष मन्मथ कामदेव हुए उनके वाम पाशवं से सबको मोहने 
चाळी रति हुई, उसके पास मारण, स्तम्भन, जुम्भण, शोषण, और उन्मादन नामक 
पाँच चाण थे, उसने उन बाणों की परीक्षा लेने के लिये उन्हे छोड़ दिया जिससे 
सभी काम के वशीभूत हो गये। इसी समय अमि का आविर्भाव हुआ इस ळपेटे में 
ब्रह्माजी आ गये उसको शान्त करने के लिये भगवान्‌ ने जळ को रचा एवं उसका 
अधिष्ठाता वरुण को बनाया । अभि के वाम भाग से एक कन्या का आविर्भाव 
£हुआ जिसे अभि की_पल्नी स्वाहा नाम दिया गया । वरुण के वामपाश्व में वरुणानी 
ओरविसु के नि;श्वास_वायु से पवन का आविर्भाव हुआ उसकी पत्नी भी । कृष्ण के 
कास वाण से वीयंपात हुआ एक हजार वर्ष तक वह डिम्ब रूप में रहा तब महान्‌. 
विराट्‌ हुए जो सम्पूर्ण विश्वो का आधार है जिसके एक लोमविबर में सारा विश्व 
व्यवस्थित हे । बड़े भारी समुद्र में शयन करते हुए भगवान्‌ विष्णु के कान से दो. 
दत्य पेदा हुए ओर ब्रह्मा को ज्यों[_ही मारना चाहा कि विष्णु ने उन्हें मार डाळा ' 


4 सृष्टिप्रकारवणनम्‌ १४ | 


शौनकजी का प्रश्न “क्या गौ गोप, गोपी और सभी उनके सहचर गोलोक 
| , नित्य दै कि कल्पित हैं ? इस पर सौति ने काळ मान बतळाते हुए सृष्टि की 
स्थिति वतळाई। इसकेःअनन्तर गोलोक :का वर्णन, गोलोक के रासमण्डळ में 
अर _ रास का सुन्दर निरूपण | प्रधान अधिष्ठात्री रासेश्वरी राधा का बर्णन, वहीं पर 
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गोप, गोपी, गाय, वत्स और उनके उपकरणों का सुन्दर बर्णन। फिर सारे 
दिक्पाळ डाकिनी, योगिनी आदि की उत्पत्ति का वर्णन । | 
६ सृष्टिप्रकरणस्‌ - | १८ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने नारायण के लिये सादर महालक्ष्मी और महासरस्वतीजी, 
सावित्री को ब्रह्माजी के लिये, सूति को धर्म के लिये, रति को कामदेव के लिये, 
मनोरमा को कुबेर के लिये और अन्याऱ्य पुरुष देवताओं को उन-उन स्री देवी 
गण को आदरपूवेक दे दिया । शङ्कर जी को भगवती सिंहवा हिनी (अमितपराक्रम- 


शीळा) देदी । इस पर भगवान्‌ शङ्कर ने प्रार्थना कर इस अनुपम भेंट को भगवान्‌ 
की अक्ति में बाधक बताकर टाळने को कहा | 


तपस्याच्छन्नरूपा*्च महामोहकरण्डिकाम्‌ । भवकारागृहे घोरे हढां निगडरूपिणीम्‌ ॥ 
शाश्‍वहिवुद्धिजननीं सद्बुद्विच्छेदकारिणीम्‌ । 
शशवद्दिभागसाराच्व विषयेच्छाविव द्विनीम्‌ ॥ 
नेच्छामि ग्रहिणी नाथ | वर देहि सदी प्सितम्‌ ॥ 


यह गृहिणी का समागम संसाररूपी धोर कारावास में हथकड़ी चेड़ी का 
काम करती है। सदूबुद्धि को छेदन करती है विषयों के प्रति इच्छा को बढ़ाने ` 
वाळी है अतः हे नाथ गृहिणी को मैं नहीं चाहता । कृपया मेरा इच्छित वर मुझे 
दीजिये । आपके चरणों के सेवन, पूजन, वन्दन, और नाम कीन से बढ़कर 
संसार में दूसरी कोई वस्तु में नहीं चाहता । सारी कल्पावस्था तक आपके ध्यान 
में ढगा रहकर नवधा भक्ति ही मेरे जीबन का लक्ष्य हो। यह मेरी कामना है। 


“स्वत्सेवने पूजने च वन्दने नाम कीत्तने । सदोलृसितमेषाच्व विरतौ विरि लभेत्‌ ।९४। 
स्मरणं कीतेनं नामशुणयोः श्रमणं जपः । त्वचारुरूपध्यान त्वत्पादसेवाभिवन्दनम ।१५। 


समर्पणच्चात्मनश्च नित्यं नेवेद्यमोजनम्‌। बरं वरेश ! देहीदं नवधा भक्तिङक्षणम्‌ ॥ 
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साष्टि, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साम्य और लीनता ये छे प्रकार की 
सुक्तियां एवं १८ सिद्धियाँ हैं, सम्पूणं वभव, ब्रह्मपद, विष्णुपद और शिवपद्‌ भगवान्‌ 
की सक्ति की १६ वीं कला की भी बराबरी नही कर सकते | 
शङ्करी को भगवान्‌ कृष्ण का वरदान कि इस महाशक्ति शिवा के साथ 
तुम्हारा त्रिकालाबाधित सम्बन्ध सदा ही बना रहे । जो कुल्ली (खराब खनी) होती है 
वह स्वामी के लिये कल॒हकारिणी बन जाती है बाकी तो कुछ की उत्पत्ति से अपने | 
स्नेह से पुत्र पोत्र की उन्नति कर पति का सवथा कल्याण करती है। शिव नाम । 
की महिमा ओर शिवभक्त भगवान्‌ कुष्ण. को अत्यन्त ही प्रिय है। सिंहवाहिनी | 
को कृष्ण भगवान्‌ ने अपने यहां रखकर कहा कि कल्प के बाद में सत्ययुग के | 
आरम्भ में दक्ष की कन्या वन तुम शाङ्कर की स्री बनोगी उसी जन्म में सती के | 
रूप में शरीर को त्यागकर हिमालय की पत्नी के पार्वती रूप में आविर्भत होकर | 
शम्भु के साथ विहार करोगी। सम्पूर्ण बिश्व में शरत्काळ में प्रति वर्ष सर्वत्र | 
तुम्हारी पूजा हुआ करेगी, उसमें भगवती के पूजन करनेवाले को यश, कीर्ति, धर्म 
ओर ऐश्वय सव कुछ मिलेगा श्रीमाया काम बीज भगवती को दिया। ऐसे ही | 
कामदेव, वरुण, कुबेर आदि को नानामन्त्र और सिद्धियां दी तथा बिदा किया | 
स्वयं वृन्दावन में गोपी एवं गोपों के साथ निवास करने चले आये । | 


टे सृश्प्रिकरणमू ` | २२ | 


ब्रह्माजी ने मधु-केटभ के मेद से तपस्या कर पृथ्वी को रच आठ पर्यत | 
समुद्र, नदी, नद्‌, वृक्ष;'वनस्पति, आम, नगर सभी बनाये | [ 
लवणेक्षुसुरासपिदंधिदुग्धजलाणंवान्‌* । 

सात उद्धृध्वछोक, सात पाताळ, सप्तद्वीप बनाये इनकी गणना सम्भव | 

) . नहीं। ये सब अनादि परम्परावच्छेदेन कृत्रिम और स्वप्न के समान अनित्य | 
। नरवर हैं केवळ वेकुण्ट और रिवलोक से ऊपर गोडोक ही नित्य है | 





SS i ~ ०००००. ss पक 
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८ सृष्टिप्रकरणम्‌ २३ 


सृष्टि रचने के बाद सावित्री के गर्भ से ब्रह्माजी ने मनोहर चारों वेदों, शाह्नों, 
व्याकरण, एवं न्यायादि को ३६ राग एवं रागिणी चारों युग--सत्ययुंग, त्रेता; 
द्वापर ओर करूहअधान कलि बनाये । वर्ष, मास, भृतु, तिथि, दण्ड, क्षण, रात, 
दिन, वार, सम्ध्या, ्रातःकाळ, साठृका, चारों ्रळ्यकाळ, सृत्युकस्यका ओर 
व्याधिगण को उत्पन्न कर उन्हें पोषित किया । ब्रह्माजी के पीठ से अलक्ष्मी हुई । 
नाभि से विश्वकर्मा जो शिल्पी जाति के गुरु हुए। आठ वसु चारों कुमार 
आदि नाना अङ्गो' से हुए। स्वायस्भुब मनु और शतरूपा सनुष्यो' के 
उत्पादन करने में प्रवृत्त हुए । क्रूषियो' की उत्पत्ति | पुलस्त्य, पुलह) क्रतु, अत्रि, | 
अङ्गिरा, रुचि, वगु, दक्ष, कदम, पञ्चशिख, वोढु, नारद, मरीचि, वशिष्ठ, 
हँस ओर यति हुए इन्हें सन्तान की वृद्धि का ब्रह्मा ने आदेश दिया । फिर 
नारदजी ने विषयरूपी विष एवं भक्ति रूपी अमृत की तुलना कर इन महषियो' 
को बचाकर रखने के लिये अनुरोधपूर्वक निवेदन किया। इसपर ब्रह्माजी ने 
श्राप दिया कि तूं नाना जन्मो' में भिन्न-भिन्न योनि ग्रहण कर अन्त में ळोगो' 
को ज्ञान बाँटता फिरेगा इस पर नारदजी ने क्षमा-प्रार्थना की । भगवान्‌ कृष्ण 
की भक्ति का माहात्म्य । 


CR. अक्मपुत्रकृतसृष्टिप्रकरणम्‌ २६ 


त्रह्माजी ने अपने सब पुत्रो' को सृष्टि सश्चाळन का आदेश दिया । मरीचि 
महषि के मानस पुत्र कश्यप प्रजापति हुए। अत्रि के नेत्रो' के मळ से समुद्र में चन्द्रमा 
उत्पन्न हुए । . पुळल्त्यजी के मानसपुत्र मेत्रावरुण हुए मनु के शतरूपा में तीन 
कन्यायें हुई आकूति, देवहूति और प्रसूति जो परम प्रसिद्ध पतिब्रता हुई तथा 
प्रियत्रत ओर उत्तानपाद दो पुत्र हुए । उत्तानपाद के पुत्र भुव हुआ जो परम धामिक 
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प्रवर प्रसिद्धं हुआ । मनुजी ने आकूति को रुचि नामक कृषिको व प्रसूति को 
प्रजापति दृक्षको एवं देवहूति को कदम ऋषि को दिया जिसके गर्भ से भगवान्‌ 
सांख्याचार्य कपिळ हुये। प्रसूति में दक्ष के सकाश से ६० कन्यायें पैदा हुई' जिनमें 
से ८ धम को, १९ रुद्र को, १ सती शिवजी को, १३ कश्यपजी को और बाकी २७ | 
चन्द्रमा को प्रदान कीं । दक्ष कत्याओं के नाम एवं वंश का वर्णन । इस प्रकार | 


| 
| 


सूतजी ने सृष्टि क्रम का सुन्दर वर्णन किया । | 
१० धनेशजन्मकथनम्‌ ३१ | 
घृताची विञ्वकर्मासंवादवर्णनम्‌ ३५ 
संकरजात्युत्पत्ति विवरणम्‌ | ३७ 
जातिसम्बन्थनि्णयवर्णनम्‌ ३९ 


अशुजी के पुत्र च्यवन .ओर शुक्र हुए, क्रतु की क्रिया नाम की खी से 
बाळखिल्य हुए। अङ्गिरा के तीन पुत्र हुए बृहस्पति, उतथ्य और शरम्बर। | 
वसिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए उनके पराशर हुए उनके सुपुत्र महाभागवत कुष्ण- | 
इोपायन साक्षात्‌ भगवान्‌ व्यासजी हुए । व्यासजी के शिवजी के अंशरूप ज्ञानी | 
प्रवर शुकदेवजी हुए । पुलस्त्य के विश्वश्रवा और उसके धनेश्वर नामक पुत्र हुआ । | | 
'बिशवश्रवा के पुत्र कुवेर, रावण, इम्भकर्ण और बिभीषण हुए । पुलह के पुत्र | 
वातस्य ओर रुचि के शाण्डिल्य हुए, इनके पांच गोत्रवाले नाना जन हुए, ब्रह्मा के | 
सुख से ब्राह्मण जातियाँ बाहुदेरा से क्षत्रिय जातियां जङ्घा से वेश्य और पैर से । 
शूद्र जातियां हुई । ( विशाळ ब्राण्ड में सभी वणी का विशिष्ट स्थान है इनमें | 
EE कोई अन्तर नहीं सभी मानव अपने-अपने कमो से सुगति ओरं 
a पत होते दैं।) उनकी संकरता से नाना वर्णसंकर जातियाँ हुई । | 
ह या भोर रच जादि की उत्पत्ति का इविहास । सशर जातियों. 
|. की उत्पत्ति का विवरण एवं जातियों के सम्बन्ध में निर्ण क 
| नध में निणय । डि 
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११ विष्णुवेष्णवन्नाह्मणप्रशंसा ३० 


सुतपा नामक ब्राह्मण ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की तपस्या एक ळाख वर्ष तक 
की | कृष्ण की अलौकिक ज्योति का उसे अकस्मात दर्शन हुआ ओर आकाश- 
बाणी हुईं कि हे ब्राह्मण तुम मोक्ष सत सांगना केवळ लोकव्यवहार की परम्परा के 
लिये विवाह करो वाद में अपनी भक्ति और दास्य सै तुम्हे दूंगा । स्वयं ब्रह्मा ने पितरों 
की मानसी कन्या को उसे दिया उसमें ब्राह्मण के छारा कल्याणमित्र का जन्म 
उभा इस महापुरुष के स्मरण करने से बज्र से भी. भय नहीं रहता । वैष्णव 
ब्राह्मण के सन्तुष्ट होने से भगवान नारायण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं । ब्राह्मण प्रशंसा 
के पद्‌ । विष्णुमन्त् की दीक्षा गुरु से लेने से ही सव तरह की सिद्धि होती है । 


१२ गन्धवेराजस्य प्रशंसा ४२ 


 उपवर्हण गन्धवे के रूप में नारदजी का जन्म | पूवे जन्म में नारदजी ने 
पिता के साथ विरोधकर क्या किया और उसका परिणाम सुनाने के लिये 
शोनकजी की प्राथना पर सौति ने बताया कि ब्रह्माजी की पूजा पुत्रों के 
शाप देने से नहीं होती है। इसीळिये ब्रह्माजी की आराधना भी विद्वान्‌ 
छोग नहीं करते । नारदजी जिस प्रकार गुरुजनों के शाप से गन्धं हुए 
उसकी कथा का प्रसङ्ग । गन्धवे होकर भी वैभव हुआ परन्तु पुत्र न हुआ इसपर 
गुरुजी की आज्ञा से उन्होंने पुष्कर तीर्थ म॑ भगवान्‌ राङ्करजी की तपस्या की । भगवान्‌ 
शङ्करजी का मन्त्र उसे गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया था | दिव्य सौ वर्ष तक उसका 


जप करता हुआ रान्धवराज अन्त में शिवजी को प्रसन्न करने में सफल हुआ 


भगवान्‌ चन्द्रशेखर ने उसे वर मांगने को कहा तो गर्धर्व ने हरि भक्ति ओरपरम 
भागवत पुत्र की याचना की। भगवान्‌ राङ्कर ने कहा कि श्रीकृष्ण की आराधना 


. करनेवाले को कभी कोई पाप ताप नहीं सता सकता अतः तुम्हारी इच्छा पूणे हो 
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परन्तु तुम दूसरा वर मांगो । गन्धवेराज ने अपने पहले बरों की पूर्ति न होने पर 
शिर काट कर चढ़ाने की घमकी दी । तब भक्तों के ऊपर दया करनेवाले भगवान्‌ 
शाङ्कर ने पुत्र रत्न की प्राप्ति का सुन्दर वरदान दिया और अन्तर्धान कर गये । 


१३ उपबर्हणभर्याया मालावत्या विलापकथनम्‌ ४५ 


| 
| 
| 
| 
गन्धवेराज के पुत्र उपबहेण को भी गुरु दीक्षा पर भगवान्‌ विष्णु का सन्त्र | 
मिळा । एक बार गन्धवा की ५० पत्नियों ने उस युवक को इस प्रकार सुन्द्र | 
वेष में देख कर मूच्छित होकर योग से प्राण छोड़ नया जन्म धारण कर चित्ररथ | 
की कन्याओं के रूप में जन्म लिया। बड़ी होनेपर उन्होंने उपबहंण गन्धव को | 
अपना पति वर छिया जब वह सानन्द तीन छाख वर्ष तक जीवन विताकर | 
भगवान्‌ में मन छगाने की तेयारी कर रहा था तो रम्भा के नव यौवन को देखकर | 
उसका वीये स्खलन हो गया । इसपर ब्रह्माजी ने उसे शूद्र योनि की गति पाने का _ 
शाप दिया। उस गत्धवे ने योग के द्वारा अपना. शरीर छोड़ा और उसकी | 
पचास रानियों में प्रधान महिषी ने पति: विरह में मांमिक विळापं किया | 








१४ . विष्णुमालावतीसम्बादवर्णनस्‌ . ४० | 


त्राण वाळक के वेश में. भगवान्‌ विष्णु का माळावती के पास आना और | 
उस ब्राह्मण बाळक का माळावती के साथ सम्वाद होने के प्रसद्ध में कर्मफल | 
का कथन । न 


१५ मालावतीकालपुरुषसम्वादवर्णनम्‌ .- ए३. 
ब्राह्मण ने रोग और व्याधि का बीज शाख्नानुसार बताकर उसके दूर करने 


js कलया बताये । माळावती के सामने काळपुरुष को प्रगट किया गया | व्याधि. 
| समूह ओर यमराज सभी उपस्थित हुए। माळावती ने खुले शब्दों में उससे पूछा 
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है धमराज आप मेरे पतिदेव के हरने का कारण वताइये। यमराज ने इसपर 
ईश्वराज्ञा द्वारा मृत्यु कन्याओं को व्याधिरूप में मनुष्य एवं प्राणियों की मृत्यु का 
कारण वताया । 


१६ विष्णुभारावतीसंघादे घ्याथिग्रणयनस्‌ ५६ 
वे्यकगीसं हितावर्णनस्‌ 


माळावती के यह पूछने पर कि रोग की उत्पत्ति, शमन और उसे दूर करने 
का उपाय बताइये तो ब्राह्मण ने परस्परानुसार जैसे आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ 
उसे बताया और वेदाङ्ग के रूप में ही चिकित्सा को एक अङ्ग कहकर इसकी 
विशेष प्रशांसा की । इसके १६ तन्त्रों में एक से एक बढ़कर रोगों की चिकित्सा 
बतळाई गई है। व्याधि का ज्ञान और कष्ट का निम्नह करना यही वैद्य का वेद्यत्व है 
वह आयु का मालिक नहीं है, फिर ज्वर, मन्दास्नि, पाण्डु, कामछ, कुष्ठ, शोथ, 
छदा, शूळ, ज्वरातिसार, प्रहणी, खांसी, श्वास, मूत्रकृच्छ्र, गुल्म ( गोळा ) रक्तदोष 
के विकार वाले रोग, विषमेह, कुबड़ापन, गोद, . गळगण्ड, भ्रमरी, सन्निपात; 
विसूची आदि ६४ भेद रोगों के बतळाये। पापों से रोगों की बृद्धि और मृत्यु का 
आगमन बतलाया ओर ईशवरभक्ति से शमन । 


चश्षुजेळच्च व्यायामः पादाधस्तैळम्दनम्‌ । कणयोमूर्थ्नि तेळध्च जराव्याधिविनाशनम्‌ 

वसन्ते जमणं बहिसेवां स्वप्नं करोति यः। बालाश्च सेवते काले जरा तं नोपगच्छति 

खातशीतोद्कस्नायी सेवते चन्दनद्रवम्‌ । नोपयाति जरा तञ्च निदाधेऽनिळ सेवनम्‌ 

प्रादृष्युष्णोदकस्नायी घनतोयं च सेवते । समये च समाहारी जरा त॑ नोपगच्छति 

शरद्रोद्र न ग्रह्माति भ्रमणं तत्र वर्जयेत्‌ । खातेस्नायी समाहारी जरा तं नोपगच्छति 

| खातस्नायी च हेमन्ते काले वहिच्व सेबते। | 
भुङ्क्त नवान्नमुष्णश्च जरा तं नोपगच्छति ॥ . 
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भुङ्क्त सदन्नं क्षुत्काळे तृष्णायां पीयते जलम्‌ । 
नित्यं सुङ्क्ते च ताम्बूळं जरा तं नोपगच्छति ॥। 

द्धि हैयङ्गवीनश्च नवनीतं तथा गुडम्‌ । नित्यं भुङ्क्तं संयमी यो जरा त॑ नोपगच्छति 
अर्थात्‌ नेत्रों को ठण्ढे पानी से धोना, व्यायाम करना, तेल का पेरों के 
तळवे में मदेन, कान में तेल डालना, और शिर में अच्छे तेल की मालिस करना 
बुढ़ापा ओर रोग को दूर करता है। बसन्तक्ृतु में प्रातः सायं टहलने, चित्रक के 
सेवन ओर गहरी नींद छेने और समय पर वाळा युवती के साथ सम्भोग करने से 
वृद्धावस्था नहीं सताती । कूपजळ, नदीजल अथवा तालाब या बावड़ी के जळ में 
स्नान, चन्दन का लेपन ओर गर्मी में उण्डी वायु' का सेवन ये वृद्धावस्था से दूर 
रहने के साधन हैं। वर्षा में गमे जळ से स्नान ओर वर्षा के जल का सेवन तथा 
समय पर हित, मित ओर पथ्य आहार के सेवन का खास्थ्य पर बहुत सुन्दर 
प्रभाव होता है। शरदूऋतु में सुन्दर ओषध का सेवन, भ्रमणादि का वर्जन, 
नदी, कूआ, वाबड़ी या तालाब में उण्डे जळ से सदा स्नान करने से वृद्धावस्था 
नहीं सताती। हेमन्त ऋतु में नदी कुआ, बाबड़ी या तालाब में स्नान और अग्नि 
का सेवन, नवीन ओर गर्म सुपाच्य भोजन करनेवाले को वृद्धावस्था नहीं आती । 
खातस्नान के साथ-साथ सुपाच्य रुचिकर ओर अच्छे अन्न का भूख लगने पर 
खानेयाळा, प्यास ळगने पर जळ पीनेवाळा और नित्य ताम्वूळ (पान) का सेवन 
करनेवाला वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त करता । दही, बिना घी निकाला हुआ मड्टा, 
नवनीत (मक्खन) ओर गुड़ का जो संययी व्यक्ति सेवन करता.है उसे वृद्धावस्था 

नहीं सताती । | ५ 


र इस प्रकार सारी रोगविनाशक ओर शरीर वद्ध क प्रक्रियाओं को सुनकर 
. साळावती ने उपबईण की सृत्यु का कारण ब्रह्माजी द्वारा शाप और संसार मे 


महत्पद की प्राप्ति विपत्ति के विना नहीं हो सकती इस प्रकार जन्मान्तर से उन्नति 
होना बतलाया है । | 
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१७ देवानां समीपे विष्णोगमनम्‌ ६० 

साळावती के साथ ब्राह्मण वेष सें विष्णु का देवताओं की सभा में जाना 
आर उपवहंण की मृत्यु का स्पष्टीकरण करने के लिये देववृन्द से पूछना । ब्रह्माजी 
ने उपबईण को शाप दिया उसका कारण वताया और महेश्वर ने तथा धम ने 
देवताओं के आगे विष्णु को न देखकर उस ब्राह्मण से कटाक्ष. करते हुए कारण 
पूछा । इसपर भगवान्‌ ने स्वयं को विष्णु वतळाकर गोछोक, वैकुण्ठ आदि की स्थिति 
बतलाई और उस गन्धव को जिळाने का आदेश दिया । 


१८ गन्धर्वाय जीवदानम्‌ ६४ 


ब्रह्माजी ने कमण्डलु जल ज्योंही उसपर छिडका त्योंही मन वाणी आदि का 
सश्चार अवश्य हो गया परन्तु आत्मा के अधिष्ठान के बिना वह जड़वत्‌ शव 
के रूप में ही पड़ा रहा इसी समय ब्रह्माजी के वचन से साध्वी ने विष्णु को प्रसन्न 
किया और भगवान्‌ की कृपा से वह उपबहंण गन्धवे उठ खड़ा हुआ अपने सामने 
उपस्थित देव समूह तथा ब्राह्मण वेषधारी भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम किया। 
देवताओं के वरसे जीवित वह गन्धवे अपनी राजधानी में छोट आया ओर इस 
उपलक्ष्य में बहुत आमोद प्रमोद के साथ खूब महोत्सव मनाया गया। इस महापुरुष 
के स्तोत्र का वर्णन जो करता है उसकी सम्पूणं मनोकामनायें हरि भगवान्‌ 
की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं । 


१९ त्रह्माण्डपावन श्रीकृष्णकवचम्‌ ६७ 
शिवकवचवर्णनम्‌ ६६ 
शिवस्तोत्रवर्णनम्‌ ७१ 


ब्रह्माण्ड को पवित्र करनेवाले श्रीकृष्ण के कवच का वर्णन । इसके साथ ही 
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सौतिजी ने शङ्कर कबच वताया और वाणेश्वर के द्वारा कहे गये शंकरजी का 
समस्त पाप ताप को दूर करनेवाला स्तोत्र सुनाया । 


२० उपबहेण जन्मकथनम्‌ SR 
कलावतीशुनिसम्वादकथनम्‌' ७३ 


उपबहंण का :जन्म किस प्रकार हुआ उसका निरूपण । कान्यकुब्ज देश सें 
दुमिळ नामक राजा की कलावती नाम की पतित्रता खी थी जो बाँक थी। खामी के 
दोष से उस बन्ध्या कळावती ने अपने पति की आज्ञा से नारद॒जी की तपस्या की । 
बह यद्यपि उनके सामने आने में असमर्थ थी फिर भी मुनि की समाधि टूटने पर 
नारदजी ने उसे देखकर सारी बातें पूछीं । उसने वीर्याधान का प्रस्ताव किया. ओर 
काश्यप नारद ने इस पर कईएक बातें बुरी-भळी सुनाई । भोग करने योग्य जो 
अपनी ग्रहळ्क्ष्मी को दूसरे को देने की इच्छा करता है, वह अवश्य उसे छोड़ देती 
है ऐसी वेदों की घोषणा दै। कभी भी बर्णसङ्कर सृष्टि नहीं होने देनी चाहिये 
ऐसा होने से देवता और पितर उस पतित का जळ ओर श्राद्ध तथा पूजा ग्रहण 
नहीं करते । इसके बाद वह बृषळी मुनि के सामने चुपचाप खड़ी रही ओर मेनका 
को देखकर स्खलित चीर होने पर उस कलावती ने उसे पी लिया ओर दुमिळ को 
सारे गर्भहेतु के कारण बतळाये । द्ुमिल ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उस गर्भाधान की 
_ प्रशंसा की तथा सभीक्रो प्रसन्न होकर अतुछ धन दान किया। फिर बद्रिकाश्रम में 
| _ जाकर योग साधना से अपने शरीर को छोड़ा । वहाँ से विष्णुदूतों ने उसे बैकुण्ठ 
|. लेज्ञाकर भगवान्‌ का दास बना दिया। इधर भौतिक शरीर को निजींव देखकर 
__ कलावती विछाप करने छगी ओर उसने पति के साथ ही चिता में प्राण छोड़ने की 
पूरी तैयारी की परन्तु ब्राहमण ने उसे मातः कहकर बचा लिया क्योंकि उसके 
गर्भे से बाळक का आविर्भाव होगा । | 


१. | आशा ns, 4 
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२१ उपब्रहणजन्मान्तरकथनस्‌ ७५ 
नारदशापविसोचनसू ७७ 


जव वाळक होकर पाँच वर्ष का हुआ तो उसे पूवेजन्मों की स्सृति बरावर बनी _ 
रही और वह निरन्तर ही जहाँ भगवान्‌ कृष्ण की पवित्र कथा का अनुवाद होता 
हो वहाँ वह अवश्य ही पहुंचता है । उसे जब माता भी बुळाती तो बह यही कहता 
कि आता हूं थोड़ी भगवान्‌ की पूजा करलू । यह बालक नारद नाम स विख्यात 
हुआ। बह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया । उसे जिसे कृष्ण मन्त्र की प्राप्ति 
हुई उसका वर्णन । इसके बाद नारदजी शाप से छुटकारा पा गये | 


२२ ब्रह्मपुत्रव्युत्पत्तिकथनम्‌ | ७९ 
ब्रह्माजी के पुत्रों की नाना सुन्दर व्युत्पत्तियों का वर्णन । 


२३ ब्रह्मनारद्सम्बादवर्णनम्‌ ८१ 


भगवान्‌ ब्रह्माने अपने सब पुत्रों को सृष्टि के विधान में लगाकर नारदजी से 
सृष्टि करने को कहा । उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण संसार में गृहस्थ ही प्रधान दै ओर 
पुण्यशीळ है । यह स्त्री, पुत्र, पोत्नों का जो मन्द्र है वह बड़ी तपस्या का फळ है _ 
देव पितर और क्रूषि सभी गृहस्थ के नित्य, नेमित्तिक और काम्य विधियों से प्रसन्न 
होते हैं इसलिये गृहस्थ पालन करना आवश्यक है । नारदजी ने इसपर बहुत ही 
सुन्दर आदर्श वचन कहकर कि गृहस्थजीवन यदि कुष्णभक्ति विद्दीन है तो उसका 
सारा का सारा जीबन ही व्यर्थ है ऐसे घृणित जीवत की भत्सेना की। आगे उन्होंने 
बताया कि जीवन में खरी के साथ पाणिग्रहण दुःखक लिये है सुख के लिये नहीं 
साथ ही तप, स्वग, भक्ति और मुक्ति के उन्नत मार्ग पर चलने के लिये बड़ी भारी 
रुकावट दै । साध्वी, भोग्या; कुलटा तीन प्रकार की खनियाँ बतळाई गई हें । परळोक 
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के डर से और कामस्नेह से केवळ अपने पति की जो सेवा करती है, वह साध्वी है। . 


वस; अळङ्कार सुन्दर स्निग्ध आहार जबतक जिस खत्री को मिलते हें वह भोग्या 
हे और कुलटा तो ङुछ की अङ्गार होकर नित्य ही पति को जळाती रहती है । 
नारदजी कहते हैं सम्भोग से तेज नष्ट होता दै “दिनमें बात करने से यश कि 
होता है? अधिक प्रेम करने से घन का क्षय होता है और अति आसक्ति होने से 
शरीर का क्षय होता है। साथ रहने से पुरुषार्थ नष्ट होता दै कलह में मान्यता 
समाप्त होती है उनका विश्वास करने से सर्वनाश होता है हे पितः आप ही कहिये 
स्ीमात्र में क्या सुख है। इस प्रकार पिता से क्षमाप्रार्थनापूवेक नारदजी ने 
तपस्या के लिये आज्ञा मांगी । इसपर ब्रह्माजी गले लिपटकर ऊँचे स्वर से रोने लगे 
वास्तव में मनुष्यों का विछोह भी दुःसह ( असह्य) होता है । 


२४ नारदम्प्रति दारपरिग्रहार्थ ब्रह्मण उपदेशः ८३ 


तदनन्तर ब्रह्माजी नारद्‌जी को फिर सममाने लगे. और दार परिग्रह के 
लिये नाना उपदेशपूर्ण बचनाँ से अपना मन्तव्य प्रगट कर कहा कि ऋष्णभक्त को 
घर में ही तपस्या का फळ मिल जाता है । 
| आदो भवेद्‌ गृहीलोको वानप्रस्थस्ततः परम्‌ । 
ततस्तपस्वी मोक्षाय क्रमएष श्रुतोश्रुतः ॥। 
गृह्मीभव मुनिश्रेष्ठ | ग्रह्मीणां सबंदासुखम्‌। 
े कामिन्यां सुखसम्भोगः खर्गभोगात्सुदुलंभ:। | 
-_ तदर्शनमुपस्पश॑ वाच्छन्त्येव मुमुक्षवः | सर्वस्पशंसुखात्‌. स्रीणामुपस्पर्शसुखं परम्‌ 
) “ततः सुखतमपुत्र दर्शनं स्पर्शनं मुने । नास्ति पुत्रात्परोबन्धुर्ना स्तिपुत्रात्परः प्रियः ॥ . 
| स्वेभ्यो जयमन्बिच्छेद्‌ पुत्रादेकात्पराजयम्‌ ॥ 
दध: इसपर भी नारदजी थोड़े ही मानने वाळे थे । उन्होंने भगवान्‌ कृष्ण की 
` साधना के लिये मन्त्रदीक्षा मांगी ओर इसके बाद ही दार परिग्रह करने की 





“क 
द 
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बात कही तब ब्रह्माजी ने पति से, पिता से और विविक्त आश्रम (सन्यासी) वाळों 
सेमन्त्रदीक्षा न छेकर जन्मतः ग्राप्त अपने इश्गुरु से मन्त्र लेनेकी बात कही । क्योंकि 


पत्यु्नतर पितुर्मन्त्रं न गृह्णीयाद्‌ विचक्षणः । विविक्ताश्रमिणाञ्चेव न पुत्र सुखदायक: 

निपेकाइभ्यते सन्त्रो गुसुर्भत्तां च कामिनी । विद्या सुखंभयं दुःखं पुरुपः स्वेच्छया न च 
अब महेश्वर तुम्हारे शुरु हैं उनके पास जाकर भगवन्मत्र को लेकर फिर मेरे 

पास आओ । इसके बाद नारदजी पिता के आदेश से शिवलोक को चले गये । 


२५ नारदकृत शिवेस्तुतिः शिवनारदसम्मेलनश्च . ८६ 


शिवलोक में जाकर नारदजी ने उनकी स्तुति की तथा भगवान्‌ के सम्मुख 
अपना हार्द ( भाव ) कहकर उनसे अपनेको दीक्षित करने की प्रार्थना की । 


Rasa शिवो क्ताह्विकाचारवर्णनम्‌ ८८ 
आहिकग्रकरणम्‌ ६१ 


जब शिवजीने सम्पूर्ण स्तोत्र कवच, मन्त्र, ध्यान ओर पूजा का विधान कह 
दिया तो नारदजी ने प्रतिदिन करने योग्य आचार प्रसङ्ग के सम्बन्ध में उपदेश 
करने की प्रार्थना की । भगवान्‌ भूतनाथ देवाधिदेव महेश्वर ने प्रातःकाल ब्राहममुहूतं 
से शय्या त्यागकर रात्रि में शयन तक की आदर्श दिनचर्या का निरूपण किया 
जिसमें निम्नलिखित मुख्य हैं :-- 

गुरु इष्टदेव के घ्यानपूर्वेक शौच निवृत्ति के लिये वन में एकान्त स्थान पर 
उत्तराभिमुखादि होकर जावे तदनन्तर जळ से हाथ पेर धोकर १६ गण्डूष करे ओर 
दन्तमार्जन काष्ठ से अच्छी प्रकार दाँतों को साफ करे फिर जळस्नान कर प्रातः 
. सन्ध्या करे। तर्पण; स्नान, दान, तप, होम, देवपितृ कमे के पहिले तिळक को 
अवश्य धारण करे । तदनन्तर तर्पण और आवश्यक नित्यकायो को सम्पादनकर 


वेद विहित शाळम्राम की पूजा करे। शालप्राम शिळा का माहात्म्य । 
२ 
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शाळमाम शिलाचक्र' यत्र तिष्ठति नारद । सचक्रो भगवांस्तत्र सवतीर्थानि निश्चितम्‌ ` 


शालग्राम की षोडश उपचार या बारह वस्तुओं तथा पञ्चद्रव्यों से पूजा का 
विधान आता है :— 


आसनं बसनं पाद्यमध्येमाचमनीयकम्‌ पुष्पं चन्दन धूपश्च दीप नेवेद्यमुत्तमम्‌ ।।६.१॥ 
न्ध्यं माल्यञ्च शय्याश्च ळितां सुविळक्षणाम्‌ । 
जळमन्नश्च ताम्बूलं साधारं देयमेव च ॥६२॥ 
गन्धान्नतल्पतास्वूळं विना द्रव्याणि द्वादश । 
पाद्याघ्यं जळ नेवेद्य पुष्पाण्येतानि पश्च च ॥६३॥ 


प्रथम भूतशुद्धि कर प्राणायाम करे अङ्गन्यास एबं प्रत्यङ्गन्यास और सन्त्र 
न्यास करे | वर्णन्यास के वाद्‌ अध्ये प्रदान किया जाय । 


२७ नराणां भक्ष्याभक्ष्यकतेव्याकतंव्य कथनम्‌... ३३ 


नारदजी के द्वारा द्विज, गृहस्थ, यति, वेष्णव, विधवा एवं ब्रह्मचारियों के 
लिये भक्ष्याभक्ष्य के विषय में पूछने पर भगवान्‌ महादेवजी ने कहा कि ब्राह्मणों 
के लिये भगवान्‌ नारायण क प्रसाद्रूप में चढ़ाया हुआ हविष्य अन्न भोज्य है 
अन्य सब त्याज्य दै, एकादशी को अन्न सवंधा त्याज्य दै । 


ब्राह्मणःकामतोऽन्नं च यो भुङ्क्ते हरिवासरे । 
त्रेोक्यजनितं पापं सोऽपि भुडक्त न संशयः ।।9। 


जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी ओर एकादशी को उपवास करने सें 
असम व्यक्ति अन्न का सेवन न करे हाँ फल मूळ जळ का सेवन कर सकता है । 





नित्यं नेवेद्यमोजी यः श्रीकृष्णस्य च वैष्णवः । 
नित्यं शातोपवासानां जीवन्सुक्तः फळं लभेत्‌ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नैवेद्य लगाकर भोजन करनेवाला मनुष्य सो उपवासी 
का फल पाता है और वह जीवन्सुक्त हे। विधवा खी, यति, ब्रह्मचारी और 
तपस्वी लोगों के लिये तास्यूछ का सेवन गोमांस के सेवन के वरावर है। ताम्रपात्र 
में पयःपान और ढवण के साथ दग्ध सेवन गोमांस के समान हे । कांस्यपात्र में 
. नारिकेल का जळ और ताम्रपात्र से सधु ओर इख का रस सुरा के समान 


है । जो द्विज वांये हाथ से जल पीते हैं वह छुरा पीनेवाले हें । 
अनिवेद्य हरेरन्नं भुक्तशेषः्च नित्यशः । पीतशेषजळञ्चेव गोमांससहशं सुने ॥२५॥ 


मत्स्यादि का मांस सदा ही अभक्ष्य है। प्रतिपदा को कूष्माण्ड, द्वितीया 
को बृहती भोजन, और पटोळ शत्रुओं की वृद्धि करता है तृतीया और चतुथी को 
मूळक का सेवन, पश्चमी को बिल्ब का सेवन, षष्ठी को निम्व का भक्षण, सप्तमी को 
ताळ का भक्षण शारीर नाशक हे। नारिकेल फल का भक्षण अष्टमी के दिन बुद्धि 
को नाशा करता है नवमी को तुम्बी ( घिया ) दशमी को कलम्बिका, एकादशी को 
शिम्बीधान्य द्वादशी को पूतिका, त्रयोदशी को वेंगन का भक्षण पुत्र नाश 
करता है अतः वर्ज्ये है, चतुदेशी, पूर्णिमा, अमावास्या को मांसभक्षण सदा 
महापातक करनेवाला हे अतः उसे कभी सेवन न करे | 
सरसों का तेल, पकतेल का सेवन प्रातःस्नान में, विशेष रूप से पावण श्राद्ध 
मे, ब्रत के दिन, कुहू, पूर्णिमा, संक्रान्ति, चतुदेशी ओर अष्टमी को प्रशस्त है । 
रविवार, श्राद्ध, ब्रत के दिन ख्रीसेबन और तिळ तेल, सांस, रक्त शाक ओर कांस्य 
के बर्तन में भोजन निषिद्ध है । सम्पूर्ण वर्णा के लिये दिन में स्रीमसङ्ग वित हे। 
रात्रि में दधि भक्षण, दोनों सन्ध्या में शयन, रजस्वला खी मं गमन ये नरक . 
के कारण हे । 
रजखला ओर वीरान्न पुंश्चळि का अन्न, शूद्रयाजक ओर शूद्र के श्राद्ध का अन्न; 
वृषलीपति का अन्न, ज्योतिषी का अन्न और वेद्य का अन्न वर्जित है । अमावास्या; 
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कृतिका में क्षोर वर्जित हे जो व्यक्ति मेथुन और क्षौर कर देव ओर पितरों का 
तपंण करता हे वह रुधिर के समान हे ओर दाता नरक में जाता हे इसलिये 
मनुष्य को इनसे बचकर अपनी जीवनी बनानी चाहिये । 


२८ ब्रह्मनिरूपणम्‌ ९५ 


साकार निराकार ईश्वर के सम्बध में प्रश्न पूछने पर भगवान्‌ शङ्कर ने 
ब्रह्मा का निरूपण किया । पाँचो प्राण साक्षात्‌ स्वयं विष्णु हें मन ब्रह्मा प्रजापति हैं 
सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप में हूं शक्तिरूपा प्रकृति ईश्वरी है आत्माधीन ही हम सब हैं। 
कमे के भोगने के लिये जीव उसका प्रतिविम्ब है, जेसे--जळ से पूर्ण घड़े में सूये और 


चन्द्रमा की परछांया दीखती है और घड़े के फूट जाने पर बिम्ब चन्द्र और सूर्य | 


में ळीन हो जाता हे वेसे ही सृष्टि के भम्न होनेपर जीव ब्रह्म में मिल जाता है 
संसार के प्रलय के समय एक परब्रह्म ही स्थित रहता हे और हम सब तथा सारा 
संसार उसी में लीन हो जाते हैं । वह ज्योतिस्वरूप मण्डलाकार हे ग्रीष्म के प्रचण्ड 
मध्याह सूर्या को करोड़ों की संख्या में जेसी प्रभा होती हे बेसा है। आकाश के समान 
विस्तीण हे सर्वव्यापक हे विनाश रहित है योगिदृन्द के द्वारा सुख से दिखलाई 
पड़ता है इसको वे ही रात दिन ध्यान करते हैं। परमानन्द्स्वरूप परमानन्द का 
कारण पर प्रधानपुरुष निर्गुण है और प्रकृति से परे है। वहींपर सम्पूर्ण बीजरूपा प्रकृति 
लीन रहती है जेसे अभि में दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा, दुग्ध में धबळता, जळ में 
शीतळता, आकाश में शब्द, प्रथ्वी में गन्ध वैसे ही निगुण ब्रह्म और प्रकृति का 
सम्बन्ध है। सृष्टि के आरम्भ होते ही वह सगुण रूप बनकर उपस्थित होता है 


` ओर त्रिगुण प्रकृति छायामयी वहाँ विराजमान रहती है यह सुन नारवजी ने 


भगवान्‌ शक्कर से प्रार्थना कर विदा ली। 
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२९ नाएयणम्प्रति नारदप्ररन! ९९ 
भगवान्‌ नारायण के पास नारदजी का शुभागमन जब उन्होने श्रीकृष्ण 
को ध्यान में समझ देखा तो निम्नलिखित प्रश्‍न पूछे। हे प्रभो ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव आदि देवता इन्द्र ओर मुनिजन किसका ध्यान करते हें? सृष्टि किससे 
होती दै और कहाँ छीन हो जाती दै? सम्पूर्ण कारणों का करनेवाला विष्णु 
कौल हैं ? उनका स्वरूप और कमे क्या है ? यह आप वतढछाने की कृपा करें | 
३० श्रीनारायणकृतस्तवः १०० 
भगबान्‌ नारायण ने उन देवाधिदेव भगवान्‌ पूर्ण कळावतार श्रीकृष्णचन्द्र | 
आनन्दकन्द की स्तुति करते हुए श्री नारदजी से उन्हीं के चरणों में ध्यान लगाने 
का आदेश दिया । 
ब्रह्मवेवते के त्रद्मखण्ड की विषय-सूची समाप्त । 
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श्रीगणेशाय नमः । 


२ प्रकृति खण्ड 
अध्याय विषय | पृष्ठाडु: 
१ ग्रकृतिचरितसन्रस्‌ | १०२ 


सृष्टि में जो कुछ शक्ति विभूति का दर्शन होता है वह सब सवव्यापी 
परत्नह्म की ह्वादिनी शक्ति प्रकृति का ही विलास है। उस अनन्त ब्रह्माण्डों की 
नायिका महादेवी प्रकृति के सृष्टिविधि में पाँच प्रकार का रूप उपळव्ध होता है 


गणेश जननी भगवती पावती, दुर्गा, राधा, ळद्मी और सरस्वती एवं सावित्री । 


सभी ख्जियों में ये ओत-प्रोत हैं व्याप्त दै । यह अनादिकाळ से ही सृष्टि के जनन 
पाळन-पोषण में तत्पर हैं इनकी महिमा किसी से भी नहीं कही जासकती । प्रकृति 
की यही व्युत्पत्ति है कि प्र=प्रकृट का वाचक, कृति- सृष्टि का वाचक | सृष्टि 
प्रक्रिया में जो देवी प्रकष रूप में विराजमान रहती है बह प्रकृति है । 

खली मात्र की प्रतिनिधि प्ृथ्वीरूपा है। जेसे पृथ्वी अपने प्रणव श्वांस से वायु 


के द्वारा तीन गुण दै, सत्व, रजस्‌. ओर तमस्‌! प्र-्रङृष्ट सत्त्व कु=रजस्‌ | 


तिऱ्तमस्‌ त्रिगुणास्मिका सम्पूर्ण शक्ति सम्पन्न और सम्पूर्ण सृष्टि करने में प्रधान 


र ` कति कहती है। सृष्टि के आरम्भ में योग से विराट ने अपना दो रूप बना 
` दक्षिण अर्द्धाज्ञ से पुरुष ओर वामाज्ञ से प्रकृति हुई वैसे परमार्थतः खरी और पुरुष | 


का भेद नही दै सम्पूर्ण संसार ही ब्रह्ममय दे । सृष्टि रचने की इच्छा करने पर 
श्रीकृष्ण के द्वारा प्रकृति ईश्वरी पेदा हुई । उसकी आज्ञा से ही पथ्वविध भेद यां 
| भक्तों पर कृपा करने की इच्छा से भगवती प्रकृति के पाँच प्रकार के रूप हो गये 
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( २३ ) 
यह जड़ चेतन सव सें अधिष्ठात्री रूप भें रहती हें । भगवान्‌ की प्राणभूता है जो-जो 
पदार्थो में प्राणियों में सस्व है वह सव इसी.की प्रतिच्छाया है या यहं सव यही 
है क्रमशः दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरखती,सावित्री, पश्चतत्व दुर्गा, पार्वती, प्रथवी; 
राथा राकिणी शक्ति, लक्ष्मी जनतस्व, सरस्वती आकाश, सूर्य एवं सावित्री 
का विधिपूर्वक वर्णन । 


२ देवदेव्युत्पत्तिः . १०६ 


प्रकृति के बिना परत्रह्म कुछ भी नहीं कर सकते जसे विना सोने के स्वर्णकार 
कुण्डळ नहीं बना सकता ओर बिना मिट्टी के कुलाल घडा नहीं बना सकता 
वैसे ही प्रकृति के बिना ब्रह्म कुछ भी नहीं कर सकता । समृद्धि, बुद्धि, सम्पत्ति, यश 
का नाम भाग है । उससे युक्त होने से प्रकृति भगवती और भगवती से युक्त 
_ भगवान्‌ । श्रीकृष्ण और राधा की विशेष नामों के साथ व्युत्पत्ति और उनकी 
अलोकिक ह्वादिनी शक्ति राधा की विशेष प्रशांसा। भगवती राधा के साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रह्माजी की आयु तक सुखसम्भोग किया उससे प्राण, अपान, 
समान, उदान ओर व्यान तथा अधः प्राण हुए। इसके बाद उनके जिह्वा के 
अग्रभाग से झुइटवर्ण की मनोहर कन्या का आविर्भाव हुआ वह पीतवस्न पहने हुए 
थी वीणा पुस्तकधारिणी रत्न आभूषणों से सञ्जित सम्पूणं शास्त्रा की अधिदेवता 
थी । इसी क बाद श्रीकृष्ण द्विधा रूपवाछे हो गये। दक्षिण अघे दो सुजावाळा 
ओर वामाद्व चार भुजावाळा बन गया । उस वाणी को श्रीकृष्ण ने कहा कि 
तुम इसकी कामिनी बनो । उन नारायण के साथ वह मनोहरा कन्या स्त्री रूप में - 
बेकुण्ठ में चळी गई। सो मन्वन्तरों तक स्वर्णमय डिम्ब को राधिकाजी ने सेवन 
किया ओर उसे क्रोध से जल में फेंक दिया इस प्रकार ब्रह्माजीने शाप दिया कि 
तुमने कोपशीळ होकर उसको छोड़ दिया अतः अब तुम आगे से बिना पुत्रों 
की होजावोगी। 
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( २४ ) 
३ विञ्वनिर्णयवणेनम्‌ ११४ 
जब चह डिम्ब ( गर्भ का पिण्ड ) ब्रह्माजी के सम्पूर्ण बय तक जल में र्हा | 
तो समय पर उसके दो रूप हो गयें उसके बीच में से रोता हुआ एक बाळक अपन 
प्रकाश से करोड़ों सूयो की जगमगाहट को भी फीका करता हुआ निकळा । वह 
भूख से व्याकुळ था । उसने महाविराट रूप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण क १६ चे अंश से | 
अपना रूप धारण किया । बह सम्पूर्ण विश्व का आधार दै ओर उसके प्रत्येक | 
रोमकूप में सम्पूर्ण विश्व के ब्रह्माण्डों के प्रदेश रक्षित है । उन विश्व संख्याओं | 
को भगवान्‌ भी नही बता सकंते । प्रति विश्व में ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं पाताल 
से ब्रह्मळोक तक ब्रह्माण्ड दै उससे ऊपर वैकुण्ठ है उससे ऊपर पचास कोटि योजन 
पर गोळोक है । सात डवीपबाळी पृथ्वी सात सागर युक्त ४६ दीप उपद्वीप समेत 
असंख्य पवैतो के साथ ऊपर स्वलोक, महळोक, जनलोक ओर नीचे सात पाताळ, 
तळातळ रसातछ आदि उससे भी ब्रह्माण्ड से ऊपर तपोछोक, सत्यलोक ओर. 
ब्रह्मलोक की स्थिति है । इस प्रकार से पृथ्वी के अन्तर में सबकुछ हे। पृथ्वी के 
नाश होने पर सबकुछ लय हो जाता है। वह विराद भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान 
करने ळा और प्रभुके प्रगट होने से वरदान पाकर वह सृष्टि निर्माण में छग गया । 


9 सरस्त्रतीपूजाविधान मन्त्रश्‍च ११७ | 
सरस्वती मूलमन्त्रः ११९ | 
सरस्वतीकवचवर्णनम्‌ १२१ | 


| 

प्रकृति के पञ्चरूपों में से एक सरस्वती के सम्बन्ध में पूजादि विधान पूछने 

पर भगवान्‌ नारायण ने संक्षेप से दुर्गा और भगवती राधा के सम्बन्ध में न 
बताकर आरम्भ में सरखती पूजा का विधान बताया, जिसे करने से मूर्ख भी 
पण्डित बन जाता दै । जब श्रीकृष्ण की खरी के मुख से यह उत्पन्न इतो कामरूपिणी _ 
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इस देवी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इच्छा की तव श्रीकृष्ण ने कहा हे साथ्वि 
तुम मेरे अंशा नारायण को भजो क्योंकि यहाँ पर रहने से राधा जैसी वलवती 
तुम सानिनी के सामने टिक नहीं सकोगी और न तुम्हारा कल्याण होगा । अतः 
नारायण की खी वनकर रहो और तुम्हारी पूजा माघ झुक पञ्चमी को विद्यारम्भ 
में सारे मनुष्य करेंगे यह मेरा वरदान दै । इसके अनन्तर सरस्वती के मूलमन्त्र; 
और सरस्वती कबच का विधान बतळाया गया है । जिसको करने से मनुष्य 
त्रैलोक्य विजयी तथा बृहस्पति के समान महावाम्मी और कवीन्द्र हो जाता है । 
वास्तव में यह कवच सम्पूर्ण इच्छित वस्तुओं को देनेवाला है । 


| याज्ञवल्क्योक्तवाणीस्तवः १२२ 


श्री याज्ञवल्क्य ने वाग्देवी सरस्वती को जिस स्तोत्र से प्रसन्न किया उससे 
भगवान्‌ सूर्य के आदेश से उन्हें सिद्धि मिळ गई। याज्ञवल्क्यजी के हारा जो 
भगवती का स्तोत्र है उसकी फलश्रुति ओर विधान का वर्णन । 


६ गङ्गारक्ष्मीसरस्वतीनाश्चपाख्यानम्‌ भक्तलक्षणश्च १२५ 


भगवती सरस्वती गङ्गा के शाप से भारत में नदी रूप में अवतीर्णे हुई ओर 
उसमें स्नान करने से अनन्त पुण्यों का फळ । लक्ष्मी; सरस्वती और गङ्गा ये तीन 
भगवान्‌ नारायण की खनी है। अपने सौतेले डाह के कारण गङ्गा ओर सरस्वती का 
कटु वादविवाद और सरस्वती को मर्त्येळोक में नदी रूप में जाने के लिये गङ्गा का 
शाप और बदले में गङ्गा को सरखती का शाप । फिर नारायण द्वारा महालक्ष्मी 
जी को मर्त्वळोक में जाकर त्रैलोक्यपावनी तुळसी रूप में रहने को आदेश करना । 
सभी को जाने के लिये नारायण का आदेश । गङ्गा को शिवस्थान के लिये ओर 
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| ( २६ ) 
सरस्वती को ब्रह्मा के स्थान पर जाने को कहा गया तदनन्तर खनी के वशीभूत रहनेवाले 
पति के पतन का वर्णन । फिर सरस्वती; गङ्गा तथा लक्ष्मी का भगवान्‌ को अपने 
लोक में आने के लिये अवधि का पूछना और भगवान्‌ का उन्हें आधे अंश से | 
अपने पास और आधे से मर्त्यलोक में रहकर जन कल्याण करने का आदेश देकर | 
सान्स्वना देना । भगवान के भक्तों के चरण जहां टिके वह स्थान पवित्र हो जाता 
है भक्त अपने चरित्रों से संसार का कल्याण कर अन्त में भगवान्‌ में मन लगाते हैं। 


७ कालकालेश्वरगुणनिरूपणम्‌ १३० 


भगवती रङ्गाजी द्वारा मत्येछोक के कल्याण के लिये संसार में अवतरण । 

भगीरथ के प्रयत्नो द्वारा भगवान्‌ शाङ्कर के शिर पर धारण कर सम्पूर्ण प्रवाह से 
हिमालय से निकलना । भगवती महालक्ष्मी पद्मावती नाम से ओर फिर तुळसी 
रूप से जनकल्याण के लिये इस लोक में आई । कळि के पांच हजार वषो के बीतने 
के बाद यहां पर रहकर भगवान्‌ की आज्ञा से वेकुण्ठ में गमन । केवळ काशी 
और वृन्दावन तीर्थ ही प्रधान रूप से यहां पर रहेंगे। सभी आस्तिक सम्प्रदाय 
को प्रसन्न करनेवाली परम्परायें धीरे-धीरे हास को प्राप्त हो जायेंगी। इसके बाद 
सभी मनुष्य आचार हीन विष्णुभक्ति विमुख, शठ, क्र,र, दाम्भिक) हिंसक और 

, दुराचारी वन जायेंगे कहीं भी गुणीजन का आदर नहीं होगा। सभी सारपूर्ण 
` ब॒स्तुयें निःसार हो जायेंगी। प्राणी वग शौय और प्रतापहीन हो जायेंगे। सभी बालक 
| खी ओर पुरुष कुत्सित एवं विकृताकार हो जायंगे। आपस में बातचीत करते 
` हुए भी लोग अपशब्दं का प्रयोग करेगे । सभी प्रामों व नगरों में अरण्य के समान 
दृश्य हो जायेंगे। सभी नागरिकों पर कर इतना छाद्‌ दिया जायगा कि वे उस . 
वोर से अपना जीवनस्तर ऊँचा नहीं बना सकेंगे और सभी स्थान कृषि से रहित 
हो जायंगे । सभी मिथ्यावादी, धूत, असत्यवादी होंगे। पापी लोग पुण्यात्मा माने 
जायेंगे, ळम्पट पुरुष जितेन्द्रिय होंगे, पुंश्चली पतित्रता मानी जायगी। पातक करनेवाले 
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सरपंच कहलायेगे, भगवान्‌ के नास पर लोग कमाई करगे और कलि आने पर सभी 
म्लेच्छमय वन जायेंगे । एक हाथ के वृक्ष हो जायेंगे और अङ्कुष्ठमात्र पुरुष 
हो जायेंगे ऐसे घोर समय में उत्थान के वाद जच पतन की चरम सीमा पहुंच 
जायगी तो भगवान्‌ नारायण की कळा के अंश सम्पूर्ण बळिपुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु 
` यशा नामक ब्राह्मण के पुत्र कल्की रूप में अवतार लेकर हुष्टों से शून्य इस भूमण्डल 
को तीन रात में यना देंगे। उस समय घोर वपा होगी ओर बारह आदित्य फिर 
उद्य होकर प्रथवी को सुखा देंगे। इसके बाद कल्प के अनुसार सत्ययुग का आगमन 
होगा और फिर वेदप्रयुक्त धर्म का प्रचार होकर सभी प्राणियों का सावेत्रिक 
विकाश होगा सभी घर्मपरम्पराओं का पालन करंगे । भगवान्‌ के बड़े भारी भक्त 
और श्रुति स्मृति पुराणों के अच्छे ज्ञाता सभी होंगे। अधमो का लेशमात्र भी 
फिर नहीं चलेगा । धमे पूर्ण चारों पादों से युक्त सत्ययुग में होगा, त्रेता मं तीन 
पादोंचाळा होगा, द्वापर म॑ दो पाद्‌ का रहेगा, कलि में एक पाद वाळा और चह 
भी फिर लुप्तप्राय: हो जायगा । मनुष्यों के ३६० युग बीतने पर देवताओं का 
एक युग होता है एवं देवताओं के ७१ दिव्ययुगों से एक मन्वन्तर या इन्द्र की आयु 
का प्रमाण बतळाया गया है १०८ ब्रह्मा की आयु बीतने पर प्राक्त ळय हो जाता 
हे । भगवान्‌ कृष्ण में सम्पूर्ण भूतग्राम छीन होता है अतः इसका नास यथार्थ 
रक्खा गया यह सब भगवान कृष्ण की काळकालेशवर की ळीळा बतलाई है । 


८ | पृथिव्युपाख्यानस्‌ I 
पृथिवी पूजामन्त्रः एथिवीस्तोत्रश्च १३७ 


हरि के निमेष मात्र से ब्रह्मा का पात हुआ उसको प्राकृतिक प्रळय कहा 
गया है । उस समय छीन प्राणी भगवान्‌ म॑ समा जाते हैं और प्रथिवी की स्थिति 
कहां रहती है और विधान के समय उसका आविर्भाव केसे हो जाता है। इस 
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प्रकार नारदजी कें पूछने पर नारायण ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही सबका उत्पत्ति 
तिरोभाव का स्थान बतलाया । मधुकैटभ के मेद से यह सृष्टि बनी ऐसा कोई कह 
है मेद से उत्पन्न होने से इसका नाम मेदिनी पड़ा। भगवान्‌ वारा कल्प सें इस 
समुद्र भें से ऊपर छे आये । एथ्वी की स्तुति । 


R भूमिदानफरुतद्धरणेपापश्च १३९ 
भूमिदान का फळ यदि उसका हरण कोई करे तो नरक का गामी होता द 
स्वदत्तां परदत्ताम्वा त्रह्मवृत्तिहरेत्तु यः। स तिष्ठति काळसूच यावचचन्ट्रदिवाकरो ।॥६)। 


भूमि की निरुक्ति सम्पूर्ण प्राणियों का आवास होने से उसकी भूमि सब्ज्ञा 
है । बसु=्धन रक्नादि देने से उसका वसुन्धरा नाम सार्थक है हरि के उर्‌ से यह 
जानी गई इसलिये उबी नाम रक्खा गया और सम्पूण प्राणिमात्र एवं स्थावरजज्ञम 
को धारण करने से धरा, घरित्री धरणी हुआ । 


१० गङ्गोपार्यानम्‌ १४० 
कोथुमोक्त गङ्गाध्यानम्‌ गङ्गास्तोत्रश्च १४४ 
भगवती गङ्गा के अवतरण प्रसङ्ग में सगर के वंश का विस्तार से वर्णन 

भगवती रङ्गा को सरस्वती के शाप से अनादिकाल में सगर के पुत्रों के उद्धार | 

के लिये मर्त्वळोक में जाने के लिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ का आदेश । गङ्गा की अमित . 
| महिमा सम्पूर्ण पापताप का नाश करनेवाळी यह भगवती रङ्गा दै। जाह्वी के 
| तटपर उसकी पवित्र वायु के सेबन से ही दशगुणा पुण्य लाभ होता है। सामान्य 
_ दिनों में केवळ स्नानमात्र से ही असंख्य पाप नष्ट होते हैं। विशेष पर्वो पर तो 


कहना ही क्या। अमावास्या, पूर्णिमा, सूये एवं चन्द्रमहण के अवसर पर चातुर्मास्य 
के समय स्नान) दान एवं पुण्य का अनन्तकोटिशुणित फळ कहा गया दै। 
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भगवती शङ्गा की स्तुति इसके पूर्व भगवान ने गङ्गा जी को कडेवरदान दिये जिससे 
गङ्गा नाम स्मरणपूर्वैक खर्गवासी होनेवाले मनुष्य की भगवान्‌ के यहां सारुप्य 
मुक्ति विशेष बताई है। 

भगवती भागीरथी की भगीरथ ने जो कोथुमशाखा की स्तुति की उसका 
सविस्तर वणन । 


गङ्गोपार्यानस्‌ १४७ 
११ गङ्गारूपमोहित कृष्णस्म्रति राधाया उपालम्भः १४६ 
गङ्काग्रति कुपितया राधया गङ्गासन्निपानम्‌ १५१ 


भगवती गङ्गा की विभूति कलियुग के पांच हजार वषे बीतने पर कहां 
चली गई। इस पर नारायण ने गोलोक से गङ्गाजी की राधाकृष्ण के शरीर से 
उत्पत्ति बताकर उस परमपावन थारा की प्रशंसा की और गोलछोक में रासेश्वरी 
राधा के श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द के बाएँ अङ्ग में विराजने पर रङ्काजी 
उनके रूप तथा गुणों पर मोहित हुई । इस पर राधा ने श्रीकृष्ण से कहा कि आप 
बार-बार गङ्का को ही देख रहे हैं। अतः आप गोळोक से चले जांय आप इसे 
बहुत अधिक चाहते हैं और आप मेरे थोड़े शब्द से ही छिप गये। आपने बराबर 
सारे विश्व के प्राणिवर्ग को कुछ न कुछ विभूति दी है आपका क्या क्या गुणानुवाद 
कहा जाय । राधा द्वारा गङ्गाजळ के पान की इच्छा और ब्रह्मादि देवों द्वारा 
` भगवती गङ्गा की प्रशसा । | 

भगवान्‌ नारायण को फिर नारदजी ने प्रश्‍न किया कि भगवान्‌ शक्कर के 
सङ्गीत से मुग्ध होकर जब श्रीकृष्ण एवं राधिका द्रव रूप में होराये तो क्या हुआ 
और उपस्थित लोगों ने क्‍या किया इसे विस्तार से समभाइये। भगवान्‌ 
श्रीनारायण बोळे -राधाजी के महोत्सव पर जब कातिकी पूर्णिमा का दिन था 
रासमण्डल की सुन्दर शोभा हो रही थी उसी समय भगवती वीणापाणी सरस्वती 
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ने सुन्दर शास्त्रीय सङ्गीत से वातावरण को विमुग्ध कर दिया । इसपर ब्रह्माजी, 
भगवान्‌ कृष्ण, राधिकाजी एवं लक्ष्मीजी अमूल्य रत्न उन्हें भेंटस्वरूप दिये और 
भगवती दुर्गा ने विष्णुभक्ति दी। संसार में उनके द्वारा धम वृद्धि के साथ यश अजन 
हो यह धमे ने वरदान दिया। अभि ने विशुद्ध वख दिये और बायु ने मणिनूपुर 
दिये । फिर ब्रह्माजी ने शङ्कर देवाधिदेव को रासोज्लासयुक्त श्रीकृष्ण सङ्गीत के लिये 
प्रेरणा की। इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने इतना सुललित गान किया कि सभी देवतावृन्द 
मूछित होगये जसे चित्र में चित्रित पुत्तलिका हो। एक क्षण में जब चेतना हुई 
तो वहां पर जळ से पूर्ण स्थळ को देखा तथा श्रीराधाकृष्ण को अन्तर्धान । इसपर 
सभी गोपगोपीवृन्द तथा देवता ब्राह्मण ऊंचे स्वर से रोने ळगे। ध्यान ळगाकर 
जब ब्रह्माजी ने देखा तो उन्हें सारा रहस्य हृदयङ्गम हुआ कि भगवती राधा के 
साथ श्रीकृष्ण पिघछकर जळ रूप हो गये। तब ब्रह्मादि देवताओं ने श्रीकृष्ण 
की आराधना की ओर उन्हें स्वरूप का दर्शन देकर वाब्छित बर देने की प्रार्थना 
की। इसपर आकाशवाणी हुई कि सम्पूर्ण भक्तजन पर द्या करनेवाली यह जळरूपा 
मेरी ही शक्ति हे हम दोनों के रूप की फिर क्या आवश्यकता है । इसके दर्शनों से 
ही मेरा परम पद प्राप्त होगा। यदि आपलोग सुभे ही देखना चाहते हैं तो भगवान 
शङ्कर मेरी आज्ञा का पालन कर ओर ब्रह्माजी भी वेदाङ्ग शाख को बनावं | जिससे 
संसार में सभी प्राणी छाभ उठाकर सुरे प्राप्त होवं। यदि यह सब आप सबको 
मान्य हो तो मेरी प्रत्यक्ष मूर्ति के दर्शन सुळभ हैं। इसपर ब्रह्मा ने शाङ्कएजी को 
प्रसन्न होकर कहा ओर शाङ्करजी ने गङ्गाजळ हाथ में लेकर सत्य प्रतिज्ञा की कि 
` भगवान्‌ विष्णु की मायादि के सम्वन्ध में सन्त्रशाश्न की रचना कर वेदों का सार 
उपस्थित करूँगा जिससे भगवान्‌ कृष्ण की आज्ञा का पालन होसके | इसलिये 
कोई भी व्यक्ति गङ्गाजळ लेकर झूठ न वोले नहीं तो ब्रह्मा के चय तक नरक में 
रहना होगा ।* 
इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उनकी आह्वादिनी शक्ति राधिका फिर 
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आविर्भूत इए इस प्रकार गङ्गाजी की उत्पत्ति एवं उनकी महिमा के जगन्मान्य 
प्रभाव का वर्णन हुआ-- | 
१२ गङ्गाया विवाहः १५६ 


लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा ओर छोकपावनी तुळसी भगवान्‌ नारायण की ये 
चार प्रिया है । भगवती गङ्गा केसे उनकी पल्ली वनी इस प्रकार नारद्जी के 
पूछने पर त्रह्माजी के मुख से कहे गये उपाख्यान को नारायण भगवान्‌ ने 
बतळाया। जब राधाकृष्ण के अङ्ग से उत्पन्न गङ्गाजी को राधाने मान से न 
देखना चाहा और उसे पान करने को अधीर हो गई तो र्का श्रीकृष्ण भगवान्‌ के 
चरणों में समा गई। भगवान्‌ विष्णु ने सम्पूर्ण देवगण के मनका अभिप्राय जानकर 
अपने पेरो के नख के अग्रभाग से उसे गोलोक से वाहर निकाळ दिया । इसे 
राधिका मन्त्र की दीक्षा दी और ब्रह्मा उसे लेकर नारायण को गान्धर्वे विवाह 
से ग्रहण कराने के लिये ले गये । इस प्रकार रङ्गाजी सहित तीन भार्या भगवान्‌ 
विष्णु के हुई ओर तुळसी के साथ 'चार का योग हो गया। 


१३ तुरस्यूपा ख्यानम्‌ १५७ 


नारदजी द्वारा तुळसी के कुल, जन्म ओर प्रभाव के सम्बन्ध में पूछे जाने 
पर भगवान्‌ नारायण ने दक्ष सावणि मजु से लेकर धम सावणि, विष्णु सावणि, 
देव सावर्णि, राज सावणि और वृषध्वज की वंश परम्परा वतछाई। वृषध्वज की 
शिवनिष्ठा प्रसिद्ध थी उसने भगवान्‌ नारायण, लक्ष्मी ओर सरस्वती किसीको 
भी अपना इष्टदेवता न माना। इसपर सूय ने उसे भ्रष्टश्री होने का शाप दिया । 
इसपर सूये के पीछे भगवान्‌ शङ्कर त्रिशूळ लेकर दोडे ओर उन्हे त्रह्माजी तथा 
विष्णु के यहां शरण लेने को वाध्य किया । देवता लोग विष्णु की' स्तुति करने 
ळगे। तब विष्णु ने उन्हें अभय का आश्वासन दिया और शाङ्करूजी के आनेपर 
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विष्णु भगवान्‌ की स्तुति करने पर भगवान्‌ विष्णु ने उन्हें आने कां कारण पूछा 
और वृषध्वज को शाप देकर भागे हुए सूर्य के पीछे आने का कारण बताकर 
बिष्ण से वृषध्वज के शाप के उद्धार का उपाय पूछा । इसपर भगवान्‌ ने वृषध्वज के 
पुत्र दंसथ्वज और दो पौत्र धर्मध्वज एवं कुशध्वज के बाद लक्ष्मी प्राप्ति की बात 
कह अन्तर्धान हो गये । | 


१४ वेदवत्याश्चरित्रम्‌ १६० 
वेदवत्याः सीतारूपेणजन्म १६० 


भगवान नारायण ने कहा कि धर्मध्वज ओर कुशध्वज दोनों ने कठिन 
तपस्या से लक्ष्मी को प्रसन्न कर उससे इच्छित वरदान प्राप्त किया । कुशध्वज की 
पत्नी माळावती के कमळा लक्ष्मी की अंशभूता एक कन्या उत्पन्न हुई । वह जन्मतेही 
वेदध्वनि करती हुई उठ खड़ी हुई इसलिये उसे वेदवती नाम से पुकारा जाता हे । 
उसने भगवान्‌ विष्णु की कठिन तपस्या पुष्करक्षेत्र में एक मन्वन्तर तक की । उसकी 
तपस्या से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई । 

हे सुन्दरी दूसरे जन्म में साक्षात्‌ भगवान हरि तुम्हारे पति होंगे फिर वह 
सन्तुष्ट नहीं हुई और गन्धमादन पर्वत पर जाकर पहले से भी कठिन तपस्या करने 
ळी । वहांपर रावण को आया देख उसे अतिथि सुळभ सत्कार भावना से सुखादु 


' कन्दमूल फळ और जळ से सम्मानित किया । उस पापी ने एकान्त में ऐसी | 


ह 
वी 
| 


यौवन ग्राप्त ख्री को देख काममोहित होकर पूछा हे सुन्दरी तुम कोन हो ? वह | 


मार्ग में वह नाना प्रकार से पश्चात्ताप करता हुआ विलाप करने लगा । वही 


प Bs + x हि. ऑग... कॉ... 


| 
F 
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सूखे कामवाण से पीड़ित होकर उसे हाथ से ज्यों ही खींचकर शृङ्गार करना चाहा । 

| बैसे ही उस सती ने कोप दृष्टि से उसे स्तम्भित कर दिया और भगवती पझा की _ 
आराधना से वह खस्थ हो गया ओर वह खयं योग द्वारा देह को छोड़कर परमंधाम 
_ सिघार गई। रावण भी उसे गङ्गाजी में प्रवाहित कर अपने घर चला गया 


( ३३ ) 


काळान्तर में साध्वी जनकपुत्री सीतारूप में अवतीर्ण हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रास को अपनी कठिन तपस्या से पतिरूप सें पाकर धन्य-धन्य बन गई 
इन्हीं के कारण रावण अन्त में सारा गया । भगवती सीता के साथ अपने पिता श्री 
के सत्य बचनों को पालन करने के लिये जब राज्यपाट को छोड़कर राघवेन्द्र 
रासचन्द्र बन को गये तो समुद्र के निकट विप्रवेषधारी अग्रिदेव से उनका 
साक्षात्कार हुआ। श्रीरामचन्द्र को इस प्रकार दुःखी देखकर वह बहुत दुःखी हुए और 
उन्होंने श्रीराम से कहा कि भगवन्‌ अब आपके लिये सीताहरण का समय आ 
गया है देव दुनिवार्य है मेरी पुत्री को मेरे पास छोड़कर उसकी छाया आप अपने 

पास रक्खं, फिर परीक्षकाल आने पर आपको सीता देदूँगा देवताओं ने मुझे भेजा 
है में त्राह्मण वेष में अग्नि हूँ । तब राम ने दुःखी होकर लक्ष्मण के बिना जाने इसे 

स्वीकार कर लिया ओर योग से अभि ने माया की सीता बनाकर उसी के समान 

गुण, रूपवाली श्रीराम को देदी । इसी समय रामने सोने का सुग देखा सीता ने 

उसे छाने के लिये श्रीरामजी को कहा। अब लक्ष्मण की देखरेख में सीता को छोड़ 

रामचन्द्र ने मायामृग के पीछे रहकर उसे मार दिया ओर वह. परमधाम को चला 
गया । उसने मरते मरते लक्ष्मण को सम्बोधन कर प्राण छोड़े इसपर जानकी ने 

भगवान्‌ रामचन्द्र को खोजने के लिये लक्ष्मण को भेजा ओर अकेली सीता को 
पाकर दुष्ट रावण ने छलकर लङ्का में छे जाकर रक्‍्खा। फिर राम ने जानकी का 

सारा पता पाकर वानरों की सहायता से उस दुष्ट रावण को मार डाला ओर 
सीता को प्राप्त किया । अभिपरीक्षा के लिये जब सीताजी ने अझ्निप्रवेश किया 
तो छाया की सीता ने अभि से अपना कतेव्य पूछा । तब उन्होंने पुष्कर में जाकर 
तपस्या करने की आज्ञा दी और तीन लाख दिव्य वर्षा तक तप कर खग में लक्ष्मी 
बन गई । सत्ययुग में कुशध्वज की कन्या वेदवती, त्रेता में रामपल्ली और द्वापर 
में द्रोपदी रूप में हुईं। अभ्निप्रवेश के समय निकलकर जब शाङ्कएजी से पत्तिव्यग्र 
सीता ने ५ वार पति दो पति दो यह कहा तो शङ्कर ने पाँच पति होंगे यह वर 
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दिया । इसी से वह पाण्डवों की प्रिय खी द्रोपदी बनी। भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीः 
डेका में विभीषण को राज्य देकर अयोध्या छोट कर ११ हजार वषे तक राज्य कर 
बैकुण्ठ सिधार गये । | Ss ह 
१५ ` घर्मेध्वजपत्त्या माधव्यातुलस्याजन्म १६६४ 


नड ा घभेष्वज की पल्ली माधवी के पद्मिनी नामक मनोहर कन्या का जन्म हुआ । उसकी | 
अप्रतिम शोभा से लोग उसकी तुळना करने में असमर्थ रहे इसलिये उसे तुळसी | 
नास दिया गया। उसने भी भगवान्‌ नारायण मेरे पतिं हो इस कामना से बड़ी | 
कठिन तपस्या की; गर्मी में पच्वाभि तप, शरद में जल में रहकर ओर वर्षा में 
श्मेशानों में रहकर उसने कड़ी साधना की । कई हजार वर्ष तक फळ और जळ पर | 
रही, फिर पत्तों पर, फिर वायु पर; फिर निराहार रहकर उसने भगवान्‌ ब्रह्म को वर | 
` देने को प्रसन्न कर लिया। इसपर तुळसी ने पूर्वजन्म की कथा बतळाई और भगवान्‌ | 
नारायण को पति रूप में पाने की इच्छा कही । ब्रह्माने कहा भगवान्‌ कृष्ण के अङ्ग | 
से उत्पन्न सुदामा नामक गोप का शंखचूड के रूप में राक्षस वंश में जन्म हुआ दै 
और उसको तुम तपस्या से मिळोगी और बाद में तुलसी का पेड़ बन सारे 
संसार में पवित्र बन जाओगी । ब्रह्मा ने फिर तुलसी को राधा मन्त्र की दीक्षा | 


दी और उसे बारह वर्ष जप कर तुळसी द्वारा तपस्या से विराम लेना । _ ही 


' 





१६. तुरस्या सह शङ्कचूइस्य मेलने कथोपकथनश्च १६७ 
म _ शङकचूइबततन्तम्‌ .. 


` ` जब तुलसी वन में एकान्तवास कर रही थी तो वह .कामज्वर से पीड़ित | 
रहने ळगी । भगवान्‌ विष्णु की तपस्या किया हुआ किसी शाप से मत्येळोक में दैत्य 
योनि पाकर शंखचूड श्रीकृष्ण के मन्त्रं का जप कर विधि के .विधानसे : 
आ पहुंचा । इस प्रकार व्याकुळ ब्रह तुलसी अपने वल्लः से. अपना मुद ढॅककर 
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उस युवा पुरुष को वडी छज्ञा से ध्यानपूर्वक देखने लगी । राङ्कचूड ने इस रमणी 
को देखकर एकान्त में आने का कारण पूछा ओर उसके सम्बन्ध में विस्तार से 
जानना चाहा । इसपर तुळसी ने व्यर्थ में ही किसी अज्ञात कुलबाली ललना से 
वार्ताळाप करना उचित नही समझा और धर्मध्वज की पुत्री के रूप में तपस्या 
करने की इच्छा से चन में आने का कारण वतलाया। साथ ही तुळसी ने ल्लीजीवन 
की भत्‌ स्ना की । इसपर स्त्री फे दो रूपों की विशद विवेचना कर लक्ष्मी, सरस्वती, 
दुर्गा, सावित्री, राधा रूप में स्त्रीमात्र को वताकर उनसे होनेवाले सम्पूर्ण संसार 
के अतीव उपकार गिनाये जो सात्विकतापूर्ण हें । कृत्यारूप में स्त्रियां संसार के 
लिये घातक हैं । शंखचुड ने ब्रह्माजी की आज्ञा से विवाह करने का अपना प्रस्ताव 
रक्खा इसपर तुळसी ने योग्य वर कन्या से ही आगामी गृहस्थ जीवन अच्छा 
रहता है और वर के लक्षण बतळाये। जब सारी बातें हो गई तो ब्रह्माजी प्रगट 
हुए उन्होंने शङ्खचूड को तुळसी के साथ गान्धर्व विवाह करने की बात कही 
क्योंकि चतुर मनुष्य का चतुर दक्ष स्त्री के साथ सङ्गम गुणवान ही होता है । 
इसपर तुळसी का शङ्खचूड़ के साथ गान्धरे विधि से विवाह सम्पन्न हो गया 
वह उसे तपोवन से दूसरे स्थान पर ले गया। वह दुर्दान्त दैत्य अपने नगर में 
जाकर स्वच्छन्द विहार करने लगा । इससे देवतावृन्द बहुत व्यथित हुए और वे 
सीघे ब्रह्माजी के पास पहुंचे । ब्रह्माजी उनको साथ लेकर शिवलोक गये और 
शङ्करजी के साथ वे सभी वेकुण्ठलोक में भगवान्‌ विष्ण के यहां अपनी पुकार सुनाने 

गये । भगवान्‌ के द्वारपाछों ने जब शिवजी एवं ब्रह्माजी के साथ देवताओं का. 
आगमन सुनाया तो उनने सबको अन्दर छिवाने की आज्ञा दी । इसपर सभी 
विष्णु की सभा में चले गये ओर भगवान्‌ के अलौकिक प्रभाव की प्रशंसा करते हुए 
अपने आने की बात ब्रह्माजी को अपना प्रतिनिधि बनाकर कही । तब भगवान 
ने शङ्कचूड के पूर्वजन्म की कथा कही किं किस प्रकार वह सुदामा नामक गोप 
था ओर राधाजी के शाप से उसे दानबी योनि मिली। फिर राधा को बहुत 
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 सममाया गया तो उन्होंने कहा कि एक आधे क्षण में शाप का पालन कर वह 
फिर आ जायगा परन्तु गोलोक का आधा क्षण तो एक मन्वन्तर के बराबर होता 
है। हे ब्रह्मन्‌ ! मेरी शूळ लेजाकर'ाङ्कर उससे युद्धकर उसकी योनि छुडा द तो 
परम कल्याण हो क्योंकि उसको यहद बर दिया गया है. कि जब तेरी पल्ली का 
सतीत अङ्ग होगा तो वहीं पर उसकी मृत्यु होजायगी । में तुळसी का सतीत्व सङ्ग 
करूँगा और उसके साथ ही तुळसी की योनि छूट जायगी तथां वह मेरी स्त्री 
बनेगी । तब विष्णु ने शिब को गदा दी और देवता लोग भारत में चले आये । 


१७ शिवेन सह शङ्कचूइस्य युद्धाथे पष्पदन्तप्रेणम्‌ १७६ 


. ्रह्माजीने शिवजी को शङ्कचूड के संहार के लिये नियुक्त कर अपने लोक में 
पदार्पण किया । इधर राङ्करजी चन्द्रभागानदी के किनारे अपने कार्य के लिये ओर 
देवताओं के उद्वार के लिये जुट गये। इसके लिये उन्होंने अपने पुष्पदन्त को 
शह्नचुड के पास दूतरूप में भेजा । पुष्पदन्त ने बड़ी कठिनता से उसके राज 


दरवार में प्रवेश कर शाङ्कर के अभिमत युद्ध के सन्देश को कहा। उसका संक्षेप सार 
यही था कि सम्पूर्ण देवताओं को उनका राज्य दो! श्रीहरि ने शङ्कर को शूळ देकर 
भेजा दै कि यदि वह दैत्येश्वर ना कर दे तो युद्ध करके उन्हें राज्य दिळवा दिया 
जाय । शङ्खचूड ने हसकर प्रातःकाल आकर युद्ध के आह्वान को स्वीकार किया | 
शक्कर के साथ अब उनके पार्षद एवं गण लोग जुटने छगे। सभी अस्त्र, योगिनीवृन्द | 
` भूतप्रेत पिशाच, ब्रह्मराक्षस, वेताळ, यक्ष, रक्ष और किन्नर लोग आगये। 
५ . जब शह्नचुडु अपने अन्तःपुर में गया तव उस साध्वी तुलसी ने सब बातें सुनी तो. 
__ उसने काळ निकट है यह संकेत देकर सम्पूर्ण जीवन की सार बात करने को कहा 
>: शङ्क चुड़ ने इसपर भगवान्‌ काळ की महिमा बताकर भगवान्‌ कृष्ण के चरणों में. 


दृढ़भक्ति करने का उपदेश दिया ओर अपने पूवेजन्म की बात कहकर ढाढ़स 
बँधाया ओर दोनों आनन्द से केलि विळास में मम हो गये | । 
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फिर शाङ्करजी ने रूगवत्परायण होकर हरिशुणगान का उपदेश दिया 
क्योंकि वही संसार झी आधि ओर व्याधि को छुड्ानेवाली अचूक रामबाण 
ओषधि है । तव शंखचूड ने बड़ी विनय से शांकर भगवान्‌ की बातों को मानते 
हुए कहा कि देव दानवों का यह शक्ति प्राप्ति के लिये युद्ध अनादिकाळ से होता 
आया हे। इसमें कभी उचकी जय कभी हमारी जय चली आई है। परन्तु हमारे 
साथ सदा ही बहुत बुरा वर्ताव हुआ है। आपको हमारे साथ होड लगी है जीतने 
पर कोई वाहवाही नहीं हारने पर बुराई होगी । राङ्कर ने सारी बातों का उत्तर 
देकर या तो वात मानने को कहा अन्यथा युद्ध करने की ही धमकी दी । 


१७ शिवेन सह युद्धाथ शह्ञचूड्स्य कथोपकथनम्‌ १८१ 


प्रातःकाळ होते-होते शङ्कचूड ने नित्यकृत्य से निवृत्त होकर अपने पुत्र को 
राज्याभिषिक्त किया ओर तरह-तरह के अपूवे दान युद्धयात्रा की सिद्धि के. लिये 
किये । उसने लम्बी चतुर्वाहिनी रथ, घोड़े, हाथी ओर पेदल सेना इकट्टी की और 
पश्चिम समुद्र की ओर बढ़कर भगवान्‌ शङ्कर से युद्वाथ चन्द्रभागा नदी के किनारे 
साक्षात्‌ उपस्थित हुआ। भगवान्‌ शाङ्कर ने शङ्खचूड़ के पूवे वंश का इतिहास 
बताते हुए उस की गौरवगाथा गाई और देवताओं तथा दानवों दोनों को 
ही अपने-अपने अधिकार बराबर मिळे इसके लिये शङ्कचूड को कहा । उन्होंने 
उन्नति एवं अवनति दोनों को ही दिखाकर शङ्कचूड से देवतागणों के लिये 
अधिकार देने की बात कही । 


१९ ` देवः सह शङ्कचूइस्य युद्धम्‌ १८३ 
कालिकया सह शङ्कचूइस्य युद्धम्‌ ` १८७ 


शह्जनचुडने युद्ध के लिये पहले से ही पूरी तेयारी कर रक्खी थी । उसने 
शूर को प्रणाम कर युद्ध की साजसञजा से आगे आने को अपने अमात्य 
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( ३८ ) | 
लोगों को आज्ञा दी। अब बडा भयङ्कर युद्ध छिड़ गया । देवता लोग भाग गये 
केवळ कात्तिकेयस्वामी अकेले बच रहे । उनका शाङ्कचूड के साथ घोर युद्ध हुआ 
इसमें दोनों दलों ने महान्‌ वीरत्व दिखलाया ओर नाना शक्तियाँ भी आ धसकी 
कई दिनों तक जमकर युद्ध हुआ । अन्त मे, आकाशवाणी हुई कि हे कातिकेय ! यह 
दानव शंखचूड तुम से अवध्य है मारा नैह जासकता । 


२० शिवशङ्कच्‌ ड्युड्म्‌ १८९ 


शाङ्करी ने अपने गणों के साथ युद्धक्षेत्र में प्रवेश किया । शिवजी को साष्टाङ्ग 
प्रणाम कर वह युद्ध के लिये तेयार हो गया । युद्ध एक वर्ष तक चला । दोनों दलों 
सें वह अनिर्णयात्मक रूप में ही चलता रहा। तव भगवान्‌ विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का वेष 
धरकर आये ओर राङ्कचूड़ से कवच की भिक्षा मांगी । शाङ्कचूड़ ने कवच उन्हें 
दे! दिया। विष्णु भगवान्‌ उस कवच को लेकर शङ्खचड के रूप में तुळसी के पास 
आये ओर माया से उसमें गर्भाधान किया और शांकरजी ने ्रीत्रिूछ से उस 
त्य को भस्म कर दिया । वह भी दिव्य शरीर धरकर गोळोक में कृष्ण भगवान्‌ 

` केयददा.चळा गया। वहां फिर सुदामा गोप बनकर श्रीक्कुषणका पार्षद होकर सानन्द 


रहने । रांकरजी ने दानव के अस्थिपञ्जर को अपने त्रिशूळ से समुद्र में डाळ | 


दिया उन्हीं की शंख जाति बनी। इसी कारण से शाक का जळ तीर्थ जल के समान 


पवित्र है ओर लक्ष्मीकारक दै। अपना काम पूरा कर शक्करजी शिवळोक 
पधार गये । | 


£ ३१: तुल्सीदृक्षस्य तत्यत्राणाश्व माहात्म्यम्‌ १३१ | 
३; शालग्रामचक्रनिद शस्तद्गुणकथनश्च १९५ 


नारदं. के यह पूछने पर कि तुळसी में नारायण ने किस रूप में गर्भाधान | 
क्रियाः! इसपर नारायण ने कहा कि शङ्कचूड के पास से छळ से कवच लेकर. और 
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फिर उसीका रूप वनाकर तुळसी के द्वार पर विष्णु पहुंच गये। वहां उन्होंने विजय 
दुन्डुसी वजाई। जय शब्द झुनकर अपने पति को आया हुआ देख. तुळसी 
अत्यन्त प्रसन्न हई । उसने छुझवेषधारी विष्णु से अपनी विजय का कारण पूछा-। 
विष्णु ने सारी भनरयढ़न्त कहकर बर्मा छारा बीचबंचाव होने से शङ्करजी के साथ 
समकोतां हो गया. और देवतागण फो अपना इच्छित अधिकार मिळ गया । ऐसा 
सुखद सम्बाद्‌ झुनाया । जब तुळसी के साथ भगवान्‌ श्कचूड़ वेष में रमण करने 
छगे तो उसे कुछ दूसरा अनुभव हुआ और भगवान्‌ को अपने -सामने देखकर 
उसने शाप दिया कि आपने धर्म का सङ्ग कर मेरे स्वामी को मारा है आपमें दया 
की भावना तनिक .भी नहीं है जाइये आप पाषाण ( पत्थर ) के समान दयाहीनं 
हो जाइये । : आपको अपने भक्त का भी थोडासा खयाल नहीं रहता अतः एक 
जन्म में आप अपनेको भी भूछ जायेंगे। अब वह 'महांसती जोर-जोरं से रोने 
छगी ओर करुण विलाप करने लगी | इसपर भगवान्‌ नारायण ने उसे बोध दिया 
हे साध्वि | तुमने पूवेजन्म में मेरे लिये तपस्या की और शह्नचूड ने तेरे लिये की 
अब सारा फछाफछ भोगकर वह चला गया ओर तुम्हारे तप का फळ देना बाकी 
है सो अब इस-शरीर को छोड़कर दिव्य देह से रास में लक्ष्मी के बराबर शोभा- 
वाळी.तुम बनोगी ओर तेरे केश पास के तुळसी के पुण्य वृक्ष होंगे। तेरे ही नामपर 
उन्हें भी तुळसी कहा जायगा । हे वरानने सभी पत्रपुष्पों में जो - देवपूजा के 
योग्य होंगें स्वग, मत्यलोक, पाताळ, वेकुण्ठ ओर मेरे पास गोळोक में तुळसी के 
वृक्ष प्रधान रूप में काम में आयेंगे। जहां पुण्यतीर्थस्थान हैं वहीं तुळसी के वृक्ष होंगे 
नट तुळसीपत्रतोय*्च सृत्युकाले च यो' लभेत्‌। म हे i 
स सुच्यते सबपापात्‌ विष्णळोक स गच्छति॥2२।। ` »” > 
तुळसी का प्रतिदिन सेवन ओर तुळसीकाएमाला के जप से अनन्तकोटि 
पुण्य छाभ होता दै । अपने लिये भगवान्‌ विष्णु ने कहा कि गण्डकी नदी के तीर 
के पास शोळरूप में में रहूंगा। वहांपर नानारूप में मेरी शिळा.मिछेगी उसके पूजन 


८ | च 
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से सारे पाप ताप नष्ट हो जायेंगे । तुळसीदळ का शालय़ाम शिळापर चढ़ाने का 
महान्‌ पुण्य है जो इसे नहीं चढ़ायेगा उसको सात जन्म तक अपनी स्त्री से 
विछोह ( वियोग ) रहेगा। इसी प्रकार शङ्क के सम्बन्ध में भी हरिपूजा का 
अविभाज्य अङ्ग कहकर बहुत प्रशंसा की गई दै । एक वार भी प्रेम होने से किसी 
` का वियोग सहा नहीं जाता है । तुलसिके | तुमने तो एक मन्वन्तर तक उसके साथ 
गृहस्थ भोगा दै तव तो विरह असह्य दै ही परन्तु जाओ .&तुम्दारी पूर्वजन्म की 
साधना सफळ हो। यह कहकर भगवान्‌ चुप हो गये ओर तुळसी ने अपना 
शरीर छोडकर दिव्य शरीर धारण किया और भगवान्‌ के साथ ही वह वेकुण्ठ 
लोक में चळी गई । यह संक्षेप में लक्ष्मी, सरखती गङ्गा और तुळसी की कथा हुई 
जो भगवान्‌ की भार्या बनी ओर भगवान्‌ के देह से गण्डको नदी पर शालग्राम 
शिळायें बनीं जिनकी पूजा से आज भी भक्तगण इच्छित फळ पाया करते हें । 


२२ तुलसीपूजाविधानम्‌ १९६ 
तुलसीवीजमन्त्रसत्रोत्रश्व १९७ 


नारदजी के तुळसीपूजाविधान ओर स्तोत्र के सम्बन्ध में पूछने पर भगवान्‌ | 
नारायण ने जो तुळसी वोजमन्त्र, पूजाविधान और स्तोत्र बताया उसका संक्षेप से 
विवरण । तुळसी के दिव्य देह धारण करने पर भगवान्‌ नारायण उसे भी लक्ष्मी 
के समान मानने ळे, इसपर लक्ष्मी ने अप्रसन्न होकर उसे मारा। इस अपमान से | 
लज्जित होकर तुळसी अन्तहित हो गई। इसपर भगवान्‌ खयं तुळसीवन में गये ओर | 
तुलसी बीजाक्षर से सिद्धि प्राप्त की इसके बाद तुळसी ध्यानस्तोत्र और पूजा का 
) संक्षेप से विवरण है । | 
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२३ साविश्युपास्यानश् १९८ 
साविश्रीध्यानय पूजाविधानश्च २०१ 


मद्र देश में महाराज अश्वपति एक प्रबळ प्रतापी राजा हुए। उनके मालती 
नामकी प्रधान महिषी थी उसने गायत्री की आराधना वशिष्ठजी के उपदेश से 
को परन्तु कोई फळ नहीं मिला । तब फिर सो वर्ष तक राजा ने तपस्या की अन्तमें 
उसे आंकाशबाणी हुई कि हे राजन्‌ १० छाख गायत्री के जप करो। गायत्री जंप का 
माहात्म्य । जपविधान सें हाथ के हारा स्वतः करने के विशेष फळ का वर्णन 
पराशरजी ने आकर वताया। गायत्री जपके पहले सन्ध्यावन्दन अवश्य कर्तव्य है 
अन्यथा फलहानि होती हे । राजा ने तदनुसार सावित्री का जप और पूजा कर 
उसे प्रसन्न कर दिया उसका वर भी मिळा । इसपर राजा अश्वपति के द्वारा गायत्री 
विधान का वर्णन । 


२४ द्वितीयसावित्र्या जन्मविवाहाद्युपाख्यानम्‌ २०३ 


राजा अश्वपति ने जब सावित्री को प्रसन्न किया तो वह प्रसन्न मुद्रा में 
स्वयं उपस्थित होकर राजा से बोली हे महाराज जो आपके मन में है और आपकी 
पत्नी को इच्छित है वह में दूंगी । तुम्हारी इच्छा पुत्र की दै और स्त्री की इच्छा पुत्री 
की है । तुम दोनों की. ही पुत्री ओर पुत्र की इच्छा पूर्ण होगी । तब राजा के अपनी 
स्त्री मालती से कन्या हुई उसका नाम भी सावित्री रक्‍्खा गया । वह दिन दूनी 
रात चोगुनी बढ़ती गई यहां तक कि उसकी विवाह के योग्य अवस्था हो गई । 
उसने भी यू मत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ को वरने का वर लिया था इसलिये राजा 
अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान्‌ से कर दिया शौर खूब दहेज के साथ अपनी 
पुत्री को श्वसुर गृह भेज दिया ।. एक वषे बीतने पर सत्यवान्‌ अपने पिता की आज्ञा 
से काठ इन्धन छाने के लिये वन में गया उसी के साथ देवयोग से सावित्री भी थी। 
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दुर्भाग्य से वृक्ष से गिरकर सत्यवान्‌ मर गया । उसी समय यम भी अंगूठे के 
समान उसके जीव को लेकर अपने छोक में जाने लगा तो अपने पीछे आती हुई 
सती सावित्री को देखा । यमराज के द्वारा कफ का विस्तार से वर्णन करते 
हुए सावित्री को यमलोक में जाने से रोकना यम द्वारा सत्यवान्‌ की आयु क्षीण 
थी अतः अब वह कर्मफछ के भोगने के लिये जाता है उसके लिये रोकने का 
मना करना । | हु 
सर 0 कमेविपाके सावित्रीप्रश्‍नः २०५ ३ 
सावित्री ने शुभ कमे और अशुभ कमे क्या है इसको लेकर प्रश्न किया | 
यमराज ने वेदविहित कर्म को ही मङ्गलकर ओर शुभ बतलाया तथा. अवेदिकः 
कमौ को अशुभ कहा। कमे को निमूळ करनेवाली हरिभक्ति ही सच्ची है, हरिभक्त ही 
मुक्त है उसे किसी प्रकार की जन्म-मृत्यु एवं व्याधि की अवस्था से थोड़ा भी भय नहीं 
रहता। मुक्ति दो प्रकार की दै एक निर्वाण रूप और दूसरी हरिभक्ति स्वरूप Re 
भगवान्‌ विष्णु बीजरूप से विराजमान हैं अतः जीव कर्मफल भोगता है ओर | 
आत्मा निर्डिप रहती दै । देही आत्मा का ग्रतिबिम्ब दै बही जीव दै देह विनाश _ 
शीळ दै और पाथ्वभौतिक है । यह सब शारीर पृथिवी, वायु, आकाश, जळ और 
तेज रूप का विकार दै । सृष्टिविधि में यह सब सून्नरूप में रहते हें इन सबको 
कारणरूप श्रीकृष्ण भगवान्‌ खयं हैँ इसे जानकर बराबर खस्थ रहकर जीवनचर्या. _ 


) _ नाने से द्दी'मनुष्यजीबन की सफलता है । इसपर सावित्री ने कहा आप तो, | 





_ बुद्धि के सागर हें मुके बतळाइये कि इस पतिदेव को छोड़कर में कहाँ जाऊं ॥ _ 


/ कपया यह सममाइय्रे कि किन कर्मा से जीव किन-किन योनियों को प्राप्त. करता | 


दै करिनसे स्व मिळता दै, किनसे नरकगामी होता दै, किनसे भगवान्‌ में. भक्ति ] 
बढ़ती: है ओर किन कमो से मुक्ति होती है किस कमे से रोगी और नीरोग होता: | 
 हवै-किससे दीर्घायु ओर अल्पायु होता है। अन्नहीन काना, अन्धा बा; पर्ण) | 
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प्रमादी, छोभी, पागल ओर नरघातक किन-किन कर्सा से होता है? किस कर्म से . 
चारों प्रकार की युक्ति मिळती है ? किससे ब्राह्मणत्व और तपस्वी जीवन मिळता 
है? स्कर के भोग और बेझुण्ड किनसे मिलते हैं? गोलोक किस कर्म से मिळता 
है! नरक किसने प्रकार का है ९ उसके सेद वतळाइये । कौन नरकगामी होता है 
ओर कितने समयतक वहांपर रहता है । पापियों को किन-किन कर्मों से व्याधियाँ 
हो जाती हैं आदि-आदि मुझे सममाइये । | 
२५ कम विपाके कर्माुरूपस्थानगमनम्‌ २०७ 
सावित्री का वचन सुनकर विस्मित होकर यम ने कहा हे सावित्री १२ बर्ष 
को कन्या होकर भी तुम्हारा ज्ञान अपूव है मानो पहले के विद्वान योगियों से भी 
बढ़ी चढ़ी हो अतः में प्रसन्न हूं और जैसे पूर्वकाल के असंख्य खी पुरुषों ने जीबन 
धमंमय बनाकर आदर्श रक्खा वेसे तुम भी सत्यवान्‌ के साथ सौभाग्यशीळा बनो 
अब तुम्हें जो दूसरा वर इच्छित हो वह कहो । सावित्री ने इसपर कहा कि मेरे पति 
के ही ओरस से मेरे १०० पुत्र हों, मेरे पिता के सो पुत्र और श्वशुर के आँखें हो जाय 
ओर मेरा ग्रहस्थजीवन सुखपूर्वेक व्यतीत होनेपर में अपने पतिदेव सत्यवान्‌ के 
साथ एक लक्ष वर्षे के बाद विष्णुलोक में चली जाऊं । इसके बाद आप क्रमशः 
मुझे जीवकर्मचिपाक और विश्वविस्तारबीज विशेष रूप से सममाइये | 
` ` यमराज ने.तथास्तु कहकर जीवकमंविपाक बताना आरम्भ किया । सारतः | 
में जन्म लेने से ही शुभ ओर अशुभ कमो का भोग भोगना पड़ता है क्योंकि यही 
पुण्यक्षेत्र दे ओर नहीं। देवता, राक्षस, गन्ध, दानव और मनुष्य ये कर्म भोगनें 
की-योनियाँ हैं. परन्तु सभी समजीवी नहीं हैं । अच्छे कमा के प्रभाव से. ऊँची 
योनियाँ मिळती हैं बुरे कर्मा के प्रभाव से नीच योनियां प्राप्त होती हे । कर्म को 
उखाड़ फेंकने में दो प्रकार की युक्ति बतलाई गई है । एक निर्वाणे परमपद. और 
दूसरी - ऋष्णभगवान्‌की सेवा | जीव कमृ न करने से रोगी -और शुभ कश 
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करने से खस्थ होता दै। कुत्सित कम से अन्धा, कूबड़ा, छूछा, ढंगड़ा बनता है 
| इसी प्रकार सबसे उत्कृष्ट कमा के करने से नई नई सिद्धियाँ प्राप्त करता हे । 
हे सावित्री | सनुष्यजाति में जन्म दुळेभ है वह भी फिर भारत में तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण 
जाति में तो और भी कठिन; सुकम करने में यह जाति ही सबसे उत्तम कही गई 
। भारत में त्रिष्णुभक्त हिज की तो शोभा ही मत पूछो वह भी दो प्रकार का 
हे सकाम और निष्काम । निष्काम विष्णुभक्त का मागे प्रशस्त है; उसे कहीं भी 
रुकावट नहीं। सकाम मनुष्य को कमे का भोग भोगने को बार बार जन्म लेनेको | 
आना होता है अतः निष्काम भक्ति ही ऊँची दै। भगवान्‌ कृष्ण के आराधक | 
तोळोक में जाते हैं और विष्णु के भक्त वैकुण्ठ में । सकाम भक्तिवाळे को बार वार 
जन्म लेकर आना पड़ता है। फिर यम ने भिन्न-भिन्न दानों को भूरि-भूरि प्रशंसा | 
कर उनकी फ्रुति वतळाई । यम ने बतलाया कि आरब्ध कमा का भोग होने से | 
ही क्षय होता है । हाँ, यदि देवतीर्थं में कही मनुष्य की परम गति हुई तो कायब्यूह 
से वह शुद्ध दो जाता दे । 


२७ शुभकर्मविपाक प्रकथनम्‌ २११ 


सावित्री ने स्वर्गादि की प्राप्ति के लिये जो कम पूछने चाहे उनका यम ने 
विस्तार से अन्नदान, घेतुदान, बृषदान, शाळप्राम शिळा का दान, छत्र, पादुका; | 
` शय्या, दीपक, गजदान, अश्वदान, पाळकी, पंखा, श्वेत चंवर, सप्ताचछ) _ 
घाल्यादि का जो दान करता है वह विष्णुळोक में जाकर कई छाख वषो तक 
) __ वहाँपर निवास करता है। [ 

। सततं श्री हरेनांम भारते यो जपेन्नरः। स एव चिरजीवी च ततो मृत्युः पलायते ॥ | 
डे इसके बाद तिळदान, विवाह के लिये आवश्यंक सामग्री का दान, फळ के 
वृक्ष का दान, फळदान, और अपने व्यवहार में आनेवाळी सम्पूर्ण वस्तुओं का 
दान जो योग्य अधिकारी को देता है उसकी परमगति होती है और अँची गति 
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को प्राप्त कर विष्णुळोक में जाता है । फिर भूमिदान, स्वणंदान, वापी; कूप तड़ाग 
ओर धमंशाळा आदि के निर्माण का जो पुण्य करता है बह कल्पान्तजीवी होकर 
महाराजराजेश्वर वनता दै उसको तरिष्णुलोक की प्राप्ति होती हे। यथाशक्ति 
'दानादि करसकने सें यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है तो उसे भगवान्‌ विष्णु के दिव्य 
नामों का जप कर अपना ऐहिक कल्याण करना चाहिये। संसार में सभी नाश 
को प्राप्त होते हैं, परन्तु विष्णुभक्त कभी नष्ट नहीं होते कातिक मास में जो तुळसी 
ओर भगंबान्‌ को दीप दान करता है उसे अक्षय पुण्य का लाभ मिलता है। 
माघ में शङ्गा स्वान जव अरुणोदय हो उस समय करनेवाळा मनुष्य ६० हजार 
बष तक भगवान के मन्दिर में आनन्द करता है। फिर बारह मासों के नाना 
क्ुत्यों का वर्णन कर उनके फल बतळाये हैं । भगवान्‌ कृष्ण के गुणानुवाद के साथ 
यम ने सत्यवान्‌ के साथ सावित्री को लोट जाने की आज्ञा दी । 


२८. सावित्रीकृतं यमस्तोत्रम्‌ २१८ 


सावित्री ने यम के द्वारा भगवान्‌ कृष्ण के गुणानुवाद को सुनकर आँखों 
में आँसू बहाते हुए गद्गद होकर भगवान्‌ हरि के नामाक्षर की अमित महिमा 
स्वयं अपनेआप गाई। सावित्री जेसी साध्वी के द्वारा कृष्ण गुणों की प्रशंसा खाभा- 
विक है । उसने कृष्णभक्ति और भगवन्नाम कीतन से अपने कुछ का उद्धार होना 
कहा ओर सुनने तथा बोलनेवाले सभी को समान रूप से उनके जन्म; मृत्यु ओर 
बुढ़ापा को हरनेवाला होने के कारण छाभदायक बतलाया । भगवान्‌ के कीत्तेन 
से दान, त्रत, तपस्या ओर योगाभ्यास की सिद्धियाँ भी तुच्छ ( छोटी) जान 
पड़ती हैं । मुक्ति, अमरता ओर सम्पूर्ण सिद्धियां भी श्रीकृष्ण भक्ति की १६ वीं 
कला की भी बराबरी नहीं कर सकतीं । फिर अशुभ कर्मविपाक के सम्बन्ध में 
पूछकर उसने वेदोक्त स्तोत्र से यमराज की स्तुति की । इस स्तुति को प्रातः पढ़नेवाले 
को किसी प्रकार का पाप-ताप नहीं सताता । 


१ 
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२६ यमसावित्रीसम्वादे नरककुण्डवर्णनम्‌ २१९ 


यम ने सावित्री को विष्णुमन्त्र की दीक्षा विधिपूर्वक देकर कर्माशुभविपाक के 
सम्बन्ध में विस्तार से वतळाया । कुकर्मी को सदा नरक की गति मिलती है । इसके 
सम्बन्ध में नाना प्रकार के नरककुण्डों को विस्तार से पुराणों में जहाँ-जह वणन 
आया है उसे साररूप में यमराज ने सावित्री को बतलाया । ८०६ कुण्ड हे; उनमें | 
अ प्निकुण्ड, तप्तकुण्ड, क्षारकुण्ड, विट्कुण्ड, मूत्रकुण्ड, श्लेष्मकुण्ड, गरकुण्ड;दूषिकाझुण्ड, 
वसाकुण्ड, शुक्रकुण्ड, ससक कुण्ड, मश्रुङुण्ड ओर कान, आँख, आदि के सों के : 
कई कुण्ड, मज्ञाकुण्ड मांसकुण्ड, नखकुण्ड, छोमकुण्ड, केशकुण्ड, ओर दुःखद अस्थि 
कुण्ड, ताम्रकुण्ड, छोहकुण्ड, तीक्ष्णकण्टककुण्ड, विषकुण्ड, घमकुण्ड (ताप का कुण्ड), 
तप्तसुराकुण्ड, प्रतप्तेलळकुण्ड, दन्तकुण्ड, कृमिकुण्ड पूयकुण्ड, सपंकुण्ड, मशककुण्ड, 
दशकुण्ड, गरलकुण्ड, वज्ञईंद्री जीवों का कुण्ड, बिच्छुओं का कुण्ड, शरकुण्ड, शूळ 
कुण्ड, खड्गकुण्ड, गोलकुण्ड, नक्रकुण्ड, काककुण्डं, सथ्चालकुण्ड, वाजकुण्ड, दुस्तर- 
बन्धककुण्ड, तप्तपाषाणकुण्ड, तीक्ष्णपाषाणकुण्ड, लार का कुण्ड, असिकुण्ड, चूर्ण- 
कुण्ड, चक्रकुण्ड, वज़कुण्ड, कूमकुण्ड, ज्वालाकुण्ड, भस्मकुण्ड, पूतिकुण्ड, तप्शक्तयप्यसी- | 
पात्र, छुरधारङुण्डः सूचीमुखकुण्ड, गोधामुख, नक्रमुख, गजदंश, गोमुख, कुम्भीपाक, | 
काल्सूत्रनरक, अवटोद, असत्तुद पांशभोज, पाशवेष्ट, शूलप्रोत, - उल्कासुख, | 
अन्धकूपः वेधन; दण्डताडून, जाळयन्ध, देहचूर्ण, दलन, शोषणङ्कार, सर्पज्वालामुख, 
जिस्म, धूमान्ध, ओर नागवेष्टन इन कुण्डों का विवरण दिया तथा यहाँपर | 
किङ्कर ठोक बरावर रक्षक रूप से नियुक्त हैं । वे अपने हाथ में दण्ड, शक्ति, शूळ, 


) ` पाश, गदा लेकर मदोन्मत्त होकर निदेयता से पापी जीवों के पूवेकूत पापों का | 


भोग करवाते हैं। आगे किन-किन पापों से किन-किन कुण्डो का वास होता है | 


८ यह बताया जायगा। 
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३० - -. पापिनां नरकनिरूपणभ्‌ | २२० 


. संसार सें जो भगवान्‌ की सेवा में ळगजाता है सन, बुद्धि और शरीर से 
शुद्ध है, योगी; सिद्ध और ब्रती, तपस्वी एवं ब्रह्मचारी है वह कभी भी नरकगामी 
नहीं होता हे । अपने बन्धुवान्धवों को जो कड़ी वाणी से ओर दुष्टता से व्यवहार 
करता है. वह अभिकुण्ड का जाता है। शरीर में जितने डोम हैं उतनी संख्या के वर्षा 
तक उसमें नरक भोगकर तीन जन्मों तक पशुयोनि पाता हे । भूखे प्यासे ब्राह्मण 
को जो अपने घरपर अतिथि सत्कार के अनुरूप भोजन नहीं कराता, वह 
तप्तकुण्ड का गामी होता है ओर शरीर के जितने रोम हैं उतने वर्षा तक रहकर फिर 
सात जन्म तक पक्षी होता है। रविवार; अक की संक्रान्ति, अमावास्या और 
श्राद्ध के दिन जो कोई अपने कपड़ों में क्षार वा साबुन लगाकर सफाई करता है 
वह क्षारकुण्ड में जितने कपड़े में सूत के धागे हैं उतने वषे तक रहता हे बाद में 
धोबी की योनि पाता है। अपनी दी गईं या दूसरे की दी गई ब्राह्मण की वृत्ति 
को जो हरता है वह ६० हजार वर्ष तक विट कुण्ड में रहता है। वही उसका भोजन 
होता हैँ फिर ६० हजार वष तक प्रथ्वी पर विष्ठा का कीड़ा बनता है। दूसरे केः 
बनाये गये ताळाब पर यदि तड़ाग वनाया जाता है तो देवदोष का अपराध होने 
से वह मूत्र कुण्ड में जाता है। जितनी प्रथ्वी की रेणुका हैं उतने वर्ष तक उसे खाने 
वाळा कीड़ा बनकर वहीं रहता है, फिर मगरमच्छ की योनि सात जन्म तक 
लेकर उससे छुटकारा पाता है। अकेला यदि कोई मिष्टान्न खाता है तो श्लेष्म 
कुण्ड में जाता है और पूरे सौ वर्ष तक उसे खाते हुए अपना जीवन बिताता है 
फिर सौ बष तक भारत में प्रेत योनि में जाता है श्लेष्म, मूत्र, गर को खाकर फिर 
छूटता है । पिता; माता, गुरु, स्त्री, पुत्र ओर अपनी. पुत्री को अनाथावस्था सें 
जो पाळन नहीं करता वह गर कुण्ड में पड़ता है और वहीं सहस्र वर्ष तक रहंकर 
फिर भूत योनि सौ वर्षे तक भोगकर शुद्ध वनता है। जो अतिथि को देखकर 
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मुह मोड़ता है या टेढ़ी नजर से अपमान करता है उस पापी के यहाँ देवता और 
पितर जल नहीं लेते । त्रह्महत्यादि जैसे जघन्य पापों का फळ इसी जीवन में मिळता 
है। अन्त में दूषिका कुण्ड में गिरने से शुद्ध होता है ऐसा आदमी सात जन्स तक 
दरिद्र बनता है। ब्राह्मण को दिया हुआ धन यदि दूसरे को दिया जाय तो 
उसको देनेवाळा २०० वर्ष तक वसाकुण्ड में गिरता है फिर चाण्डाळ योनि में 
तीन जन्म रहकर शुद्ध होता है और भारत में गिरगिट योनि सात जन्म तक 
, लेकर फिर दरिद्र और अल्पायु होता है । स्त्री-पुरुष को रज या पुरुष-स्त्री को यदि 
शुक्र पिळाता है तो शुक्र कुण्ड में गिरता है । १०० वर्ष तक उस कुण्ड का कोड़ा : 
बनकर फिर पृथ्वी का कीड़ा वनता है और शुद्ध होता दै बाद में सात जन्म तक 
व्याध के यहाँ पैदा होकर क्रम से शुद्ध होता है। भगवान्‌ के भक्त को जो भक्ति 
से विहल और अश्रपातादि से गद्गद हो गया हो यदि कोई उसकी हँसी करता हे 
तो १०० वर्ष तक अश्रुकुण्ड में कीड़ा होता दे फिए तीन जन्म तक चाण्डाल होकर 
शुद्ध होता है। सदा दुष्टता करनेवाला १० वर्ष तक शरीर के मल्स्थानों के कुण्ड 


में शिरता है फिर तीन जन्म में गधा ओर तीन जन्म में श्गाल ( सियार) बनकर | 
' शुद्ध होता है। जो बहरे की हँसी या अपमान तथा निन्दा करता है बह कानों _ 
के मळ के कुण्ड में १०० वषे तक रहता हे और फिर सात जन्म तक दरिद्री ओर _ 
बहरा होता है और सात जन्म तक अङ्गहीन होकर शुद्ध होता है) जो लोभ से 
अपना पालन करने के लिये जीव को मारता है बह लाख वर्षे तक मज्जा कुण्ड में | 
|  कोड़ादोताहै। अपनी कन्या का पालन कर बेचनेवाळा मांस कुण्ड में पड़ता १ 
दै; ऐसा व्यक्ति ६० हजार वर्ष तक व्याध होता है फिर वराह, कुत्ता; मेढ़क, जोंक; 
| ओर कोआ सात-सात जन्म तक होकर शुद्ध होता है। ब्रत, उपवास, श्राद्धादि में 
/ संयम न कर क्षौर कम करता है वह कभी शुद्ध नहीं होता उसे कहीं भी कर्म करने का | 
___ अधिकार नहीं। इस प्रकार सम्पूर्ण पापों के नाना कुण्डों की गति और परिणाम का । 
विस्तार से वर्णन किया गया है। पाप पुण्य के वास्तव और अतिदेशों के सम्बन्ध | 
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में सावित्री ने जब यस से पूछा तो उसे यह बतलाया गया कि अतिदेशिक से 
वास्तव का चार शुना हत्या अधिक पाप का फल देती हे । व्यक्ति किसी भी 
- देवता के सन्त्र की दीक्षा नहीं लेता वह अदीक्षित हे उसका कहीं भी अधिकार 
नहीं। प्रमत्त; पतित आदि के भेद का वर्णन । 


३१ सावित्युपाख्याने पापिङुण्डनिणेयः २३० 


हरि सेवा फे विना कर्म का खण्डन नहीं होता । शुभकर्म खर्ग का जनक 
है ओर कुकर्म नरक का जनक है। पुश्रल्यान्न, वेश्यान्न आदि के खानेबाळी की 
गतियाँ बतळाई ओर अगम्यागमन का सेवन करनेवाले का वञ्ज पाप नया योनि 
भोगने पर भी नहीं छूटता इसलिये सदा इनसे बचते रहना मनुष्य का परम धमे 
है । प्रथ्वी, वायु, आकाश, तेज ओर तोय देही जनके शारीरों के मूल हैं ओर 
सष्टिविधि में ये ही कारण हैं। पृथिवी आदि पश्चभूतों से देह निर्मित है वह 
नश्वर ओर कृत्रिम है तथा अस्मीभूत हो जाता है। बृद्ध के अङ्कुष्ठ के प्रमाणवाळा 
जीव पुरुषाकार भें सूक्ष्म देह धारण कर नाना योनियों में जाता है। यह सूक्ष्म देह 
न शस्त्र से छिदता हैन अग्निसे जळता है न जळ में लोहित है'। यही भोग 
योनियों में जाता हुआ प्रभु की कृपा से प्रभुशारण होकर भगवान्‌ के रूप में एकाकार 
हो जाता है। भक्तों को चार प्रकार की सुक्तियाँ प्राप्त होती हैं उसका निरूपण 
किया और निष्काम भक्ति की सवत्र प्रशंसा की। तदनन्तर सत्यवान्‌ को जिळाकर 
यमराज ने जाने की तेयारी की। सज्जन पुरुष का वियोग सदा ही दुःखदायी 
होता है दोनों ही इस सज्जन सङ्गम से प्रभावित हुए ओर विदा के समय दुःखी 
होकर रोने छगे। तब यमराज ने सावित्री को कहा कि लाख वष तक भारत में 
कुराळपूर्वेक जीवन बिताकर अन्त में गोलोक में जाओगी । अब तुम घर जाकर 
सावित्री का त्रत करो ।. चोदह वर्ष तक ज्येष्ठ मास की कृष्णपक्ष की चतुदंशी को 
यह सावित्री का मङ्गछ व्रत दै । भाद्र शुक की अष्टमी को महालक्ष्मी का ब्रत आठ वर्ष 

४ % ; 
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तक लगातार करने से भगवान्‌ में भक्ति होकर अन्त में उनके लोक की प्राप्ति होती 

है । प्रति मास प्रति मङ्गलबार को झुङ्पक्ष की षष्ठी को सङ्गछ चण्डी के त्रत का 

विधान है और इसी प्रकार आषाढ की संक्रान्ति में सवसिद्धि देनेबाळी मनसा 

तथा कार्तिक शुकृपक्ष में रासेश्वरी राधा का प्रुत करना और प्रतिमास की शुक्षपक्ष 

की अष्टमी को विष्णुमाया भगवती दुर्गा का उपवास धन, सन्तान और सोभाग्य 

को देनेवाळा दै । इसे तुम अवश्य करना इस प्रकार कह कर यमराज अपने लोक में 
तथा सावित्री सत्यवान्‌ के साथ अपने घर को चली गई। सावित्री के पिता को | 
पुत्रों की प्राप्त हुई और उसके श्‍वसुर को आँखों की ज्योति मिल गई वह खनाम- | 
घ्या पतिन्रता एक छाख वर्ष तक सुख से गृहस्थ जीवन बिताकर नित्यलोक | 
_गोलोक में चळी गई। सूर्य की अधिदेवी तथा सूर्य मन्त्रों की अधिष्ठात्री देवी | 


| होने से उसका नाम सावित्री सार्थक हुआ । | 
| ३२ यमसावित्री सम्वादवर्णनम्‌ २३४. 
| फिर सावित्री ने इन नरककुण्डो में न जाने का उपाय पूछा और कहा किं 


भौतिक देह के जलजाने के बाद मनुष्य केसे और किस शरीर से शुभ ओर अशुभ 
कमौ का भोग भोगते हैं फिर दीर्घकाळ तक भोग भोगने पर भी देह का नाश | 
होता है आदि बातें मुके संक्षेप से बतळाइये । सम्पूर्ण चारों वेद, धमेसंहिता, 
धमो का सार, पुराण, इतिहास, पश्चरात्र आदि में तथा वेदाङ्ग ओर १८ विद्याओं 
मे सम्पूर्ण इष्टो का सार मज्ञलरूप कृष्णसेवन बतळाया है। यह भगवत्कीतेन, सेवन! 
, भजन, ध्यान; मनुष्य का जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, शोक और सन्ताप से छुटकारा 
| करवा देता दै। यह सवेमङ्गरूप दै, परम आनन्द का कारण है, भक्तिरूपी बर्ष 
/ का यह अङ्कुर है ओर सम्पूर्ण कमंवृक्ष को जड़मूल से छेदन करनेवाळा है । नरक 
' कुण्ड, यमदूत, यम ओर यम के नोकरों को कृष्ण भक्त कभी नहीं देखते । तीन काढ 
. की सन्थ्या. करनेब्रादे,अग्न्छरूमें. लगे. ज्राझाम:क्षत्रिय-ओर वैश्य का मार्ग प्रशस्तहै। 
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३३ झुण्डानां मानलक्षणवरणेनम्‌ २३३ 
भिन्न-भिन्न नरककुण्डों की लम्वाई चौड़ाई और गहराई का वर्णन | 

३४ | भ्रीकृष्णगुणकीतनय्‌ २४१ 


सावित्री ने जब कृष्णगुणक्रीतन के सम्बन्ध सें यमराज से पूछा तो 
भगवान्‌ के नामशुणकीतेन का जो सुन्दर निरूपण किया वह पठनीय है। 
सावित्री ने अपनी कमी बतलाते हुए धमज्ञान से शून्य होने की बात कही और 
. अज्ञान को मिटानेवाले कृष्णकीतेन ज्ञान की पूरी कथा के लिये आग्रह किया | 
यम ने पूवपुरुषों की लम्बी सूची देकर कृष्णभक्तों का गुणानुवाद करते हुए इस 
शास्त्र के प्रवतेकों का नाम निर्देश किया उन्होंने सूर्य से प्राप्त मुक्ति मुक्ति के कारण 
भगवान्‌ कृष्ण के गुणानुवाद का सविस्तर वणन किया । भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण 
सृष्टि के मूल हैं पालनकर्ता हैं और संहारक हैं इनके आदेश से ही सृष्टि में सम्पूर्ण 
कार्यक्रम विधिविधान से चलता है। सृष्टि; स्थिति और लय भी उनके द्वारा 
होता है। भगवान्‌ में ही सारा ब्रह्माण्ड समाया हुआ है । 


३५  लक्ष्म्युपाख्यानम्‌ २४६ 


नारदजी ने लक्ष्मीजी के उपाख्यान के लिये भगवान्‌ नारायण से प्रार्थना 
की । तब भगवान्‌ नारायण ने लक्ष्मीजी के उपाख्यान को विस्तार से बतळाया । 
'सरष्टि के आरम्भ में श्रीकृष्ण के वामांश से रासमण्डल में इस भगवती को 
आविर्भाव हुआ। बेकुण्ठ में नारायण विष्णु चतुभुज ओर गोळोक में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्विज राधा ओर गोप गोपियों के साथ आनन्द से विहार करते हैं । 
इन्हीं की कळा समस्त संसार में ख्रीमात्र में विराजमान हैं। सम्पूर्ण संसार सें 
इस देवी की पूजा होती i ~सक्-अभमीरसरअ डे देए) फिर 
®. मुमुझ्ु भवन वेद चेदा. पुस्तकालवः क 
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गन्धर्वादि तथा नागों ने पाताळ में इनकी पूजाकी। भाद्रपद की.थुछपक्ष की अष्टमी 
को ब्रह्मा ने एक पक्ष तक भक्ति से इनकी पूजा की। चेत्र, पोष ओर भाद्रपद के 
- मङ्गलवार के दिन भगवान्‌ विष्णु द्वारा निर्मित इस महालक्ष्मी देबी कौ पूजा 
तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। पौष मास की संक्रान्ति में मनु ने इस भुवन- 
पावनी की पूजा की जो अबतक भी पूजी जाती है और सद्यः फल देती दै । 

/ राजेन्द्र मङ्गळ ने इसे पूजा । केदार, नळ, नीळ, सुबळ सभी ने इसकी अपने 
 ल्यिपूजाकी। धुव ने भी, जो उत्तानपाद का पुत्र था, इसे पूजा । कश्यप, दक्ष, । 
सनु, विवस्वान प्रियत्रत, चन्द्र, कुवेर, वायु, यम, अभि, वरुण सबने अपने-अपने 
इच्छित फळ पाने के लिये:भगवती की साक्षात्‌ पूजा की। इस प्रकार यह सम्पूण 
ऐश्वर्य, विभूति ओर सम्पत्ति को देनेवाली है । 





२६ इन्द्रम्परतिदुर्वाससः शाप: २४८ 
मनीन्द्रसुरेन्द्रसम्वाद: २५१ 


भगवती महालक्ष्मीजी एथिवी पर सिन्धु कत्या किस प्रकार हुई इस प्रश्न | 
के उत्तर में नारायण भगवान्‌ ने इन्द्र को दुर्वासा के द्वारा शाप देनेपर जब उसकी 
श्री जाकर वेकुण्ठ में महालक्ष्मी में मिळ गई तो देवता छोग दुःखित होकर ब्रह्माजी. 
के यहाँ गये ओर ब्रह्माजी के नेतृत्व में भगवान्‌ नारायण की शरण में जाकर 
उनसे अपनी कष्टकथा सुनाई, तब विष्णु की आज्ञा से देवराज इन्द्र की सम्पत्ख- 
रूपिणी लक्ष्मी सिन्धु की कन्या हुई और क्षीरसागर के मन्थन के समय लक्ष्मी से | 
वर पाकर लक्ष्मी को वहाँ देखा । दुर्बासा के शाप का कारण पूछने पर भगवार्त. 
नारायण ने कहा कि रम्भा के साथ इन्द्र मद्यपान कर रमण करता था। दुर्वासा | 
आये ओर प्रणाम करते हुए इन्द्रको पारिजात पुष्प से शुभाशीर्वाद दिया ओ 
' झ्रमादी इन्द्र ने यह पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर धर दिया जिससे ' ब्द शोभा 
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( ६३ ) 
युक्त अन्यन्न चळा गया इसी पर इन्द्रको शाप द्या । संसार के आवागमन से छुड़ाने 
का उपाय दुर्दासा ने इन्द्र को भगवान्‌ विष्णु के मन्त्र की उपासना बताया । जन्म 
से लेकर सरण पर्यन्त सभी अवस्थाओं का वर्णन और सभी का स्वरूप वर्णन | 


२७ इरियुणश्रवणादिन्दरस्यज्ञातप्रापिः २५७ 


“गवार हारे के शुणों को सुनकर इन्द्र को सरूप का ज्ञान हुआ और 
पराग्य म अपना मन ळगाया ओर अमरावती में जाकर उसकी सारी दुदंशा 
देखी । तब भगवान्‌ देवगुरु बृहस्पति के पास आकर उसने सारी अव्यस्था सुनाई । 
इंहस्पति ने इन्द्र को सान्त्वना देते हुए पूर्वजन्म के सुकृत से सम्पत्ति और दुष्कृत 
से विपत्ति आती है। पहिये की घुरी के समान उत्थान पतन सभी के साथ 
रहता दै। विना भोगे हुए कम करोड़ों जन्मतक भी क्षीण नहीं होते उनका भोग 
अवश्यम्भावी है । 
मा झुकतं क्षीयते कमे कल्पकोटिशतैरपि । 


अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम झुभाझुभम्‌ ॥१७॥ 

सामवेद की कौथुम शाखा में इसका प्रतिपादन श्रीकृष्ण, भगवान्‌ ने 
विस्तार से किया है। काळमेंद, देशभेद, ओर पात्रमेद से कमो की न्यूनता और 
अधिकता होती रहती है; जेसे, सामान्य दिन में विप्र को दान देने से समफळ 
होता हे। अमावास्या, रवि की संक्रान्ति म॑ उसीका सौगुना फळ होता है । 
चातुर्मास्य की पौणमासी को अनन्त फळ होता हे । सूर्यग्रहण के समय उसी 
दान का करोड़गुना फळ सूर्यग्रहण में उसका दशगुना फल होता है। सामान्य 
देश में दान का सामान्य फळ विशेष देश में जेसे--गंगा देश में दश, सौ ओर 
अनन्त गुना फल होजाता है। सामान्य ब्राह्मण को देने से सामान्य फल होता 
है व जितेन्द्रिय पण्डित को देने से छाखगुना फळ होता है। जैसे--दण्ड, सूत्र, ` 
शराव, जल ओर चक्र से मिट्टी को लेकर कुम्भ ( घड़ा ) बनता है यही बात कस 
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पर लागू होती है । जो विपत्ति में भगवान्‌ को भजता दै उसे कोई भी भय नहीं 


« विपत्ति भी सम्पत्ति का रूप लेलेती दे । 
7:: ३८ महालक्ष्म्युपाख्यान विष्णुभक्तस्य शुभकथनम्‌ २५९ 
विष्णभक्तिहीनस्य लक्ष्मीत्यागः २६१ 


सभी देवताओं के साथ भगवान्‌ हरि कृष्णस्मरण करते हुए ब्रह्माजी के 

यहाँ गये और ब्रह्माजी ने सबका अभिवादन कर देवराज इन्द्र से उनके विशेष 
शुद्ध कुळ की प्रशंसा करते हुए यह आपत्ति क्यों आई इसका कारण पूछा क्योंकि 
जनः पैठुकदोषेण दोषान्मातामहस्य च । शुरोदाषान्नीतिदोषेहरिद्ट षी भवेधुवम्‌ ॥ 
शिवजी ने जिस पुष्प से भगवान्‌ की पूजा की उस पुष्प को महर्षि दुर्वासा 

ने आपको दिया और आपने उसका अनादर किया। इसलिये देव से आप त्र ख्चित | 
होकर कष्टद्शा को प्राप्त हुए हो । अब भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीपति के सिवा कोई भी | 
आपकी रक्षा करनेवाळा नहीं है अतः वहाँ जाओ । तब ब्रह्मा उन सब देवताओं | 
के साथ इन्द्र को विष्णुळोक में; जहाँ लक्ष्मीजी के साथ वे विराजमान थे, छेगये 
ओर सारा वृत्तान्त अथ से इति तक भगवान्‌ विष्णु को निवेदन किया । भगवान्‌ | 
विष्ण ने अभय करते हुए कहा कि जो कोई मेरे भक्त को रुष्ट करता दै उसके घरमें | 
पद्मा के साथ में नहीं रहता । जो मेरी भक्ति से दूर है, मेरे नाम को वेचता है और 
` अतिथि सत्कार जहाँ नहीं होता उन गृहस्थों के यहाँ लक्ष्मी नहीं रहती । ब्राह्मण 
| निन्दकः धमशून्य, भगवान्‌ विष्णु की भक्ति से हीन मनुष्य से लक्ष्मी कोसों दूर | 
५ हती दै । सूयोदय में दो वार खानेवाला, दिनमें सोनेवाला ओर मंथुन करनेबाठे 
के यहाँ मेरी ढक्ष्मी नहीं टिकती । शिवपूजा, देवपूजा, अतिथिपूजा और दुर्गा | 
की पूजा जहाँ होती दै वहाँ लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करती है। लक्ष्मी को 
. भगवान्‌ ने क्षीरसागर में जन्म लेने की आज्ञा दी और देवताओं ने 
, को मन्थन कर चोदह रत्न समेत लक्ष्मीजी को प्राप्त किया । 
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३९ ठक्ष्मीनाशात्युनस्तत्त्रापये इन्द्रेण लक्ष्म्याः पूजनम्‌ २६२ 


भगवान्‌ हरि के गुणाजुवाद सुनकर इन्द्र ने लक्ष्मीजी फे ध्यान, स्तोत्र आदि 
के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया | श्रीनारायण ने देवराज इन्द्र को पूजा प्रकार कहा उसने 
गणेश, दिनेश ( सूर्य ), अभि, विष्णु, शिव, पार्वती की पूजा की और महालक्ष्मी 
का आवाहन किया । उन्होंने सहस्रदळ पद्म की कणिका में निवास करनेवाळी 
महालक्ष्मी भगवती का ब्रह्माजी की आज्ञा से षोडश उपचारों से पूजन किया । 
इस मूळ मन्त्र से भगवती का जप किया | “छक्ष्मीर्माया कामबाणी कमळवासिनी 
स्वाहा” इस वेदिक द्वादशाक्षर मन्त्रराज से भगवती को प्रसन्न करते ही वे साक्षात्‌ 
उपस्थित हो गई । इन्द्र ने गदगद्‌ अश्रओं की धारा से महालक्ष्मीजी की सच्चे 
भाव से स्तुति की । इस देवराज इन्द्र के द्वारा किये गये सिद्ध स्तोत्र का जो तीन 
सन्ध्या तक प्रतिदिन पाठ करता है वह राजराजेश्वर कुबेर के समान धनी होता 
है। “पश्चळक्षजपेनेव स्तोत्रसिद्विभेवेन्दृणाम्‌? एक मास तक इस सिद्ध स्तोत्र का 
छगातार पाठ करनेवाला महासुखी. राजेन्द्र होता दै । | 


४० | स्वाहोपाख्यानम्‌ २६७ 


भगवान्‌ नारायण से इन्द्र के द्वारा वेदोक्त स्वाहा के उपाख्यान पूछने पर उन्होंने 
कहा । सृष्टि के आदिकाल में देवताओं ने अपने आहार के लिये निवेदन किया । 
ब्रह्मा उन्हें भगवान्‌ के पास ले गये । भगवान्‌ यज्ञरूप में उपस्थित होकर सभी द्विजो 
के भक्तिपूर्वेक दिये गये हविर्दान को ग्रहण किया । परन्तु वह यज्ञभाग देवताओं 
को नहीं मिला । फिर वे ब्रह्मा के पास आकर अपनी कष्टकथा सुनाने ढगे । ब्रह्मा 
द्वारा प्रकृति की स्तुति। प्रसन्न हुई प्रकृति ने ब्रह्मा से कहा कि वर सांगो । ब्रह्मा 
ने कहा कि अभि में दाहिका शक्ति तुम्हारी ही है इसलिये तुम्हारे नाम से जो 
आहुति दे वह देवों को मिले यही प्रार्थना है। साहा का निज अभिप्राय का 
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प्रगट करना । स्वाहा की पूजा करने का विधान एवं फलश्रुति | खाहा के षोडश 
नामों को पढ्ने से सबेसिद्धि की प्राप्ति होती दै । 


४१ स्वधोपाख्यानम्‌ २७० 

स्रधा के स्थान का कथन । सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा ने सप्त पितरों को 

उत्पन्न किया तथा उनके लिये श्राद्ध का अन्न एवं तपण का जळ ही आहार बनाया। 
क्षुधित पित्रेश्वरो का ब्रह्मा कें पास गमन ओर अपना दुःख प्रकट करना। मह्या 
दारा मानसी कन्या का प्रकट होना । कन्या ने पित्रेश्‍वरों का दान कर ब्राह्मणों | 
के छिये उपदेश किया कि पि्रेश्वरों को सधा शब्द के उच्चारण से ही दतिद्दै। 

स्वघा की पूजा विधि। श्राद्ध समय स्वधा स्तोत्र को पढ़ने का फळ । ख्थधा स्तोत्र | 










| को सुनने से वेद पठन के समान फळ । 
| ४२. | दक्षिणोपाख्यानम्‌ २७३ 
; दक्षिणास्तोत्रम्‌ २७७ 


दक्षिणा के आख्यान का कथन। गोळोक में सुशीळा नाम की गोपी | 
रहती थी। वह अत्यन्त सुन्दरी एवं गुणवती एवं श्रीकृष्ण को प्रिय थी। सुशीला / 
को देख राधा का कुपित होना । दोनों के विरोध के भय से श्रीकृष्ण का अन्त- 
धान । राधा ने श्रीकृष्ण के वियोग में विळाप करते हुए कहा कि हे श्रीकृष्ण आप 
कहाँ गये हें । स्लियों के पति ही एकमात्र देव है जसे-- | 
| पतिबन्धुः कुलल्लीणामधिदेवः सदागतिः | 
। उ ` परं सम्पस्स्वरूपश्च सुखरूपश्च मूतिमान्‌ ॥ इत्यादि | 
दक्षिणा देवी का गोळोक से गमन | दक्षिणा की तपस्या एवं कमळा का. 
“शरीर में प्रवेश । ब्रह्मा को प्रार्थना से दक्षिणा का प्रादुर्भाव । उससे किये कमा. 
का पूर्ण फळ । कमं कराकर दक्षिणा उसी वक्त दे देनी चाहिये नहीं देने से मुहूर्त 
भर में दुगुनी हो जाती है। यज्ञकृत दक्षिणा स्तोत्र का वर्णन एवं फल कथन । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ५७ ) 
४३ ` वष्ठयृत्पत्तिवर्णनस्‌ ` २७८ 


पष्ठी का उपाख्यान का कथन । षष्ठी देवी की उत्पत्ति प्रकृति के छठे अंश 
से दे। स्वायम्झुब सचु का पुत्र प्रियत्रत राजा था। वह तपस्या में ही लगा रहता 
था। ब्रह्मा की आज्ञा से राजा ने विवाह किया। राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करने 
से सरत पुत्र की माप्लि। उससे अन्य नारीगण एवं रानी को महा दुःख । तत्पश्चात्‌ ` 
बिमान का आगमन। राजा को देवी का दर्शन | राजा के द्वारा देवी की 
स्तुति । प्रसन्न हुई देवसेना द्वारा राजा को पुत्र प्राप्ति । राजा ने देवी की पूजा 
कर ब्राह्मणों को द्रव्यदान किया । प्रत्येक मास में शुक्ल षष्ठी में राजा द्वारा देवी 
की पूजा । षष्ठी देवी की स्तुति एवं फळ कथन | 


४४ मङ्गरुचण्ड्यु पाख्यानम्‌ २८२ 


सज्ञछूचण्डी का उपाख्यान भी भगवान्‌ नारायण ने कहते हुए बतलाया 
कि मङ्ग नामक मनु की पूज्य अभीष्ट देवी होने से इसका नाम मङ्गळचण्डी 
हुआ। सव प्रथम भगवान्‌ शाङ्कर ने त्रिपुर के वध के अवसर पर विष्णु भगवान्‌ 
की प्रेरणा से पूजा की । त्रिपुर ने शंकरजी के यान को आकाश से गिरा दिया 
उस समय ज्ह्मा विष्णु के उपदेश से दुर्गा की आराधना की और भगवती दुर्गा ने 
` अभय देकर मङ्गङचण्डी नाम से प्रसिद्ध होकर शंकर की सहायता की और 
विष्णु के दिये हुए अख से शंकर ने उस देस्य को मार डाळा। शंकरजी पर 
देवताबन्द ने पुष्प बृष्टि की। शांकरजी द्वारा मङ्गळचण्डी का मुळमन्त्र चण्डी का. 
स्तोत्र उसका फळ कथन। 
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9४ सनसादेव्युपाख्यानस्‌ . २८४ 


फिर कथाप्रसङ्ग से मनसा का उपाख्यान भी सुनाया। 'यह कश्यप की 
मानसी कत्या होने से मनसा नाम से विख्यात हुई। इसने मनसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर वाञ्छित बरदान प्राप्त किया । ख्वगे, 
नागळोक और एथिवी में गौरी रूप में, नागेश्वरी और नागभगिनी के रूप में 
. पूजा होती है। यही आस्तिक माता प्रसिद्ध है जो जरस्कार झुनि की खी थी। 
मनसा के बारह नामों का फळ इससे सपा का भय नहीं रहता । 


४६ मनसापूजाविधानभ्‌ | २८४ 
इन्द्रकृत मनसास्तोत्रम्‌ २६१ ` 


सनसादेवी का पूजा विधान। मनसा को पहले कंश्यपजी ने जरत्कारु 

सुनि को विना याचना किये ही दे दां। एक दिन सायंकाळ पुष्कर तीथ में बट | 
के मूळ में थक कर मनसा की गोद में सिर रखकर ही जरत्कारु' सोगये। धमं | 
लोप न हो इस भय से उसने अपने धर्मनिष्ठ पतिदेव को सन्ध्या के लिये जगाया 

` इसपर जरत्कारु ने नाराज होकर पति का अप्रिय करनेवाली खी को भला-बुरा 
___ कहा। मनसा ने इसपर कहा कि सन्ध्या के लोप भय से ही आपको जगाया अब 
| मुझे आप क्षमा करें ओर स्वामी के चरणों में छोटकर विलाप करने ळ्गी। 
| जब सुनि सुर्यं को शाप देने के लिये तेयार हुए तो खयं भगवान्‌ सूये ने उपस्थित | 
/ होकर क्षमा याचना की और श्रीकृष्ण भक्ति की प्रशांसा कर उन्हें प्रसन्न करलिया। | 
अब मनसा को जरत्कारुं ने छोड़ दिया परन्तु ब्रह्मा, शंकर ओर कश्यपजी के । 
सममाने पर जरत्कारु ने गर्भाधान होने तक मनसा के यहाँ रहना स्वीकार कर 
._ लिया और योग द्वारा नाभिस्पशं कर. गर्भ धारण करवा दिया जरत्कारुने 
व ` मनसा को“वरदान दिया कि उसकी यह सन्तान तेजखी विष्णुभक्त होगी और 
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प्रेम में विहछ रहेगी यही जनमेजय के नाग यज्ञ में आस्तिक होकर नागों का 
त्राणकता हुआ । सनसा का स्तोत्र | | 


४७ सुरभ्युपाख्यानप्‌ २६३ 


नारद ने गोळोक से आई हुई सुरभी के विषय में पूछा तो नारायण भगवान्‌ 
ने गोमात्र की अधिष्ठात्री गोओं की प्रधान यह सुरभी गोछोक में प्रधान हुई यह 
बतलाया। एक दिन राधिकानाथ को राधाजी के साथ क्षीरपान की इच्छा हुई । 
अपने वाम पाश्वे से ळीळा से ही भगवान्‌ ने सुरभी वत्सयुक्त उत्पन्न की और सुदामा 
ने उसका दूध रन्नमाण्ड में दूह लिया वही भगवान्‌ ने पी लिया और भाण्ड के 
उलट जाने से उसका क्षीरसरोवर प्रसिद्ध हो गया। वही भगवान्‌ की कृपा से 
लक्षकोटि गायें हो गई' उनसे संसार धारण किया जाता है। उनका मूळ मन्त्र 
पूजा ओर स्तोत्र । | 


४८ ॒ राधिकार्यानम्‌ २६५ 


प्राचीनकाळ में गोलोक में रासमण्डळ में माळती मणिका के वनः सें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रल्नसिहासन में विराजमान थे। उन्हें रमण करने की इच्छा 
हुई। तब भगवान्‌ के दो स्वरूप हुए दक्षिणाङ्ग में कृष्ण और वामाज्ञ में राधिकाजी 
का आविर्भाव हुआ। भगवती राधा, सम्पूर्ण मुक्तियों को देनेवाली है। वही 
महालक्ष्मी और गृहलक्ष्मी रूप में स्त्र विराजमान है । वही राधा सुदामा के 
शाप से गोलोक से प्रथिवी पर आगई' । वृषभानु के गृह में जन्म लिया उनकी . 
साता का नाम कछावती थी । | | 


४९ हरगोरीसम्बादे राधोपाख्यानम्‌ २६८ 


भ्रृत्य ने किस प्रकार राधा को शाप दिया इसपर भगवान्‌ ने विस्तार से 
सारी कथा समकाई। भगवान्‌ गोलोक में राधिकाजी, के' साथ रास क्रीडा में 
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छगे हुए थे । उसी समय सुरत के आनन्द में राधिका को चार दूतियों ने जगाया 
और क्रोधित हो राधिका ने हरि को छोड़ दिया। श्रीकृष्ण भी उसी समय 
. तिरोधान हो गये और मत्यळोक में सरिद्रप से अवतीणे हुए। जब श्रीकृष्ण फिर 
आठ गोपों के साथ अपने घर आये तो उन्होंने राधिका को नहीं देखा ओर | 
अन्तःपुर में गये । बहाँ पर श्रीकृष्ण को राधिकाजी ने फटकारा ओर. बदले में 
सुदामा ने उसी समय राधा की भत्संना की। तब राधा ने सुदामा को दूत्य 
होने का शाप दिया। आगे शंखचूड़ रूप में तब तुलसी के पति के रूप में सुदामा | 
हुआ और वृषभानु के यहाँ राधा ने जन्म लिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण पृथ्वी | 
के भार को हल्का करने के लिये अवतार लेने पर वृन्दावन में सुन्दर रास द्वारा 

राधा की आह्वादिनी शक्ति का अलौकिक चमत्कार संसार को दिखाया | 


५० सुयज्ञोपार्यानम्‌ 5३०२. 


पार्वतीजी के प्रश्‍न करने पर कि सुयज्ञ नामक राजा कोन था उसने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ह्लादिनी शंक्ति राधा को विप्र शाप से शप्त होकर भी प्राप्त 
किया जिनके दर्शनों के लिये भगवान्‌ ब्रह्मा को भी ६० हजार वर्ष तक पुष्करक्षेत्र | 
मे उनकी चरणकमळों की रेणु में तप करना पड़ा था। हे शंकरजी आपलोग 
भी जिनके दर्शन नहीं कर सकते उनको इस महाढक्ष्मी का दर्शन केसे हुआ ! 
। भगवान्‌ शंकरजी ने स्वायम्भुव मनु ओर शतरूपा से आरम्भ कर उत्तानपाद | 
उसके पुत्र धुव ओर उसका पुत्र उत्कल जिसने पुष्कर में हजारों राजसूय यज्ञ ग 
/ कराये उसीने सम्पूर्ण धन रन्न आदि प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दे दिये उस शोभन | 
यज्ञ को देखकर सुरसंसद्‌ में सुयज्ञ को उच्च स्थान दिलाया। वही सुयज्ञ राजा | 
अन्नदाता, रन्रदाता ओर सम्पूर्ण सम्पत्तियों को देनेवाला तथा द्शछाख गायों के | 
` सींग पर रत्न बांधा उन्हें सामग्री से सजाकर दक्षिणा समेत ब्राह्मणों को देता था | 
उसे इन बड़े भारी दानों को देमे पर भी तृप्ति नहीं होती-थी । इस प्रकार धर्मजीवन 
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बिताते इए उसके पास एक दिन मलिन वर्थ पहने कण्ठ, ओष्ठ और ताल जिसके 
तृषा से व्याकुळ होनेसे सूल गये हैं, ऐसे त्राह्मणदेव. आये श्रौर प्रसन्न चित्त से 
उन्ह ने सुयंज्ञ को आशीर्वाद दिया । राजा ने उसे प्रणाम अवश्य किया परन्तु : 
अभिवादन के लिये थोड़ासा भी खड़ा नहीं हुआ न सभासद्‌ ही खड़े इए उलटे 
हँसे। इसपर सुनिदेवगण को नमस्कार कर उस द्विजराज ने क्रोध से राजा को. 
शाप दिया कि हे पासर | यहाँ से दूर जाओ ओर राज्य से च्युत हो जाओ | 
साथ ही गलत्कुष्ठवाली बुद्धि हो तथा अस्थिर चित्त होओ। जेसे ही उसने 
सभासदों को, जो हँसे थे उनको शाप देना चाहा तो सबने परिहार किया और 
ब्राह्मण देवता शान्त हो गये। फिर राजा ने अपनी ओर से क्रोध शान्त करने 
की प्रार्थना की और सभा से जानेवाले उस ब्राह्मण को सभी मुनियों ने सममाने 
` का प्रयत्न किया | | 


हे नृपसुनिसम्वादे  . . ` ३०४ 


ब्राह्मण को सनत्कुमार ने कहा कि राजा आपके शाप से भ्रष्टश्री हो गया 
है। आप आशुतोष हें उसपर कृपा कीजिये। आप अतिथि रूप में आये। आपका 
राजा के द्वारा खागत होना चाहिये। पुछस्त्य ने राजा का दोष बताकर उसे 
क्षमा करनेको कहा । पुलह, क्रतु, अङ्गिरा, मरीचि, कश्यप, प्रचेस्‌, दुर्वासा ने 
. अतिथि, ब्राह्मण, देवता, गुरु आदि को अभिवादन न करनेवाले का अपराध क्षसा 
योग्य नहीं होता ऐसा कहा | फिर भी आप हम सब के कहने से इसका अपराध | 
क्षमा करें ओर आतिथ्य अहण करें। राजा ने गोष्ठ, सीप, कृतप्न, गुरुस्री- 
_ गामियों और ब्रह्मन्न लोगों को क्या दोष लगता है इस तरह प्रश्‍न किया । इसके 
.. लिये वशिष्ठ ने गोहत्यारे को एक वर्ष तक तीर्थो में घूमकर और जौ के ही अन्न 
से अपना गुजारा करे ओर हाथ से जळ पीये ऐसा बताया। सौ गायों को दक्षिणा 
समेत दान करने से उस पाप से छुटकारा हो जाता है। शुक्राचार्य ने गोहत्या से 
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दुगुना पाप स्न्रीहस्या मं कहा हे । बृहस्पति ने स्त्रीह्त्या से दुगुना पाप ब्रह्महत्या 
में कहा । कृतन्न उससे चारगुना पापी है । फिर राजा ने कत्रा के भेद पूछे। 
कृष्य श्यक्क ने एक प्रकार के कृतन्न सामवेद के अनुसार बतळाये फिर कात्यायन; 
सनन्द सनातन ने कृतन्नों के सम्बन्ध में विस्तार से समझाया । शाद्रान्न भोजन; 
उनके शव जलाने, और शूद्र ज्जी गमन के दोष पूछे तब पराशर; जरऱ्कारु ने 
सारी वातं विस्तार से बताकर उपरोक्त दोषों से सदा बचने को कहा । भरद्वाज | 
और विभाण्डक ने शूद्रों का शव दाह करनेवाले ओर शूद्रों के यहां पितश्राद्ध में | 
भोजन करनेवाळों को कुतन्र वतळाया है । उन्हें देव ओर पिठृकाया को करने का | 
अधिकार नहीं रहता । | 
| 
| 
| 


४२ . ` हरगौरीसंवादे कर्मविपाकवर्णनम्‌ ` ३०६ 

पाबंतीजी ने ऋृतन्नों के अन्य-अन्य कर्मफछों के सम्बन्ध में: पूछा, तो | 
महेश्वर ने नारायण, नारद, देवल, जेगीषव्य, वाल्मीकि, आस्तिक आदि महर्षियों | 
ने कृतघ्न पुरुषों के कमं विपाक बताकर कभी भी क्रतन्न न बनने को कहा ओर 


राजा से ब्राह्मण को प्रणाम करने के लिये कहा और घर जाकर तपस्या कर फिर | 
आनन्द से ब्रह्मशाप से छूटकर कृतकृत्य हो जाओगे | यह कह सब बिदा हो गये। | 


५३ सुतपः सुयन्ञसम्वाद्वर्णनम्‌ ३१२ 


| पावेतीजी के महेश्वर को इसके बाद क्या हुआ ऐसे पूछने पर महेश्वर ने कहा 

` किं निन्दाग्रस्त राजा वशिष्ठजी के द्वारा प्रेरित होकर ब्राह्मण के पैरों परक्षमा याचना | 
के लिये दण्डवत्‌ गिर गया और ब्राह्मण ने क्रोध को त्यागकर आशीर्वाद दिया ।. 
इसपर राजा ने आखों में आँसू भरकर हाथ जोड़कर ब्राह्मण से उसके विषय | 
का सारा हांल पूछा और कहा कि आप अपना राज्य, कोष, अपने नौकर 

चाकर पुत्र ओर जली को अपने अधिकार में कर लीजिये और मुझे अपना नौकर | 
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रख लीजिये। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ओर उसके पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के 
पुत्रों ने देवत्ब प्राप्त किया । उनमें महाज्ञानी त्वष्टा हुए जिन्हों ने दिव्य हजार 
बर्षा' तक पुष्कर सें तपस्या की । उन्होंने ब्राह्मणार्थ देवदेव भगवान्‌ हरि की 
पूजा की । भगवान्‌ से यर पाकर उनके तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ । इसका नाम 
विश्वरूप रखा; विश्वरूप अतीव कीर्तिशाळी थे। उसके विरूप मेरे पितृपाद हुए 
उनमें सुतपा नामवाळा बेरागी में हुआ । मेरे गुरुदेव महादेव हैं जिनके अभीष्ट | 
देव सर्वात्मा श्रीकृष्ण प्रकृति से परे हैं। मुझे तो उनके चरणकमलों की चिन्ता है 
किसी सम्पति की परवाह में नहीं करता । मुझे सभी सुक्तियाँ, ब्रह्मत्व या अमरत्व 
उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में भक्ति के विना मिले तो में उन्हें सहष छोड़ 
दूँगा । संसार के बढ़े-से-बड़े अधिकार मुझे जळविम्ब के समान मिथ्या मालूम 
होते हैँ । झुनियों का आपके यहाँ आना सुनकर उनसे विष्णु भक्ति का आनन्द 
छूटने को में आया था । मुझे शाप न देकर तेरा हित ही साधन किया गया 
है। हे राजन्‌ अब विशेष विलम्ब मत करो, घर के सभा उत्तरदायित्व बेटे को 
सोंपकर बाहर हो जाओ और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलों में ध्यान लगाओ 
क्योंकि वही परम तत्व है बाकी तो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त मिथ्या दै। भगवान्‌ 
की ही माया से ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश सृष्टि को रचते, पाळते और संहार करते हैं। 
समय पर वर्षा होती है काळ,. अभि आदि पाक करते हें । प्रति ब्रह्माण्ड में सृष्टि 
की यह क्रिया चालू है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लोमकूपों में ही त्रह्माण्डों के ब्रह्मादि 
समाये हुए हैं। महान्‌ विराट्‌ क्षुद्र विराट्‌ सभी भगवान्‌ कृष्ण की अनुगामिनी 
प्रकृति के आधार से चलते हैं वही सब की बीजरूपा है। काळ की अखण्ड 
साधना से ही वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण में लीन होते हैं। इस प्रकार सभी काळभीत 
होकर आविभूत ओर तिरोभूत होते हैं। इसी भांति महेश द्वारा दिये गये सारे 
दुलेभ महा ज्ञान को बतलाया । 
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राजा ने महाविष्ण का आधार ओर क्षुद्र विराट्‌ ब्रह्मा ओर प्रकृति, मनु, 

इन्द्र, सूये और चन्द्रमा की आयु का मान पूछा और कहा कि सम्पूर्ण विश्वों के ऊपर 

कोनसा लोक है उसे मुके समझाइये । सम्पूर्ण विश्वों का गोलोक आकाश के समान 

व्यापक सदा डिम्ब रूप श्रीकृष्ण की इच्छा से समुदूभूत श्रीकृष्ण के मुख विन्दु जळ 

से परिपूर्ण यह गोलोक महाविष्णु का मूळ है। यह राघेश्वर श्रीकृष्ण का 
षोडशांश कहा गया है । विष्ण से ऊपर नित्य वेकुण्ठ है यह भी आकाश के | 
समान निःसीम है। यहाँ नारायण भगवान्‌ चतुभज रूप में निवास करते हैँ। | 
गोलोक गोळोक है और सुन्द्र-सुन्द्र रन्नमाणिक्य से जड़े गृह महळों से शोभित | 
है भगवान्‌ के पार्षद्‌, गोप गोपियाँ वहां पर रहते हें । शिशुरूप में गोपाळ- | 
वेषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी रासेश्वरी राधिकाजी के साथ रहते हैं । | 
. प्रकार वेकुण्ठ और गोलोक का बणन कर दण्ड, मुहूत, घड़ी, दिन, सप्ताह, पक्ष, 
सास, वर्षे, उत्तरायण और दक्षिणायन, इनका निरूपण किया गया । फिर कुतयुग, 
त्रेता, द्वापर ओर कलियुगों के परिमाण बतलाये । मन्वन्तर आदि का वर्णन | 
| किया । आद्यमनु ब्रह्माजी के पुत्र मनु हुए शतरूपा उनकी धमपत्नी वह सब गुणों 
| से युक्त हुआ। उसने बड़े-बड़े अश्वमेध, नरमेध और गोमेध यज्ञ किये एवं 
भगवान्‌ शंकर दुळभ कृष्ण मन्त्र को प्राप्त कर श्रीकृष्ण का दास्य पाकर गोलोक में 
_ चले गये। अपने पुत्र स्वायम्भुव के इस प्रकार मुक्त होने पर ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न 
/ ` हुए। उसके प्रियत्रत हुआ प्रियत्रत के बाद दो मनु विष्णभक्ति परायण इसके बाद | 
हे पाँचवां मनु देवत छठा चाक्षुष मनु, सातवां परमभागवत सूर्य का पुत्र श्राद्धदेवं 
हुआ | आठवां सूयपुत्र सावर्णि हुआ, नवम दक्षसावर्णि हुआ, दशम ब्रह्मलावणि 
हुआ, ग्यारहवां धमसावणि और वारहवां रुद्रसावर्णि, तेरहवां देवसावणि और 
चौद्हवां चन्द्रसावर्णि हुआ । जवतक मनु और इन्द्रों की आयु है उतना 
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ब्रह्मा का दिन उतने ही समय तक ब्रह्मा की रात्रि है।' ब्रह्मा का दिन झुद्रकलंप 
कहा .जाता हैं । नक्षा ने रात बीतने पर फिर सृष्टि की रचना की इस ब्रह्मनिशाः को 
क्षुद्पमळूय कहा जाता है । ऐसे ३० दिन रात तक ब्रह्मा का सास कहा जाता है.। 
काळरात्रि का वर्णन पहले आया है। १२ भास का एक ब्रह्मा का वर्ष-आऔर 
१५ वषे के वाद फिर प्रळय होता हे यही मोहरात्रि वेदों में कही गई है । . ब्रह्मा 
के निपात के बाद महाकल्प होता है वही महारात्रि कही जाती है॥ प्रकृति का 
निमेषकाळ भी यही होता है निमेष के अन्त में श्रीकृष्ण की इच्छा से सृष्टि का 
निर्माण होता है। श्रीकृष्ण निमेष रहित हैं ओर श्रीकृष्ण में ही सारी प्रकृति - 
आकर युगों के बाद लीन होती है तब उसे प्राकृतिक ळय कहते हैं। सम्पूर्ण 
प्राणियों का संहार कर वह स्वयं कृष्ण के वक्षस्थळ में छीन हो जाती है वही मूल 
प्रकृति ओर इश्वरी है इसे ही दुर्गा, नारायणी और सनातनी कहते हें । इसीमें 
भी सबकुछ समाया है यह ईश्वर में समाई है । सभी क्षुद्र वेष्णवमय हैं विष्णु में छीन 
हैं महाविष्णु प्रकृति में ओर वही परमात्मा में छीन है। प्रकृति योगनिद्रारूप में 
श्रीकृष्ण के नेत्रों में इस इच्छा से अधिष्ठान करने लगी । प्रकृति का एक दिन का 
जितना काळ है उतने समय तक वृन्दावन में श्रीकृष्ण की निद्रा होती हैं यही 
प्रछयकाल है । उनके जागने पर सवे सृष्टि होती है उनका वन्दन, स्मरण, ध्यान, 
अर्चन; कीर्तन और उनके गुणों का स्मरण महापातक नाशन है। इसके बादं 
सुयज्ञ के द्वारा भगवान्‌ शिव का प्राकृतळ्य के समय में लीन होने पर भी 
मृत्युञ्जय नाम केसे हुआ यह पूछने पर सुतपा ने सारा सृष्टिक्रम विस्तार 
से बतलाया। 

ब्रह्मा के वय के अन्त में मृत्युकन्या जलंबिम्ब के समान नष्ट. हो :गई यह 
सब लोकों की संहत्री है ओर ब्रह्मादिको अपने में समेट लेती है । भगवान शंकर 
ने मृत्युकन्या को जीता न कि शम्भु को मृत्यु ने । पुण्य बृन्दावन में कृष्ण ने प्रठयकाल 
के अपने वामांश से उत्पन्न राधिका में गर्भाधान किया । ब्रह्मा के उम्नपर्यन्त राधा 
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ने गर्भ धारण किया तब गोलोक में उस डिम्ब को जन्म दिया फिर दुःखी हृद्य 
से उस डिम्ब को विश्वगोलोक में भेजा अपने पुत्र को इस प्रकार छोड्ने से 
बार-बार महादेवी राधा रोने छगी। श्रीकृष्ण ने उसे कई प्रकार योग से 
सममाया । उस डिम्ब से सबका आधार महाविराद हुआ । इस प्रकार सारी 
सृष्टि का वर्णन सुनकर सुयज्ञ राजा कृतकृत्य हुआ और भगवान्‌ शंकर की शरण भें 
जाने के लिये'गुरुजी के विषय में पूछने छगा। भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति से ही शंकर 
भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद राजा को सुतपा ने राधाजी का | 
- पूजा विधान, स्तोत्र; कवच; मन्त्र और सामवेदोक्त ध्यान बतलाया । इसे लेकर | 
तपस्या के लिये भेज दिया । सब को विलाप करते छोड़ राजा बन में तप करने 
चला गया । एक सौ दिव्य वर्ष तक उसने परम मन्त्र का जप करते हुए कठोर | 
तपस्या की। तब रथ में विराजती हुई परमेश्वरी को देखा उनके द्शनमात्र से | 
ही वह निष्पाप हो गया । सुतपा मनुष्य का शारीर छोड़कर दिव्य मूति धारण कर | 
देवीजी के विमान से ही गोळोक चला गया। उसने वहाँ सभी अलौकिक दिव्य- 
[ मूतिसम्पन्न गोप गोपीवृन्द से घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र परत्रह्म को देखा | 
उन्हें देख राजा ने तुरन्त रथ सें उतरकर अश्रु गद्रादू नेत्र से प्रणाम किया और 
परमात्मा ने अपना दास्य प्रदानः किया तथा इच्छित वर से राजा कृतकृत्य हो 
गया । श्रीराधामाधव भगवान्‌ का स्मरण करनेवाला सदा ही उनका भक्त होकर 
आनन्द छाभ करता है । १ 










५५ राधिकोपाख्याने राधापूजास्तोत्रम्‌ _ ३२३ | 
“भगवान्‌ शंकरजी ने पावंतीजी के पूछने पर बताया कि श्रीकृष्ण और 
मेरे रहते राधा मन्त्र को ही क्यों ग्रहण किया । इसका कारण यह था कि राधा 


मन्त्र से अति शीघ्र सिद्धि मिळ जाती है। इस प्रकार राधिका सन्त्र की दीक्षा 
देकर ध्यान; पूजा, जप का प्रकार बताकर भगवान्‌ शंकर ने राधाजी की । 
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के रूप, गुण ओर अभाव का दिव्य .वर्णन। इस राधा गुणाख्यान के द्वारा 
सभी दक्षकल्या परमात्मा को मिलीं व सावित्री ब्रह्मा को। इसका प्रतिदिन. पाठ 
करनेवाला पुत्रार्थी पुत्र पाता है और रोगी रोगमुक्त हो जाता है। कार्तिक की 
पूर्णिमा को राधा की पूजा कर पढ़नेवाळे को अचल लक्ष्मी और राज्यश्री मिळती 
है। स्री सुननेवाली स्वामी के सौभाग्य को पाती है। इस स्तोत्र को भक्ति से 
| झुननेवालों को बन्धन से छुटकारा होता हे और अन्त में गोळोक में परमपद 


( ६७) | 
कही । फिर श्रीकृष्ण ओर राधिका के वार्तालाप के रूप में श्रीकृष्ण द्वारा राधाजी 
| 
| ग्राप्त करता है । 

| 


५६ राधाकवचवर्णनम्‌ ३२६ 


भगवती पावती ने राधापूजा विधान सुनकर शंकरजी से राधाकवच के 
विषय में पूछा ओर भगवान्‌ शंकर ने कवच की महिमा वतळाकर उसके पाठ 
का फेल बताया । जगन्मङ्गल इस कवच का प्रजापति ऋषि है। रासेश्वरी 
स्वयं गायत्री देवी हें श्रीकृष्णभक्ति सम्प्राप्ति का विनियोग है। इस कवच को 
हर प्रकार से गोपनीय रखना चाहिये। सभी को भगवती राधा फे स्तोत्र का 
जप करने से सबसे उच्च पद प्राप्त होता है । 


५७ दुर्गोपाख्यानम्‌ ` ३३२ 


स य. ह. आडी 


भगवती राधा के १६ नामों का विस्तार से वर्णन । इन १६ नामों की 

प्रथम सृष्टि के आदि में गोळोक में रासमण्डळ में पूजा की गई। फिर मधुकेटभ से 
डरकर ब्रह्मा ने, फिर त्रिपुरारि भगवान्‌ शंकर ने त्रिपुर से प्रेरित होकर फिर 
दुर्वासा के शाप से भ्रष्टश्री होकर महेन्द्र ने पूजा की और भगवती ने सम्पूर्ण आधि- 
दैविक, भौतिक एवं देहिक पापतापों से संसार का उद्धार किया । दूसरे कल्पों में 
सुरथ राजा ओर मेधस के शिष्य समाधि वैश्य ने वेदोक्त प्रकार से राधाकवच 
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( ६८ ) 
के द्वारा भगवती की सृण्मयी मूर्ति बनाकर पूजा की। राजा ओर वेश्य को 
यथेच्छित वर दिया । राजा अपने खोये हुए राज्य पाकर राजपाट करने लगा 
ओर वेश्य अपना शरीर त्यागकर गोछोक में भगवती दुर्गा के वर से चछा 
गया । चह नाना भोग भोगकर दूसरे कल्प में सावर्णि मनु हुआ । | 


५८ दुर्गोपाख्याने तारोपाख्यानम्‌ ३३४ 


सुस्थ, समाधि और मेधस क्रूषि के सम्बन्ध में नारद के पूछने पर । 
नारायण ने अत्रि के पुत्र चन्द्रमा से बुध तारा में उत्पन्न हुए। बुध के पुत्र चत्र 
ओर चेत्र का सुरथ हुआ। नारद ने बृहस्पतिजी की पत्नी तारा में चन्द्रमा से | 
केसे बुध हुए इस व्यतिक्रम का कारण पूछा। इस प्रकार कासयौवनोन्मत्त 
चन्द्रमा द्वारा आसक्त होकर तारा के साथ सम्भोग बलात्कार से ही होना | 
बताया । तारा ने वहुत रोका परन्तु लम्पट अपने दुराग्रह से नहीं माना तब | 
शुक्र ने चन्द्रमा को सत्यमागे वताया ओर विग्रपल्लीगमन में महापातक बतलाया 
फिर शुक्र ने चन्द्रमा को अपने तपोबळ से शुद्ध किया। बहुतसे महापातकों 
का चन्द्रमा के गुरुपल्ली के साथ अनुगमन करने के मद्दापातकों का वर्णन । झुक्रजी 
द्वारा चन्द्र को शुद्ध करने पर तारा को सममाबुझाकर बृहस्पति के पास भेजना! 


५९ बृहस्पतेस्तारान्वेषणाय शिवग्रेषणम्‌ 









नदी के किनारे भेजा । चन्द्र के इस दुःसाहसपूर्ण निन्दित कर्म की सूचना जब, 
बृहस्पति को मिळी तो वे मूछित हो गये और फिर चेतना पाकर अपने भनके 
उद्गार शिष्यों को कहने लगे । | “या 

र्री विना घर वन के समान है । जिस घर में सती स्त्री प्रिय बोलनेवाल् 
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( ६९ ) 
पतिब्रता न हो वह घर वन हे । जिसकी पतिसाध्यी पतिव्रता को देवने हर लिया 
उसका घर वन के समान है । 


यस्यसाताग्रहेनास्ति ग्रहणी वा सुशासिता । अरण्यतेनगन्तव्यं यथाऽरण्यं तथा ग्रहम्‌ 
प्रियाहीन गृहं यस्य पूर्ण द्रविणवन्धुभि: | अरण्यंतेनगन्तव्यं यथाऽरण्यं तथा गृहम्‌ |। 
भार्याशून्यावनसमाः सभार्याश्च गृहा यूहाः । गृहिणी च गृह प्रोक्त' न गृहंग्रहमुच्यते 
अशुचिः ल्लीविहीनश्व यथा मन्दो हुताशनः । 
प्रभाहीनो यथा सूर्यः शोभाहीनो यथा शशी ॥ 
शक्तिहीनो यथा जीवो यथात्मा च तनुं विना । 
बिना 55धारं यथा55घेयो यथेशाः प्रकृतिम्बिना ॥ 
न च शक्तो यथा यज्ञः फळदां दक्षिणाम्बिना । कर्मणांचफळं दातुं सामग्रीमूलमेवच 
विनास्वण स्वणकारो यथाशक्तः स्वकमणि । 
भार्याः मूळा: क्रियाः सर्वाः भार्यामूळागृहास्तथा | 
भार्या मूळं सुखंसब गृहस्थानां ग्रहे सदा । भार्यामूलः सदा हषो भार्यामूळश्चमङ्गम्‌ 
भर्यामूलश्वसंसारो भार्यामूळश्च सोरभम्‌ । यथा रथश्च रथिनां गृह्दिणांच्च तथा गृहम्‌ 
| यथा जल विना पद्म पद्म शोभा विना यथा । 
तथेव च गृहसुखं गृद्दिणां गृहिणीम्विना। | 
गुह्‌ की लक्ष्मी रहने से संसार में सबकुछ सूना है क्योंकि देव, पितर 
और सभी माङ्गळिककायों में उसकी आवश्यकता रहती है । इस पर बृहस्पति ने 
इन्द्र को अपना भाव कहा ओर इन्टर ने तुरन्त तारा को छानेकी बात कहकर उसके 
लिये प्रयत्न करने ढगे । वे दोनों ब्रह्मा के पास गये ओर ब्रह्मा ने उन्हें गुरुरूप में 
सदुपदेश दिया ओर तारा के गर्भ को शुद्ध करने के लिये सनत्कुमार भगवान्‌ ने 
उसे उसका.ब्रत करवाया । इससे प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने तारा के सामने आकर 
उसे इच्छित वर प्रदान किया । 
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( ७० ) 


शिवजी के पास जाकर बृहस्पति ने क्या कहा इसका उत्तर नारायण ते 
दिया कि शंकर के पास ज्ञाते ही बृहस्पति का अभिवादन किया गया और उन्हे 
आसन पर बेठाकर सारी बातें पूछी गई । शंकर ने उनके शोक का कारण पृष्ठ 
क्या देवदोष से तपस्याहीन हो गई कि सन्ध्याहीन हो गये ? क्या भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में भक्ति नहीं रही क्या अतिथिसेवा नहीं हुई? आपके शिष्य इन्द्र देवराज है 
ओर गुरु भगवान्‌ वशिष्ठ हैं। सन्तजन पर प्रशंसक होते हैं । 
पुत्रेशशसितोये च समृद्ध च पराक्रमे। ऐश्वर्य वा प्रतापे च प्रजाभूमिधनेषु च || 
[ . बचनेषु च बुद्धो च खभावे च चरित्रतः । | 
आचारे व्यवहारे च ज्ञायते हृदय नृणाम्‌ ॥२१॥ | 
याहग्येषां च हृद्यं तादक्‌ तेषां च मद्गभलम्‌ । 
याइग्येषां पूव्यं ताइक्‌ तेषां च मानसम्‌ ॥२२॥ 
अतः आप इसका कारण बृतळाइये । बृहस्पति ने कर्मचश की बात कहकर 
अपना आत्मनिवेदन किया । इसपर शंकर ने वेष्णवभक्तों का कष्ट स्वयं श्रीकृष्ण 
दूर करते हैं वता भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्तों की प्रशंसा की। भगवान्‌ शंकर द्वारा 
श्रीकृष्णभक्त बृहस्पति को लक्ष्मी माया का कामबीज प्रदान। बृहस्पति द्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में मन ळगाने की बात कहना । इन्द्र के हारा भगवान्‌ | 
के यहां जाकर सारी बात कहकर तारा को प्राप्त करने का उपाय । । 


प. ब्रह्मणः शुक्रगृहेगमनम्‌ | २१० 
' रुरुपल्नी के लिये शुक्राचाये के यहाँ ब्रह्मा का जाना। (शुक्र ने बरह्मा को 





च 
£ 


( ७१ ) 

शङ्करजी को छोड़कर मभी देववृन्द को खुला आह्वान किया कि वे युद्ध करें । 
ब्रह्मा ने फिर कहा कि भगवती काळी ओर शिव के पार्षद्‌ वीरभद्रादि तथा 
काळाथि रुद्र तथा राधा कवच कण्ठवाले श्रीविष्णु के युद्ध में आते ही तुम दैत्यों 
में कोन उनके सामने टिक सकेगा । 

्रह्नाद्‌ ने ब्रह्माजी को विनय से प्रत्युत्तर दिया कि अवश्य ही भगवान 

विष्णु मधुकंटम ओर हिरण्यकशिपु को मारनेवाले हैं फिर भी बह परिपूर्णतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही कला हें । वही सबके अन्तरात्मा अपने सुद्र्शनचक्र से 
हम सभी की रक्षा करते हें । उनसे तो कोई भी बलवान्‌ नहीं कहा जासकता। 
में श्रीकृष्ण की शरण में होकर सभी को युद्ध के लिये आह्वान करता हूं । भगवान्‌ 
की कृपा का ही सारा बळ है। यदि मेरे पिता मरे तो वे विष्ण की निन्दा से। 
शंखचूड़ निबेन्ध ( अभिमान से ) मधुकेटभ झूठे दपं से। त्रिपुर तो हमारा सेवक 
था फिर भी शांकर प्रेरित वह मरा था । तब ब्रह्मा ने दोनों पक्षों को युद्ध से शक्ति, 
बळ ओर सेन्य का दुरुपयोग बतळाकर दैत्यराज प्रह्माद से तारा की भिक्षा मांगी - 
और विसुख भिक्षुक के जाने पर गृहस्थ भी पापों का भागी होता है यह कहा । 
फिर सनत्कुमार, सनन्दन, सनक ओर ऋषियों ने भी ब्रहस्पति की खली तारा को 
लौटाने की धमंसज्ञत मांग की । इसपर प्रह्वाद्‌ ने शुक्राचाय से ही वह कार्य हो 
सकता है, यह बताकर उन्हीं के पास जानेको ब्रह्मादि देवगण और क्षि 
सुनियों को सत्परामर्श दिया । तब सब शुक्रजी से प्रार्थना करने लगे और 
उन्होने तारा तथा चन्द्र को छोटा दिया । प्रह्लाद सभी ब्रह्मादि देवगण व 
मुनिवृन्द को प्रणाम कर घर लोट आया । इधर चन्द्रमा तथा तारा दोनों ही 
त्रह्ाजी के चरणों पर गिर पड़े। चन्द्रमा को अपनी भूळ स्वीकार करने पर 
रा ने क्षमापूर्वेक गोद भें उठा लिया ओर कृपाळ त्रह्माजी ने कहा हे तारे अब 
डरो मत तुम सोभाग्ययुक्त बनोगी क्योंकि प्रायश्चित्त ही दुबेळों का जो बळीजन से 
हरी गई एकमात्र उपाय दै । [ 
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. उसमें वीयाधान कर दिया । उसके चेत्र नामक पुत्र हुआ जो धर्मात्मा, प्रतापी, 





छिया। जव सुरथ अकेला रह गया तो वह रात्रि में घोड़े पर चढ़कर घोर ' 


( ७१२ ) 


¦ उक्र. - . .. . दुवला बलिनाम्रस्ता निष्कासात्मच्युता भवेत्‌ । | 
कछ 3. ..: .„ आयश्चित्तेन शुद्धा सा न खत्री जारेण दुःष्यति ॥.. 
८-४: . -- ` ` -सकामा कामतो जारं -भजते स्वसुखेन च । 

- प्रायश्चित्तान्न शुद्धा सा स्वामिना परिवजिता ॥ 

' उन्‍होंने उसके गर्भ की स्थिति किस से हुई यह पूछा तो तारा ने चन्द्रमा 
को उसका कारण बतलाया । इसके बाद तारा ने सुन्दर कुमार को जन्भ दिया 
आओर चन्द्रमा उसे लेकर ब्रह्माजी को प्रणाम कर चळा गया । ब्रह्माजी तारा को 
देवगुरु ब्रृहस्पतिजी को देकर तथा देवगण को अभय दान कर अपने भवन सिन्धु 
के तट पर चले गये । | 

एक वार बुध ने युवक होने पर घृताची के गर्भ से उत्पन्न कुबेर की कन्या | 
चित्रा को-नन्द्नवन में देखा । यह बारह वषं की योबन के उद्गम अवस्था में 
थी । उस चन्द्रमा के पुत्र बुध ने उसे गान्धव विधि से ग्रहण कर एकान्तस्थान में 













दानी हुआ। चत्र को राजाधिरथ उसके सुरथ हुआ इसी सुरथ ने वेश्यसमाधि 
के साथ सगबती दुर्गा की सरिता के किनारे पूजा की थी । यह जेश्य धर्मात्मा 
जयी ओर क्रिया कुशळ था परन्तु दुदेब से धन के छोभ में आकर खरी पुत्रादि 
सभी ने इसे घर के बाहर निकाळा । भगवती दुर्गा के ध्यान से यह फिर समृद्धि 
शाळी हुआ। राजा को मनुत्व ओर निष्कण्टक राज्य मिळा । 


६२ राज्ञः सुरथस्य घेश्यसमाधेश्च विवरणम्‌ ३५६: 


राजा को मेधस मुनि से ज्ञान प्राप्ति और वैश्य को युक्ति कसे मिली | 
नारदज़ी के इस प्रश्न के उत्तर में नारायण ने कहा कि धुव का पोत्र उत्कल का 
पुत्र नन्दि महा प्रतापी था । उसने सुरथ राजा के देशों पर अधिकार कर | 
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( ७३ ) 

जङ्ग में निकल राया । पुष्पभद्रा नदी के तट पर उसने वश्य को देखा ओर 
उनमें गहरी मित्रता हो गई । पुष्कर क्षेत्र में वेश्य के साथ राजा मेधस क्रृषि के 
आश्रम में गया। वहां अपने आश्रम में शिष्यवृन्द को उन्होंने दुळेभ ब्रह्मतत्त्व 
सममाते हुए देखा । ' राजा सुरथ और वेश्य समाधि ने मुनिको प्रणाम किया | 
मुनि ने उनको झुभाशीर्वादपूर्वक अभिवादन किया और उनको कुशल प्रश्न पूछा 
तो राजा ने अपना राज्य निष्कासन का वृत्तान्त वतळाया और राज्य प्राप्ति का 
उपाय पूछा ओर वेश्य के सन्बन्ध में वतछाया कि वह वेश्य धन के लोभी स्त्री 
पुत्रादि से निकाछा गया है । क्‍योंकि प्रतिदिन अपने उपाजित धन में से वह 
अपने स्त्री पुत्रादिको के मना करने पर भी खूब रत्न; मणिमाणिक्य प्रतिदिन 
ब्राह्मणों को दिया करता था। जब उन बेटे, पोते, भाई बन्धुओं ने इसे खोजकर 
घर जाने को आग्रह किया तो यह ज्ञान पाकर ऊँचा वेराग्य का अभ्यास .करने 
का दृढ़ निश्चय कर भगवान्‌ सें भक्ति करने का उपाय ढूँढ़ रहा है। बाद में 
इसके पुत्र भी अपने पिता के वियोग में शोक से दुःखी होकर वन में जाकर 
वेरांगी हो गये। अब इसे निष्काम भगवान्‌ का दासत्व मिले ऐसा उपाय 
बतळाइये । मेधस ने भगवती कृपामयी कृष्ण की विष्णुमाया का चमत्कारपूण 
प्रभाव बताकर उन्हीं की कृपा से ऋष्णभक्ति का आनन्द लाभ हो सकता है 
यह्‌ सिद्धान्त कहा । नाना जन्मों के बाद शंकर की भक्तिसे विष्णु भक्ति का 
और विष्णुभक्ति से निगुंण कृष्ण की भक्ति के सबळ मार्ग का रहस्यपूणे वर्णन कर 
श्रीमेधस ने कषणभक्त से ही कृष्ण मन्त्र को लेकर अपना मार्ग प्रशस्त करने को 
कहा । भगवान्‌ की भक्ति दो प्रकार की है एक विवेचना ओर दूसरी आवरणी । 
प्रथम भक्त को दी जाती है ओर दूसरी आवरणी से सारा जगत्‌ छीछा नाटक के 
सूत्रधार से संचालित होकर अपना भाग ग्रहण करता है। में भी भगवान्‌ 

शांकर्‌ःसे कृष्णभक्ति का ज्ञान लेकर अपना जन्म सफळ करने में लगा हूं । .जांओ | 
भगवती की आराधना करो। नदी तीर पर जाकर बही तुम्हें कासनापूर्ण 
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विवेचना शक्ति देगी जिससे उसे भगवती के चरणों का सहज ही छाम होगा | 
इसपर उन दोनों ने डुर्गास्तोत्र और कवच द्वारा भगवती को प्रसन्न किया | 
वेश्य को मुक्ति और राजा को मनु का पद्‌ तथा इच्छित ऐश्वर्य मिळा । 


६३ ` सुरथसमाधिमेधससम्बादे प्रकृतिवेश्यसग्वादः ' ३५८ 


राजा को केसे प्रकृति की भक्ति का छाभ हुआ और वेश्य को किस पूजा- 

विधान, मन्त्र, जप, स्तोत्र, ओर कवच से हुआ इसके विषय में जिज्ञासा करने पर 
नारायण ने कहा कि राजा ओर बेश्य दोनों को सुमेधस ने ध्यान, स्तोत्र, कवच का 
उपदेश किया। उसकी ही पुष्कर में एक वर्ष तक तीन काळ उन दोनों ने 
साधना की । भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें यथेच्छ वरदान दिया। बैश्य को 
चेतना देकर जब भगवती ने वर मांगने को कहा तो उसने भगवती चरण में रहकर 

._. कभी नाश न होनेवाले सम्पूण वस्तुओं का सार वर मांगा । “प्रकृति ने भगवान्‌ 
` को नवधा भक्ति का वर्णन कर उसकी साधना करनेवाले सफल मुनीश्वर देवगण 
' का परिगणन किया ओर भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया। “कृष्ण” 
इस नाम का पुष्कर में दशछाख के जप का आदेश दिया जिसे पूर्ण कर वैश्य | 
भगवान्‌ कृष्ण का परमपद पाकर उनका दास बना | 


६४ राशः सुरथस्य दुंगापूजनम्‌ २६१ 


= फिर नारायण ने राजा के द्वारा भगवती के पूजन का विस्तार से वर्णन | 
ग सुरथ ने स्नान, आचमन और न्यासन्रय कर (कर, अङ्गअङ्गाङ्ग। न्यास) | 
भूतशुद्धि की तथा प्राणायाम कर शंखशोधन किया । फिर भगवती की मिट्टी की | 
मूर्ति बनाकर उनका आवाहन किया | फिर देवी के दक्षिण भाग में कमळाळ्य की 
स्थापना की ओर गणेश सूर्य, अभि, विष्णु, शिव, पार्वती छुओं देवों की पूजा | 


( ७४ ) 

आवरणी बुद्धि देगी जिससे सब ठीक हो जायगा । निष्काम वेश्य को भगवती 
र 

| 
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( ७५ ) 
विधिविधान से की । फिर मूळ प्रकृति ईश्वरी का सुन्दर ध्यान किया। इसे 
भक्तों को सुरथवेश्य की पूजा के अनुसार ही सदा कर आनन्द ळूटना चाहिये । 
स्तोत्र का विधान पूजा तीन प्रकार की है। सात्विकी, राजसी और तामसी। 
वेष्णवों की सात्विकी, शाक्तादि.की राजसी व अदीक्षित और अन्य सज्जन लोगों 
की तामसी पूजा है । “दुर्गा” यह नामजप मात्र से ही कष्टों का विनाश हो 
जाता है। पूजा षोडश उपचार से की जानी चाहिये। इसी प्रकार छुओं 
देवताओं की, फिर जगदम्बिका, अष्टनायिका, अष्टदळकमळ में स्थापित कर 
आराधना करे | इसके बाद महाभैरव, असिताङ्ग भैरव, ससभैरव, काळभैरव, 
क्रोधभेरव, ताम्नचूड़ और चन्द्रचूड़ की पूजा करे। फिर नवशक्ति जैसे 
वैष्णवी, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, रौद्री, नारसिंही, वाराही इन्द्राणी कार्तिकी तथा 
सवंमङ्गला की पूजा कर फिर शंकर, कार्तिकेय, सूर्य, चन्द्र, असि, वायु, बरुण और 
देवी की दासी तथा बटुक ओर चतुःषष्टि योगिनी की विधिविधान से पूजा करे | 
कवच को गले में बांधकर पठन करे फिर बलिदान विधान कर भगवती को 
प्रसन्न करे । बलिदान के बाद भगवती को प्रणामादि कर ब्राह्मण को दक्षिणा देवे। 


दध 573 दुर्गोपाख्याने दानकथनम्‌ ३६६ 


श्रीनारायण ने नारदजी द्वारा स्तोत्र, कबच, पूजा के फळ को जानने की 
इच्छा पर आर्द्रा में देवी को बोधन कर मूल से प्रवेश करे और श्रवण में विसर्जन 
करे, यह कहा । भगवती के बोधनोत्सब का आद्रायुक्त नवमी को यदि कोई 
करता है तो उसे शतवाषिकी पूजा का फळ मिळता है । सुरथ की पूजा से भगवती 
सन्तुष्ट हुई ओर राजा से यथेच्छ वर मांगने को कहा । उसे अभीष्ट राज्य और 
शत्रुनाश होने का वर देकर अन्त में ज्ञानरूप कृष्णभक्ति का उपदेश किया | 
कृष्ण नाम के गुण प्रभाव का वर्णन कर भगवती अन्तर्धान कर गई । राजा भी 
अपनी आराध्या को प्रणाम कर राज्य पाकर घर चळा गया | | 
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( ७६ ) 
६६ श्रीकृष्णकृत दुर्गास्तोत्रम्‌ .... ३७१ 


प्रकृति के कवच स्तोत्र के सम्बन्ध में.नारदजी द्वारा पूछने पर श्रीनारायण 
ने जब-जब श्रीकृष्ण ने गोलोक रासमण्डल में राधा की स्तुति की तथा मधुकेटभ 
युद्ध में विष्णु ने फिर त्रिपुरारि शंकर ने एवं वृत्रासुरबध के समय देवराज इन्द्र ने 
एवं मनुष्यों, देवतावृन्द और सुरथादि राजाओं ने कल्प-कल्प में आराधना की 
उस स्तोत्र को बताया। इसकी फलश्रुति सवत्र विजय ही प्रकृति की साधना का फळ 
ओर उनके श्रीचरणों में भक्ति द्वारा भक्त का उद्वार बतछाया गया । ' 





६७ प्रकूतिकवचापरनामक ब्रह्ाण्डमोहन कवचम्‌ . ३७१ 


नारदजी के अनुरोध से श्रीनारायण ने प्रकृति कवच अथवा ब्रह्माण्डमोहन 

कवच का उपदेश किया । सिद्धकवच करने के लिये इसका पांच छाख जप करना 

आवश्यक दै। गणपति मूलम्रकृति के ही पुत्र हैं उनके आविर्भाव के भगवान 

. श्रीकृष्ण ही शरांस से मूल कारण है । त्रह्मवेवर्तप्रकृतिखण्ड को सुनकर नानाप्रकार 

` से ब्राह्मण भोजन, दान और जपतप करानेवालों को अनन्त फळ और पुत्रपोत्र 

` छद्मी की अनन्तकाळ तक प्राप्ति तथा अन्त में भगवान्‌ श्रीकृष्ण में निश्चला भक्ति 
होकर गोलोक में परमपद की ग्राप्ति होती दै । | 


र, जा कब 


॥ शुभस्भूयात्‌ ॥ = 
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श्रीगणेशाय नमः । 
अथ तृतीयं गणपतिखण्डम्‌ 
अध्याय डा विषय पृष्ठाडू 


१ गणशजन्मविषयक प्रसनविचारः ३७३ 


श्रीकृष्ण परत्रह्म की कृपा से गणेशजननी भगवती पावेतीजी की असीस 
अनुकम्पा से गणेश आविर्भाव के वृत्तान्त की विषयसूची का वर्णन प्रस्तुत है-- 

श्री नारदजी ने प्रकृतिखण्ड के अमृत समुद्रमय आख्यान में खूब स्नान कर 
अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गणेशखण्ड के लिये श्रीमन्नारायण से | 
सादर निवेदन किया । उन्होंने गणेश के भगवती पावती के गर्भे से जन्म को 
लेकर प्रश्‍न किया। उनका प्रादुर्भाव किस देव के अंश से हुआ वह योनि 
सम्भव है कि अयोनि सम्भव ? उनका तेज, पराक्रम, तपस्या, ज्ञान ओर निमेळ 
यश केसा है ? सभी नारायण, ब्रह्मा, शिवशंकर आदि के विद्यमान रहते हुए 
उनकी पूजा क्यों प्रथम विहित है ? इनका जन्म पुराणों में सारपूणे ओर 
रहस्यमय गाया गया है । यह हाथी के मुखवाळे और एकदन्त क्यों हें आदि. 
प्रश्नों की कड़ी. छगादी । भगवान्‌ नारायण ने कहना आरम्भ किया कि सभी . 
दैस्यों का संहार कर जब दक्षकन्या भगवती ने अपने स्वामी की निन्दा को सहन 
न कर दक्ष यज्ञ में देह छोड़ दिया तो योग से वह हिमालय के यहां कन्या रूप में 
उत्पन्न हुई' । विवाहयोग्य अवस्था में हिमालय ने उनका विवाह भगवान्‌ शंकर 
से कर दिया । भगवान्‌ शंकर ओर भगवती पार्वती ~नमंदा के तट पर सुन्दर 
पुष्प उद्यान में देवों के हजार वर्ष पन्त श्ङ्गारपूर्ण रतिळीळा में मम हो गये। 
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दोनां ही एक दूसरे के अङ्गस्परश से मूछित होगये। उस एकान्त स्थान में उनकी 
यह मनोपमुग्धकारिणी सम्मोगढीछा देखकर देवगण को चिन्ता हुईं। वे लोग 
ब्रह्माजी को नेता बनाकर नारायण के पास गये और उनसे सारी बातें ब्रह्माजी 
के द्वारा कहदळाई। शंकर भगवान्‌ ओर भगवती पार्वती के इस सम्भोग से जो 
सन्तान होगी उसके भविष्य के लिये भी उन्होंने नारायण से पूछा। भगवान्‌ 
नारायण ने कहा कि आपलोग मेरी शरण आये हैं आप निर्भय रहिये। आप 
सब मिलकर एक उपाय कीजिये कि शंकर का वीये भूमि में गिरे, नहीं तो 
पावेतीजी के पेट में गर्भाधान होने से वह सन्तान देव और असुर दोनों के लिये 
ही घातक होगी । तब देवगण नमंदा किनारे शंकर पार्वती को विन्न कर जगाने 
के लिये गये तथा ब्रह्माजी अपने स्थान पर छोट गये। देवराज इन्द्र ने कुवेर को, 
कुबेर ने वरुण को, वरुण ने वायु को ओर वायुने यम को, यमने अभि को, 
अभि ने सूर्य को, सूर्य ने चन्द्रमा को और चन्द्रमा ने ईशान को रति में भङ्ग डालने के 
लिये परस्पर कहा परन्तु किसी की हिम्मत न हुई। तब देवराज इन्द्र ने थोड़ा 
शिर टेढ़ा कर महादेवजी को कहा--हे योगीश्वर महादेव आपको प्रणाम दै 
क्या करते हैं ? इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र और पवन ने बारी-बारी से उन्हें उद्बोधन 
. करने का प्रयत्न किया परन्तु पावेतीजी के डर से सम्भोग अबस्था में उठने का 
प्रयत्न शकरजी न कर सक्रे। जब फिर भय से व्याकुळ देवगण को स्तुतिं करनेको 
` उद्यत देखा तो उन्होंने पार्वतीजी को छोड़कर अलग होने का प्रयत्न किया उसी 


| बीच में उनका वीर्य भूमि पर गिर गया उससे स्कन्द्‌ हुए । इस मनोहर कथा का 
) / प्रसङ्ग स्कन्द्‌ जन्म के प्रकरण में आयेगा । 


र क्रीड़ाविरतेन शिवेन देवदर्शनम्‌ ३७४५ 


ट र श्री नारायण ने कथा प्रसह्ञ का क्रम जारी रखते हुए कहा कि महादेवजी ने 
, | र्‌ति से उठकर अपने सामने देवगण को देखा ओर उन्हें यह परामर्श दिया कि 






ह  _CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Eb 


EFS Sh 0 >> 





( ७६ ) 

आप सब यहां से पाबेतीजी क्रोधित न हो जांय इसलिये भाग जाइये। जब 
पार्वतीजी उठी तो अखिलब्रह्माण्ड के संहार करनेवाले भगवान्‌ शांकरजी काँपने 
छगे। अपने सामने देवगण को न देखकर उन्होंने अपने क्रोध को स्तम्भित कर 
लिया और बोढीं कि आज से देवतागण व्यर्थवीर्य हो जांय। भगवती क्रोध से 
आंख ळाळ करती हुईं ळञ्जितसी भूमि खोदने की चेष्टा करने छगीं। भगवान्‌ ने 
डरते-डरते पावेतीजी को छाती से छगाकर वेठाया ओर इस प्रकार मधुर वचन 
बोढे-हे मेरी सौभाग्यरूपे प्राणाधिष्ठात्रीदेबते पार्वती रुष्ट क्यों हें। मुक 
निरपराध पर प्रसन्न होओ तुम्हें क्या इष्ट दै कहो । में तुम्हारे प्रताप से ही 
शिव हूं नहीं तो शव-तुल्य हूं तुम ही प्रकृति, बुद्धि, क्षमा, द्या, तुष्टि, पुष्टि, शान्ति, 
क्षान्ति, क्षुधा, छाया, निद्रा, तन्द्रा एवं सम्पूर्ण प्राणियों का आधार सवेख ओर 
बीजस्वरूपिणी हो, अब मुझे! अपने क्रोध से दग्ध हुए को जिळाओ। तब 
भगवती ने क्रोधयुक्त होने पर भी मनोहारी वचन कहे- हे भगवन्‌ आप सम्पूर्ण 
प्राणियों में स्थित हैं आप सर्वज्ञ को में क्या कहूं । सम्पूर्ण विभव आदि के सुख 
को एक ओर रख दीजिये और अपने पति के सम्भोग सुख को एक ओर तो 
छी के लिये अपने पतिदेव के साथ रति सुख ही अधिक प्रिय होगा। इससे 
भङ्ग होने से खी को अत्यन्त पीड़ा होती है। उसके बराबर स्त्री के लिये बड़ा 
दुःख कोई नहीं दै। | 
कन्तानां कान्तविच्छेदः शोकः परमदारुणः। ऋष्णपक्षे यथा चन्द्रः क्षीयमाणो दिने दिने 

तथा कान्तं विना कान्ता क्षीणा कान्त क्षणे क्षणे ।।२८॥ 

कान्ता रमणियों के लिये पति का विछोह परम दारुण शोक का कारण 

होता है। जैसे कृष्णपक्ष में चन्द्रमा की कळा दिन-दिन घटती जाती है वेसे ही 
क्ली की कळा पति के बिना क्षण-क्षण क्षीण हो जाती हे । 

चिन्ताञ्वरश्चसर्वेषासुपतापश्च वाससाम्‌ । 

साध्वीनां कांतविच्छेदस्तुरगाना्च मेथुनम्‌ ॥२१॥ 
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रतिभङ्गो दुःखमेकप द्वितीयं वीर्यपातनम्‌ । दुःखातिरेकढुःखः्च टृतीयमनपत्यता॥२३ 


आपके रहते सुझे रतिमङ्ग, वीर्यपतन ओर पुत्र न होने के तीन-तीन दुःख 


हों इससे अधिक दु:ख संसार में मेरे लिये ओर क्या होसकता है । 

` त्रेछोक्य के स्वामी आपको पति पाकर भी मेरे सन्तान न हो, जिस खी 
के रतिसुख से प्राप्त सन्तान न हो उसका जन्म व्यथ है। सदूर्वशा में सत्पुन्न ही 
गृहस्थ का सब कुछ है कुपुत्र तो कुछ का अङ्गार है, नाश करनेवाला हे । स्वामी 
अपने अंश से अपनी खरी के गमे से जन्म लेता है। साध्वी खी माता फे समान 
हितकारिणी दै। असाध्वी वेरी के समान सन्ताप देनेवाली है। “सुखदुष्टा 
योनिदुष्टा चेवाइसाध्व्यति हि स्मृता” अब आप ही बताइये में. क्या .उपाय करूँ ९ 
इसपर शंकरजी ने हसकर पावेतीजी को सान्त्वना देते हुए कहा-- 


३ पावेतीम्प्रति हरित्रतकरणाय शिवस्योपदेशः ३७७ 
महादेवजी ने कारयसिद्धि के लिये उपाय बतलाया। उन्होंने पुण्यक 


नामक व्रत को भगवान्‌ हरि की आराधना करते हुए करनेका परामर्श दिया। | 


यह वाब्छाकल्पतरु दै, सबका सार है, सुखदेने वाळा और पुत्रदाता है, सम्पूर्ण 
सम्पत्ति का दाता भी यही दै । इसलि इसको पालन करो तुम्हें ब्रत के आराध्य | 
) कृष्ण अवश्य वाज्छित फल देंगे। अब तुम हरि मन्त्र को छो पितरों के मुक्ति- । 
` कारण इस ब्रत को करते हुए इष्टसिद्धि पाओगी। यह कहकर उन्होंने शीघ्र गज्ञाजी | 


के तटपर जाकर बड़े प्रेम से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्तोत्रयुक्त 
| युक्त कवच ओर पूजाविधान | | 
/ के नियमों, को बताया । | 
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३ शिवेनपावेत्ये त्रतोपकरंणकथनम्‌ ३७६ 


भगवती श्रीपार्बती ने सम्पूर्ण ्रतविधान सुनकर इसका विस्तार से वर्णन 
आनना चाहा । पिता अपनी कन्या को कोमारावस्था में सव प्रकार से भरण-पोपण 
कर योग्य वना देता है। युवावस्था में पति उसकी शक्ति का हास नहीं होने देता 
ओर वृद्वावस्था में पुत्र उत्तकी से्राकर अपना जन्म सफऊ करते हैं । सुन्दर पति 
को देकर कन्यापिता धन्य होता है। पति गृहस्थ में उसे सव प्रकार सुश्बीकर वृद्धावस्था 
में पुत्रों को उसका भार सौंपकर: कतेञ्यपालन करता है। तीन भाईयों की बहन 
भाग्यवती है, उससे कम भाग्यशालिनी दो. भाई वाळी, उससे कम एक भाई वाली 
आर एक भी न होनेपर तो वह वेचारी अधमा है । मुझे पुत्ररत्न की आवश्यकता 


थे प्प 
हे आप कृपाकर उसकी व्यवस्था कीजिये। तत्र शंकरजी ने पुण्यक व्रत का 


आरम्भ माघ झुठ त्रयोदशी' को करने का विधान कहा । प्रातःकाळ रनान-ध्यान 
से निवृत्त होकर खत्तित्राचन के साथ धटस्थापन क्रिया जाय । पुरोहित को 
वरण कर पोडशोपवार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूजन हो। इसका विधान 
'साङ्कोपाङ्ग होना चाहिये। थोडीसी भी नुटि होने से अङ्गद्दानि होती है तो फळ 
सें भी हानि सम्भव है। नाना द्वव्यों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र की पूजा का 
` नाना फळ सडुल्प में श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थ कहना चाहिये। पुप्पाज्ञलि के बाद सौ 
प्रणाम करे ओर छे मास तक हविष्य अन्न खावे। एफ पक्ष तक हवि जल का 
पान करे। रात्रि में कुशासन पर बैठकर जागरण करे आठ तरह के मथुनों को 
छोड़ दे। ब्रत की समाप्ति पर पूर्ण सामग्री सजाकर तिळ होम कर ब्राह्मण भोजन 
ओर दक्षिणा देवे। इज ब्रत का यही फल है कि भगवान्‌ में ढ़ अचल. भक्ति 
| होती है ओर भगवान्‌ हरि के समान ही सर्वगुणनिधान पुत्र उत्पन्न होता है) और 
तरत करनेवाळी स्त्री को सौन्दर्य, खामी का सौभाग्य, ऐश्वर्य और विपुछ धन की 
प्राप्ति पी है । अब महेश्वरी तुम ब्रत करो तुम्हें पत्ररन्न की प्राप्ति होगी । | 
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धृ ब्रतमाहात्म्यकथा ३८३ 


ब्रतविधान को सुनकर पार्वेतीजी की उत्कण्ठा ब्रतमाहाल्य को सुनने के 
सस्बस्थ में हुई । महादेवजी ने कथा आरम्भ की । प्राचीन समय में शतरूपा 

ने जो मनु की पत्नी थी वह पुत्र न होने से अत्यन्त दुखित होकर ब्रह्माजी के पास 

बन्ध्या के पुत्र होने का सफळ उपाय पूछा । | 

या च । किञ्चिन्न शोभते गेहे विना पुत्रेण पुत्रिणाम्‌॥ | 
. पुत्र के बिना सब सूना दै। पुत्र सुखदेनेवाला, मोक्षदाता ब प्रीतिदाता है। 

अपुत्र का सुख कोई नहीं देखना चाहता । स्वयं बह भी जित होता दै। ब्रह्माजी 
ने उसे माघ झुक त्रयोदशी को सुपुण्यक प्रत करने का आदेश किया ।' इसे | 
एक वर्ष तक लगातार करना चाहिये और इसकी समाप्ति बताई । 


६ पा्वत्याब्रतारम्भोद्योग | ३८४ 
शिवस्य विष्णुसमीपे वरप्राथनम ३८७ 
त्रताज्ञाग्रहणम्‌ | ३८६ 







नारदजी द्वारा ब्रत के आरम्भ का विधान पूछने पर नारायण भगवान्‌ न 
दिव्य कथा और त्रत का विधान कहा । जब भगवान्‌ शंकर साक्षात्‌ तप थे 
करने चळे गये तो भगवती पावंती ने शंकरजी की आज्ञा से पुण्यक त्रत 
आरम्भ किया। इस अवसर पर ब्रह्माजी विष्णु आदि देवगण सनक), सन्द 
ब सनत्कुमार आदि बड़े-बड़े ऋषि महषि उपस्थित हुए। उस समय बड़ी भार 
सभा जुटी ओर उसमें नाना प्रकार के गीत, नृत्यवादिंत्रों से शंकरजी. ते सर्व 
| स्वागत किया । ब्रह्माजी की प्रेरणा से शङ्करजी ने हाथ जोड़करं भगवती पार्वती. 
' पुण्यक ब्रत करने की इच्छा की बात कही । उन्होंने अपने रतिभज्ञ ओर षाव | 
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के शोक, क्रोषयुक्त वचनों को ब्रह्माजी से कहा और पुत्रामिळाषा होने से उसे 
पूण करन का उपाय जानना चाहा, साथ ही खनी स्वभाव को लेकर अपना 
मन्तव्य रकखा | 


दुनिवाय्येश् सर्वेश स्लीखभावश्व चापळ: | 
दुस्त्यजं योगिभिः सिद्ध रस्माभिश्च तपस्विभिः ॥२४॥ 
स्लीखभाव अत्यन्त चपळ होता है वह किसी के सममाये नहीं ठीक होता 
इतना होनेपर भी स्त्रीरूप के वश में योगी लोग सिद्धाण और हम तपस्वी भी हें। 
यह मोह का कारण दै, सम्पूर्ण माया का पिटारा कामवर्द्धन का कारण कामदेव 
का ब्रह्मा, मोक्ष के द्वार को बन्द करने का किवाड़ और हरिभक्ति को रोकने- 
वाढा यह है। वेराग्य नाश का बीज है, रागादि को बढ़ाता है। साहसों का 
समूह, दोषों का घर, अविश्वासों का क्षेत्र और स्वयं मूर्तिमान्‌ कपट है। अहङ्कार 
का आश्रय सदा ही सुख में अमृत ळगे हुए विषकुम्भ के समान यह रहती हें । 
सभी के लिये असाध्य है, दुस्साध्य कळह के अङ्कुर का बीज है । अतः आपळोग 
पावेतीजी के लिये परिणाम में सुखावह कोई पुत्र प्राप्ति का सुन्दर उपाय बता 
दीजिये। इसपर भगवान्‌ विष्णु ने सुपुण्यक ब्रत का माहात्म्य बतळाया और 
श्रीकृष्णभक्ति का अमोघ रहस्य कहकर श्रीकृष्ण भक्ता का मार्ग सदैव निष्कण्टक 
बतळाया ओर भगवती पार्वती के लिये इस ब्रत को करने का विधान बतलछाकर 
उसके प्रभाव से गोलोकनाथ श्रीकृष्ण खयं पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होंगे यही गणेश 
नाम से प्रसिद्ध हो जायेंगे यह कहा। गजानन, एकदन्त आदि नामों की कथा । : 
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७ हरेरादेशात्‌ त्रतविधानम्‌  . ३६१ 
त्रतान्ते पुरोहितेन स्वामिदक्षिणायाचनस्‌ २९२३ 

. देवान्प्रति नारायणवाक्यम्‌ . ३९५ 

पा्ेतीकृत श्रीनारायणस्तोत्रम्‌ ३९७ 


भगवान्‌ विष्णु के आदेश से राङ्करजी ने पा्वतीजी को प्रतः का विधान 
बताया। उन्होंने सुन्दर वेषभूषा पहनकर शुभ दिन में रल्रकळशादि की स्थापना कर 
मुनिवृन्द्‌ की विधिविधान से पूजन कर पुरोहित, आचार्य; दिक्पाळ, : देव; : नाग, 
मनुष्य एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि की पूजा कर स्वस्तिवाचन के साथ: भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का मुळ घट में आवाहन. किया और षोडश ( सोल्हों ) उपचारों से | 
भक्तिपूर्वक पूजा की । इस ब्रत में जो.उपकरण ( सामग्री ) देने की थी उसे सुना | 
सती पार्वती ने मन्त्र सहित प्रदान की । तिळ और घृत की तीन छाख आहुतियों 
से हवन क्रिया। देवता, अतिथि और ब्राह्मणों की सम्पूर्ण साधनों से पूजा की 
यह क्रम एक वर्ष तक प्रतिदिन चळता रहा। एक वर्ष के बाद समाप्ति दिवसं 
पर पुरोहित ने भगवती पार्वती से पति को दक्षिणा में मांगा । भगवती इसपर मूर्धि 
होकर गिर पड़ी। तब शाङ्करजी ने उन्हें दक्षिणा न देने पर फळहानि.का “भा 
बताया और धर्म, देवता, मुनिवृन्द ने दक्षिणा के विषय में पावती को सममा 
तब भगवती ने पति को दक्षिणारूप में माँगने पर आपत्ति उठाई कि पति के. दे 
से खी के पास फिर रह क्या जायगा । | 
भर्तुवशश्चतनयः केवलं भत्‌ मूलकः । यत्र मूल भवेद्‌ भ्रष्ट तद्ठाणिञ्यश्च निप्फड्म्‌| 











इस प्रकार जब पावेतीजी खं धम, देवता और झुनिगणों का दक्षिणा 

विषय में विचार चळ रहा था तो भगवान्‌ चतुर्भुज श्रीकृष्ण रथ से वहां उपरि 
हुए । उन्हें देववुन्द ने प्रणाम किया ओर उन्होंने देववृन्द को सृष्टि का खरे 
उत्पत्ति, स्थिति और ळय का कारण बताया । सम्पूर्ण प्राणिमात्र का आधार मर्ह 
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को बताकर गोळोकनाथ हिभुज और वेकुण्ठनाथ चतुभुज. विष्णरूप का महत्त्व . 
समझाया ओर पार्वतीजी को अपने प्राणनाथ शङ्करजी को देकर फिर डचित 
मूल्य हारा उन्हें पुनः प्राप्त करने का उपाय कहा । गो विष्णु की देहरूपा हें 
शिवजी विष्णु के साक्षात्‌ शरीर हैं अतः आप गोमूल्य देकर स्वामी को अहण 
करं | पार्वतीजी ने बैसा ही किया और एक लाख गोओं को बदले में देकर 
शाङ्कएजी को फिर मांगा । . इसपर सनत्कुमार ने नाशकिया इससे . पार्वती को कष्ट 
हुआ ,। उन्होंने शाङ्कर का ध्यान किया और सामने महतते जः पुञ्ज. भगवान्‌ का रूप 
प्रकट. हुआ। उसकी क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, धर्म, देवता, मुनिगण, 
सरखती, सावित्री, छछमी, हिमालय और पार्वती जी ने भक्तिभाव से स्तुति की | 
पावती ने भगवान्‌ शंकर के तीन जन्म में पति होने के विषय को लेकर इस जन्म 
में भी सोभाग्य से उनके पति होने एवं पुत्र होने का प्रकरण कहकर स्तुति की । 
उन्होंने भगवान्‌ से उनके समान ही पुत्ररत्न की प्राप्ति हो यह कामना की। इस 
पावेतीकृत स्तोत्र को संयत होकर सुननेवाळे को भगवान्‌ विष्णु के समान पुत्ररत्न 
की भ्राप्ति होती है । एक वर्ष तक हविष्य भोजन कर इस अत को करनेवाले को. 
सुपुण्यक प्रव का अवश्य ही फल मिलता है। | | 


८ स्त्रतेन कृष्णेन पावत्ये निजरूपप्रदर्शनं वरप्रदानम्‌ ३६३ 
ुदधविग्रातिथिरूपेण विष्णोरागमनम्‌ ४०१ 
गणंशोत्सत्तिः ४०३ 


_ भगवती पावती के सबन से प्रसन्न होकर देवाधिदेव श्रीकृष्ण ने अपना 
दभु अनुप्रम सौन्दर्यं सोकुमायंपूर्ण रूप दिखाया उनके साथ चारों ओर गोप 
एवं गोपिका बैठे हैं और राधा उनके. पास विराजमान हैं। उस रूप को देख 
मुरध होकर ऐसे ही सुन्दर पुत्र की अभिलाषा उनने की | भगवान्‌ 'तथास्तुः 
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कहकर अन्तर्धान करगये । उन्होंने फिर सबको यथाविधि सन्तुष्ट किया ओर 
प्रभूतदान से सबको उप्त किया । स्वय करी के साथ ब्राह्मण को भोजन 
दक्षिणा से राजीकर आप प्रसाद पाकर सुन्दर शय्या पर पार्वतीजी सो गई। 
उस रतिळीळा के अन्त में वीर्यपतन काळ में विष्णु दृद्ध ब्राह्मण की वेष धरकर 
आ पहुंचे और सब तरह से शाङ्कर को तथा पार्वती को उद्वोवन दिया । इसपर 
पार्वती और शाङ्करजी बीच मेँ ही उठकर वख पहनकर उस रतिभवन के द्वार पर 
खड़े ब्राह्मण के पांस गये ओर उसे आने का कारण पूछा । शाङ्करजी ने उससे 
नामपन्था पूछा और पार्वेतीजी ने अपने द्वार पर आये हुए बृद्ध अतिथि का 
सत्कार कर अतिथि पूजन का फल बतळाते हुए अपनेको धन्य कहा । | 


अपूजितोऽतिथियस्य भवनाद्विनिवतंते । 
पितृदेवामय: पश्चाद्‌ गुरवो यान्त्यपूजिताः ।। ६॥ 
यनि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । 
तानिसर्वाणि ळमते नाभ्यच्च्यातिथिमीप्सितम्‌॥ ह 
ब्राह्मण ने भूख-प्यास से पीड़ित अपनेको बतळाकर आहार पाने की बळवती 
इच्छा प्रगट की । ब्राह्मण ने पांच प्रकार के पिता बतळाये । | 
विद्यादाताऽन्नदाता च भयत्राता च जन्मद्‌ः । 
कन्यादाता च वेदोक्ता नराणां पितरः स्मृताः | 
गुरुपल्नी गर्भधात्री स्तनदात्री पितुः श्वसा । 
+: शवसा मातुः सपत्नी च पुत्रभाय्यान्नदायिका ॥ 
भृत्यः शिष्यश्च पोष्यश्च वीयेजः शरणागतः। 

A घमंपुत्राश्च चत्वारो वीयेजो धनभागिति ॥ ४॥ | 
” ` ˆ मैं बुंढ़ा ब्राहमण आपके शरण में आया हूँ भेरा अब अन्न से ही का 
“जिये । आगे उसने भगवद्भक्ति की प्रशंसा कर उनके चरणों की भक्ति | 
दाह ने कर्म के भोगादि से हेकर मगवत्स्मरण एवं भगवत्मीत्यरथ कमे की पर] 
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करते हुए हरिभक्ति एवं विष्णु मन्त्र की अपूव प्रशंसां की और भगवान्‌ की भक्ति 
में एकमात्र कारण ही उसने पार्वतीजी को वतळाया और उनके पुत्र गणेश को 
साक्षात्क्षष्ण का ही रूप कहा। उनकी उत्पत्ति श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अंश से हुई 
है। इसके पूर्व ही वह आझण अन्तर्धान कर गया और उनके . रूप साध्य का 
सुन्दर बर्णेन किया । | | ; 


६ हरौ तिरोहिते पार्वत्या ्राह्मणान्बेषणम्‌ ४०४ 
पावत्या शिवेन च गणेशदर्शनम्‌ ४०५ 


बुद्ध ब्राह्मण के रूप में श्रीविष्णु के द्वारा बिना पूजा लिये ही चछे जानेपर 
'सगवती पार्वती ने उनकी बहुत खोज की पर कहीं पता न चला इसपर आकाश- 
बाणी हुई कि हे पार्वति ! आप शान्त होइये और शय्या पर अपने घर सें छेटे 
हुए सुपुत्र को देखिये । यह तुम्हारे द्वारा किये गये पुण्यक ब्रत का फळ हे और 
वह ब्राह्मण भूखा नहीं स्वयं साक्षात्‌ विष्णु थे। इस पर पार्वतीजी अपने भवन में 
लोट आई और अपने पुत्र को उमा-उमा कहकर स्तन के छिये रोते हुए देखा। | 
भगवती पार्वती शाङ्करजी के पास गई ओर उनसे गणेशजन्म का सारा बुत्तान्त 
कहा। शाङ्करजी अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और पुत्रप्राप्ति की बहुत 
मकार से प्रशंसा की । भगवती पार्वती ने उस बाळक को गोद में ळेकर स्तन 
पान कराया | 
१०. . सर्वेभ्यो बहुविधदानम्‌ ४०६ 
.. विष्णुग्रभृतिभिदेवेराशीर्वादग्रयोगः. .... . | 
= . ` ` पुत्र प्राप्ति कें उत्सं पर भगवती पावती औरं शंकरी ने अधिकारी बरोई 
ओर याचक वर्ग को प्रचुर मात्रा में दान दिया। इसी प्रकार हिमालय चैकी 
अपने नाती के जन्म के उपलक्ष्य में खूब दान दिया। सभी गणेशजी की मङ्ग 
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छूटा |; सभी देवगण, विष्णु, बरह्मा; महादेव, लक्ष्मी, सरखती, सावित्री) हिमालय, , 
मेनका, बसुन्धरा, पृथ्वी और भगवती पाबेती ने मंगछाशासनपूर्देक . झुभाशीवाद्‌ 
दिया एवं ब्राह्मण बन्दी जन ने मज्ञ कामना की । गणेशजन्म की इस सुंमङ्गला-: 
घ्याय के पढनेवाले का सदा मङ्गल होता दै । इसके पाठ करनेवाले की इप्सित 
मङ्ग कामना पूणे होती दै। यह मङ्गलाध्याय जिस किसी के यहाँ होता हे | 
उसका सङ्गळ होता दै । यात्रा में पुण्याह के दिन इसको मन छगाकर छुने वाले 
को सब अभीष्ट मिलते हें । . 

११ गणशदशनाथ शनेश्ररागमनम्‌ `: ४०८ 


शनिपावतीसम्बादः | ४०९. 


जब गगेशजन्म के उपळकष में राङ्कएजी के यहां देवगण आनन्दपूवक उत्सव | 
मना रहे ये उती समय महायोगी सूर्यपुत्र शनैश्वर वहां पहुंच गये । श्यामवर्णः 
. _ शनैश्वर अह नशा भगवान्‌ कृष्ण के नाम में ळो हुए सभी देबगण को प्रणाम कर | 
उनी आज्ञा से शह्लुप्जी के भवन में श्रीगणेश को देखने गये । द्वार पर हाथ में | 
त्रिशूळधारी ' त्रिाळाक्ष को देखकर उससे अन्दर जाने की आज्ञा मांगी। । 
विशालाक्ष ने पार्वरीजीको आज्ञा से शनेश्वर को जाने दिया। अन्दर जाकर | 
रागेराजी की मङ्गल कामना करते हुए आशीर्वाद देकर नीचा शिरकर वह वहीं 
' देठ गये। जत्र पार्वती मी ने नीचे शिर करने का कारण पूछा तो कमे की गति का _ ' 
2 ) वर्णन करते हुए शामैश्चर ने अपनी स्त्री चित्ररथ को पुत्री के द्वारा उसके ऋतुस्नाता | 
 होनेपरन जानेपर जो शांप दिया उसीके कारण किसीको देखने से वह नाश दो | 
जाता दै यह कहा । यद्यपि वाद्‌ में उसे मनाया भो गया परन्तु वह शाप को | 
छौटा न सकी । | | । 


( ८८ ) 
कामना करते हुए छोटे और सभी . देववृन्द ने इस उत्सव का अमित आनन्द. 
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१२ शनिनां बालकदशनम ४११ 
विप्नोपखण्डनम््‌ ४१३ 


पावतीजी से हँसी में टाळते हुए शनि से बाळक को देखने के लिये जोर 
दिया। शनैश्चर ने ज्यों ही अपनी दक्षिण आँख के कोण से बाळक के शिर को 
देखा बसे ही उसका शिर अलग होगया और गोळोक में श्रीकृष्ण के यहाँ चला 
गया। इस दुधटना से पावतीजी को बड़ा भारी खेद और शोक हुआ। सभी 
देवगग को इस अघटित घटना से विस्मय हुआ। सभी छोग सूर््ित हो गये। इसपर 
भगवान्‌ विष्णु न गरुड़ पर चढ़कर पुष्पभद्रानदी के किनारे एक बन में हथिनी के 
साथ सोये हुए गजेन्द्र को ' देखा । अपने सुदर्शनचक्र से उसका शिर छेदकर 
गरुड के ऊपर चढ़कर वे पावरी के यहां जाने छगे। इधर वह हस्तिनी बच्चों के 
साथ अपने पति के अङ्ग विच्छेद से क्रोधित होकर विळाप करने और रोने- 
पीउने ळगी। इससे विष्णु ने उसको दूसरे हाथी का सिर ळगा दिया 
ओर उसको कल्प पर्यन्त आनन्द से जीवन विताने का वरदान दिया । कैलास 
पर आकर पावतीजी को जगाकर शिशुको गोद में रख उसके हाथी का शिर ळगा 
दिया ओर वाळक को आध्यात्मिक ज्ञान दिया । विष्णु भगवान्‌ द्वारा कर्म के 
शुभाशुभ फलों के भोगों का वर्णन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द को 
कलाओं का महत्त्वपूर्ण वणन और उन्हीं के कळाअंशा होने से गणेशजी की प्रशंसा । 
ब्रह्मा, विष्णु ओर देत्रगण संभी ने गंणेशजी को: भूरि-भूरि आशीर्वाद दिये । 
शङ्करी ने सृतजीवित बाळक की शान्ति करने के लिये ब्राह्मणों को खूब दान 


` दिया। हिमालय ने भी इसी प्रकार ब्राह्मणभोजनादि से सब भङ्ग साधन 


जुटाये । श्रीविष्णु ने इस अवसर पर” वेदों और पुराणों का पाठ करवाया । 
स्लीसुङभ स्वभाववश पावतीजी ने क्रुद्ध होकर शनेश्चर को शाप दिया कि जाओं 


तुम अङ्गदीन बन जाओ। इसपर सूर्य, कश्यप ओर यम रुष्ट दोकर सभा से 
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( ६० ) 
उठकर चळे गये । जब ब्रह्मा उन्हें मनाने गये तो कश्यप ने कहा कि शनिः का 
बालक की माता के अनुरोध करने पर देखने से कोई दोष नहीं। हि ने अपने 
पुत्र के अज्ञद्दीन होने की बातपर शनि को निरपराध कहकर बदले में राज के 
अङ्गहीन होने का शाप दिया । यमने कहा कि यह कहां का न्याय है कि देखने की 
आज्ञा देने पर और सारी बात जानने पर सी शनि को शाप दिया गया। हम 
भी शाप देते हैं मारनेवाळे को मारने में क्या कोई अधमे दै ९ ब्रह्माजी ने बीचवई 

कर उन्हें सममाया कि स्री के चपळ स्वभाव से यह सब हुआ आप डोग मा क्रं 

और पार्वती को कहा कि अपने बाळक को देखने की आज्ञा देकर निर्दोष अ! तेथि को 

आपने क्यों शापं दिया ? ब्रह्माजी के समकाने-चुझाने पर पावतीजी ने क | 

छुड़ाने का और वर देने का उपक्रम किया। इसपर शनि को ग्रहराज होने, जीव 

और हरिभक्तिपरायण होने का वरदान दिया गया। शाप के अमोघ होने से 
` थोडा-थोड़ा खञ्ज होओगे यह कहा । इस प्रकार आपसकी सममोते की भावना 
से आनन्द छा गया और शनि बिदा हो गये । 













१३ विष्णुकृतं गणेशस्तोत्रं ४१४ 
| विष्णुकृतं गणशकवचम्‌ . ४९७ 


निष्ण भगवान्‌ ने शुभ समय में देवगणों के साथ बाळक गणेश की पूजा की 
और सबसे प्रथम देवगण में उनकी पूजा होने एवं सर्वपूज्य होने का वरदान | 
दिया। भगवान्‌ विष्णु ने विघ्नेश, गणेश, हेरम्ब, गजानन, ळम्बोदरः एकदन्ता 
शूपकर्ण और विनायक आदि नाम निकाले तथा खूब शुभाशीर्बाद दिये। , धर्म ने 
सिद्धासन, ब्रह्मा ने _कमण्डळ शक्र ने योगपट्ट और दुळंभतत्त्वज्ञान; इन्द्र गे. 
ह: रज्नसिंहासन, सूये ने मणिकुण्डळ, वरुण आदि देवताओं. ने नाना आभूषण ओर 
पृथिवी ने वाहन के लिये मूषक दिया । सभी ने भक्ति से पूजा की और देवगण ने | 
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वेदमन्त्रों से गणेशजी को स्नान कराया और गणेशमन्त्र से हिमालय ने पूजा की 
ओर दान दिया। तब विष्णु ने गणेशजी का स्तोत्र और कवच पाठ किया | 
इनके पठन करने से अनन्त फळ की प्राप्ति होती है। 


१४ कातिकेय ग्रवृत्तिग्राप्तिः : ४२० 


प्रथम आदि सग में जो रतिसङ्गम भगवती पार्वती एवं शंकरजी ने किया 
उससे प्राप्त शङ्कर के अमोघ वीर्य के विषय में पावंतीजी ने विष्णु भगवान्‌ से 
जिज्ञासा की और विष्ण भगवान्‌ ने देववुन्द को उस वीर्य की खोजकरने को विशेष ' 
जोर दिया । सभी देवगण ने उस वीर्य के हरनेवाळे को भळा बुरा कहा | 
इसपर विष्णु ने कहा कि जब देवताओं ने उसे नहीं लिया तो फिर किसने लिया ९ 
तब धमे ने कहा वह पृथ्वी पर गिरा; पृथ्वी ने कहा मैंने उसे धारण न 
कर सकने के कारण अभि में डाळ दिया। अभि ने भी अपनी असमर्थता 
बतळाकर उसे शरों के वन में डाळ दिया । वायु ने उस वीरय से सुन्दर बाळक 
होने की बात कही । चन्द्र ने क्रृत्तिकागण द्वारा उसके पालन-पोषण की बात 
प्रकट की ओर उसका कार्तिक नाम'का रहस्य (बतलाया । इसपर पार्वती ने 
प्रसन्न होकर अति मात्रा में दान दिया । 


१५  शिवदूतः कृत्तिकाभवनगमनम्‌ कार्तिकतादिसंवाद्ध ७४२३ 


पावेतीजी के साथ शक्कर ने कातिक के जन्म की बात सुनकर अपने 
महाबळशाळी वीरभद्र, विशालाक्ष आदि पार्षदों को कृत्तिकागण के भवन को 
` घेरने के लिये भेजा । इसपर कृतिकागण डर गई ओर कार्तिक को सारा वृत्तान्त 
कहा गया । नन्दिकेश्वर ने कार्तिक को कहा कि गणेशजन्म के मङ्गलोस्सब और 
वहां परतुम्हारे प्रकरण को लेकर खोजने की आज्ञा देने परं क्रमशः कृत्तिका स्थान में 
तुम्हारा ठीक ठिकाना बताया गया अतः अब तुम हमारे साथ चलो | कृतिकागण 
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को लेकर विष्ण देवताओं के साथ तुम्हारा शभिषेक करेंगे ओर तुम्हें तारक देतय 
को मारने के लिये सब प्रकार के शञ्जाख्न देंगे। अतः महत्त्वपूणे जीवनवाछे महान्‌ 
पुरुष कहीं एकान्त में थोड़े ही रहते द्द ऐसा सममकर हमारे साथ चेलो |. 
इसपर कार्तिक ने पूर्व जन्मों की सारी कथा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
प्रकृतीश्वरी साक्षात्‌ पावेतीजी को अपनी माता कहा क्योंकि उसके स्वामी भगवान्‌ 
शङ्क के वीर्य से मेरा जन्म हुआ है और ऋत्तिकागण का में पोष्यपुत्र हू क्योंकि 
उनके स्तनपान से ही में पाळापोसा गया हूं। हे नन्दिकेश्वर ! में शोळकन्या पावती 


' के गर्भ से उत्पन्न नहीं हूं। वह मेरी धम-माता हें ओर ये सवसम्मत मातायं हैं-- 


स्तनदात्री, गर्भेदात्री, भक्ष्यदात्री गुरुप्रिया। अभीष्टदे्‌वपत्नी च पितुः पत्नी च कन्यका 
सगभकन्या भगिनी पुत्रपत्नी प्रियाप्रसू: । मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा 
मातुः पितुश्चमगिनी मातुछानी तथेव च । जनानां वेदविहिता मातरः पोडशस्सताः 

थे कृत्तिका कोई छोटी माया नहीं हैं ये ब्रह्माजी की कत्या हें और _ 
महाविभूति सम्पन्न है । ये तीनों छोकों में पूजित हें । जब विष्णु ने तुम्हें कहा. 
है तो में राङ्कएजी का पुत्र हुं आओ चळे देवगण के दर्शन करें । 


ता 


Uo . , कातिकगमनम्‌ ४२६ 


कातिक ने कृतिकागण को सारी अच्छी तरह से सान्त्वना देकर उनसे 


` शङ्करजी के यहां जाने के लिये आज्ञा मांगी और सम्पूर्ण जगत्‌ देवाधीन कहकर 
उन्हें भगवान्‌ कृष्ण के भोजन करने की बातें कही। यह जगत्‌ जलबुदूबुद के 


समान अनित्प हैं। मूख लोग माया से सबकुछ करते रहते हैं। जब वह | 
विदा होने की तयारी करने ळो तो सुन्दर रथ वहां आगया और कृत्तिकागण ने 
दु खी हृदय से अपना प्रेम का भाव प्रगट किया और अपने पुत्र के गमन वियोग | 
से मूछित होकर गिर पड़ीं। कार्तिक ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा से | 


 सम्रकाकर रथपर सवार होकर यात्रा को। मार्ग में पूर्ण पूर्णकळश, हिज, वेश्या, | 
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सफेद धान्य, दर्पण, दधि, घृत, मधु, लाज, फूल, दूध, अक्षत आदि शुभशकुन 
के पदार्थ मिळे। केळास पहुंचने पर भगवती पार्वती को उनके सङ्गळाशासन के 
लिये प्रचुर सज्ञा करते हुए देखा । सभी को उपस्थित देख पार्वती के सामने 
रथ से उतर कर कार्तिक ने प्रणाम किया ओर क्रमशः सबको दण्डत्रत्‌ प्रणाम के 
साथ अभिवादन किया। सभी ने कातिक को झुभाशीर्वाद से वर्द्धापन किया | 


१७ कुमाराभिपकः ४२८ 


अव विष्णु ने झुभळम्न में रत्नसिहासन पर कातिक को बिठाकर वेदमन्त्र से 
अभिपिक्त तीर्था के जळ से स्नान कराया । ब्रह्मा ने उसे प्रज्ञा एवं सन्ध्यामन्त्र, 
विष्णुमन्त्र ओर कवच, स्तोत्रादि वेदों ने दिये शङ्करजी ने पाझुपत संहारा आदि 
द्ये । अन्य सभी देत्रतागण ने उन्हें अपने-अपने विशेष आयुध दिये और 
कार्तिक का अभिपेक कर अपने-अपने घर चले गये । समय आने पर भगवान्‌ 
शङ्कर ने स्कत्दकातिक औए गगेश का विवाह कर दिया। इस प्रकार संक्षेप में, 
कातिक के मिलने से सारे देवगणों में आनन्द ओर उत्साह की लहर दौड़ गई । 


१८ विध्नेशविध्नकथनम्‌ ४३० 


नारदजी ने भगवान्‌ िघ्ननाशक् गणेशजी के मस्तक छेरन के विघ्न को 
लेकर प्रश्‍न क्रिया। इसपर पुराने इतिहास से भगवान्‌ नारायण ने उनका 
समाधान किया । उन्होंने कहा कि पुराकल्प में एक बार शाङ्करजी ने अपने भक्त माळी 
और सुमाळी के मारने सूर्य के ऊपर शूळ से प्रहार क्रिया। इसपर बह मूित 
होकर रथ से गिर पड़ा । उसे इस अवस्था में कश्यपजी ने देखा और. अपनी 
गोद में लेकर शोक से अतीव विलाप किया । अपने निष्प्रभ पुत्र की हीन 
अवस्था देखकर कऱ्यपजी ने शङ्करजी को शाप दिया कि जेसे मेरे पुत्र को छाती 
सें प्रहार कर उसे छिल्न किया है वेसे हो तुम्हारे पुत्रका भी शिर छिन्न होगा। - 


{ 
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जब आशुतोष भगवान्‌ शङ्कर का क्रोध शान्त हो गया तो उन्होंने ब्रह्मज्ञान द्वारा 
स्व को उसी क्षण जिला दिया । सूर्य भगवान्‌ चेतना पाकर उठे ओर कश्यपजी 
एवं शाङ्करजी को सामने देखकर भक्ति से प्रणाम किया और शङ्कर को दिये 
गये शाप का वर्णन सुनकर सूये ने अपने पिता को भला-बुरा कहा ओर सभी 
सूये को आशीर्वाद देकर अपने-अपने स्थान को चळे गये। माळी ओर सुमाली 
के कोढ़ निकळ आई उन्हें ब्रह्मा ने सूये की प्रार्थना करने की बात कही ओर 
सये कवच के पाठ से स्वस्थ होने का रहस्य कद्दा । वे दोनों पुष्कर जाकर शिकाल 
स्नान कर सूर्य के मन्त्र का जप करते रहे । सूर्य को भक्ति से सन्तुष्ट कर उन्हे 
पूवे स्वरूप मिल गया ओर वे आनन्द्पूवेक जीवन बिताने छगे । 


१९ भास्करपूजन स्तोत्रथ्व ४२३२ 


नारद ने सूर्य पूत्रा का स्तोत्र, कवच आदि को विस्तार से बताने के लिये 
जो प्रश्न किया उसके उत्तर में ब्रह्माजी द्वारा सूये कवच के पारायण की विधि 
का विस्तार से वर्णन बताया । इसे बृहस्पति ने इन्द्र को हजार भग होने पर 
रीतिपूर्वेक साधन करनेको बतळाया था । इस कवच का अनन्त फळ सभी रोगों 


से छुटकारा और इष्टसिद्धि की प्राप्ति होती दै । 
\ २२ गजद्ुुखयोजनइेतुकथनम्‌ ४३४ | 
फिर नारदजी ने गणेशजी के हाथी के मुह को ळगाने के विषय में पूछा । | 


इसपर श्रीनारायण ने पाझकल्प का पुरातन इतिहास समझाया । एक बार | 
पुष्पभद्रानदी के किनारे, महेन्द्र देवराज बैठे थे। उस समय रम्भा को खूब 
सजी-सजाई देखकर उनको कामविकार हो गया और उसने इन्द्रिय चपळता से 
रम्भा को बुळाया और कई प्रकार के फुसलानेवाळे चांटुकारी वाक्यों से उसे | 
` आकृष्ट करने का प्रयत्न किया । इसपर रम्भा ने कामी को भ्रमर के समान एक | 
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पुष्पको छोड़कर दूसरे पुष्प पर बेठने की वृत्तिवाळा कहकर फिर अपना मनका 
भाव कहा । इन्द्र ने कासशास्त्राुसार उसके साथ रति की। इस प्रकार वह 
कामसत्त इन्द्र सुख से दिन विताने ढगा । एक दिन दुर्वासा संयोग से आगये 
उन्होंने भगवान विष्णु के यहां से लाये गये पुष्प को इन्द्र को उपहार देकर पुष्प 
वारण का माहात्म्य कहा । देवराज ने उपेक्षा करके इस पुष्प को' रम्भा.को 
दे दिया । रम्भा ने इसे हाथी के मस्तक पर रख दिया । जब रम्भा ने देवराज 
को भ्रष्टश्री देखा तो वह देवगण के यहां स्वग में चली गई। देवराज को 
छोड़कर वह महाबली हाथी उस फूछ को फेंककर जंगल में चला गया 
वहां पर एक हथिनी के साथ कामोन्मत्त होकर खूब आनन्द से रमण किया 
ओर उसके सन्तान फेने छगी।. भगवान्‌ विष्णु ने उस पुष्प के प्रभाव से 
उसका मस्तक गणेश के मस्तक के स्थान पर लगाया । यही मस्तक का रहस्य है । 


२१ | शक्रलक्ष्मीप्रापि ३३८ 


नारद ने ब्रह्माजी फे शाप से देवता केसे लक्ष्मी हीन हो गये ओर फिर 
केसे उन्हें लक्ष्मी प्राप्त हो गई इसके लिये पूछा इसपर श्रीनारायण ने कहा कि 
रम्भा से पराभूत वह इन्द्र जब अमरावती आया तो वहां सब प्रकार से देत्यग्रस्त 
बन्धुद्दीन और वेरिगण से घिरी हुई पुरी को देखकर उसे अत्यन्त दुःख हुआ । 
अपने दूत से नगरी की सारी दुदेशा सुनकर वह ब्रुहस्पतिजी के पास गया। 
वहां से वह इन्द्र के साथ ब्रह्माजी की सभा में चळे गये ओर ब्रह्माजी की स्तुति 
कर अपने आने का सारा :वृत्तान्त कहा । इसपर ब्रह्माजी रो अपने प्रपोत्र 
सम्बन्ध का स्मरण कराकर इन्द्र के दुराचार सम्बन्धी दुष्कृत्यो को फळ समेत 
कहा और श्रीहीनता का कारण दुरवांसा द्वारा दिये गये भगवान्‌ विष्णु के पुष्प के 
उपहार को गजेन्द्र फे सिरपर उपेक्षा बुद्धि से डालना ही बताया ओर परस्त्री . 
सेवन से मनुष्य को सदा ही दरिद्र होना पड़ता है । इसका उपाय उन्होंने . 
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भगवान्‌ नारायण का भक्तिभाव से भजन बताया । ब्रह्माजी ने उसे नारायण 

`का कवच दिया । उसने देश्गुरु बृहस्पतिजी के साथ देवतागण को लेकर उस 

मन्त्र और कवच का पुष्कर में जप किया । उसने एक वषे तक निराहार रहकर 

साधना की । इसपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीदरि साक्षात्‌ प्रगट होगये ओर 

इन्द्र को इ छानुसार बर दिया, साथ ही लक्ष्मोत्तोत्र, कवच ओर ऐश्वय थन मन्त्र 

दिया । इद्ध ने क्षीरसागर में जाकर उस ल्क्ष्मीस्तोत्र और कवच का विधि 

विधान से पाठ कर लक्ष्मीजी की फिर कृपा प्राप्त की। ओर अमरावठी पर. 
अधिकार किये हुए देत्यो को हरा कर देवगण को अपने-अपने स्थान पर फिर 

प्रतिष्ठित कर दिया । 


२२ लक्ष्मीस्तोत्रं कवचश्व . ४३९ 


श्रीनारायण ने कहा पुष्कर में तपस्या करते हुए इन्द्र के सामने साक्षात्‌ हरि _ 

प्रगट हुए और इच्छित वर मांगने को कहा । इन्द्र ने लक्ष्मी प्राप्ति का वर मांगा 

. इसपर भगवान्‌ ने इन्द्र को महालक्ष्मी कवच ओर छक्ष्मीज्ञोत्र दिया और वह 
अन्तर्धान हो गये ओर इन्द्र लक्ष्मजी को प्रसन्न करने के लिये देवगण के साथ | 
श्रीविष्णु की आज्ञा से क्षीरसागर के तटपर चढे गये | | 


२३ महालकमीचरितम्‌ ५४२७ 


| इन्द्र नो महालक्ष्मी के कवच को सद्रल्नगुटिका में रखकर अपने गले में | 
` बांधकर मनसे दिव्यस्तत्रन का स्मरण करते हुए भगत्रती को प्रसन्न करने में समय | 
लछगाया। देवगण भी अति दीन भाव से आंखों में आंस छाकर और विनम्र 
होकर जगद्धात्री की पूजा में ळो । भगवती प्रसन्न होकर प्रगट हुई' और ब्राह्मण | 
यदि उनके पास रहने की आज्ञा दें तो रहने का आश्‍वासन दिया। इसपर 
े सभी ब्राह्मण वद्वा उपस्थित हो गये । इनमें अङ्ग्रा, प्रचेता; क्रतु, शुरु; पुळत्त्या | 
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मरीचि, ओर अत्रि आदि प्रमुख हैं । इन्होंने इश्वरी लक्ष्मी की पूजा विधिविधान 
से की ओर लक्ष्मीजी से देवभवन तथा मत्येलोक सें जाने की प्रार्थना की । इसके 
बाद महारूश्मीजी ने पुण्यवान्‌; सुनीति को जाननेवाले गृहस्थ और राजा लोगों 
के पास रहने की वात कहकर जिनके पास वह नहीं रहतीं उन व्यक्तियों और 
स्थानों की विस्तार से गणना की | इसपर देवता, क्रृषियों एवं मुनिगण ने भगवती को 
प्रणाम किया । फिर देवगण को निश्चळ लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई । 


२४ गणेशस्य एकदन्तत्व विवरणम्‌ ४४४ 


नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से गणेशजी के एकदन्त होने के सम्बन्ध में 
पूछा। भगवान्‌ ने कहा एक वार कार्तवबीय जङ्गल में शिकार खेल्ते के लिये 
गया । वहां बहुत सुगों की शिकार कर वह बहुत थक गया। .दिन बीतने पर 
सन्ध्या के समय वह जमदभ्नि ऋषि के आश्रम के निकट अपनी सेना के साथ 
ठहर गया । प्रातःकाळ उठकर स्नान, सन्ध्या से निवृत्त होकर उसने दत्तात्रेय 
द्वारा दिये गये मन्त्र का जाप किया । सुनि ने राजा को शुष्क ओष्ठ, कण्ठ, तालु- 
बाळा देखकर प्रेम से कुशळ पूछा। राजा ने सादर विनम्र प्रणाम किया ओर 
ऋषि ने उन्हें शुभाशीर्वाद से वर्दधापन किया । राजा ने अपने अनशन का सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया। राजा को मुनि ने निमन्त्रण दिया और कामधेनु से 
आकर सारी बातें कह दीं। माता कामधेनु से सान्त्वना पाकर जमद्मि प्रसन्न 
हुए। उस कामधेनु ने सम्पूर्ण भोज्य सामग्री और पाकपात्र दिये। महर्षि ने 
परिपक्क फळ; मिष्टान्न, दुग्ध, घृत; शकरा, मोदक, ताम्बूलादि सम्पूर्ण सामग्री से 
राजा को सेना सहित भोजन कराया । इसपर विस्मित होकर राजा ने पूछा 
कि मेरे से असाध्य इतनी विशाळ सामग्रियां कहां से आई । इसपर उसके 
सचिव ने कपिळा गो का ही सारा महत्त्व बतछाया। इसपर लोभी राजा ने 
महर्षि जमदभि से उस कामधेनु को मांगा । कमे की विचित्र गति दै पुण्य कम से 


$ 


ब्ध 
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* कोटि नाना भीळ जातियां उत्पन्न हुई । मुनि को अब निर्भय रहने का हे 


( ६८ ) 


पुण्यगति और पापकम से दुर्गति होती है । कमे में बने जीव की गति और 
विस्तार का कोई पता नहीं । अतः सज्जन पुरुष सदा ही कम का क्षय किया करते हैं | 


सा विद्या तत्तपोज्ञानं स गुरुः स च बान्धवः । 
सा माता स पितापुत्रस्ततक्षयं कारयेत्तु यः ॥ 


डस कर्गभोग के रोग को कुष्णभक्ति रसायन से भक्त वेद्य ही शमन करता 
हे । भगवती जगद्धात्री महामाया ही इसमें प्रधान है । कार्तवीर्ये माया से मोहित 
होकर महर्षि जमदभि से कामघेलु को मांगने के लिये बड़ी अनुनय विनय करने 
छरे । मुनि ने बहुत टाळमटोळ की । अन्त में राजा ने हठ से कामधेनु को छाने के 
लिये नौकर को भेजा। महर्षि ने कपिला के पास जाकर अपना दुःख कहा | 
इसपर कामघेतु ने कहा कि यदि राजी होकर आप राजा को झुभे देंगे तो में सहष 
जाऊँगी नहीँ तो कभी भी नहीं जाऊँगी। आप सन्तोष करें। यह कहकर | 
कामघेनु ने कई शास्त्र अन्न और बड़ी सेना रच डाळी। उसके शरीर से कई 









दिया । इस सब तैयारी का पता राजा के नौकरों ने उसे तत्काळ दिया इससे 
उसे बड़ी चिन्ता हुई । 


२५ जमदि कातिंवीर्याजुनयुद्धर्‌ . ४४८| 


महर्षि जमदभि के पास दुःखित हृदय से कातेवीय ने अपना दूत भेजा कि. 

मुझ अतिथि को चाहे तो आप युद्ध दें चाहे अपनी कामधेलु। मुनि ने कहा कि 
कामधेनु को बळात्‌ राजा मांगता है तो में उसे युद्ध ही देना चाहता हूं। युद्ध की 
पूरी तेयारी के बाद राजा ने महषि को प्रणाम किया और तुमुळ युद्ध हुआ । 
राजा मूछित होकर गिरपड़ा, तब कपानिधि महर्षि ने अपनी सारी सेना को समेट 
'लिया और कमण्डलजळ से शरीर को छिड़क कर आशीर्वाद दिया कि जाओ 
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जय हो। फिर राजा ने प्रणाम कर महषि से आशीर्वाद लिया और राजा को 
स्नान, भोजन कराकर जाने के लिये कहा। ब्राह्मण स्वभाव .से ही कोमल 
होते हैं। दूसरे लोग छूरे की धारा के समान असाध्यवदाष्य । राजा नहीं माना 
ओर अपने हठ को फिर से दोहराया “या तो युद्ध करो या कामघेनु दो ।” .. 


२६ पुनः जमदप्ि कार्तवीर्याजुनयुद्धम ४४९ 


महर्षि ने राजा की हठ भरी बातों को सुनकर उसे नीतियुक्त वचन कहे | 
हे राजन्‌ देखो तुम्हारा कितना आतिथ्य किया गया । जब तुम युद्ध में. मूर्छित 
होगये तो तुम्हें आशीर्वाद देकर चेतना दी । इसपर भी युद्ध करने की बात को 
राजा ने बार-बार दोहराया । युद्ध आरम्भ हुआ। कपिला कामधेनु के प्रताप 
से महर्षि ने राजा को मूछित कर दिया। फिर क्रमशः राजा ने अभ्निवाण, वरुणास, 
गान्धर्वे, नागाख्न, गारुडास्त्र, माहेश्वर, वेष्णव, ज॒ग्भणास्त्र एवं नारायणास्त्रं 
का प्रयोग किया जिनका समुचित उत्तर उन-उन शास्त्रों के प्रतिकार फे अस्त्रों को 
काम में लेकर मुनि ने दिया ।. राजा फिर मूछित होकर गिर गया। इसपर 
मुनि ने द्या कर उसे चेतना प्रदान की। उठते ही राजा ने अपनी शूळ को 
लेकर सुनि के ऊपर आक्रमण किया पर मुनि ने उसे बीच में ही काट दिया | ब्रह्माजी 
ने आकर बीचबचाव किया ओर उनके कहने से वह घर लौट गया | 


२७, ससेन्यस्य राज्ञः मुनितपोवने पुनगमनम्‌ र ३११ 


- घर से लौटकर फिर जमदि के आश्रम में पूरी सेना की तैयारी कर राजा 
गया । इस विशाळ सेना की सामग्री को देखकर महर्षि जमदि के आश्रम के 
छोग मूर्छित हो गये और राजा बळ से घेनु को लेकर घर जाने को तैयार होगया। 
महर्षि ने वाणों का एक ऐसा जाळ बिछाया कि सारी सेना बिध गई। राजा 


बार-बार मूछित हुआ परन्तु सुनि ने उसे नहीं मारा परन्तु उस दुष्टात्मा ने अपने 
| 


t 
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सब रास्त्रों की सामर्थ्य की परीक्षा कर फिर अन्त में शक्तिब्राण का उपयोग 
किया । उसने मुनि की छाती को पार कर अपने स्थान में हरि के पास शरण ढी 
और मित होकर मुनि के वहीं प्राणपखेरू उड़ गये बह त्रह्मलोक में चले गये। 

राजा ने ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त कर अपनी राजधानी को ओर प्रस्थान किया। 
उधर कपिळा सी तात । तात |! कहती हुईं गोलोक चली गई ओर वहां श्रीकृष्ण 
को यह सारी घटना उसने कह सुनाई । कामधेनु को कृष्ण ने ब्रह्माजी को दिया, 
ब्रह्माजी ने श्रगु को, और श्रु ने प्रसन्न होकर पुष्करक्षेत्र में जमदभि को दिया। 
इधर रेणुका ने पति को स्वर्त सुनकर महर्षि जमदभि के शब के पास जाकर उसे 
गोद में लेकर विलाप किया और मूर्कित हो गई। रेणुका ने अपने पुत्र परशुराम 

को याद किया । योग के प्रभाव से परशुराम ने पुष्कर से आकर बहुत विलाप 

किया और सुन्दर चिता तैयार की । रेणुका ने राम को छाती से ळगाया ओर 

कपोळ तथा शिर में चुम्बन कर जोर-जोर से रुदन किया ओर परशुराम को 

तपस्या करने के लिये कहा । परशुरामजी ने माता की आज्ञा को अनसुनी कर 

२१ बार प्रथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दूँगा यह प्रतिज्ञा की। इस पर भी ११ 

: आततायी लोगों को मारने की वेद आज्ञा देते हैं। इससे प्रसन्न होने को 
साता सं कहा । 


पितुः शासनहन्तार॑ पितुवेधविधायकम्‌। यो न हन्ति महामूढो रोरवं स ब्रजेद्धुब 
अभिदो गरदश्चेव श्त्रपाणिर्धनापहा । क्षेत्रदारापहारी च पितृबन्धुविहिंसकः ।४६ 
सततं मन्द्कारी च निन्दकः कटु॒वाचकः । एकादशते पापिष्ठा वधार्हा वेदसम्मताः॥ 
द्विजानां द्रविणादानं स्थानान्निर्वासनं सति | वपनं ताडनञ्चेव धम्मंमाहुस्मेनी षिण | 


रोते हुए परशुरामजी को रेणुका ने ज्ञान दिया और कर्मबन्धन के सि 
भगवदूभक्ति को ही एक मात्र उपाय बतळाया | 
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२८ भुगुरेणकासम्वादः ४५४ 


रेणुका ने शशु से कहा कि क्रतुधम का आज चतुर्थ दिवस है अतः तुम 
अकस्मात्‌ ही पूव पुण्यों के प्रताप से उपस्थित हो गये हो अतः मेरे खासी के साथ 
सती होने की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय दो । इसपर भ्रुगुजी ने चतुर्थदिवस 
पति के लिये शुद्ध कहा गया है न कि देव ओर पितृकायां के लिये। इसलिये 
सहषि के साथ सती होकर खर्गयात्रा करने की प्रार्थना की | 


स पुत्रो भक्तिदाता यः साचस्त्रीयाऽनुगच्छति । 
सबन्धुर्दानदाता यः स शिष्यो गुरुमर्चयेत्‌ ॥। 
सोऽभीष्टदेवो यो रक्षेत्‌ स राजा पालयेत्मरजा; । 
स च स्वामी प्रियाधर्मे मति दातुमिहेश्वरः ॥ 
स शुरुधेमंदाता यो इरिभक्तिप्रदायकः । एते प्रशास्या वेदेषु पुराणेषु च निश्चितम्‌॥ 


फिर श्रगु से रेणुका ने स्वामी के साथ जाने योग्य और न जाने योग्य 
स्त्रियों के लिये पूछा। इसपर श्चगु ने वाळक पुत्रवाली, गर्भिणी, अकतुमती, 
रजस्वला, कुलटा, गित व्याधिवाली पतिसेवाहीन, कटु बोळनेबाळी अभक्त स्त्री 
अयोग्य है. तथा दूसरी सब पति को प्राप्त करती हैं । कृष्णभक्त पति के पीछे साध्वी 
उसे प्राप्त करती है । फिर रेणुका ने भ्रगुजी के धर्मयुक्त वचन अपने जीवन में पालने 
के लिये कहा और पति के साथ सती होकर ब्रह्मलोक को गई। तब फिर ब्रह्माजी 
के यहाँ जाकर परशुरामजी ने कात्तेवीये की दुष्टता और पिताजीकी स्वर्गगति का 
वर्णन किया और अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई । ब्रह्माजी ने प्रकृतिगत जन्म-मरण 
के इस अनादि प्रवाह में इस प्रतिज्ञा को बाधक कहकर शिवजी के पास जाकर 
उपाय पूछने को कहा । 
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२९ परशुरामस्य शिवसमीपेगमनम्‌ तपस्यीद्योगश्च ४५ | 


परशुराम ब्रह्माजी से आज्ञा लेकर शिवळोक को गये । वहां द्वार पर दो 
भयानक आकतिवाले द्वारपालों को उन्होंने देखकर मनमें डरते हुए कहा कि मेरे 
साथ कातवीर्य का सहज बेर पिताजी के हारा अच्छा व्यवहार करने पर भी 
उन्हें मारने के कारण हो गया है । .इसपर ब्रह्माजी ने मुझे भगवान्‌ शंकरजी के 
. दर्शनों के लिये कहा है मुझे शिवजी से मिलने का अवसर दो। शाङ्करजी ने 
` परशुरामजी को छिवाळाने की आज्ञा दी और उनने शझ्करंजी की सभा में पार्षद- 
गण, कार्तिकेय, गणेश, माता पार्वती आदि को देखकर विनम्र भाव से प्रणाम 
किया और भगवान्‌ की भक्तिभाव से स्तुति की। भगवान्‌ शङ्कर बहुत प्रसन्न 
हुए ओर परशुरामजी को आशीर्वाद प्रदान किया। | | 


३०  शिवशिवासमीपे परशुरामस्य वरप्राथनम्‌ ४६२ 


पार्वती एवं शाङ्करजी के यहां जानेपर राङ्करजी ने परशुराम को आने का 

कारणं पूछा ।- परशुराम ने पिता के. असामयिक दारुण मृत्यु का आदि से अत्त 
तक वर्णन कर कांतंवीय की ऋृतप्नता की निन्दा.की और २१ बार निःक्षत्रिय भूमि. 
_ को करने की अपनी इढ़ प्रतिज्ञा कहकर अपनी रक्षा करने और शरण में आनेक. 
, बात कही) शङ्कर पावती दोनों ही इसं विषय को सुनकर हृक्‍के-बकके . रह. गये 

. और परंझुराम को हर सँम्भव उपाय से समझाया । .परन्तु परशुराम ने मरते 
की कड़ी धमकी दी ओर अपने -निस्तार का. उपाय पूछा । . इसपर शङ्करजी ने 
पावती और भद्रकाळी को सममाकर- उनके. .निर्ढेश.से अगु क्रो जैलोक्यविजयन 
नामक कवच, पूजाविधान, मन्त्र, ओर सम्पूर्ण अस्त्र-शत्र चलाने. की विद्या 
सिखाई। परशुराम ने दीर्घकाळतक विद्यायें सीखकर, और तीर्थ में मन्‍्त्रसिंदिं 
कर शक्कर को प्रणाम कर अपने स्थान की ओर गमन किया | 
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३१ तुष्टन शिवेन स्वकवचादिदानस्‌ ४६४ 


शङ्कर ने प्रसन्न होकर जो कवच दिया उसके सम्बन्ध में नारदजी ने 


बिस्तार से पूछा । इसपर श्रीनारायण ने त्रेलोक्यविजय कवच का अविकळ 


विधान पाठ ओर सिद्धि विधान कहा। इसको सिद्ध करनेबाळा जीवन्मुक्त 
हो जाता है। कवच की अद्वितीय फलश्रति | 


३२ - परशुरामाय स्तोत्रमन्त्रपूजाप्रदानम्‌ ४६७ 


परशुराम ने इसके बाद स्तोत्र, मन्त्र ओर पूजाविधान पूछा। इसपर 
शङ्करजी ने “3 श्रीं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय च” यह सोलह अक्षरों का 


सन्त्र बताया । इसकी पांच लाख संख्या जपने से सिद्धि होजाती है साथ ही _ 


इसके जप का दशांश हवन, उसका दशांश अभिषेक, उसका दशांश तर्पण और 
उसका दशांश माजन करना आवश्यक है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की राधा सहित सम्पूर्ण 
देवगण ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के साथ पूजा की गई । गणेश, दिनेश, अग्नि, पार्वती, 
विष्णु एबं शिव की पूजा कर सामवेदोक्त स्तोत्र बताया । इसको कहकर उन्होंने 
पुष्कराज में जाकर तपस्या करने को आदेश. दिया। जिससे मन्त्रसिद्धि के 
साथ सम्पूर्ण वाञ्छित मिलेगा । 


१३.३० क ` परशुरामस्य तपश्चरणम्‌ ४७२ 


परशुराम पुष्कर तीर्थ में गये।ओर भगवती दुर्गा एवं काळी समेत शङ्करजी 
को प्रणाम कर इस मस्त्रराज को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए प्राणायासादि 
से मन ओर शारीर को संयम कर सिद्ध किया । इसपर श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर 
प्रगट हुए। परशुराम ने तब २१ बार प्रथ्वी को क्षत्रियविहीन करूँ यह वर सांगा 
ओर श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरणारविन्द में भक्ति मांगी । 'तथास्तु' कहकर श्रीकृष्ण 
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अन्तर्धान हो गये । उसी समय भगवान्‌ को ज्योंही भक्तिपूर्वक प्रणाम कर रहे 
कि उनका दृहिना अङ्ग फड़कने लपा । मङ्गलसूचक सुखप्न आये ओर समय की 
प्रतीक्षा कर कार्तवीर्ये से युद्ध करनेकी बह तेयारी करने छगे। जाते समय उन्हें 
मङ्गळकारी शुभ शकुन हुए। रात्रि में भी जयसूचक मङ्गलमय स्वप्नों के दर्शन 
होने से उन्हें अपनी विजय के लिये मनमें दृढ़ विश्वास हो गया । _ 


३४ परशुरामस्य राजसमीपे दूतप्रषणम्‌ - ४७४ 


नर्मदा के किनारे अपने भाई-बन्घुओं के साथ आकर परशुराम ने अपना 

दूत युद्ध के आह्वान के लिये और २१ बार बिना क्षत्रियों की एथ्बी बना देने की 

प्रतिज्ञा को बताने के लिये राजा के पास भेजा। युद्ध का आमन्त्रण मानकर 

' ज्योंही राजा तैयारी कर जाने ळगा तो उसकी स्त्री ने रोका । इसपर कातवीर्य ने | 
अपनी आशंकामूळ भीति को रानी से कहकर अपने दु:स्वप्नों की बातें विस्तार से 

कही । इसपर उसकी स्त्री मनोरमा ने युद्ध न करने के लिये अपने पति कातेवीयं 

को समझाया । विप्र के साथ विरोध न कर सदा विनम्रभाव से श्लुकने में ही. 

अपना सब का हित दै । सती स्त्रियों के लिये सो पुत्रों से भी अधिक प्रिय पति 

ही वेदों में साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि ने बतलाया है। कार्तवीर्य ने अपनी स्त्री को | 

. वारवार न रोकने के लिये समझाया ओर काळ की विचित्र गति कहकर अपनी _ 

) ` मत्यु जब परशुराम के हाथ में ही लिखी है तो फिर टाळनेवाळा कौन है। इस 

) प्रकार सान्त्वना देकर अपनी अक्षोहिणी सेना को लेकर कार्तवीर्याजुन ने गळे से | 

गळे मिलकर स्त्री से युद्ध के लिये विदा मांगी । | 


२५ राज्ञो युद्धयात्रा ४७३ | 


न राजा के जाने के पहले ही मनोरमा ने अपने शरीर को योगमाया से 
._ _पदचक्र भेदन कह परन्रह्म में अपनेको मिळा लिया। राजा ने उस सती 
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को सृत देखकर बहुत विलाप किया परन्तु अव क्‍या होसकता था। इसपर 
आकाशवाणी हुई और उसने घोषणा की कि हे राजन्‌ स्थिर रहो रोदन मत 
करो । दत्तात्रेय तुम्हारे गुरु हैं तुम ज्ञानी जनमें श्रेष्ठ हो यह संसार जळ के 
बुलबुछों के समान है | वह मनोरमा कमछाछूय के यहां चली गई अब तुम भी 
शीघ्र ही युद्ध में जाकर वेकुण्ठ का मार्ग ग्रहण करो । इसपर शोक को छोड़कर राजा 
ने अपनी प्राणप्यारी मनोरमा के लिये चन्दनकाष्ठ की चिता बनाई और अपने पुत्र 
से उस का दाह संस्कार करवाया और औषध्वेदेहिक क्रिया के बाद मनोरमा के 
पुण्य से ब्राह्मणादि को प्रचुर धनधान्य प्रदान किया | राजा दुःखी हृदय से 
युद्धभूमि में गया परन्तु मागं में उसे अशुभ शकुन होते चळे गये। युद्धक्षेत्र में 
जाकर राजा ने श्चगु एवं परशुराम को प्रणाम किया और राजा को भ्रगु ने स्ता 
जाओ यह आशीर्वाद दिया । फिर रथ पर चढ़कर ब्राह्मणों को उसने युद्ध करने 
के पहले प्रचुर मात्रा में दान दिया । परशुराम ने कातंबीये से उसके इस दुष्टाचरण 
का कारण पूछा । इसपर राजा ने ब्राह्मण, मुनि, योगी, भक्त चारों वणो की 
परिभाषा बताकर कामधेनु के प्रति आकर्षण ही राजसी राजा के छोभ का और 
महष जमदभि की सृस्यु का कारण बना । इसके बाद युद्ध में कार्तवीर्ये मारा गया 
ओर उससे शिव कवच लिया । शिवकवच का वर्णन । 


३६ सुचन्द्रण नृपतिना सह रामस्ययुद्धम्‌ ४०६ 


सत्स्यराज के बाद कार्तवीर्य ने नाना देशों के राजाओं को ळड़ने के छिये 
भेजा परन्तु सभी परशुराम के सामने हतवीय हो गये। तीन रात तक राजाओं 
के साथ युद्ध किया ओर बारह अक्षौहिणी सेना को अपने फरशे से सार गिराया। 
अब सूर्यबंशी राजा सुचन्द्र इन राजाओं का मरा देख अपने एक लाख राजाओं 
के साथ आया । उसे भी परशुराम ने सेनः समेत फरशे से मौत के घाट उतारा। 
परन्तु सुचन्द्र के गळे में काळीकबच होने से उसकी रक्षा साक्षात्‌ भगवती . काळी 


~ 
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महामाया ने की। इसपर परशुरामजी को आश्चर्य हुआ । ब्रह्मा ने आकर 
परशुरामजी से सारी बात कही और दशाक्षरी महाविद्या को सुचन्द्र से मांगने 
के लिये कहा तब ही काये में सिद्धि हो सकती है अन्यथा नहीं । | 
EE: ... कालीकचचम्‌ ४८३ 


नारदजी ने भद्रकाळी के कवच के सम्बन्ध में पूछा। श्रीनारायण ने 
"विस्तार से श्रीकाळीकवच का विधान समभाया | - 7 


३८ सुचन्द्रं पतितंदृष्ट्वा5परेः राजभिः सह रामयुद्रमू ४९० 
ह  रामेणपाद्युपतास्रग्रहणम्‌ ` ` ` ४९१ 
_ चिष्णुना रामाय लक्ष्मीकवचकथनम्‌ ४६३ 


` ` सुचन्द्र युद्ध में पराजित होकर मारा गया तब -राजाओं ने . परशुराम से 
युद्ध किया । सुचन्द्र के पुत्र पुष्कराक्ष से जब युद्ध हो रहा था: तो परशुराम के 
भाइयों ने शूळ फेंका तो वह फूछ की मालिका वनाई । ऐसे ही विचित्र चमत्कार 
उसने दिखाये । तब अन्त में राङ्क भगवान्‌ की साधना से परशुराम नें पाशुपत 





( १०७ ) | 
३६ दुर्गाकवचम्‌ ` ४६५ 
श्रीनारद्जी के द्वारा दुर्गाकबच के विषय में पूछने पर श्रीनारायण ने 
त्रझाण्डविजय दुर्गा कवच का अविकळ वर्णन किया । 


४० सहस्राक्षमरणानन्तरं कातेवीयस्य युद्धाथ गमनय ४६७ 
कालस्य वलावलत्ववर्णनय्‌ ४९९ 
कातेवीर्यवधवर्णनस्‌ ५०१ 


उन दोनों कवचों को लेकर सहस्राक्ष और उसके पुत्र को परशुराम ने 
एक सप्ताह तक युद्ध कर मार दिया । अब कातंयीय स्वयं युद्ध में आ उपस्थित 
हुआ। जब आमने-सामने दोनों आये तो रथ से उतरकर राजा ने परशुराम 
को प्रणाम किया । परशुराम ने समयोचित आशीर्वाद दिया कि जाओ सकुशळ 
स्वगे में रहो। अब भयङ्कर युद्ध हुआ और परशुराम राम के भी इसमें दांत 
खट्ट होगये। एकाएक आकाशवाणी हुई कि कार्तवीय के पास कृष्णकवच है । 
शम्भु उसे मांग कर परशुराम को देसकते हैं। इसपर शंकरजी ने जाकर कार्दवर्य 
से मांगकर कृष्णकवच परशुरामजी को दिया। देवगण अपने-अपने स्थानों 
_ को चले गये ओर परशुरामजी ने कार्तवीर्य को फिर युद्ध के लिये बुलाया और 
क्राळमेद्‌ से जय तथा विजय ओर पराजय होने की वात कही। इस प्रकार 
प्रणाम कर कातेवीय ने काळभगवान्‌ की सारी विडम्बना कह सुनाई और श्रीकृष्ण 
की प्राणाधिष्ठात्री प्रकृति माहेश्वरी.की विस्तार से ळीछा गाई। इसके बाद 
कार्तवीर्यं रथपर चढ़कर युद्ध के लिये तेयार हुआ और ब्रह्मान से परशुरामजी 
द्वारा मारा गया । उन्होंने इस प्रकार २१ बार पृथ्वी को क्षत्रियविहीन बना दिया । | 
इसपंर प्रसन्न होकर सारे देवगण ने पुष्पवृष्टि की और ब्रह्माजी ने आकर कण्वः 
शाखोक्त सदुपदेश कहा । उन्होंने पिता, माताओर गुरुजन की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की ओर भगवान्‌ में भक्ति कर श्री गुरुचरणों की शरण में होने का आदेश दियां। 
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४ _ परम गुरु शंकरजी के दर्शन करने की इच्छा हे । इसके उत्तर में श्रीगणेश | | | 
| कहा हे आतः | कुछ क्षण ठदरो। एकान्त में स्रीयुक्त पुरुष को न देखे। उनके |. 





( १०८ ) 
४१ भागेवस्य केलाशगमनम्‌ ५०२ 
केलाशवणनम्‌ ` ५०३ 
अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर परशुराम केळाश पर भगवान्‌ परम गुरु शिव 
को नमस्कार करने गये वहां पर माता पार्वती, गणेश, ओर कार्तिकेय सबको 
देखा सबसे बातचीत कर ज्योंही परशुराम जाने लगे तो गणेश ने उन्हें रोका 
आर भगवान्‌ शंकर अभी निद्रित है उनके जागने पर उनसे आज्ञा लेकर में भी 
साथ ही चढूंगा इसलिये कुछ समय तक ठहरने की सलाह दी। इसपर परशुरामजी 
ने बृहस्पति समान युक्तियुक्त वचन कहा | ह 
चर दिदशेन 

9२ गणेश्वरसमीपे रामस्य शिवशिवादिदशनम्राथनम्‌ 
तयोः कथोपकथनश्च ५०४ 

ज्ञाननिरूपणम्‌ ५०४ 

जिन भगवान्‌ शंकर के प्रसाद से मैंने २१ वार प्रथ्वी को क्षत्रियों से शून्य 
कर दिया और महावीर कार्तवीये तथा सुचन्द्र को मारा उनके दर्शन ओर 


माताजी के दुर्शनों से कृतकृत्य हो में शीघ्र ही घरपर जाडँगा। जिन 
महादेवाधिदेव जगद्गुरु शंकरजी ने नानाविद्या ओर दुलूभ शाञ्जों को पढ़ा उन 











र में अङ्ग करनेवाळा काल्सूत्रनामक नरक में जवतक सूर्य, चन्द्रमा की स्थिति । 

हैं तबतक रहता हे। विशेष रूप से माता, पिता, गुरु और राजा को सुरतसर्ज 

में बिलकुछ न देखे । ऐसा करनेवाले का सात जन्म तक खी विच्छेद होता दै । | 
श्रोणीवक्षःस्थळवक्त्रं यः पश्यति परख्तिया: । 
कामतोऽपि विमूढश्च सोऽन्धो भवति निश्चितम्‌ ॥ 


च 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १०६ ) 


इसपर छगुनत्दन परशुरामजी ने कहा हे राणेश निर्विकार बाळक का 
अपने माता-पिता के पास जानेका कोई डर नहीं। ये पावती परमेश्वर केवळ . 
तुम्हारे ही नहीं सारे जगत्‌ के माता-पिता हैं। अतः बाळक से माता-पिता को 
क्या संकोच है? फिर हँसकर परशुरासजी ने अन्तःपुर में जाने की इच्छा प्रकट 
की । अब गणेशजी भी कुड शान्त हो गये । उन्हों ने कहा कि अज्ञानी मनुष्य 
ज्ञानवान्‌ से ही ज्ञान पाता दै ओर पिता, भाई के सुख से भाग्यशाली ही ज्ञान 
सुनता है परन्तु मुझ मन्दबुद्धि का भी हे भ्रातः निवेदन सुनो जो निगुण है, वह 
निलिप् हें । शक्तियों से वह संयुत नहीं है, परन्तु परमशक्तिस्वरूप आनन्दकन्द 
सब्चिदानन्द्‌ जब अपनी ज्योति से प्रकृति में अपना वीये छोड़ते हैं तो डिम्ब होता 
है, बह्‌ दिव्य ळाख वर्षे तक रहकर परत्रह्म के निःश्वास से वायु फिर मुख; विन्दु 
ओर उससे सहसा जळ होजाता है ओर उसमें डिम्ब एक लाख वषे तक डिम्ब 
रहकर फिर सारे बिश्वो का आधार महा विराट्‌ उत्पन्न होता है। उस कृष्ण के 
गात्रळोम के समान संख्याचाले ब्रह्माण्ड हैँ उन सब में प्रत्येक ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
ओर देवगण हें । अपने स््ांश्‍शकला से भगवान्‌ हरि नानारूपधारी होते हैं। 
उन्ही की पश्चप्रकृतियां स्रीमात्र में सवंत्रव्याप्त है । राधा, पद्मा, सावित्री; 
दुर्गादेवी तथा सरस्वतीरूप में विराजमान हैं; क्या उनकी लज्जा कहीं चली जाती 
हे ? इस प्रकार परमग्रसु श्रीकृष्ण के गुणानुवाद को कहकर श्री परशुराम से 
कुछ ठहरने को कहा । 


४३ गमनव्याघाते रामस्य गणशेन सह वाग्युद्धम्‌ ५०८ 
गणशं ग्रति परशुनिक्षपायोद्योगः ५०३ 


इसी बीच में परशुराम ने जाने की शीघ्रता की, परन्तु श्रीगणेश ने उन्हें रोका 
' और दोनों का वागयुद्ध हुआ । इसपर गणेश पर अपने फरशे से आक्रमण f | 
` करने की पूरी तैयारी की परन्तु कातिकेय के बीच में पड़ने से कुछ सुलह हो गई _ 
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और गणेशजी ने योगप्रभाव से सारे त्रह्माण्डों का परशुराम को. दशन करा 
दिया। स्तम्मित परशुराम को वेक्ुण्ठ गोलोक सब की लीलायं दिखाई' पड़ीं। वहां 
पर परशुराम का क्षत्रियनाश के समय किये गये भ्र.णहत्यादि पापों से छुटकारा 

_ किया गया और फिर उन्हें चेतना दिछाकर उनका स्तम्भन दूर किया । अब परशुपाम 
ने गुरुदत्त कवच ओर स्तोत्रों का पारायण अभीश्टदेव श्रीकृष्ण, जगदूगुरु शम्भु का 
स्मरण करते हुए किया । गणेश ने इस प्रकार वार करते हुए फरशेको अपने 
बायें दांत में लगाया वह अव्यर्थ अख्र उनके दांत को समूळ उखाड़ लाया | 
दांत छहू समेत शब्द के साथ गिरा और सभी लोग त्राहि-त्राहि करने छगे । इस 
कोळाहळ से भगवती पार्वती और शंकरजी बाहर आगये। ओर गणेश के दांत. 
को देखकर पावेती जी ने स्कन्द्‌ से इसका कारण पूछा । 


४४ गणशदन्तभङ्ग इष्ट्वा रामम्पति गोर्याः उपालम्भः ४१० 


` पावेतीजी ने गणेशजी के दांत को टूटा देखकर ओर परशुराम को इसके 
लिये उत्तरदायी जानकर उन्हें उळाहूना दिया कि फरशे की परीक्षा क्षत्रियों पर कर 
क्या अब घरवालों पर इसे चलाने का दुःसाहस करते हो। शांकरजी से अमोघ | 
असन पाकर क्या तुम्हें इतना अभिमान हो गया ? यह कहकर शोकाकुल पावती 
क्रोध से परशुराम को मारने को तेयार हो गई । इसपर परशुराम ने गुरुदेव श्रीकृष्ण 
छू ) को मन से प्रणाम कर स्मरण किया और एक सुन्दर सुकुमार बाळक कोटि सूर्य | 
'के प्रकाशवाळा उन सब के सामने उपस्थित हुआ। शंकरजी एवं पार्वतीजी ने. 





ह उन्हें प्रणाम किया । सबको ही वाळक शुभाशीर्वाद दिया । शंकरजी ने काण्व 
._ शाखोद्द स्तोत्र से उनकी पूजा की और उन्हें अतिथिरूप में .पाकर अपनेको 





ल्क या 


( १११ ) 


दैवी घटना बताकर, उन्हें शान्त किया । तदनन्तर गणेश महिमा और गणेश के 
आठ नामों का पूर्ण निर्वचन। . 


४१ गोरीम्बोधयित्वा रामम्प्रतिस्तवादिकरणे विष्णोरुपदेञ्ः ५१५ 

ुर्गार्तोत्रम्‌ ५१७ 

पार्वती को इस प्रकार समसकाकर विष्णु ने परशुराम को समकया । 

` हे राम | तुमने गणेशजी का फरशे से दाँत उखाड़कर अपराध किया है अतः 

काण्वशाखोक्त स्तोत्र से दुर्गाजी का ओर मेरे कहे हुए स्तोत्र से गणपतिजी का 

तुम पूजन करो । यही भगवती सव की आधार शक्ति हैं इनको प्रसन्न करना ही 

इष्ट है। यह कहकर विष्णु अपने लोक में चले गये ओर परशराम ने रङ्गाजी में 

स्नान कर विष्णुदत्त स्तोत्र से गणेश ओर दुर्गाजी की पूजा की। दुर्गास्तोत्र का 
निरूपण उसके महत्त्व का वणंन । 


४६ गणशाय तुलसीदाननिषधकथनम्‌ ४२० 
तुलसी गणेशसम्वादः ५२१ 


दुर्गाजी, गणेश ओर शंकरजी की स्तुति कर परशरामजी जाने को तैयार 
हुए इसपर नारद्जी ने गणेश के तुळसी नेवेद्य का भोग क्यों नहीं लगता यह पूछा 
_ तब श्रीनारायण ने ब्रह्मकल्प का वृत्तान्त सुनाया । तीथो में एक बार यात्रा करती 
हुई तुळसी ने युवक गणेशजी को गङ्गातीर पर देखा । उसने सकाम होकर गणेश 
से गजानन, लम्बोदर ओर गजवक्त्र होने का कारण पूछा ओर गणेशजी की 
हँसी करने ळगी ओर उनके तर्जनी के अग्रभाग को तोड़ने छगी। इसपुर जब 
गणेश का ध्यान भङ्ग हुआ तो तुळसी से उन्होंने पूछा कि हे वत्से | तुम कौन हो 
तुमने तपस्वीगण का ध्यान सङ्क करने में क्या पाप नहीं समझा ? इसपर श्रीगणेश 
को तुळसी ने अपने स्वामी बनने की प्रार्थना की । इसपर श्रीगणेश ने विवाह कूर 


डं 
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_ अंशसे यह नारायणप्रिया वृक्ष वन गई । इस प्रकार तुळसी गणेशजी के नहीं चढती | 

















( ११२ ) 
त्री फे साथ जीवन बिताने में दुःख व क्ठेश.बतळाये और ईसे' संसार में बन्धन | 
का-कारण.वतळाया । इसपर तुळसी ने उसे शाप दिया कि जाओ तुम्हारा 
दारपह ( विवाह ) होगा और गणेश ने तुळसी को शाप दिया कि हे देवि! तुम |' 
असुरप्रस्ता बनोगी । इसके वाद महान छोगों के शाप से वृक्ष बनोगी । इसे | 
सुनकर तुळसी रोने ळगी। इसपर कृपा कर यह कहा कि पुष्पों की सारभूता 
भगवान्‌ कृष्ण की परमप्रिया तुम बनोगी ओर श्रीकृष्पूजा में तुम्हारा प्रमुख स्थान | 
रहेगा । यह कहकर गणेश तपस्या के लिये बदरिकाश्रम चले गये। तुळसी ने 
दुःखी हृदय से एक ळाख वषे तक तप किया फिर गणेश के *शाप से शंखचूड़ की. 
त्री बनी । फिर जब वह असुर शंकरजी के त्रिशूल से मर गया तब उनकी कळा के |. 


यह संक्षेप से गणेशखण्ड का इतिहास है। इसको सुननेवाले को राजसूययज्ञ का |" 
फल मिळता है और सभी कामनायें पूरी होजाती हैं । |` 


\ 


॥ इति तृतीयं श्रीगणेशखण्डम्‌ ॥ | 
खुभमभूयात्‌ । 
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 तत्रादो प्रथमं बह्मखरडं मारभ्यते । 
प्रथमाष्ध्यायः । 


श्रीपुराणाचयचाय नमः । 
तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ । 
गणेशत्रह्मेशसुरेशशेषा: सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्रा: ॥ 
सरखतीधीगिरिजादिकाच्य नमन्ति देवा: प्रणमामि तं चिझुम्‌ ॥ 
. स्थूलात्‌ स्थूलतमां तनुं दधतं विराजं विश्वानि लोमचिवरेष महान्तमाद्यम्‌ ॥ 
_ सुष्ट्योन्सुखः खकल्यापि ससजे सूक्ष्मां नित्यां समेत्य हृदि यस्तमजं अजामि ॥ 
च्यायन्ते च्याननिष्ठाः सुरनरमनघो योगिनो योगरूढा; ` 
सन्तः खप्नेऽपि सन्तं कतिकतिजनिभियं न पश्यन्ति तप्त्वा ॥ 
` . घ्याये स्वेच्छामयं तं त्रिगुणपरमहो निर्विकार निरीहं 
भक्तध्यानेकहेतो निरुपमरुचिरश्यामरूपं द्घानम्‌॥ | 
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२ * ब्रह्मवेचत्ते पुराणम्‌ ४. .. [ १ बहमखण्डे 


वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं यत: | आविबंभूवुः प्रकतित्रह्म विष्णुशिवादय: ॥ 
परखृतपरमपूर्चं भारतीकामधेनुं श्रुतिगणकृतवत्सो व्यासदेवो दुदोह ॥ 
प्रत्रिचिरपुराणं ब्रह्मवैचत्त॑मेतत्‌ पिवत पिबत मुग्धा डुग्धमक्षय्यमिष्टम्‌ ॥ 
| ओं नमो भगवते वासुदेवाय । 
ओ नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्रतीञ्चेच ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
ओं भारते नेमिपारण्ये ऋष्यः शौनकादयः । 
नित्यां नेमित्तिकीं कृत्वा क्रियामूषः कुशासने ॥ १॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सौ तिमागच्छन्तं यद्वच्छया । प्रणतं सुविनीतं तं विलोक्य दृदुरासनम्‌ ॥ 
तंसम्पूज्चातिर्थिमच्याशीनकोमुनिपुङ्गवः । पप्रच्छकुशल शान्तं शान्तः पौराणिक मुदां 
वरत्माबासबिनिर्मकं वसन्तं सुस्थिरासने । सरिमितं सर्वंतत्वज्ञं पुराणानां पुराणवित्‌॥ 
परं कष्णकथोपेतं पुराणं श्ुतिसुन्द्रम्‌ । मङ्गं मङ्कळाञ्च सर्वदा मङ्गठाल्यम्‌॥ | 
सर्वेमङ्गलचीजञ्च सवेदा मङ्गलपदम्‌। सर्वामङ्गविघ्नञ्च सर्वसम्पत्करं घरम्‌॥ ६ ॥ 
दरिभक्तिप्रदं शश्वत्‌ सुखदं मोक्षदं भवेत्‌। तत्वज्ञानप्रदं दारपु्रपौचविचरद्धनम्‌ ॥ ७॥ 
पप्रच्छ छुविनीतञ्च विनीतो मुनिसंसदि । यथाकाशे तारकाणां द्विजराजो चिराजते॥ 
| शौनक उचाच। | | 
प्रस्थानं भवतः कुत्र कुत आयासि ते शिवम्‌ । 'किमस्माकंपुण्य दिनंचत्स ! च 
[ वयमेच कलो भीता विशिष्टज्ञानवजिता: । मुमुक्षवो रा ॥ | 
| _ सवान साधुमेहासागः पुराणेषु पुराणवित्‌। सर्वेषु च पुराणेषु निष्णातोडतिकृपानिधिः | 





श्रीकृष्णे निश्चला भक्तियंतो भचति शाश्वती । 

5 तत्‌ कथ्यतां महाभाग ! पुराणं ज्ञानवर््धनम्‌ ॥ १२॥ ॒ | 
i bv oi या मोक्षात् कर्मेमूळनिङन्तनी |. संसारसनिवद्धानां | निगड़च्छेद्कन्तनी ॥ 
श्वाषिणी । सुखदानन्द्दा सौते ! शशवच्चेतसिजीविनाम्‌॥ | 
यत्रादौ सर्ववीजऱ्वपरबह्मनिरूपणम्‌ तय क्या) । तस्य सष्ट्योन्सुखस्यापिसष्टेर्तकीर्चनं परम्‌॥ 


ता नराकारपरमात्मखरूपकम्‌ । किमाकारञ्च तदुब्रह्म तद्यानं किञ्च आवनम्‌ | 
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-अथमोऽध्यायः ] . . ॐ अनुक्रमणिकाध्यायचर्णनम्‌ # 


` ध्यायन्ते चेष्णवाः किस्वा किम्वा सन्तश्च योगिनः । 
मतं प्रधानं केषां वा गूढं चेदे निरूपितम्‌ ॥ १७ ॥ 
'प्रकतेथ्व य आकारो यत्र चत्ख ! निरूपितः । शुणानां लक्षणं यत्र महदादेश्च निर्णय: ॥ 
गोलोकचरणेनं यत्र यत्र बैकुण्ठवर्णनम्‌ । वर्णनं शिचळोकस्य यत्रान्यत्‌ खर्गवर्णनम्‌ ॥ 
अशानाञ्चकलानाञ्चयत्रखोते ! निरूपणम्‌। के प्राकृता:काप्रकृतिःकआत्मा प्रङृतेःपरः ॥ 
निगूढं जन्मयेषांवादेवाचांदेचयो षिताम्‌ । समुत्पत्तिः समुद्राणां शैलानां सरितामपि ॥ 
के घांशाः प्रकतेश्वापि कलाः का चा कलाकला: । 
तासाञ्च॒ चरितं ध्यानं पूजास्तोत्राद्किं शुभम्‌॥ २२॥ 
डुगासरखतीलक्ष्मीसावित्रीणाञ्च वर्णनम्‌ । यत्रैव राधिकाख्यानमत्यपूच सुघोपमम्‌॥ 
जीचकमेविपाकश्च नरकाणाञ्च वणेनम्‌। कर्मणां खण्डनं यत्र यत्र तेभ्यो विमोक्षणम ` 
येषाञ्च जीविनां यत्‌ यत्‌ स्थानं यत्र शुभाशुभम्‌ । : 
जीविनां कमेणो यस्मात्‌ यासु यासु च योनिषु ॥ २५ ॥ 
जीचिनां कर्मणो यस्मात्‌ यो यो रोगो भवेदिह । 
मोक्षणं कमेणो यस्मात्तेषाञ्च तन्निरूपय ॥ २६ ॥ 
-मनसातुळलीकाळीगङ्गापृथ्वीवसुन्धरा । आसां यत्र शुभाख्यानमन्यासामपि यत्र वे ॥ 
शाळग्रामशिळानाञ्च दानानाश्चनिरूपणम्‌ । अपूर्वं यत्र वा सौते.! धमाधम निरूपणम्‌ ॥ 
_ गणेश्वरस्य चरितं यत्र तज्जन्म कमे च । कवचस्तोतमन्त्राणां गूढ़ानां यत्र वर्णनम्‌ ॥ 
यदपूर्वसुपाख्यानमश्चुतं परमादुतम्‌ । छरघा मनसि तत्‌ सवं साम्प्रतं वक्तुमहसि ॥३०॥ - 
यत्र जन्मभ्रमो विश्वे पुण्यक्षे्े च भारते । परिपू्णेतमस्यापि कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
जन्म कस्यणृहेलब्धंपुण्येषुण्यचतो मुने । सुतं प्रसूता का धन्या मान्यापुण्यचतीखती ॥ 
'आविभूंय च तदे हे क गतः केन हेतुना । गरवा कि इतवांस्तत्र कथं चा पुनरागतः ॥। 
भारावतरणं केन प्राथितो गोश्वकार सः । 
विधाये कि वा सेतुञ्च गोलोके गतवान्‌ पुनः ॥ ३४७ ॥ ` `` 33202 
इतीदमन्यदाख्यानं पुराणं श्रुतिदुळभम्‌। दुविक्षेय सुनीनाञ्च मनोनिमेलकारणम ॥३५॥ 
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3 ॐ ब्रह्मवैचत्तं पुराणम्‌ # ; -.' .. _ २ त्रह्मलण्डेः 
खज्ञानादु यन्मया ए्टमणृष्टं वा शुभाशुभम्‌ । सद्यो वैराग्यजननं तन्मे व्याख्यातुमहसि 
शिष्यपृष्टमपृष्टं वा .व्याख्यानं कुर्ते च यः। 
स सद्गुरुः सतां श्रेष्ठी योग्यायोग्ये च यः समः ॥ ३७ ॥ 
सो तिरुवाच । | 
सर्व कशलमस्माकं त्वतपादपद्मदशनात्‌। सिद्क्षेत्रादागतोऽहं यामि नारायणाश्रमम्‌ 
दष्ट्वा विप्रससूहञ्च नमस्कर्ुमिहागतः । द्रष्टुः्व नेमिषारण्यं पुण्यद्श्रापि भारते ॥३६ 
देवं विप्र गुरं दृष्ट्या न नमेद्‌ यस्तु संस्रमात्‌ । 
स काळसूत्रं अजति यावचचन्द्रदिचाकरो ॥ ४० ॥ 
हरित्राह्मणरूपेण शश्वद्‌ अमति भारते । सुती प्रणमेत्‌ पुण्यात्‌ ब्राह्मणं हरिरूपिणम्‌॥ 
भगवन ! यत्त्वया पृष्टं ज्ञातं सर्वमभीप्सितम्‌ । सारभूतं पुराणेषु ब्रह्मवेवत्तंसुत्तमम्‌॥ | 
घुराणोपपुराणानां वेदानां ्रमभञ्जनम्‌। हरिभक्तिप्रदं सर्वेतत्वज्ञानविवद्धंनम्‌ ॥ ४३॥ 
` कामिनां कामदञ्चेदं सुमुक्षुणाञ्च मोक्षदम्‌ । भक्तिभ्रद्‌ वेष्णयानां कव्पतृक्षखरूपकम्‌ 
' त्रह्मखण्डे सर्वचीजपरत्रह्मनिरूपणम्‌। ध्यायन्ते योगिनः सन्तो वेष्णवा यत्‌ परातपरम्‌ | 
वैष्णवा योगिनः सन्तो न च भिन्नाश्च शोनक । | 
स्वज्ञानपरिपाकेन भवन्ति जीविनः क्रमात ॥ ४६ ॥ 
सन्तो भवन्ति सतसङ्गाद्‌ योगिसङ्गेन योगिनः । क्री 
- चेष्णवा भक्तसङ्गेन क्रमात्‌ सद्योगिनः पराः ॥ ४७॥ ` $.४। 
) यत्रोद्धवश्‍च देवानां देवीनां सर्वेजीविनाम्‌ । ततः प्रकृतिखण्डे च देवीनां चरितं शुभम: 
जीक्कमेविपाकश्च शालग्रामनिरूपणम्‌.। तासाञ्च . कवचस्तोत्रमन्त्रपूजानिरूपणम्‌ ॥ 
` प्रकृतेलेक्षणं तत्र कलांशानां निरूपणम्‌। कोत्तरुत्कीत्तनं तासां प्रभावश्च निरूपितः ॥ 
.  खुढतीनां डुष्छृतीनां यदु यत्‌ स्थानं शुभाशुभम्‌ । 
वर्णनं नरकाणाञ्च॒ रोगाणां मोक्षणं ततः | ५१॥ 
ततो यणेशखण्डे च तज्जन्म परिकीत्तितम्‌। अतीवापूर्वचरित श्रुतिवेदसुदुर्लभम्‌ ।५१ 
गणेराभ्रयुसंवादसवतत्वनिरूपणम | निगुदूकवचस्तोतरमन्तरतम्त्रनिरूपणम्‌ ॥ ५३॥. 
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© 
द्वितीयोऽध्यायः ] #९ प्रत्रह्मनिरूपणम्‌ ॐ ष 
ध्रीरृष्णजन्मलण्डञ्च कीत्तितञ्च ततः परम्‌। भारते पुण्यक्षेत्रे च च श्रीकृष्णजन्म कर्म च 
भुवो भारावतरणं कीड़ाकोतुकमङ्गलस्‌। सतां सेतुषिधानश्च जन्मखण्डे निरूपितम्‌॥ 
इदं ते कथितं चिप्र ! पुराणप्रचरं बरम्‌। यतुःखण्डपरिमितं सधर्म निरूपितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सचेषामीप्सिततमं सर्वाशापूणेकारणम्‌। ब्रह्मवेवत्तक नाम सर्वाभीएफलप्रदम॥ ५७ ॥ 
‘सारभूतं पुराणेषु केवलं वेदसम्मितम्‌। विवृतं त्रह्मकातस्न्येश्व कृष्णेन यत्र शौनक ! ॥ 
त्रह्मचेचर्तंकं तेन प्रवदन्ति पुराविदः । इदं पुराणसूत्रश्च पुरा दत्तञ्च ब्रह्मणे ॥ ५३ ॥ - 
निरामये च गोलोके कृष्णेन परमात्मना । महातीर्थे पुष्करे च द्त्तं धर्माय ब्रह्मणा ॥ 
_ धमण दत्त पुत्राय प्रीत्या नारायणाय च । नारायणषिभंगचान्‌ प्रददौ नारदाय च ॥६१ 
. नारदो व्यासदेचाय प्रददौ जाहृचीतरे । व्यासः पुराणसूत्र तत्‌ संव्यस्य विपुलं महत्‌ ॥ 
मह्यं ददो सिद्धक्षेत्रे पुण्यदे सुमनोहरम्‌ । मयेदं कथितं ब्रह्मन्‌ ! तत्‌ समग्रं निशामय ॥ 
अष्टादशसहरून्तु न्यासेनेदं पुराणकम्‌। पुराणकातस्त्न्यं श्रवणे यत्‌ फलं लभते नरः । 

तत्‌ फळं लभते नूनमध्यायश्रचणेन च ॥ ६४ ॥ 
इति श्रीव्रह्मचेचत्त महापुराणे सोतिशोनकसंवादे प्रह्मलण्डेऽनुक्रमणिका 
नाम प्रथमो ऽध्यायः । 


डी द्वितीयोऽध्यायः । 
कर | परजक्मनिरूपणम्‌ 
शोनकउचाच । 
फिमपूर्व भ्रुतं सोते ! परमाद्वुतमीप्सितम्‌ । सवे कथय संव्यस्य त्रह्मलण्डमनुत्तमस्‌ ॥१ 
सौतिरुवाच । 


वन्देगुरोःपादपद्मं्यासस्यामिततेजसः । हरिदेचान्‌ द्विजाननत्वाधमांन्‌ चक्ष्येसनातकान्‌ 
यत्‌श्रुतं व्यासचक्त्रेण अह्मखण्डमचुत्तमम्‌ । अज्ञानान्तमोध्वंसि ज्ञानवत्मेप्रदीपकम्‌ श 
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९ 
ऱ ॐ बह्यवैवत्ते पुराणम्‌ ॐ [१ जह्मखण्डे 
ज्योतिःसमूहं प्रलये पुरासीत्‌ केवलं द्विज ! । सूय्येकोटिप्रभं नित्यमसंख्यविश्वकारणम 
स्वेच्छामयस्य च विभोस्तज्ज्योतिरुञञ्चलं महत्‌ । 
ज्योतिरभ्यन्तरे लोकत्रयमेव मनोहरम्‌॥ ५ ॥ 
तेषामुपरि गोलोकं नित्यमीश्वरवंद्‌ द्विज । त्रिकोटियोजनायामविस्तीणं मण्डलाकृति 
तेजःस्वरूपं सुमहद्र्नभूमिमयं परम्‌। अदृश्यं योगिभिः स्वप्ने दृश्यं गम्यञ्च चेष्णवेः॥ | 
योगेन धघुतमीदोन चान्तरीक्षस्थितं घरम्‌। आधिव्याधिजराम्नत्युशोकभीतिविवजितम्‌॥ 
सद्ररितासंख्यमन्द्रैः परिशोभितम्‌ । लये कष्णयुतं सृष्टो पापगोपीमिराद्वतम्‌॥ 
तदधो दक्षिणे सब्ये पञ्चाशत्को टियोजनात्‌। 
वेकुण्ठं शिवलोकञ्च तत्समं सुमनोहरम्‌ ॥ १० ॥ 
कोटियोजनचिस्तीणं वेकुण्डं मण्डलाकृति । 
ल्ये शून्यञ्च खरी च लक्षमीनारायणान्वितम्‌ ॥ ११ ॥ 
| पार्षेदेश्च जरामुत््यादिचजितम्‌। सव्येचशिवळोकञ्च कोटियोजनविस्तृतम्‌ 
लये शून्यञ्च सप्ी च सपाषेदशिवान्वितम्‌ | गोलोकाभ्यन्तरे ज्योतिरतीवसुमनोहरम्‌ 
परमाहादक शश्वत्‌ परमानन्दकारणम्‌ । ध्यायन्ते योगिनः शाश्वद्‌ योगेन ज्ञानचश्चुषा 
तदेचानन्दूजनकं निराकारं परात्‌परम्‌। तज्ज्योतिरन्तरे रूपमतीवसुमनोहरम्‌॥ १५.॥ 
नवीननीरद्श्यामं रक्तपडुजलोचनम्‌। शारदीयपावणेन्दुशोभातिलोचनाननम्‌॥ १६॥ 
_ कोटिकन्दर्पलावण्यं लीलाधाम मनोरमम्‌ । द्विभुजं सुरलीहस्तं सस्मितं पीतवाससम 
 _सद्ल्भभूपणोघेन भूषितं भक्तवत्सलम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाड़ूं कस्तूरीकुङ्मान्वितम्‌॥१८ | 
थ्रीवत्सवक्षःसंभ्राजतकोस्तुभेन विराजितम्‌। सट्रलसाररचितकिरीटमुकुटोज्ज्वलम्‌॥ | 
' रलसिहासनल्थञ्च वनमालाविभूषितम्‌ । तमेव परमं ब्रह्म भगघन्तं सनातनम २० ॥ 
स्वेच्छामयं सर्वेबीजं सर्वाधारं परात्परम्‌। किशोरवयसं शश्वदुगोपवेशविधायकम्‌। | 
कोटिपूर्णेन्दुशोभाढ्य' भक्तानुग्रहकातरम्‌ । निरीहं निर्विकारञ्च परिपूर्णतमं विसुम्‌॥ 
रासमण्डलमध्यस्थं शान्तं रासेश्वरं घरम्‌। मङ्गल्यं मङ्गलाहञ्च मङ्गळं मङ्गल्प्रदम्‌। 
प्ररमानन्दवीजञ्च सत्यमक्षरम्रन्ययम्‌। सवेसिद्धीश्चर सर्वसिदिरूपच्च सिदिदम्‌ ॥२४ | 
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तृतीयोऽध्यायः ] 3 सश्टिनिरुपणम्‌ ॐ वड ७ 


भकृते: परमीशानं निर्शुणं नित्यविग्रहम्‌। आद्यं पुरुषमव्यक्तं पुरुहूतं पुरुटुतम्‌ ॥ २५॥ 
सत्यं स्वतन्त्रमेकञ्च परमात्मस्वरूपकम्‌। 
ध्यायन्ते वेष्णवाः शान्ताः शान्तं तत्‌ परमायणम्‌॥ २६ ॥ 
एवं रूपं परं विभ्नद्गगाचानेक एव खः। दिग्मिश्च नमसा साद शुन्यं विशं ददशो ह ॥ 
_ इतिश्री ब्रह्मवेवत्त महापुराणे सौतिशौनकसंवादे ब्रह्मलण्डे परग्रह्निरूपणं नाम 
॒ द्वितीयोऽध्यायः । 


तृतीयोऽध्यायः 
सृष्टिनिरूपणम्‌ 


सो तिरुवाच । 

इष्ट्वा शून्यमयं विश्वं गोलोकञ्च भयङ्करम्‌ । निर्जन्तु निजेल घोरं निवातं तमसावृतम 
वृक्षऐेलससुद्रादिविहीनं विकृताकृतम्‌। निर्मृत्तिकञ्च निर्धातु निःशस्यं निस्दृणं दविज ॥ 
आलोच्य मनसा सर्वेमेक एवासहायवान्‌ । स्वेच्छया स्ष्ट्मारेभे सि स्वेच्छामयःप्रभ 
आविवभूडुः सचांदौ पुंसो दक्षिणपाश्वतः । भवकारणरूपाश्च मूत्तिमन्तस्त्रंमो गुणा 
ततो महानहङ्कारः पञ्चतन्मात्र एव च । रूपरसगन्धस्पशंशन्दाञ्चैवेतिसङ्ककाः॥ ५ ॥ 
आविबेभूच तत्पश्चात्‌ स्वयं नारायणः प्रभुः। श्यामो युवा पीतवासा वनमाळीचतुर्मजः 
शङून्वक्रगदापद्मधरः स्मेरमुखाम्बुजः । रल्नभूषणभूषाद्यः शाङ्गी कौस्तुभभूषणः ॥ ७॥ 
श्रीवत्सवक्षाः ्रीवासः श्रीनिधिः श्रीविभाषनः। शारदेन्दुप्रभायुष्सुखेन्दुसुम्रनोहरः ॥ 
' कामदेघप्रभायुष्टरूपलावण्यसुन्द्रः । श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं पुराञ्जछिः ॥ ६॥ 
नारायण उवाच । 
_ चरं वरेण्यं वरद्‌ घराहं वरकारणम्‌। कारणं कारणानाञ्च कमे तत्कमेकारणम्‌। १०। 
_ तपस्तत्‌फलद्‌ं शश्कत्तपस्विनाञ्च तापसम्‌। वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम। | 


ह 
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निष्काम कामरूपञ्च कामध्नं कामकारणम्‌। सर्व सर्वेश्वरं सर्वेवीजरूपमचुतमम ॥ 
वेदरूपं देदघीजं वेदोक्तफलदं फलम्‌। वेदज्ञं तद्विघानञ्च सवेवेदविदां वरम्‌ ४ १३॥ 
इत्युकत्वा सर्ियुक्तशच स उचास तदाज्ञया । रलसिहासने रम्ये पुरतः परमात्मनः ॥ 
नारायणरुसं स्तोत्रं यः णोति समाहितः । त्रिसन्ध्यञ्च पठेच्रित्यं पापं तस्य नविद्यते 
पुत्रार्थी रुभते पुत्र भार्य्यार्थी लभते प्रियाम्‌। भ्रष्टराज्यो लमेद्राज्यं घनं अ्रष्टघनोलमेत्‌ 
कारागारेदिपद्भरस्तःस्तोत्रेणमुच्यते्ुवम्‌। रोगात्‌ प्रमुच्यतेरोगीषषं थुत्वातु संयतः॥ 
इति ब्रह्मवेवत्त नारायणङ्तं श्रीक्ष्णस्तोत्रम्‌। . 
सौतिरुवाच । 
आर्चिद्धेमूब ततपश्चादात्मनो वामपार्श्वतः | शुद्धस्फटिकसडुपश: पञ्चवक्तो दिगम्बरः 
तसकाञ्चन्वर्प्मभजटाभारधरो वरः । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यस्त्रिनेत्रश्वदरोखरः ॥ १६॥ 
तरिशलपश्शिघरी जपमाळाकरः परः । स्वेसिद्धेश्वरः सिद्धो योगिनाञ्च शुरोगरुः ॥ | 
_ऊत्योस्त्युरीश्वरश्च सत्यु त्युञ्जयः शिवः । ज्ञानानन्दो महाज्ञानी महाज्ञावप्रद: पर 
पूर्णचन्द्रप्रमायुष्रसुखदृश्यो मनोहरः । वैष्णवानाञ्च प्रवरः प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा ॥२२॥ | 
श्रीकृष्णपुरत: स्थित्वा तुष्टाच तं पुराञ्ञलिः। पुळका ङ्गित्सवाङ्गः साधुनेत्रो5तिगददः 
महादेव उचाच। | 
जुयखरूपं. जयद्‌ जयेशं जयकारणम्‌। प्रवरं. जयदानाञ्च चन्दे तमपराजितम्‌ ॥ २४॥ ` 
॒ विश्वे विशवेशवरेशञ्च विश्वेशं विश्वकारणम्‌। | 
विश्वाधार्च विश्‍वस्त विश्वकारणकारणम्‌ ॥ २५ ॥ भन 
चिए्करहारारण्य्च पिश्वघ्न॑ विश्वजं परम्‌ । फलघीज फलाघार फलञ्च ततफलपदम 
तेजऱस्वरूपं तेजोदं सर्वतेजस्विनां वरम्‌ । इत्येवमुक्त्वा तं नत्या रक्लसिंदासने चर! | 
। नारायणञ्च सभाष्य स उषास तदाक्षया ॥ २७ ॥ र 
इति शम्झुरूतं सतोत्रं यो जनः संयतः पठेत्‌ । सर्वसिद्धिभवेत्तत्य विजयच पदे पदे ! 
सन्ततं वर्दे मित्र घनमैभ्वय्यमेव च। शतसैनयं इयं याति दुःखानि दुरिताचि च ]२६ 
7 . इति जह्यवेवत्ते शस्युृतं ध्रीकष्णस्तोजम[|  ' `| 


} | 
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सोतिरुषाच । 
आविबेभूच तत्पश्चात्‌ कृष्णस्य नाभिपडुज़ात्‌ । महातपस्वी वृद्धञ्च कमण्डळुकरो वर 
शुछवासाः शुक्छदन्तः शुक्ककेशश्चतुमंख: । योगीशः शिल्पिनामीश: सवेषां जनको शुरः 
तपसां फलदाता च प्रदातासवेसम्पदाम्‌। स्रष्टा विधाता कत्तांचह्ताचसवेकमेप्पाम ॥ 
साता.चतूणा' वेदानां ज्ञाता वेदप्रसूःपतिः । शान्तः सरस्वतीकान्त: सुशीलश्वकृपानिधि 
शीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुशव तं पुटाज्ञलिः । पुलकाड्रततसर्वाड़ठो भक्तिनप्लात्मकन्धर 
त्रोवाच । 

कृष्णं घन्दै गुणातीतं गो विन्द्मेकमक्षरन्‌। अन्यक्तमव्ययंव्यक्तं गोपवेषविधायिनम्‌।३५। 
'किशोरवयसंशान्तं गोपीकान्तं मनोहरम्‌। नवीननीरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरम ॥ 
बन्दावनचनाभ्यर्णे रासमण्डलसंस्थितम्‌ । रासेश्वरं रासवासं रासोह्लासससुत्सुकम्‌ 
इत्येवसुच्चा तं नत्वा रलसिहासने वरे । नारायणेशो संभाष्य स उवास तदाज्ञया ॥ 
॒ इति ब्रह्मकृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। | 

पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वभः सुस्वप्नो. भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

भक्तिमचति गोविन्दे पत्रपौत्रविवद्धनी । 

अकीत्ति: क्षयमाप्नोति सत्कीत्तिवंद्ध ते चिरम्‌ ॥ ४० 

इति ब्रह्मववत्ते त्रह्मळतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ । 
सीतिरुवाच । 

आविर्वभूच ततपश्चात्‌ रक्षसः परमात्मानः । सस्मितः पुरुषः कश्चित्‌ शुक्कवर्णोजराधरः 
सर्वसाक्षी च सवेज्ञः सवंषां सर्वकारणम्‌ । समः सर्वत्र सद्यो हिंसाकोपचिचज्ञित 
घर्मेज्ञानयुतो घर्मो धर्मिष्ठो धमंदो भवेत्‌ । स एच*घमिणां घर्मः परमात्मकलोद्वः ॥ 
श्रीकृष्णपुरत: स्थित्वा प्रणम्य दण्डघद्‌ सुषि । तुष्टाच परमात्मानं सर्वेश सर्वकामदम्‌ 
ऊष्णं विष्णु वासुदेवं परमात्मानमीश्वरम्‌। गोविन्द परमानन्दमेकमश्षरमच्युतम्‌॥ 
गोपेश्वस्थ गोपीशं गोपं गोरक्षक घिसुम्‌। गचामीशञ्च गोष्ठस्थंगोवत्सपुच्छघारिणम्‌ 
योयोएगोपीमध्यस्थ प्रधानं पुरुषोत्तमम्‌। चन्दे नघघनश्यामं रासघासं मनोहरम्‌ ॥ 


s 
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इत्युच्वार्य्य समुत्तिष्ठन्‌ रलसिहासने वरे । ब्रह्मविष्णुमददेशांस्तान्‌ सम्भाष्य स उचासहः 
चतुचिशति नामानि ध्मेवक्त्रोद्ृतानिं च । यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स सुखी सर्वेतो जयी 
मृत्युकारे हरेर्नाम तस्य साध्यं भवेद्‌ चवम्‌ ।स यात्यन्ते हरेःस्थानंहरिदास्यंभवेदुशुचम्‌ 
नित्यं धर्मस्तं घटते नाधमे तद्रतिभेवेत्‌। चतुर्वगेफलं तस्य शश्वत्‌ करगतं भचेत्‌॥ 
तं इट्टा सर्वपापानि पलायन्ते भयेन च । भयानि चैव दुःखानि वेनतेयमिवोरयाः ॥५२ 
इति ब्रह्मवेवत्त धर्मेक्कतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌। 
सौतिरुवाच । 
आविर्चभूच कन्यैका धर्मस्य वामपाश्व॑तः । मूत्तिमूत्तिमती साक्षात्‌ द्वितीयकमलाल्या 
आविवेभूच ततपश्चात्‌ सुखतः परमात्मनः । एका देवी शुछवणा घीणापुस्तकधारिणी 
को टिपूर्णन्द्शोभाढ्या शस्त्पड्डुजलोचना । वहिशुद्धांशुकाधाना रलभूषणभूषिता ॥५५। 
सस्मिता सुदती श्यामा सुन्द्रीणाञ्चसुन्द्री । श्रेष्ठ श्रुतीनां शास्त्राणांविदुर्षां जननीपरा 
घागधिष्ठातुदेची सा कचीनामिष्टदेचता । शुद्धसत्वस्वरूपा च शान्तरूपा सरस्वती ।५9 
गोविन्दपुरतः स्थित्वा जगी प्रथमतः शुभम्‌। तन्नामगुणकीत्तिञ्च वीणया सा ननत्तेच 
कृतानि यानि कर्माणि जन्मे जन्मे युगे युगे। तानिसर्वाणि हरिणा तुष्टाव संपुराञ्जलिः 
सरस्वत्युवाच । 
रासमण्डलमध्यस्थं रासोह्लाससमुत्छुकम्‌ । र्लसिहासनस्थञ्च रल्लभूषणभूषितम्‌ ॥६° 
रासेश्वरं रासकरं चरं रासेश्वरीश्वरम्‌। रासाधिष्ठातृदेचञ्च वन्दे रासचिनो दिनम्‌ ।६१ 
रासायासपरिश्रान्तं रासरासविहारिणम्‌ ।रासोत्सुकानां गोपीनां कान्तं शान्तंमनोहरम्‌ 
प्रणस्य तं तानीत्यु्तवा प्रहृष्टवद्ना सती । उचास सा सकामा च रलसिंहासने. चरे॥ 
इति वाणीछृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
बुद्धिमान्‌ धनवान्‌ सोऽपि विद्याचान्‌ पुत्रवान्‌ सदा ॥ ६४ ४ 
इति ब्रह्मवेवर्ते सरस्वतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम । 
सोतिस्वाच । 
. आविवभूव मनसः रुष्णस्य परमात्मन: । 
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एका देवी गोरवर्णा रल्लालङ्कारभूषिता॥ ६५॥ 
पीतवस्त्रपरीघाना सस्मिता नवयौवना । सर्वेशवर्य्याधिदेची सा सर्वसम्पत्फलप्रदा ॥ 
स्वग च खर्गलक्ष्मीश्च राजलक्ष्मीश्च राजसु ॥ ६६ ॥ 
सा हरेःुरतः स्थित्वा परमात्मानमीश्वरम्‌ । तुष्टाव प्रणता साध्वी भक्तिनप्रात्मकन्धराः 
महालक्ष्मीरुवाच । 
सत्यस्वरूपं सत्येशं सत्यवीजं सनातनम्‌। सत्याधारं च सत्यज्ञं सत्यसूळं नमास्यहम्‌ ॥: 
इत्युक्त्वा श्रीहरि नत्वा सा चोवास सुखासने । 
तत्तकाञ्चनवणाभा भासयन्ती दिशो दश ॥ ६६॥ 
आविवेभूच ततपश्चात्‌ बुद्धेश्च परमात्मनः । सर्वाधिष्ठातदेवी सा मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ 
तप्तकाञ्चनवणाभा सूय्यकोरिसमप्रभा । ईषद्धास्यप्रसन्तास्या शरत्पड्डजलोचना ॥७१ 
रक्तचस्त्रपरीधाना रल्ताभरणभूषिता । निद्रातृष्णा श्ुत्पिपासा दया श्रद्धाक्षमादिकाः ॥ 
तासाञ्च सर्वेशक्तीनामीशाधिष्ठातुदेवता । भयङ्करी शतभुजा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥ 
आत्मनः शक्तिरूपा सा जगतां जननीपरा । त्रिशलशक्तिशाङ्गञ्च धनुः खड्गशराणि च 
शङ्क्चक्रगदापञ्ममक्षमाळां कमण्डलुम्‌ । वञ्रमङ्करापाशञ्च सुशण्डीदण्डतोमरम्‌ ॥७५॥ 
नारायणास्त्रं ब्रह्मात्र रोदं पाशुपतं तथा । पाञेन्यं वारुणं वाह' गान्धर्वं विभ्रती सती 


कृष्णस्य पुरतः स्थित्वा तुणाव तं सुदान्चिता ॥ ७६ ॥ 
प्रक तिरुवाच । 
अहं प्रकतिरीशानी सचशा सचरूपिणी | सवेशक्तिस्वरूपा च मया च शक्तिमज्जगत ॥ 


त्वया सृष्टा न स्वतन्त्रा त्वमेवजगतांपतिः । गतिश्च पाता स्रष्टा च संहत्तां च पुनविधिः 
परमानन्दरूपं त्वां वन्दे चानन्दपूर्वकम्‌। चश्चुनिमेषकाले च ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ ॥७३॥ 
तस्यप्रमावमतुळंचर्णितुं कः क्षमो विभो ! । भ्ूभङ्गलीलामात्रण विष्णुकोरि खजेत्त यः 
चराचरांश्च विश्वेषु देवान्‌ त्रह्मपुरोगमान्‌ | मद्विधाः कतिं वादेची:सरष्टं शक्तश्चलीलया 

परिपूणंतमं स्वीड्य चन्दे चानन्द्पूचंकम्‌ | 

महान विराट्‌ यत्कलांशो चिश्वासंख्याश्रयो विभो ! ॥ 

'चन्दै चानन्दपूचं तं परमात्मानमीश्चरम्‌॥ ८९॥ . .. 
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२२ ऋ त्रह्मवेवत्त पुराणम्‌ # [ १ ्रह्मखण्डे 


यञ्च स्तोतुमशक्ताश्च त्रह्मविष्णुशिवादयः । 

चेदा अहञ्च चाणी च वन्दे तं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८३॥ 

वेदाश्च चिदुषां श्रेष्ठ: स्तोतुं शक्ता न लक्षतः | 

निळंझ्यं कः मः स्तोतुं तं निरीहं नमाम्यहम्‌ ॥ ८४ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा सा दुर्गा रत्लसिंहासने बरे । उदास नत्वा श्रीकृष्णं तुष्टुदुस्तांसुरेश्वराः | 
इति दुर्गाकतं स्तोत्रं ष्णस्य परमात्मतः । यः पठेदर्वनाकाळे स जयी स्वेतः खुली) 

दुर्गा तस्य ग्रह त्यक्त्वा नेव याति कदाचन । 

भवाब्धौ यशसा भाति यात्यन्ते श्रीहरेः पुरम्‌॥ ८9 ॥ 

इति श्रीत्रह्मवैचर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सोतिशोनक संवादे 
सृष्टिनिरूपणे दुर्यास्तोत्रं नाम तृतीयोऽध्यायः । 












चतुर्थो ऽध्यायः । 


सृष्टि निरूपणम्‌ 
सी तिरुचाच । | 
. आविेभूच तत्पश्चात्‌ छृप्णस्य रसनाग्रतः । शुद्धस्फरिकसज्ञाशा देवी चेका मनोहरा 
शुक्कवस्रपरीघाना सर्वालङ्ारभूषिता। विभ्रती जपमाळाञ्च सा सावित्री प्रकीक्तिता | 
सा तुषा पुरः स्थित्वा परं ब्रह्म सनातनम्‌ । पुराञ्जलिपरा साध्वी भक्तिनघ्रात्मकन्धरा 
) कक साचित्र्युवाच । - 
| नमामि सवेवीजं त्वां ब्रह्मज्योति: सनातनम्‌। परात्परतरं श्यामं निर्विकारनिरजनम 
८ त्युक्त्वा सस्मिता देवी रलसिहासने वरे । उवास श्रीहरि नत्वा पुनरेच श्चुतिप्रदः । 
. आचिवभूच तत्पश्चात्‌ ष्णस्य परमात्मनः । मानसाच्य पुमानेकस्तप्काञ्चनसकतिमः | 
| मनोमथ्नाति सवेषां पश्चबाणेन कामिनाम्‌ । तन्नाम मन्मथ तेन प्रवदन्ति मनीषिणः रे 
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चतुर्थोऽध्यायः ] २ स्ृष्टिनिरुपणम्‌ # १३ 


तस्य पुंसोचामपाशचांत्‌ कामस्य कामिनी धरा.। वभूचातीवललिता सर्वेषां मोहकारिणी . 
रतिबंभूच सर्वेषां तां दृष्ट्या सस्मितां सतीम्‌ । रतीति तेन तन्नाम प्रवदन्ति मनीषिण 
हरि स्तुत्वा तया साडंसडवासहरेः पुरः । रलसिंहासने रम्ये पञ्चवाणो धनुद्धेरः ॥१० 
मारणं स्तम्भनञ्चेच जुस्भनं शोषणन्तथा । उन्मादनं पञ्चवाणान्‌ पञ्चवाणो विभर्ति स 
वाणांश्चिक्षेप सोश्च कामो वाणपरीक्षया । सद्य: सर्वे सकामाश्च वभूचुरीश्वरेच्छया 
रतिहुव्ट्चा ब्रह्मणश्च रेतःपातो बभूव ह। तत्र तस्थौ महायोगी घस्नेणाच्छाद्य लज्जया 

वन्नं दग्ध्वा समुत्तस्थो ज्वलदझिः सुरेश्वरः । 

क्ोटितालप्रमाणश्च सशिखश्च समुज्ज्वलन ॥ १४ ॥ 

कृष्णस्तद्वद्धनं इष्ट्वा ससर्जापः स्वलीलया । 

निःश्वासचायुना सादं मुखचिन्दरं ससुद्विरन्‌ ॥ १५ ॥ 
विश्वौघं छाचयामास सुखविन्दुजलं द्विज । तस्य किञ्चिजञलकणं वहि शान्तंचकार ह ॥ 
ततः प्रभ्नति तेनाझ्िस्तोयान्निर्वाणतां बजेत्‌। आविभूतः पुमानेकस्ततस्तद्धिदैचता ॥ 
उत्तस्थोतञ्जलादेकःपुमान्सचरुणःस्स॒तः । जलाभिएातुदेचोऽसौसर्वेषां यादसाम्पतिः ॥ 
आविबेभूच कन्येका तहहेरवामपाश्वेतः । सा स्वाहा वहिपलीं तां प्रचद्स्ति मनीषिणः ॥ 

जलेशस्य घामपाश्वांत्‌ कन्या चेका वभूच सा । 

वरुणानीति विख्याता वरुणस्य प्रिया सती ॥ २०॥ 

बूच पवनः श्रीमान्‌ विभोनिःश्वासवायुना । 

. स प्रमाणश्च सर्वेषां निःश्चासस्ततकलोद्गवः ॥ २१ ॥ 
तस्यचायोर्चामपाश्वात्‌ कन्याचैकावभूव ह । वायोःपलीसाचदेवीचायचीपरिक्ीत्तिता ॥ . 
ऊुष्णस्य कामवाणेन रेतःपातो बभूव ह । जले तद्रेचनं वक्रे लज्जया सुरसंसदि ॥२३॥ 

'सहस्रचतसरान्ते तङ्म्विरूपं बभूव ह | ततो महान्‌ विराट्‌ जज्ञे विश्वोघाधार एच सः ॥. . 
यस्यैकलोमचिवरैषिश्वैकस्यव्यवस्थितिः । स्थूलात्‌ स्थूलतमःसो ऽपिमद्दान्नान्यस्ततःपरः 
स एव षोडशांशो ऽपिरष्णस्यपरमात्मनः । महाविष्णुः स विज्ञेयःसर्वाधारःसनातन: ॥ 
महाणेचे शयानः स पद्मपत्र॑ यथा जले । चभूवतुस्तौ दवौ दैत्यौ तस्य कणेमलोद्गचो ॥ 


न 
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> + ब्रह्मवेवत्ते पुराणम्‌ # ` [१ | 
दौ जलाचस्सुत्यायत्रह्माणंहन्तुसुद्यती । नारायणश्च भगवान्‌ जघने तौ जघान ह॥ | | 
चभूच मेदिनी रुत्स्ना कात्‌ स्त्येन मेदसा तयो: । कि 
ततव सन्ति विश्वानि सा च देवी वखुन्यरा ॥२६॥ 
इति श्रीजहाचैचर्ते महापुराणे त्रह्मखण्डे सौतिशौनकसंवादे सशष्टिनिरूपणे 
ऱचतुर्थो५ध्याय: । 


पञ्चमोऽध्यायः । 
सृष्टिम्रकारवणेनम्‌ 


शोनक उवाच | 
_ गोगोपयोप्यो गोलोके कि नित्याः कि नु कल्पिताः । 
' ' मम सन्देहभेदाथं तन्मे व्याख्यातुमहसि॥ १॥ 
द सोतिरुवाच । 
__ सर्वादिसष्टी ताः करप्ताःप्रलये प्रलये स्थिताः । सर्वा दिसृष्टिकथनंयन्मयाकथितंदिज ॥. 
 सर्वादिसष्टैक्लपौच नाराग्रणमहे*्वरो । प्रल्येप्रल्येव्यक्ती स्थितो तो प्रकतिशवसा ॥ 
` सर्वादोब्ह्मकल्पस्यचरितंकथिंतं द्विज । वाराहपादाकल्पी हो कथयिष्यामिश्रोष्यसि॥ 
आहावाराहपाझाश्वकत्पाश्चत्रिविधा मुने । यथायुगानिचत्वारिक्रमेण कथितानि च॥ 

) ' सत्यत्रेताद्वापस्च कलिश्चेति चतुयगम्‌ । त्रिशतेश्च षष्ट्यधिकेयंगेदिव्यं युगं स्सतम॥. 
` न्चन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । चतुदशसु मनुष गतेष त्रह्मणो दिनम्‌ 
त्रिशतेश्च षष्ट्यधिकेदिनेवषञच ब्रह्मणः । अष्टोत्तरं वर्षशतं विधेरायुनिरूपितम्‌ ॥ ८॥ 
पतन्निमेषक्ालस्तु कृष्णस्य परमात्मनः । ब्रहमणश्चायुषा कल्पः काळविद्विनिरूपितः॥ | . 

श्वुद्रकल्पा चहुतरास्ते संवर्तादयः स्मृताः । सप्तकल्पान्तजीची च मार्कण्डेयश्च तन्मतः | 
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'पञ्चमोऽध्यायः' ] # सृष्टिप्रकारवर्णनम्‌ # | | न 


` अहणश्च दिनेनैव स कल्पः परिकीसित: | विधेश्व सर | 
| आहाराइयाधाश्य चयः कल्पा निरूपिताः । क कक 
2276: मेदिनीं सुष्ट्चा स्रष्टा सृष्टि चकार सः। . . 
घुकटभयोश्चेच मेद्सा चाज्ञया प्रमो: १३॥ ' 
'चाराहे तां समुद्धत्य टुत्तां मग्नां रसातलात्‌ । विष्णोरवेराहरूपस्य द्वारा -  चात््ियत्नतः 
पाद्मेचिष्णोनासिपद्ेष्टा € ००... सष्टिपिनिममे € त्रिलोकींत्रह्मलोकान्तांनित्यलोकत्रयं ] |; 
| विष्ण Cs | विना ॥ 
एतत्तु काळसख्यानसुक्त सष्टिनिरूपणे । किश्विन्निरूपणं सष्टे: कि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
शौनक उयाच। 
अतःपरन्तु गोलोके गोलोकेशो महान्‌ विभुः । 
एतान्‌ सृष्ट्घा किञ्चकार तन्मे व्याख्यातुमईसि ॥ १७॥ 
| सौतिरुवाच । - 
'एतान्‌ स्ष्ट्चा जगामासो सुरम्यं रासमण्डलम्‌ । पतैः समेतो भगवानतीचकमनीयकम्‌ 
उ्याणाकटपद्वाणांमध्येऽतीवमनोहरम्‌ । सुचिस्ती ञ्च सुसमं सुस्निग्धंमण्डळारतम ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेश्‍च सुसंस्छृतम्‌ । दधिलाजाशुक्रधान्यदू्घापर्णपरिप्ळ्तम्‌ ॥२०॥ 

_ पट्टसूनम्रन्थियुक्तनवचन्दनपल्लवेः.। संयुक्तरम्भास्तम्भानां समूहैः परिवेश्तिम्‌॥ २१॥ 
सवल्लसारनिर्माणमण्डपानां त्रिकोटिमिः। रल्लप्रदीपज्चरितैः पुष्पधूपाधिवासितैः ॥२२ ` 
शङ्गारादभोगचस्तुसमूहपरिचेष्टितैः । अतीषललिताकल्पतल्पयुक्तः . सुशोभितम्‌ ॥ २३॥ 

तत्र गत्वा च तैः साद्धं समुवास जगत्पतिः। ` 
दृष्ट्या रासं विस्मितास्ते चभूबु्मनिसत्तस ! ॥ २७॥ 
आविबेभूव कन्यैका कृष्णस्य वामपार्श्वतः । धाषित्वा पुष्पमानीय ददाचष्यंप्रभोः पदे . 
रासे संभूय गोलोके सा दघाव हरे:पुरः । तेन राघासमाख्याता पुराविद्रिध्िजोत्तम ॥ ` 
| प्राणधिष्ठात्री देवी सा ' छष्णस्य परमात्मनः | 
 " आविबंभूव प्राणेम्यः प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ २७॥ ह 
. देवी षोड़शवर्षीया नवयौवनसंयुता । वहिशुद्धांशकाधाना सस्मिता सुमनोहरा ॥२८॥ 
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खगेन्द्रचञ्चुचिजितचास्तासा मनोहरा । स्वर्णगेण्डूकविजिते गण्डयुग्मे च विश्वती॥ 
. यती चारूकर्ण च रल्लामरणभूषिते । चन्दनागुरुकस्त्रीयुक्तकुड्डुमविन्दुमिः ॥ ३३॥ 
सिन्दूरविन्दुसंयु्तछुकपोला मनोहरा । सुसंस्कतं केशपाश माळतीमाल्यश्रूषितम्‌ ॥ ३४ 
सुगन्धकवरीभार सती । स्थलपदाप्रभामुष॑ पादरग्मश्व विश्रती ॥ ३५॥ 
गमनं कुर्वेती सा चोळ । सद्रल्लसारनिर्माणों घनमालां मनोहराम्‌ ॥३६॥ 
हारं हीरकनिर्माणं रलकेयूरकडुणम्‌। सदरलसारनिर्माणं पाशक सुमनोहरम्‌ ॥ ३७॥ 
अमूल्यरलनिर्माणं कणन्मत्रीररजितम्‌। नानाप्रकारचित्राढ्य सुन्दर परिविश्व॒ती ३८) | | 
सा च सम्भाष्य गोविन्दं रलसिहासने वरे । 
उवास सस्मिता भर्त्तः पश्यन्ती सुखपडु-जम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तस्याश्च लोमकूपेम्यः सद्यो गोपाडुनागणः । आविवेभूच रूपेण वेशोनेच च तत्समः ॥ 
लक्षकोटिपरिमितःशश्वत्सुखिस्योघनः । संख्याविद्गिश्चसंख्यातोगोलोकेगो पिकागणः | 
ष्णस्य लोमकूपेम्यः स्यो गोपगणोसुने। आविवेभूष रूपेण वेशेनेच च तत्समः ॥ 
| त्रिशतकोटिपरिमितःकमनीयोमनोहरः । संख्याविद्विश्चसंख्यातोचहवानांगणःश्रुतो .॥ 
कृष्णस्य लोमकूपेम्य: सद्यश्चाविवेभूच ह । नानावणो गोगणश्च शश्वत्सुखिस्योचत 
' °चलीवर्दाः सुरम्यश्च वत्सा नानाविधाःशुभाः । 
। . ,१ अतीवलळिताः श्यामा बह कामधेनवः ॥ ४५॥ .: 
| ) तेघामेकं बलीवदं कोटिसिहसमं बळे । शिवाय प्रददौ कृष्णो वाहनाय मनोहरम्‌ ॥ ४६ | 
कृष्णाद्रिनखरन्धेम्यो हंसपंक्तिमंनोहरा | आविर्वभू सहसा ख्ीपुंषत्ससमन्विता। 
तेषामेकं राजहंसं महाबळपराक्रमम्‌। वाहनाय ददौ कृष्णो ब्रह्मणे च तपस्विने ०९८ | | 
वामकर्णस्य विवरात्‌ कृष्णस्य परमात्मनः। गणः श्वेततुरङ्गानामाचिभूतो मनोहर "| 
तेषामेकअश्वेताश्व॑ धर्माय वाहनाय च। ददौ गोपाडूनेशश्ं संगत्या सुरसंसदि। | 
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“पञ्चमोध्यायः ] ` `` ऑसृष्टिनिरपणसू क ४. . १७ 
/वक्षकर्णस्य विवरात पुंसश्च सुरसंसदि। आविर्भूता सिंहपंक्तिमंहाबलूपराक्रमा 
तेषामेकं ददो कृष्णः भकृत्ये परमाद्रम्‌ । अपूल्यवरम र 
ह | रम्‌ । ल्यञ्च घर. यदमिवाञ्छिततम्‌ ॥ 
कृष्णो योगेन योगीन््रश्चकार स्थपञ्चकम्‌ । शुद्धरलेन्दनिर्माणं मनोयायि मनोहरम्‌ ॥ 
लक्षयोजनपूदुध्वे च प्रस्थे च शतयोजनप्र । लक्षचक्त वायुरह लक्षक्रीडाग्हान्वितम्‌ ॥ 
'व्यह्मारादेभोगवस्तुतल्पासंख्यसमन्वितम्‌। रत्नप्रदीपरक्षाणां वाजिभिश्च वियजितम ॥ . 
नानाचित्रविचित्राढ्य' सद्रलकलसोज्ज्वलम्‌ । रलदर्पणभूषाढ्य' शोभितं श्वेतचामरे: ॥ 
बहिशुद्धांशुक अन्ैमालाजालैपिभूषितम्‌ । मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यहीराहारविराजित्म्‌ ॥ 
आारक्तवणेरले्दधसारनिर्माणकन्रिमे । पडुजानामसंख्येश्व॒ सुन्दरैश्चुशो मितम्‌ ॥५८॥ . 
ददौ नारायणाथैकं तेषां मध्ये द्विजोत्तम || एकं दत्वा राधिकाये ररक्ष रोषमात्मने ॥ 
 आधियेभूच कृष्णस्य गुह्यदेशात्ततः परम्‌।पिङ्गल्च पुमानेकः पिङ्गलँश्च गणे: सरहद ॥६० 
आविभूता यतो गुद्यात्तन ते गुह्यकाः स्छता:। | 
4 यः पुमान्‌ स कुवेस्थ धनेशो गुहाकेश्चरः ॥ ६१॥ 
बभूच कन्यका चेका कुवेरवामपाशेतः । कुवेरपत्नी सा देवी सुन्दरीणां मनोरमा ॥६२ 
ड भूत्मेतपिशाचाश्चकुष्माण्डड्रह्मराक्षसाः । वेताळा विछृतास्तस्याचिभूता गुहादेशतः ॥६३ . 
शङ्कचक्रादापद्मधारिणो वनमालिनः । पीतचस्त्रपरीघानाः सर्वे श्यामचतुभुजा: ॥ ६8 | 
किरीरिनः कुण्डलिनो रल्लभूषणभूषिताः । आविभूंताःपारश्वंदाश्च कृष्णस्यमुखतो सुने ॥ 
चतुर्मुजान्‌ पाइवेदांश्च दद नारायणाय च। गुह्यकान्युहकेशायभूतादीन्‌शङ्करायच हि. हि 
` द्विसुजाः श्यामवर्णाञ्च जपमाळाकरा बराः । ध्यायन्तश्वरणास्भोज॑कष्णस्यसन्ततं सुदा 
, दास्ये नियुक्ता दासाश्चेचार्ष्यमादाय यल्नतः। क 
| ` आविभूंता वैष्णवाश्च सर्वे कृष्णपरायणाः ॥ ६८ ॥ 
पुल॒का ड्टितसर्वाज्राः साथुनेत्राः सगठ्ृदा: । आविभूताः पाद्पग्मात्‌ पादपदौकमानसाः `, 
शक ह्यस्य यः | परिसरः ॥७॥ ! 
ह 'दिगस्बरामहाकायाज्वळदभिशिखोपमाः । ते भरवामहाभागाः शिवतुल्याऱच तेजसा ॥ 
स्स्संहार्‌काळाख्याअसितक्रोधमीषणाः ।. मद्दामेरवखद्घाङ्गाबित्यष्टौ भेरवाः स्सुताः । 
जे. हे 
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१८ - | र द्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ क प्‌ 

आविवेभूच ` चामनेत्राड्यड्डूरः । त्रि शल्पहिशव्याप्रचर्माम्वस्गदाघर: ॥ ७३॥| । 

बलयो । स ईशानो महाभागो दिक्‌पाळानामधीश्कर र 
, डाकिन्यश्चैच योगिन्यः क्षेत्रपालाः सदशः । 

| आविर्वभूवुः कृष्णस्य नासिकाविचरोद्रात्‌ ॥ ७५ । ] 

सुरास्त्रिकोटिसंख्याता: दिव्यपूत्तिधरा बराः । आविबेभूबुः सहसा पुंसश्च पदेश 
` इति औव्रह्मवेवत्ते महापुराणे सौ ते-शौनकसंवादे सष्टिनिरूपणे ्रह्मलण्डे 

पञ्चमोऽध्यायः । 


द 


षष्ठो ऽध्यायः । 


सृष्टि प्रकरणम्‌ । 

FP सो'तेर्वाच । 

अथ छृष्णो महालक्ष्मी सादस्धसप्स्वतीम्‌। नारायणाय प्रददौ रलेन्दमाळ्या सह ॥ 
सावित्री ब्रह्मणे भादान्मूत्ति धर्माय साद्रम्‌। रति कामायरूपाढ्यां कुवेराय मनोरमा 
"ह | अन्याश्च या या अन्येम्यो याश्च येभ्यः ससुद्धवा: । 
EE ' तस्मै तस्मे ददौ कृष्णस्तां तां रूपवती सतीम्‌॥ ३॥ 
| ) _ `ततः शङकप्माहय सर्वेशो योगिनां गुस्म्‌ । उघाव पियमित्येचं ग्रहण सिंदवादिनीय|. 
4 ः श्रीरुष्णस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य नीळलोहितः । उचाच भीतः प्रणतः प्राणा प्रभुमच्युल | 


. 


DT sd oN OI ० OY OE | 






7 | श्रीमहेश्वर उघाच । a 
र. `. अधुनाहंन गृह्णामि प्रकृति प्राकृतो यथा । FE 
त्वद्वक्त्यैकव्यवहितां दास्यमा्यधिरोधिनीम्‌ ॥ ६॥ a 
तत्त्वज्ञानसमाच्छननां योगद्वारकपारिकाम्‌ । | 


मुक्तीच्छाध्वंसरुपाश्च सकामां कामघद्धनीम्‌॥ ७ ॥ 
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सष्ठोऽध्यायः ] & सृश्प्रिकरणवर्णनम # १६ 
तपस्याच्छञररूपाञ्च महामोइकरण्डिकाम्‌ः। भवकाराग्रहे घोरे दृढ़ां निगडरूपिणीम. ॥ 
शश्व द्िवुद्धिजननोंसइ॒वु द्धिच्छेदका रिणीम्‌ । शश्व द्विभागलाराञ्च विषयेच्छाबिवद्धिनीम 
नेच्छामि य्र.हेगींनाथ ! घरंदेहि मदीप्लितस्‌ । यस्य यद्वाञ्छितंतस्मै तद्ददाति सदीश्वरः 
त्वद्डक्तिविषये दास्ये छाछला घडतेऽनिशम्‌। तृत्तिन जायते नामजपने पादसेवने ॥११ 
त्वन्षाम पञ्चयवन्रेण शुणञ्च भडुलाळयम्‌ । खम जागरणे शश्वद्वायन, गायन भ्रमास्यहम 
आकह्पको टिको टेश्व तठ्रूप$मानतत्यरम्‌ । भोगेच्छा,घेषये नेव. योगेतपसि मन्मत:॥१३ 


त्वत्सेचने पूजने च चन्दने नामकीर्ने | रुदोळसितमेषाश्य विरत विरति लभेत्‌ ॥१४ 


न 
4 


स्मरणं कीर्तनं नामणुणयो: अयणं जपः । त्वच्चारुरूपध्यानं त्वत्पाद्सेघाभिचन्दनम्‌॥ 
समणञ्चात्मचश्च नित्यं नेवेद्यमोजनम्‌ । वरंघरेश ! देहीढं नवघा भक्तिलक्षणम्‌ ॥१६ 
साश्सिलोफ्य लारूप्यंसामीप्यसाम्यळीनताम्‌ ,चद्‌न्तिषड विधांमुक्तिमुक्तामुक्तिविदो विभो 
अणिमा रूधिमाप्राप्तिः प्राकाम्यंमहिमातथा । ईशित्वञ्च वशित्वञ्च सर्वकामावसायिता 
सर्वशद्रश्रवणं परकायप्रवेशनम्‌ । वाक्‌ सिद्विः कल्पवृक्षत्वं ष्टं संहत्तुमीशता ॥ १३॥ 
अमरत्वञ्च सर्वाग्यं सिद्व्योऽष्टादशस्स्ुताः। योगास्तपांसि सर्चाणिददानि च तानि च 
यशः कीत्तिर्वचः सत्यं धर्माण्यनशनानि च । भ्रमणं सर्वतीर्थेषु ल्नानमन्यसुराचनम्‌॥ 
सुरार्चा दशनं सप्तद्वीपसप्तप्रदक्षिणम्‌। स्थानं सर्वेसमुद्रेष सदस्वर्गप्रदशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रहत्वञ्चेव रुद्रत्वं विष्णुत्वञ्च परंपदम्‌ । अतोऽनिवेचनीयानि बाञ्छनीयानि सन्तिचा 
सर्वाण्येतानि सर्वेश ! कथितानिच यानिच । तवभक्तिकलांशस्य कळांनाहन्ति षोडशीम्‌ 
शर्वस्य चचनं श्रुत्वा कृष्णस्तं योगिनां गुसम्‌। प्रदस्योचाच वचनं सत्यं से सुखप्रदम्‌ | 


श्रीभमगवानुवाच । 
मत्सेवां कुरु सर्वेश शर्व सर्वविदांवर । कल्पकोटिशतं यावत्‌ पूण शश्वद्हनिशम्‌ ॥ 
वरस्तपसखिनां त्वञ्च सिद्धानां योगिनांतथा । ज्ञानिनां वेष्णव नाञ्च सुराणाञ्च सुरेश्वर 
अमरत्वं लभ भष ! भव सृत्युज्ञयो महान्‌। सर्वेसिदिञ्च वेदांश्च ख्श्चत्वञच मद्रात्‌ ॥ 
असंख्यन्रह्मणां पातं लीलया वत्स ! द्रक्ष्यसि । अद्य प्रथ.ते झनेन तेजसा वयसां शिव 


} 
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२०७ ` रे ्रमयैव्तपुराणम्‌ रः [ १ अहालपरे 
पराक्रमेण यशसा महसा मत्समो भव । प्राणानामयिकस्त्वञ्च न भक्तस्त्वत्परो मम | 
त्बत्फरो नास्तिमे प्रेयांस्त्वं मदीयात्मनःपरः । येत्वानिन्दन्ति पापिष्ठाशानहीना चिचेत 
एच्यन्ते काळसूत्रेण यावच्यन्द्रदिवाकरी । कल्पकोटिशताम्ते च ग्रहीष्यसि शिषां शिर 
` ममाव्यर्थद्ध चचनं पालन कर्तुमदेसि । त्वन्सुखानिर्शतं वाक्यं करोमि नाइनेति च 
' ग्द्वाक्यञ्च स्वचातयञ्च पालन तत्‌ करिष्यसि। गृहीत्वाप्रइति शम्भो दिव्यं चषरहरुका 
सुखं खुमहत्‌ शउङ्गारं करिष्यसि न संशयः । न केवल तपखी त्वमीश्वरो मर 
` कालेग्रुही तपखी च योगीस्वेच्छामयो हियः । दुःखञ्च दारसंयोगे यत्त्वया कथितंशि| « 
ड, कुर्ली ददाति दुःखञ्च खामिने न पतिव्रता । कुलेमह.ते या जाता कुलजा कुलपा.टका| 
' करोति पालन खेहात्‌ सतपुत्रस्य समं पतिम्‌ । पतिर्वन्घुर्ग ति्भत्तां देवतं कुल्योष्ठि। 
. _ पतितोऽपतितो वापि कृपणशचे खरोऽग्रचा । असतकुलप्रसूताया पित्रोडःशीलमि 
£ परमोग्याश्व पर्ति निन्दन्ति सन्ततम्‌। आवयोरतिरि्तञ्च या पश्यति पति स 
| _ गोलोके खामिनासाद कोटिकदपं प्रमोदते । भविता सा (शेवाशेचा पतने ष्णघीशि 
' _. मंदाक्षयाचतां साध्वीं ग्रहीष्यसि भवायच । प्रत्या यो निसंयुक्त त्वलिड दीथ्सर 
| ' तीथे सहस्रं संपूज्य भत्तया पञ्चोपचारतः । सदक्षिणं संयतो यः पवित्रश्च जिते।षदरय। 
रोरिकल्पञ्च गोलोके मोद्तेच मयासह । उक्षंतीर्थ पूजयेदुयो विधिवत्‌ साधुदक्षिण 
` नच्युत्स्तस्यगोलोकात्समवेदावयोःसमः । शुद्गस्मगोशक्कतपिण्डेतीथे यालुकयाऽ 
| ः ६3: कृत्वालिईसरुत्पूज्यवसेतकल्यायुतंदिवि | प्रजाचान्‌भू मेसान,वेद्वान्‌ पुचचानधनच 
छः ज्ञानवान्‌ मु क्तित्रान साधु: शिव लेड्ायनाइवेत्‌ । शिव लि रचनं स्थ.नमतीय तीथ 
हः भवेत्तत्र सृतः पापी शिचळोकं सर गच्छति। महादेव महादेव महद देवे त वादतः 
*पश्चाद्यामि महात्रस्तो नामश्रचणलोभतः । शिवे.ते शान्द्‌मुञ्चाय्य प्राणांस्त्यजति यो 
कोटिजन्माजितात्पापात्युक्तोमु क्षिंप्रयातिसः | शित्रंकल्याणवचनंकर्याणंसुक्तिव ^ 









पापपो मोक्षदो नणां शिचस्तेन 
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धष्ठी धध्यायः ] न सृश्पिकरणवर्णनम्‌ वी | २१ 


कोटिजन्माितं पापंतल्य नश्यति निञ्चितप्‌। इत्युक्वाशूलिने कृष्णोद््वा कल्पतरंमजुम्‌ 


तत्त्वज्ञानं स त्युजयसुवाच सिहवाहिनीम ॥ ५७ ॥' 
श्रीभगवानुवाच । 
अधुनातिष्ठवत्से ! त्वंगो लोकेमम स'न्निघो । कालेभजिष्यसि शिवंशिवदञ्च शिवायनम्‌ 


तेजःसु सर्वेदेवानामाविभूय वरानने ! । संहृत्य दैत्यान्‌ सवाश्च भविता सर्वपूजित्ता ॥ 
ततः कल्पघिरोषे च सत्यं सत्ययुगे सति । भविता दक्षकन्या त्वं सुशीला शाम्सुगे दिनी 
“ततः शरीरं संत्यज्य यज्ञे भर्तुश्च निन्दया । मेनायां शैळमाय्यायां भवितापार्वेतीति च ॥, 
दिव्यं घषेसहस्रश्च विहरिष्यसि शम्भुना । पूर्णः ततः सर्वकालममेद्त्वं लभिष्यसि ॥. 


` काले सर्वेषु विश्वेषु महापूजा च पूजिते । भविता प्रतिवर्ष च शारदीया सुरेश्वरि ! ॥ 


र ग्रामेषु नगरेष्वेच पूजिता ग्रामदेचता । भवती भचितेत्येवं नामभेदेन चारुणा ॥. ६१ ॥. 
` भदाक्षया शिषकृतेस्तन्तैर्नानाचिधेरपि । पूजाविधि विधास्यामि कवचं स्तोतरसंयुतम्‌॥। ` 


भविष्यन्ति महान्तश्च तवैच परिचारकाः । धर्मार्थेकाममोक्षाणां सिद्धाश्च फलभागिनः [. र 
येत्वां मात जिष्यन्ति पुण्यक्षेत्रे च भारते । तेषां यशश्च कीत्तिश्च ध्मेंश्वस्येश्व घछते ॥ 
इत्युत्तवा प्रकृति तस्ये मन्त्रमेकादशाक्षरम्‌ । दत्त्वा सकामीजञ्च मन्त्रराजमञुत्तमम्‌ ॥ | 
चकारविधिना ध्यानंभक्तं भक्तानुकम्पया । श्रीमाया कामवीजाढ्य ददौमन्त्रं दशाक्षय्म्‌ ; 
सष्ट्यीपयो गिकींशाक्तिसर्वसिद्धिञ्चकामदाम्‌। तद्विशिष्टोतकृष्टतत्वशानंतस्यैददी विस 


अयोद्शाक्षरं मन्त्रं दर्वा तस्मै जगत्पतिः । कवचं स्तोत्रसहितं शङ्कराय तथा द्विज ! 


_ इत्वा घर्माय तं मन्त्रं सिद्धिज्ञानं तदेव च । कामाय घहये चेव कुवेराय च वायवे ॥ 


। 





चच कुवेरादिभ्यस्तु दत्त्वा मन्त्रादिकं परम्‌ । विचिञ्चोचाच सष्टयर्थ धिधातुषिधघिरेवसः 


श्रीसगवाडुचाच 
भदीयञ्च तपः कृत्वा दिव्यं घर्षसहर्कम । सृष्टि कुरु महाभाग विधे नानाविधां पराम्‌ 
इत्युक्तवा ब्रह्मणे कृष्णो ददौमालां मनोरमाम्‌ । जगाम साद गोपी भिगापेव न्दाचनंवनम्‌ 
५ इति धीव्ह्मवैवर्रो महापुराणे सौ ति-शौनक-संवादे ब्रह्मलण्डे सृष्टिनिरूपणं 
| नाम षष्ठोऽध्यायः ` भं 
ग्र ये डक CR 


| रद 
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' सप्तमोऽष्यायः । 
सुश्टिप्रकरणम्‌ । 
सौ तिरुवाच । 


तदात्रह्मा तपः कत्वा सिद्धि प्राप्य यथेण्सिताम्‌। सज्जे पृथिवीमादी मधुकेटभमेदसा 
सर्जे पर्वेतानषी प्रधानान सुमनोहरान्‌ । श्रुद्ानसंल्यान्‌ किल्ूम: प्रधानार्यां निशामय 
 सुमेरुञ्चेव कॅलासं मलयश्च हिमाळघम्‌। उद्यञ्च तथाऽस्तञ्च सुवेलं गन्थमादनम्‌॥ | 
| समुद्रान्‌, ससज सप्त नदान, कतिविधा नदीः । वृक्षांश्च ग्रामनगरं ससुदाख्यां निशामय 
_ _ लवणेश्वसुरातरपिदधिदुग्धजलार्णवान_ । लक्षयोजनमानेन द्विगुणांश्च परात्परान्‌॥ ५॥ |. 
| सप्तद्रीपां्व तदुभूमिमण्डळे कमलाङते । उपद्वीपांस्तथा सत्त सीमशैळांश्च सप्त च॥ | 
निवोध विप्र द्वीपाख्यांपुरा या विधिना कृता | जम्बुशाककुशएक्षक्रों श्न्यम्रो धपो प्करार्‌ 
 मेरोरण्खु शङ्गे सलजेष्छी पुरीः प्रभुः । अष्टानां लोकपालानां विहाराय मनोहराः | 
_ मूळेऽनन्तस्य नगरीं निर्माय जगतां पतिः। ऊद॒ध्वे स्वगाश्च सत्तेव तेषामाख्यां निशाम] _ 
| _ भूर्लोकश्च भवर्लोक स्वर्लोक सुमनोहरम्‌। जनलोकं तपोलोकं सत्यलोकञ्च शौनकं 
श््ञमूद्नि त्रहलोकं जरादिपिरिचरजितम्‌। तदूदुध्वं चुचलोकञ्च सर्वतः खुमनोहरम्‌॥ 
तदधः सत्तपाताळान्निमेमे जगदीश्वर: । स्वर्गातिरिक्तमोगाढ्यानधो 5: क्रमतो सुने! 
__ अत वितलञ्चेव सुतश्च तलातलम्‌ । महातलञ्च पातालं रसातलमधस्ततः ॥ १३॥ 
= सप्तद्वीपेः सप्तस्वगें: सप्तपातालसंज्ञके: । एमिलॉकिश् ब्रह्माण्ड ब्रह्माधिकारमेव च॥ 
'एवश्चासल्यत्रह्माण्ड सव कत्रिममेच च । महाविष्णोश्व लोमाश्वविषरेषु च शौनक || ` 
प्रतिविश्वेचु दिक्पाला ब्रहमविषणुमहेशवराः। खुरा नरादयः सर्वे सन्ति कृष्णस्य मार | | 
श्रह्माण्डगणनां कतु न क्षमो जगतां पति:। न शङ्करो न धर्मश्च न च विष्णुश्चके छ 
संख्यातुमीशवरः शक्तो न संख्यातुं तथापि सः। विश्वाकाशदिशाञ्चेवसर्चतोयदयपि्| 
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अष्टमोऽध्यायः ] द सष्टिप्रकरणवणेनम्‌ 3 “टू २३. 
कत्रिमाणि च चिश्वानि विश्वस्थानि च यानि च। 
. अनित्यानि च विमेन्द्र स्वप्नवन्नश्वराणि च ॥ १६॥ .. . ` न 
वैकुण्ठः शिवलोकश्च गोळोकश्च तयोः परः । नित्यो विश्वच हिभूतश्चात्माकाशदिशोयश्ा ` 
इति श्रीत्रह्मवेय्ते महापुराणे सौतिशोनक-संचादे त्रह्खण्डे स्टिमिरूपणं 
नास सप्तमोऽध्यायः । 





अष्टमोऽध्यायः । 
सृष्टि प्रकरणम्‌ । 
है | सौतिरुवाच । 
ब्रह्मा विश्वं विनिर्माय सावित्र्यां चर्‍्योषिति। . 
चकार चीर्य्याधानश्च कामुक्यां कामुको यथा ॥ १ ॥ 
सा दिव्यं शतवर्षश्च घृत्वा गर्भ सुडुःसहम्‌। सुप्रसूता च सुषुवे चतुर्वेदान्‌ मनोहरान ॥ 
विविधान्‌ शास्त्रसड्डांश्व॒ तके्याकरणादिकान । ु 
घटचिशत्‌्संख्यका दिव्या रागिणी: सुमनोहराः ॥ ३॥ कु 
` घर्रागान्‌ सुन्दरांस्चेव नानातालसमन्वितान_। सत्यत्रेताद्वापरांश्व कलिश्च कलहप्रियम्‌ 
_ वर्ष मासएतुज्चेष तिथि दण्डक्षणादिकम्‌। दिनं रातिञ्च यारांश्च सन्ध्यासुषसमेच च 
के पुश्श्रि देवसेनाश्व मेधाञ्च विजयां जयाम्‌। घटक तिकाश्च योगांश्च करणांश्च तपोघन! 
. देवसेनां महाषष्ठी काञिङगेयप्रियां खतीम्‌। मातकासु प्रधाना सा बालानामिश्देवता ॥ 
ब्राह्म पादश्च वाराहं कल्पत्रयमिदं स्मतम्‌। नित्यं नैमित्तिकञ्चेव द्विपरादःच भारतम्‌ 
« चतुर्यिधञ्च प्रळपं काळञ्च खृत्युकन्यकाम्‌। सर्चान व्याधिगणांश्चेवसा अरय स्तनं ददौ 
` अथ घातः पृष्ठ देशादघरमेः समजायत । अलक्ष्मीस्तद्वामपाश्वादुबमूच म कामिनी | 
__ नाभिदेशा देरबकर्मा बभूव शिल्पिनां गुरू । महान्तो वसवोऽटौ च. महाबरपराक्रमाः 
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२४. '» .. , अ त्रहमवेवत्तेपुराणम्‌ # [२ | 
| अथ घातुञ्च मनस आविताः कुमारकाः । चत्वारः पश्चर्थीया ज्वछत्तों ञह्मतेजसा 
` नश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सतत्कुमारो भावाश्चतु पो ज्ञा.नेनां घर: ॥| 
' ` आविर्वभूज सुखतः कुमारः कनकप्रभः । द्व्यरूपचरः श्रीमान सल्लीऊः खुस्दरो युवा | 
| क्षत्रियाणां घीजरूपो नाम्ना स्वायम्भुवो मनुः । 
था स्त्री: सा शतरूपा च रूपाब्या कमलाकला ॥ १५ ॥ 
सल्लीकश्च मवुस्तधौ धात्राज्ञापरिपालकः । स्वयं घिधाता पुत्रांश्च ताजुयाच पहषितान्‌ 
सृष्टि कतं महाभागो महामागवतान्‌ द्विज!। जासुस्ते च नही युक्यातपुं कष्णपरायणा | 
चुकोप हेतुना तेन विघाता जगतां पतिः। कोपासकल्य च वि परेज्वेळतो ऋह्मतेजसा | 
आचिता ललाटाच रुद्रा एकादश प्रभो । कालाग्निरुद्रः संहर्ता तेषामेकः प्रकीत्तितः |. 
सवेषामेव विश्वानां स एवतामसःस्ट्ृतः।राजसश्च स्वयं त्रह्माशित्रो चिष्णुश्चसात्विको | 
3 गोलोकनायः कृष्णश्च निर्गणः प्रकृतेः पएः। परमाज्ञानिनो सूरन घदन्ति तामसं शिवम्‌ |. 
. शुद्दसत्वस्वरूपञ्च निमेळं वेष्णराग्रणीम्‌। शगु नामानि रुद्रागां वेदो कानि च यानिच 
_ ` महान्‌ महात्मा मतिमान्‌ भीषणश्च भ यडुरः । ऋतुध्वजशचो दुर््ववेशः पिङ्गळाक्षोरुचिःशुचिः | 
पुलस्त्यो दक्षकर्णाच्व पुलहो बामकर्णतः । द्षतत्रात्तयाऽऱिश्च चामतेत्रात्‌ ऋ्तुःस्वयम्‌ 
अरणिर्वासिकारन्ध्राद ङ्गिराश्च सुखादु चिः | भृगुश्च घामपाएपाच दक्षो दक्षिणपाएवद 
छायायाः कदमो जातो नामे: पञ्च शिखस्तया। वक्षसर्चैव चोरश्च कण्ठडेशाच्य नारद 
मरीचिः स्कन्धदेशाच्चेवापान्तरतमा गात्‌ । घशिष्ठो रसनादेशात्‌ प्रचेता अधरौ 
| हस्य ्रामङुसेश्च दुक्षकु सेय तिः स्वयम्‌ । सृष्टि विधातं स विधिञ्चकाराज्ञां सुतान्त्रति 
पितु्ाक्यं समाकण्ये तमुचाच स नारदः ॥ २८॥ 


पूर्वमानयमज्ज्येष्ठान्‌ सनकादीन्‌ पितामह । कारयित्वा दारयुक्तः'नस्मान्‌ चद जगत्पते! हर 
पित ते तपसे युक्ताः साराय चयं कथम्‌ । अहो इन्त ! प्रमोडुद्विचिपरीताय क त 
. करम धुत्नाय पीयूषात्‌ परदत्तं तपोऽघुना । कसमै ददासि विषय विषमञ्च विषाधिक् | 
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अतीच निस्ते घोरे च भवाब्धौ यः पतेत्‌ पितः। 
निष्ळ.तेस्तस्य नास्तीति कोरिकल्पे गतेऽपिच ॥ ३२॥ नड 
निस्तारघीजं सवषां घीजञ्च पुरुषोत्तमम्‌। सर्वदं भक्तिदं दास्यप्रद सत्यं कृपामयम्‌ ॥ 
भक्तकशरण भक्तवत्सल स्वच्छमेच च । भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्तानुग्रहकारकम्‌ ॥ ३४॥ 
भक्ताराध्प॑ भक्तासाध्यं विहाय परमेश्‍वरम्‌ । मनो दधाति को सूढ़ो विषये नाशकारणे 
विद्दाय छुष्णसेवाश्व पीयूषादधिकां प्रियाम्‌ । कोमूढ़ो विषमश्षाति चिंषमं विषयासिधम 
स्वभझवन्नश्‍वर तुच्छमखत्य नाशकारणम्‌। यथा दीपशिखाग्रञ्च कीटानां सुमनोहरम्‌ ॥ 
यथा घडिशमांसञ्च मत्स्यापातलुखप्रदम्‌। तथा विषयिणां तात विषयं स॒त्युकारणम्‌ 
इत्युक्चा नारद्स्तच विराम विधेः पुरः । तस्यौ तातं नमस्कृत्य उचलदञ्निशिखोपमः [| 
ब्रह्म कोपपरीतश्च शशाप तनयं द्विज । उवाच कभ्पिताइश्च रक्तास्यः स्फुरिताधरः ॥. ` 
द्रह्मोचाच । ह 
भविता छानलोपस्ते मच्छपेन च नारद्‌ । कीड़ास॒गस्त्व साध्यश्च यो षिल्ळुब्धश्च लम्परः | | 


` स्थिण्यौवनयुकानां रूपाढ्य.नां मनोहरः । पञ्चाशत्कामिनीनाञ्च सत्ता च प्राणचज्लमः 


गएङ्गारशास्त्रवेत्ता च महाश्टङ़ारळोळपः । नःनाप्रकारण्टङ्गारःनेपुणानां शुरोगरुः ॥ 
गन्धवाणाञ्च प्रवरः झुस्वस्थ सुगायनः । चीणाचाद्नसन्द्भ नेष्णातः स्थिरयोचनः ॥ 
प्राश मधुरवाक्‌ शान्तः सुशीलः सुन्दरः सुधीः । भविष्यसि न सन्देहो नामतश्चोपचर्हण 
तासिर्दिऽपं ञ्ञयुगं विद्धत्य निर्जने घने । पुनमंदीयशापेन दासीपुत्रश्च तत्परः ॥ ४६ ॥ 
वत्स चेष्णवसंसर्गात्‌ वेष्णवो च्छिएभोजनात्‌। पुनःकृष्णप्रसादेन भ विष्यसिममात्मज 
जञाने दास्यामि ते दिव्यं पुनरेव पुरातनम्‌। अंधुना भव नएस्त्वं मत्खुतो निपत धुचम्‌ 
ब्रह्म त्युक्वा सुतं विप्र घिरराम जगत्पतिः । रुरोद नारद्स्तातमुचाच संपुराञ्जरिः ॥ 
नारद्‌ उचाच। 

क्रोधं संहर संहर्रास्ताततात जगद्गुरो । स्रए्स्तपस्पीरास्याो क्रोधोऽयमय्यनाकरः ॥ 
शपेत्‌ परित्यजेत्‌ विद्वान्‌ पुत्रमुत्पथगामिनम्‌ | तपस्विनं खुतं शपुं कथमदेखि पण्डित 
जनिर्मबतु मे प्र्न यासु यासु च योनिषु । न जहातु इरेमेक्तिमामेचं देहि मे चरम्‌ ॥ 
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पुत्रश्‍चेज्ञगतां घातुनास्ति भक्तिहरेः पदे । शूकरादतिरित्तिश्च सोऽधमो भारते शुवि॥ 
ठ युक र जनिलेभेत्‌ स परवरी गो ठोक ल्याति कमेणा 
गोचिन्दचरणाम्मोजभक्तिमाध्वीकमीण्सितम्‌। 'पिदतां बैष्णबादीनां स्पशेपूतावखुन्थरा 
दीर्थानिस्पर्शमिच्छन्ति वैष्णवानां पितामह । पापानां पायिदत्त्वानां क्षालनायात्मनामि 
मन्त्रोपदेशामा्रेण नरा मुक्ताश्च भारते । परेश्च कोटिपुरषैः पून: साऊ हरेह \ मा की 
कोरिजन्माजितात. पापान्मन्त्रग्रहणमातरतः । सुक्ताः ल्पत तूच फर्म निमूळ्य त्य 
पुन दाराश्रशिष्यांश्रसेवकानवान्धवांस्तथा;यो द्शेयतिसन्माग सद्तिस्तंमेतश्चुवम्‌ 
यो दर्शयत्यसन्मागं शिष्येविश्वासितोगुरु। कुस्मीपाकेसिथितिस्तस्ययावचन्द्रद्चाकर 
स कि गुरुः स किं तातः स कि स्वामी स कि सुतः । 
यः श्रीकृष्णपदास्भोजे भक्ति दातुमनीश्वरः ६९ ॥ 
ततो निरपराधेन त्वयाऽहं चतुरानन । मया शुं त्वमुचितो पनन्त घन्त्ययि पण्डिता: ॥ 
_ कवचस्तोत्रपूजाभिः सहितस्ते मनुमेनो! छतो भवतु मच्छापात्‌ प्रतिविश्वेषुनिश्चितम्‌ 
' आपूज्यो भव विश्वेषु याबत्‌ कल्पत्रयं पितः । गतेषु निषु कल्पेषु पूज्यपूज्यो भविष्यसि 
` अधुना यज्ञमागस्ते ्रतादिष्वपि सुव्रत । पूजनं चास्तु मामैक॑ वन्द्यो भव झुरादिभिः। 
इत्युचचा नारद्स्तत्र विरराम पितुः पुरः । तस्यो सभायां स विधिह दयेन चिदूयता ॥ 
| उपवहंणगन्धर्वों नारद्स्तेन हेतुना । दासीपुत्रश्च शापेन पित॒रेव च शोनक ॥ ६७॥ 
` ततः पुनर्नारद्श्च स चभूव महानृषिः । ज्ञानं प्राप्य पितुः पश्चात्‌ कथयिष्यामि चाशु 
` इतिश्रीव्रहवैवत्ते महापुराणे सौति-शौनकसंवादे ब्रह्मलण्डे ब्रह्-नारदशापोपळम्मग | 
नाम अष्टमोऽध्यायः । | 


नवमोऽध्यायः । 


्रमत्रकृ तसु ष्टिग्रकरणम्‌ । | 
पे सौतिरुवाच । हे 
अथ ब्रह्मा स्वपुत्रांस्तानादिदेश च सष्टये । सृष्टि प्रचक्रुस्ते सच विप्रेन्द नारदं दिवा 
' मरीचेर्मनसो जातः कश्यपश्च प्रजापतिः । अनर्नेत्रमळान्दरः क्षीरोदे च बभूत. द॥ `| | 
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नवमोऽध्यायः ] * त्रह्मपु्ङृत सृष्टिप्रकरणवर्णनम्‌ ॐ २७: 


प्रचेतसो ऽपि मनसो गौतमश्च बभूच ह । पुलस्त्यमानसः पुत्रो मैत्रावरुण एवं च इ 
मनोश्च शतरूपायां तिस्रः कन्याः प्रजज्षिरे । आक्कृतिदेचहु तिश्च प्रसूतिस्ताः पतित्रताः ॥ 
प्रिय्रतोत्तानपादौ क्वौ च पुत्री मनोहरौ । उत्तानपादतनयो भव: परमधार्मिकः ॥ ५ ॥ 
आकूति रुचये प्रादात्‌ दक्षाय च प्रसूतिकाम्‌ । देवहूति कदेमाय यत्पुः कपिळः स्वयम्‌ 
प्रसूत्यां दक्षचीजेन पश्चिकत्थाः प्रजक्षिरे । अणौ धर्माय परददौ रुद्रायेकादश स्स॒ताः ॥७॥ 
शिचायेकां सतीं प्रादात्‌ कश्यपाय योदश । सञ्तविशतिकन्याश्च दक्षश्चन्द्राय दत्तवान. 
नामानि धर्मपल्लीनां मत्तो विप्रनिशामय । शान्तिःपु्ि तिस्तु ष्टिःक्षमाश्रद्वामतिःस्स्टृति 

शान्तेः पुत्रश्च सन्तोषः पुष्टेः पुत्रो महानसूत्‌। एतेभ्यश्च तुणेश्च हषदर्पो सुती समती 
क्षमापुत्रः सहिष्णुश्च श्रद्धापुत्रश्च धार्मिकः । मते्ञानाभिधः पुः स्सृतेर्जा तिस्मरोमहान' 
पूवेपत्न्याञ्च मूरत्याञ्च नरलारायणावृषी । वभू बुरेते घिष्टा धर्मपुत्राश्च शौनक ॥ १२॥ 
नामानि रुद्रप्लीनां सावधानं निवोध मे । कळा कलावती काष्टा कालिका कलहप्रियाः 
कन्द्ळी भीषणा रास्ता प्रमोचा भूषणा शुकी । एतासां वहचः पुत्रा वभूवु: शिवपाश्चदाः 
सा सती स्वामिनिन्दायां तनुं तत्याज यज्ञतः । पुनर्भूत्वा शेळपुत्री लेमे च शङ्करं पतिम्‌ | 
कश्यपस्य प्रियाणाञ्च नामाविश्णु धार्मिक । अदितिदेचमाता या दैत्यमातादितिस्तथाः । 
सरपेमाता तथा कद्रुविनता पक्षिसूस्तथा । झुरभिश्च गघां माता महिषाणाञ्च निश्चितम्‌ 2 
सारमेयांदिजन्तूनां सरमा सूश्चतुष्पदाम्‌। दचुः प्रसूदानवानामन्याश्चेत्येवमादिकाः ॥. f 

इन्द्रश्च द्वादशादित्या उपेन्द्राद्याः खुरा मुने ! । कथिताश्चादितिः पुत्रा महाबलपराक्रमाः \ 

इन्द्रपुजो जयन्तश्च ब्रह्मन्‌ शच्यामजायत । आदित्यस्य सवर्णायां कन्यायां विशचकम्रेणः. 
शनैश्वरयमौ पुत्री कालिन्दी कन्यका तथा । उपेन्द्रवीय््यांत्‌ पृथ्व्यान्तु मङ्गलःसमजायत. 

| शौनक उवाच । 
कथं सौते स चोपेन्द्रान्मडुळः समजायत । चसुन्धरायां बलवान्‌ तन्मेव्याल्यातुमहेसि 
सौतिरुवाच । 
उपेन्द्ररुष पत्तों क्य कामार्ता च यखुन्थरा । बिधाय खुन्दरीवेशमक्षता प्रोढयोदना २३ 


' मलये निमे रुये चाश्चन्दनपलवे । अन्दोक्षितसचाङ्गं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ २७७ 


व व 
| 
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तं सुशीलंशयानञ्चशान्तंसस्मितमीप्लितम्‌। सस्मिता तस्य तल्पेच सहसःसमुपस्थित्त 
सुरम्यां माळतीमालां ददौ तस्मे वरानना । सुगन्धि चन्दनं चार कस्तूरीकुङ्मा न्वितम्‌ 
उपेन्द्रस्तन्मनो ज्ञात्वा कामि मन्मथपीड़तम्‌। नानाप्रकार9्ङ्गाः वकार च तया सह 
तंदङ्गसङ्गसंसक्ता मूच्छा प्राप सती तदा । तेव निद्रितेचासौ घीजाधानं इते हरो ॥ 
तां विलग्नाञ्चुश्जो णींसुखसम्भोगसूच्छिताम्‌। बृहन्सुक्तनितम्बाञ्चसस्मितां चिषुळस्तनीम्‌ 
क्षणं घक्षसि इत्वा तां तदोष्ठञ्च चुचुम्ब ह । विहाय तत्र रहसि जगाम पुरुषोत्तमः।३० 
उर्वशी पथि गच्छन्ती बोधयामास तां सुने !। खाचपप्रच्छवृत्तान्तकथयामासभुश्चताम्‌ 

_ चौय्ये संवरणं कत्त सा चाशक्ता च दुवेला । प्रवालर्याकरेत्रस्ताचीट न्यासचकारंखा 
| तेन प्रवाळवर्णश्च कुमारः समपद्यत । तेजसा सूर्य्येसद्वशो नारायणसुतो महान्‌ ॥३३॥ 
मङ्गलस्य प्रिया मेधा तस्य घण्टेश्वरो महान्‌ | त्रणदातेति तेजस्वी विष्णुतुल्योबभूबह 
दितेईरण्यक रिपु हिरण्याक्षी महावलौ । कन्या च सिंहिका विप्र संहिकेयश्च तत्सुतः 
न्तिः सिंहिका सा च तेन राहुश्च नेऋ तः | शूकरेणहिरण्याक्षो ऽप्यनपत्यो स्ृतोयुषा 
| हिरण्यक शिपोः पुत्रः प्रडादी वैष्णचाग्रणीः । विरोचनश्च तत्पुत्रस्तत्पु्रश्चव/लःस्वयम ॥ 
चले: पुत्रो महायोगी ज्ञानी शडुरकिडुर: । दितेवंशश्च कथितः कहुबंशं निबोध से॥ 
अनन्त चाछु किञ्चैव कालीयञ घनक्षयम्‌ । करटकं तक्षकञ्च पदामेरावतं तथा ॥३६ र 
' महापञ्च शाङ्ग शद संवरणन्तशा । उइतराष्ट्रश्च दुष दुज्य दुमख दलम्‌ ॥ ४० || 
| गोक्षं गोकासुखञ्चेच पिरूपादीश शौनक । पतेषां प्रवराश्वेव यावत्यः सर्पजाठयः ॥ 
_ कत्यका मनसा देवी कमलांशसमुद्धवा । तपस्चिनीनां प्रवरा: महातेजस्विनी शुभा | 
यत्पतिश्च जरत्कारर्नारायणकलोद्ववः । आस्तीकस्तनयो यस्या चिष्णुतुल्यश्च तेजला | 
/ 'एतेषां नाममात्रेण नास्ति नागभयं नुणाम्‌ । कहुवंशोनिगद्तों बिनतायाश्व श्रूयताम. 
. बनतेयारुणी पुत्रों विष्णुतुल्यपराक्रमौ । तदवभूवुः क्रमेणेच यावत्यः पक्षिजातयः ॥४४ 
' गावश्च म'हेवाश्वव सुरभिप्रवरा इमे । सर्वे वे सारमेयाश्च वभूवुः सरमासुता ॥ ४६ | 
. -दानवाश्च दनोवंशा अन्यासामन्यजातय: । उक्तः कश्यपदशश्व चन्द्राख्यानं निबोध  । 
` -नामानि चन्द्रपल्लीनां सावधानं निशामय । अत्यपूर्वश्च चरितं पुराणेषु पुरातनम्‌ ४५ | . 
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` खानश्च सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेबु दक्षिणा । सर्वदानानि पुण्यानि ब्रतानि नियमानि,च.॥ | 





अश्‍विनी भरणी चेव कृत्तिका रोदिणीतथा । सगशीर्षा तथाद्राच पूज्यासाध्वीपुनर्वखुः 

; पुष्यान्छेषा मघा पूर्वफल्गुन्युत्तरफर्गुनी । हस्ताचित्रातथास्वाती विशाखाचानुराधिका 
येष्ठा सूला तथा पूचांषाढ़ा चैबोत्तरा स्मरता । श्रचणाच धनिष्ठाय तथाशतमिषा शुभा 

;पू्षोत्तरभाद्रपदी रेचत्यन्ता- विघुप्रियाः । तासां मध्ये च शुभया रोहिणी रसिका बरा; | 

` सन्ततं रसभावेन चकार शशिनं घशम्‌ । रो हिण्युपगतश्चन्द्रो न यात्यन्याञ्च कामिनीम्‌ | 

“ सर्वा भगिन्यः पितरं कथयामासुरादता: । सपलीङतसन्तापं प्राणनाशकः परम्‌ ॥५४। | 

. दक्ष प्रकु पितश्चनदर शशाप मन्त्रपूर्वकम्‌ | दुतं श्वशुरशापेन यक्ष्मम्रस्तो बभूच सः ।५७ | 

: दिने दिने यद्ष्मणा स क्षीयमाणश्च,दुःखितः । वपुष्य्॑ क्षीयमाणे शुर शरणं ययौ | 

' हुड्डा चन्द्रं शङ्क झेशितं शरणागतम्‌ । करुणासागरस्तस्मै कृपया चाभयं ददौ ॥५७॥। | 

नियुक्त यक्ष्मणा इत्वा स्वकपोळे स्थळंद्दौ । अमरोनिर्भयोभूरंचा सतस्थौशिषशेखरे | 

.तंशिवः रोखरे कृत्वा बभूष चन्द्रशेखरः । नास्ति देवेषु छोकेषु शिघात्‌ शरणपञ्जरः॥ | 


'उच्चेश्च रुख्टुगेत्वा निहत्याडुं पुनः पुनः । तपुः कातरं दीना दीननाथं विधेः सुतम्‌॥. | 
' पतिरेघ गतः स्रीणां पतिः प्राणाश्च सम्पदः । घर्मार्थेकाममोक्षाणां हेतुः सेतुभेचाणचे 


'असद्वशसूता या सा द्वेष्टि स्वामिने सदा। यस्या मनश्रळं “दु सः'तं परपूरचे;॥ । 
पित्त रो।गेणं दुं निर्धनं गुणदीनकम्‌। युवानंचव बद्धं वा सजेत्तं न त्यजेव र्ती ॥ | 


j 


नघमोऽध्यायः ] # अह्पुन्रकृतसश्प्रिकरणवर्णनम्‌ # २६ 







दक्षकन्याः पति मुक्त दृष्टा च रुरुदुः पुनः। आजमुः शरणं तातं दक्ष तेजस्विनां चरम ॥ | 


ग] दक्षकन्या ऊः . ` | 
स्वामिसौभाग्यलाभाय त्वसुक्तो$स्मामिरेवच । ` | | 

_ खौभाग्यमस्तु नस्तात ! गतः स्वामी गुणान्वितः॥ ६२ ॥ : \ 

स्थिते चक्षुषि हेतात ! द्ृष्टंध्वान्तमयं जगत्‌ । विज्ञातमधुना श्रीणां पतिरिच दि लोचनम्‌ | 


पतिर्नारायणः स्रीणां ब्रतंध्मः सनातनः । सर्वकमे वृथातासां स्वामिनां घिसुखाश्चयाः | 


देचाचेन॑ चानशनं सर्वाणिच तपां सेच । स्वामिनः पादसेचायां कलांनाहं।न्त घोड्शीम्‌ । 
सर्वेषां बान्धवानाञ्च प्रिय'पुत्रश्च योषिताम्‌ । सएव स्वामिनोंऽशश्च शतपुत्रात्‌ परःपतिः | 


5 
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३० | ड त्रह्मचेचत्तपराणम्‌ ॐ | [ १ अह्मखण्डे 


सगुणं निर्गुणं वापिया दवेष्टि संत्यजेत्‌ पतिम्‌। पच्यते कालखूजेसा यावच्चन्द्रदिचाकरौ 
कीटेशाक्नतुस्येश्च भक्षिता सा दिवानिशम्‌ । भुङ्क्ते खतडसांमांसं पिवेन्सूरश्च तृष्णया 


ग्रः को.टेसइस्राणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापद्‌: शतजन्मानिसा भवेडन्छुद्दा ततः॥ « 


ततो मानवजन्मानिळभेचेत पूर्वक्मेणः। विधवा धनहीना,च रोगयुक्ता भवेत्‌ शुचम्‌॥ 
देहि नः कान्तदानाश्व कामपूरं विधेः सुत । विधात्रा खद्गशस्त्यः्च उनन्लड क्सो जगत्‌ 
कन्यानां चबतं श्रुत्वा दक्षः शाङुरस निधिम्‌ । जगाम शम्सुस्तं इट्टा समुत्थाय ननाम्‌ च 
_ दक्षस्तस्याशिषं कृत्वा समुवाच कृपानिधिम्‌। तत्याज कोपं दुद्धषे दृष्टाल प्रणतं शिवम्‌ 
दक्ष उचाच । अ. 

देहि जामातरं शम्भो मदीयं प्रणवल्लभम्‌। मत्खुतानाऱ् प्राणानां परमेव प्रियं पतिम्‌। 
न चेइदासि जामातमेम जामातरं विधुम्‌। दास्यामि दारुणं शापं तुभ्यं त्वं केनझुच्यसे 
दक्षस्य वचनं श्रुत्वा'तमुवाच कपा निधिः । खुधाधिकञ् वचनं अ्रह्ममशरणपञ्जरः ।८१ 

शिव उचाच। | 

'करोषि भस्मसाचेन्मां ददासि शापमेव च । नाहं दातं समर्थश्च चन्द्रश्च शरणागतम्‌ ॥ 
'शिवध्य चत्रतं श्रु वा दक्षत्तं शपुघु्तः । शिवःसस्मार गोविन्दं विपन्मोक्षणकारकम्‌ 
एतस्सिननन्तरे कृष्णो रद्घबाह्मणंरूपधरक्‌ । समाययौ तयोमूळं तो तश्च नमतुः क्रमात्‌॥ 
दत्त्वा शुभा शिं तौ स त्रद्मज्यो ते: सनातनः । उचाच शङ्करं पूर्वं परिपूर्णतमो द्विज 


TOIT | कफ 


क ७-० क > `+ Bad वक 


श्रीभंगवानुवाच । 





' नारायणवचः शरुत्वा प्रहस्य शङ्करः स्वयम्‌ । उवाच नीतिसारञ्च नीतिघीजं परात्परम्‌॥ 
उचाच | | 


क्र 5 & 
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| ) “न चात्मनः प्रियःक श्वित्‌ शवे ! सर्वेषु चन्छुष॒ । आत्मानं रक्ष दक्षायदेहि चन्टरंसुरेश्वर न 
'तपस्विनां घए शान्तस्त्वमेव वेष्णचाग्रणीः । समः सर्वेषु जीवेषु हिसाक्रोध चेवजितः॥ _ 
/ - दक्ष: क्रोधी च दु्धेषेस्तेजस्वी ब्रह्मणः सुत: । इष्टो विभेति ठुद्धंषं न दुद्धषंञ्च कञ्चना 





तपो दास्यामि तेजश्च सर्वेसिदिञ्च सम्पदम्‌ प्राणाश्च न समोऽहं प्रदातुं शरणागतम. |. 
“यो ददाति भयेनेच प्रपन्न शरणागतम्‌ । तञ्च धमेः परित्यज्य याति शप्त्वा खुदारुणम | 


दशमोऽध्यायः ] # घनेशजन्मकथनम्‌ # ॒ ३१ 
सर्व त्यक्तुं समर्थोऽहं न स्वधमं जगत्प्रभो !। यःस्वध्मे विद्दीनश्च सच स्वेबहिष्क्रतः॥ 
यश्च थम सदा रक्षेत्‌ धमेस्तं परिरक्षति। धमं बेदेश्वर त्वञ्च कि मां ब्रहि स्वमायया ॥ 
` त्वं सचपाता सष्टाच हन्ताच परिणामतः । त्ययि स्के ढ़ा यस्यतस्य कस्म ङ्गयंभवेत्‌ 
शहुरस्यवचः शु.घा भगवान्‌ ख रेभातर वेत्‌ । चन्द्रं चन्द्रा द्विनेव्छष्य दक्षायप्रदवौ हरि; 
म्रतस्थाव्चनद्रश्च निर्व्याधिः शिवशेलरे । नि्ञग्राह परं चन्द्रं विष्णुदत्त प्रजापतिः ॥ 
_.यक्ष्सश्रस्त््च तं इडा दक्षस्तुष्ट घ माधवम्‌ । पक्षे पूर्ण क्षतं पञ्चे तं चकार हरिःस्घयम्‌ ॥ 
'कष्णस्तेम्योषरं द्वा जगाम स्वालपं.देज । दक्षश्वद्धं गृहीत्वाच कन्याभ्यः प्रददोपुन: 
चन्दरस्ताष्टपरि्प्य बिजार दिचा.नेशम्‌। समं ददर्शताः सर्षास्तत्प्रभृत्येच कस्मपितः 
इत्येचं कथितं सर्व किञ्चित्‌ सृष्टिक्रमं सुने ! । शतञ्च गुरुवक्त्रेण पुष्करे सु निसंसदि ॥ 
उप इति भ्रीत्रह्मबेवर्चे महापुराणे सौतिशोनकसंचादे ब्रह्मखण्डे नवमो5ध्याय: । 












दशमाष्व्याय: । 

धनेशजन्मकथनस्‌ । 

| सौ तिरुचाच । [ 

„ भगोः पुत्रश्च च्यवनः शुक्रश्च ज्ञानिनांवर। क्रतोरपिक्रियाभाय्यां वालखित्यानसूयत ॥ ® 
अयः पुत्राश्चाङ्गिरो बभूवुर्मु निसत्तमाः । वृहस्पतिरुतथ्यश्व सम्बस्थापि शौनक ॥ २॥ 
* चशिष्ठस्यसुतः शकत्रिः(कतिः)शकत्रेःपुत्र'पराशरः। पराशरसुतःश्रीमान्‌ कृष्णद्वेपायनोहरिः 
व्यासपुत्र: शिषांशश्च शुकश्च ज्ञानिनांचरः। विश्वश्रवाः पुलस्त्यस्य यस्यपुत्नोधनेश्वरः 

र शौनक उचाच । 

_ _अह्दो ! पुराणचिदुषामतीचदुर्गमं घचः । न बुद्धं घचनं किश्चिडनेशजन्मपू्वेकम्‌ ॥ ५॥ ` | 
` अधुना कथितं जन्म घनेशास्येश्वरादिदम्‌। पुनसिन्नक्रमं जन्म ब्रवीषि कथमेच माम्‌ ॥ ` | 


| र 
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३२ > ग्रह्मवेव्तपुराणम्‌ # ' „` [ १ अहयखण्डे 
आ क माका: हा 
बमवरते दिक्पालाः पुरा. च परमेश्वरात्‌ पुनश्च ब्रह्मशापेन स च विश्वअ्षचःछुतः ॥ 
ss धनेश्वस्म । ययाचे को डिस्वर्णञ्च यलतश्च प्रचेतसे ॥ ८॥ 
अनेशो विरसो भूत्वा तस्मै तद्दातुसुद्यतः । चकार भस्मसात विप्र पुनजेन्म ललाभ सः 
` जेन विश्वश्रव पुत्र: कुञ्रेसश्च धनाधिपः । रावणः कुस्भकर्णश्च घामिकश्च विभीषणः | 
| सुतो वात्स्यः शाण्डिल्यश्च रुचेः सुतः । साचणिगौतमांञले सु नेप्रयर एवसः _ 
| काश्यपः कञ्यपाज्ञातो भरद्वाजो वृहस्पतेः । स्वय चात्स्यश्वपुटहातसावधि 
' ज्ञाण्डित्यञ्च ख्वे'पुत्रो सुनिस्तेजस्विनां घरः । बभूवुः पञ्चगो त्रश्च एतेषां प्रवरा-भवे|| 
बभूवुद्रेह्मगो चचत्रादन्या ्राह्मणजातयः । ताः स्थिता देशमेदेष गोतशून्याश्व शीनक॥ 
चन्द्रादित्यमनूनाञ्च प्रवराः क्षत्रियाः रु्ृताः । त्र्गोवाहुदेशाच्चवान्याः द्व/त्रयजातप: 
उस्देशाच्य वैश्याश्च पादतः शूद्रजातयः । तासां सडुरजातेन वमूबुवर्णसङ्कराः ॥ १६॥ |. 
गोपनापितमिल्ाश्च तथा मोदककूचरौ । ताम्त्ूलिस्वर्णकारौ च तथा चणिकजाठयः॥ 
इत्येचमाद्या पिप्रेन्द्र सतशुद्राः परिक्ीत्तिताः । 
शुद्राविशोस्तु करणोऽम्बष्ठो वैश्याह्विजन्मनोः॥ १८ ॥ 
। विश्‍वकर्मा च शूद्रायां चीर्य्याधानं चकारसः । ततो बभूवुः पुत्राश्चनवैते शिल्पकारिणः 
: अ मालाकारकर्मकारशडुकारकुषिन्दका: | कुस्भकारः कंसकारः षड़ेते शिल्यिनां चराः | 
| __ _सूत्रधारश्चित्रकारः स्वर्णकारस्तथेच च । पतितास्ते प्रह्मशापादयाज्या घर्णसङ्कराः ॥ 
शौनक उचांच। | 

कंथं देवो विश्वकर्मा वीय्याधानश्चकार सः | शद्रायामधमायाञ्च कथं तेप तितात्मयः॥ 
` कथं तेषु प्रह्मशापो वभूच देन हेतुना । हे पुरांणविदां श्रेष्ठ तन्नः संशितुमहसि ॥ २३ 
i सौ तिरुवाच। 
, इृताची कामतः कामं वेशश्चके मनोइरम्‌। तां द्दर्श विश्वकर्मा गच्छरतीं पुष्करे पथि 
' आंगंच्छत्रविलोकाच प्रसादोत्फुलमानसः । तो ययाचे स. शटड्भारं कामेन हृतचेतनः | | 
` उ्ञाउङकारभूपाठ्यांसर्वावयवकोमखाम्‌। या पोडशरपीयां शशचत्सुस्थिस्यौचनाम | 
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दशमोऽध्यायः] . `. चनेशेजन्मेकर्थनम्‌ अ ४8४. 


वृहन्नितस्थभारात्ता सु निमानसमो हिनीम्‌ । अतिवेगकरटाक्षेणलोलांकामातिपीडिताम 
ततश्रोणीं कठिनां इञ घायूनां शुकसंहताभ्‌। अंतीवच्चैस्तनयुगं कठिनंवर्चुलाहुतम 
सस्मितंचारुषक्तरश्व शरञन्द्रविनिन्द्कम्‌ । पक्विस्बंफलारक्तमोष्ठाघर मनोहरम्‌ ।२६: 
सिन्दूरविन्दुसंयुक्तं कस्तूरीविन्दुभि 
ऋपाळसुञ्ञ्वर शश्वत्‌ कपोलं मणिकुण्डलम्‌॥ ३०॥ 
ठमुवाचप्रियां शान्तां कामशास्त्रविंशारद्‌ः । कामाझिवडे नोदयो गिवचनंश्चतिसुन्द्रम्‌ ॥ 
| विश्‍वकर्मोबाच । 
अयि क यासि ललिते ममप्राणाधिके प्रिये । मम प्रांणांश्वापहत्य स्थिताभव क्षणंशुभे ॥ 
तवेचान्वेषणंङत्वाञ्रमामि जगतीतलम्‌ । स्वप्राणांस्त्यक्तुमिष्टोऽहंतां नः हृट्टाहुताशने ॥ 
त्वंयासीतिकामंलाकंश्ुत्वारम्भामुखेऽधुना । आगच्छन्नहमेवाद्यचा स्मिनचर्त्मन्यच स्थित 


अहो सरस्वतीतीरे पुष्पोद्याने मनोहरे। सुगंन्धिमन्द्शीतेन वायुना सुरमीकृते ॥३५॥ 
` 'स्मकान्तेमयासाद्धयूनाकान्तेन शोमने। विद्ग्धायां विद्ग्धेन संङ्गमोशुणचान्‌ भवेत ॥ 


स्थिरयौचनसंयुक्ता त्वमेच चिरजीविनी । -कामुकी कोमलाङ्गी च सुन्द्रीष चं सुन्दर 
गृत्यु्जयचरेणच सृत्युकन्या जितयामया । कुवेरभघनं हत्वा: धनंलब्धं कुवेरतः ॥३८॥ - 
रत्नमाला च घरुणाद्वायोः ख्रीरल्ञमूषम्‌। पहिशुद्धं घस्त्रयुगंवहः-प्रातञ्चवेतनात्‌॥३क्य . 
कामशास्त्रं कामदेघाद्योषिद्रञ्जनकारणम्‌ । श्टज्ञारशिल्यं यत्किञ्चित्‌ लब्ध॑चन्द्राबदुलम \ 


_. सन्नमालां घस्त्रयुग्म॑ सर्वाणिभूषणानि च । तुभ्यं दातुं हृदि इतं प्रापन्ततुक्षण एव च. 
_गृहेतान्येचसंस्थाप्यचागंतो ऽन्वेषणे भवे । विरामे सुखलसम्भोगेतुभ्यंदास्यामिसाम्ग्तम्‌ 


`` कामुकस्यचचःश्ुत्वा घृताची सस्मितामुने ! । ददौ प्रत्युत्तरंशीबं नीतियुक्त मनोहरम्‌ ॥ 


घृताच्युवाच । 
त्वया यदुक्तं भद्रन्तत्‌ स्वीकारोऽप्यधुनाऽपिच । 
किन्तुसामयिक वाक्यं ब्रविष्यामि स्मरातुर ॥ ४४ ॥ 


_ कामदेवालयं यामि छतं वेशञ्च तत्कृते ।'यदिने यत्ङते यामो चयंतेषाञ्च योषितः ॥ 
| _ अये कामपंली चं गुरुपत्नी तवाधुना | त्वयोक्तमधुनेदञ्च पठितं कामदेवतः॥ ४६ ॥ 





| 


३ ‘CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
























ड्‌ कर म्रहवेपसेपुरांणम. झै [१ | 


दुविद्यादाता मन्त्रदाता गुरुल्क्षगुणेः पितुः। मातुः सहस्रुणतो नास्त्यन्यस्तत्समोगुरू 
गुरोः शतगुणेः पूज्या गुरुपत्नी थुती थुता । -पितुः शतगुणे पूज्या यंयामाताविचक्ष 
सहितश्टङ्ञरेयाचानदोषः श्रुती श्रुत: । ततो लक्षगुणोदोषों शरुपत्नीसमागमे। 
मातरित्येघशब्देन याश्वसम्माषते नरः.। सा मातृतुल्या सत्येन घर्मःसाध्दी सतामपि। 
त्वयासहितश्टङ्गारे कालसूत्रं प्रयाति सः.। तत्र घोरे वसत्येव याधव्यन्द्रदिचाकरी | 
मातासहितश्उङ्गारे ततो दोषब्यतुर्गुण: | साद गुरुपत्न्या च तल॒क्षणुण एवं च! 
कुम्भीपाके पतत्येव यावद वे ब्रह्मणो घय: । प्रायश्चित्तं पापिनश्वतस्यनेच शुतौ श्रृत्म्‌ 
. चक्राकार कुलालस्य तीक्ष्णघाय्थ खडूवत्‌ । 
बसामूत्रपुरीषञ्च परिपूर्ण सुदुस्तरम्‌ ॥ ५४॥ 
शळघत्ुमिंसंयुक्तं तप्तममिसमद्रवम्‌। पापिनां तद्विहारञ्चः कुम्भीपाकं प्रकी त्तिततम्‌॥ 
याचानदोषो हि पुंषाञ्च गुरुपलीसमागमे.। तावांश्च शुरुपत्न्याश्च तवेच कामुकी यदि॥ | 
अद्ययास्यामि काम॑स्य मन्दिरं तस्यकामिनी । वेशंकृत्वागमिष्यामितत्ङतेऽहं दिनान्तरे 
'छृताचीचचनंश्नुत्वा विश्‍वकर्मा रुरोषताम्‌। शशापशूद्रयोनिञ्च घ्रजेतिजगतीतले ॥ ५८ 
घृताची तद्वचः श्रृत्वा तं शशाप सुदारणम्‌। लभ जन्म भवे त्वञ्च स्चर्रञ्रष्टोमवेति व 
छृताचीत्येचमुक्त्वा च जगाम काममन्दिरम्‌। कामेनसुरतंकृत्वा कथयामास तांकथाम्‌ 
सा भारते च कामोच्या गोपस्यमदनस्य च! पत्नीप्रयागे नगरे लाभ जन्मशौनक! 
जातिस्मरा तत्प्रसूता वभूच च तपस्विनी । घरं न चन्ने धर्मिष्ठा तपस्यायांमनो दघी । 
तपश्चकार तपसा तपकाञ्चनसन्निमा। दिव्यञ्च शतचषं सा गंगातीरे मनोरमे ॥६३। | 
घीयेण' सुरकारोञ्च `नव पुत्रान्‌ प्रसूय सा । 
पुनः स्वर्लोकं गत्वा च सा घृताची बभूच ह ॥ ६४ ॥ 
उचाच। | 
. कथंवीय्यंसादधारसुरकारोस्तपस्विनी । पुन्नान्नवप्रसूता च कुत्र.चा कतिया दिलात! 
सौतिरुवाच । 
विश्‍वकर्मा तु. तच्छापं समाकण्ये रुषान्वितः । जगाम अह्णः स्थानं शोकेन डत्वे | 
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चामो5्ध्यायः ] * घुताची विश्‍वकर्मेसंघाद्‌कथनम्‌ र क 

चत्वा स्लुत्या ज ब्रह्माणं कथयामास तां कथाम्‌ WP hts 
न ललास अन्म ब्राह्मण्यां पृथिव्यामाज्ञया चिधेः ॥६७॥ ` “` `. 
हि एव ब्रांझणो सूत्या सुषि कारुबेभूव ह । नृपाणाश्च ग्रहस्थानां नानाशिलपं चकार ह 
शिल्पञ्च कारयामास सर्वा श्र खर्वंतः सदा । विचित्रं विविध शिल्पमाश्चयं सुमनोहरम्‌ | 





एकदा तु प्रयागे य शिल्यं कत्वा नृपस्य च। खातं जगाम गङ्गाञ्च दद्श तत्र कामिनीम | 
घृताचीं नवरूपाश्च युवति तां तपस्विनीम्‌ । जातिस्मरां तां बुबुधे स च जातिस्मरो द्विज ' 
हृदा सकामः सहस्रा बभूच हृतचेतनः । उवाच मधुरं शान्तः शान्तां ताञ्च तपस्विनीम्‌ | 
ब्राह्मण उचाच । ie 

अहोऽघुना त्वमत्रेव छुताचि सुमनोहरे । मा मां स्मरसि रम्भोरु: विश्चकर्माऽहमेच च | 
शापमोक्षं करिष्यमि भज मां तव सुन्दरि । त्वत्कृतेऽतिद्हत्येच मनो मे स च॑ मन्मथः ' 

' धिजस्य चचनं श्रुत्वा घृताची नवरूपिणी ।: उचाच मधुरं शान्ता नीतियुक्त परं चचः॥ | 
कः | गोपिकोचाचं । : | 
तददिने कामकान्ताहमधुना च तपस्विनी । कथं दास्यामि >ङ्ञारं गड्ठातीरे च भारते ॥ | 
विश्वकमेन्निदं पुण्यं कर्मक्षेत्रद्ध भारतम्‌। अत्र यत्‌ क्रियंते कमे मोगोऽन्यत्र शुभाशुभम्‌ 

_ धर्मी मोक्षते जन्म संलम्य तपसः फलात्‌। निवद्धः कुरुते कमे मो हितो विष्णुमायया 

| __ माया नारायणीशाना परितुष्टा च यं भवेत्‌। . 

तस्मै ददाति श्रीकृष्णो भक्ति तन्मन्त्रमीप्सितम्‌.॥ ७६॥ 

यो मूढो चिषयाखक्तोळन्धजन्मा च भारते । विहाय छष्णं सर्वेश समुग्धो विष्णुमायया 

` सबं स्मरामि देवाहमहो जातिस्मरा पुरा । घृताची सुरवेश्याहमधुना गोपकन्यका ॥ 

तपः करोमि मोक्षार्थं गङ्गातीरे सुपुण्यदे । ना्स्थळञ्च क्रीड़ायाः स्थिरस्वं भव कामुक _ 

अन्यत्र ऊृतपापञ्च गङ्गायाश्च विनश्यति । गड्डातीरे इतं पापं सद्यो लक्षगुणं भवेत्‌ ॥ ` | | 

तत्त॒ नारायणक्षेत्रे तपसा च विनश्यति । यद्येच कामतः कृत्वा निवृत्तश्च भवेत्‌ पुनः ॥ 

` इृताचीवचनं श्रत्वा विश्वकर्मा निराळतिः । जगाम तां ग्रहीत्वा च मल्य चन्द्नार्यम्‌ 

_ स्यायां मलयद्रोण्यां पुष्पतल्पे मनोरये । पुष्पचन्दनचातेन सन्ततं खुरभीछते ॥.८६ ॥ - 
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| 
३६ | ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # . . [१ ब्रहाखण्डे | 
चकार सुखसम्भोगं तया सह खुनिजेने । पूणं द्वादरावषेञ्च बुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥ 
बभूच गर्भ: कामिन्या परिपूर्ण: खुड़वेहः । सा खुषाव च तत्रैष पुत्रान्न मनोहरान्‌ | 
कृतशिक्षितशिल्पांश्च ज्ञानयुक्तांश्च शौनक । पूतंपराक्तततोयुग्यान्‌ बल्यु्तान्‌ विचक्षणान्‌ 
माळाकारकमेकंसशा्कारकुचिन्द्कान्‌ । कुस्भकारसूत्रधारस्वण चित्रकरांस्तथा ॥ ६० 
तौ च तेभ्यो घरं दत्त्वा तान्‌ संस्थाप्य महीतले | 
मानवीं तनुमुत्सज्य जग्मतुनिजमन्दिरम्‌ ॥ ६१ ॥ ० 
स्वर्णकारः स्वर्णचौय्यात्‌ प्राह्मणानां द्विजोत्तम | बभूच पतितःसद्यो ब्रह्मशापेन कमेणा । 
सूत्रधारो द्विजानान्तु शापेन पतितो झुवि । शीघ्रञ्च यज्ञकाष्ठानि न ददौ तेन हेतुना ॥ 
व्यतिक्रमेण चित्राणां सद्यश्चित्रकरस्तथा । पतितो ब्रह्मशापेन ब्राह्मणानाञ्च कोपतः ॥ 
कश्चिदवणिग्चिरोषश्च संसगात्स्वर्णकारिणः । स्वर्णचौय्यां दिदोषेण पतितोत्रह्मशापतः | 
कुळटायाञ्च शूद्वायां चित्रकारस्य घीय्यंतः । चभूषाट्टालिकाकारः पतितो जारदोषतः ॥ 
« अद्टाळिकाकारचीजात्‌ कुम्भकारस्य योषिति । बभूव कोरकः सद्यः पतितो ग्रहकारकः 
 . कुम्भकारस्य चीजेन सद्यः कोटकयोषिति । वभूच तेलकारश्च कुटिल: पितो शुषि ॥- 
स॒द्यः क्षत्रियवीजेन राजपुत्रस्य योषिति । वभूव तीवरश्चेच पतितो जारदोषतः.॥ ६६. 
तीवरस्य तु चीजेन तेळंकारस्य योषिति | वभूच पतितो दस्युलटश्च परिकीत्तितः ॥ 
लेटस्तीवरकन्यायां जनयामास यन्नरन्‌। मझमन्त्रःमातारश्चभड़ं कोळ कलन्द्य्म्‌॥ 
ब्राह्मण्यां शूद्रवीय्येण पतितोजारदोषतः । सद्यो बभूव चण्डालः सर्वस्मादधमोऽशुचिः 
तीचरेण च चाण्डाल्यां चमेकारो बभूच ह । चर्मेकार्य्याञ्चचण्डालान्मांसच्छे दो बभूष ह 
- मांसच्छेयां तीवरेण कों चश्च परिकीत्तित: । क ची 
को चञ्चियान्तु कैचर्तात्‌ कर्त्तारः परिकीत्तितः ॥ १०४॥ 
सद्यश्वण्डालकन्यायां लेटवीय्येण शौनक । बभूषतुस्तौ दवौ पुत्री दुही हडिडमी तथा 
क्रमेण: हडिकन्यायां सद्श्चण्डाळवीय्यंतः-। बभूवुः पञ्चपुत्राश्च दुष्टा चनचराश्च ते... |. 
लेटात्ती्रकन्यायां गङ्गातीरे च शौनक । बभूष सद्यो यो वालो गङ्गापुः प्रकीक्तित 
गङ्गापु्स्य कन्यायां पीय्येण वेशधारिणः। बभूच वेशधारी च पुओ युङ्गी प्रकीत्तितः । 
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दशमोऽध्यायः ] संकरजात्युत्पत्तिविचरणम्‌ ३8 
चैश्यात्तीवरकन्यायां सद्यः शुण्डी बभूव ह । शुण्डीयो षितिवेश्यात्तु पौण्ड्कम्च बभूव ह 
क्षत्रात्‌ करणकन्यायायां राजपुत्रो;बभूव ह । राजपुत्र्यान्तु करणादागरीति . प्रकीसित 
क्षत्रवीय्येण वैश्यायां केवत्तेः परिकीर्तितः । कलौ तीवरसंसर्गात धीदर पतितोसुवि 
तीवय्यां धीवरात्‌ पुत्रो वभूष रजकः स्मृतः । रजक्यां तीचराञ्चैव कोयालीति बभूव ह 
नापितात्‌ गोपकन्यायां सवेरूचीतस्ययो बिति । क्षत्रादवभूवव्याधश्व वळचानसगर्हिसक 
तीवरात्‌ शुण्डिकन्यायां बभूवःसपतपुत्रकाः । तेकळौ हङ्सिंसर्गात्‌ चभूबुदेस्यचःसदा 
ब्राह्मण्यास््षिचीय्यण ऋतोः प्रथमवासरे । कुत्सितश्चोदरे जातः कूद्रस्तेन कीसित:॥ 
तद्शौचं वि्रतुल्यं पतितो ऋतुदोषतः । सद्यः कोरकसंसर्गादधमो जगतीतले ॥११६॥ 
क्षेत्रवीय्येण वेश्यायास्रतोः प्रथमवासरे। जातः पुत्रो महादस्युवंळवांश्च धनुर्धरः ॥ 
चकार वागतीतञ्च झत्रियेणापि वारितः । तेन जात्याः सपुञश्च वांगतीतः प्रकीत्तित 
क्षत्रवीय्येण शूद्रायासतुदोषेण . पापतः । बळचन्तो दुरन्ताश्च बभूवुस च्छजातयः॥११२६ 
अविद्धकर्णाः क्रूराश्च निर्भया रणदुजेयाः । शोचाचारविहीनाशच दुद्ध्षा घर्मवर्जितां 

सु च्छात्‌ कुविन्दकन्यायां जोलाजातिबंभूव ह । 

जोळात्‌ कुविन्दकन्यायां शराकः परिकीत्तितः ॥ १२१ ॥ | 
चणेसडुररदो षेण बहुश्च श्रुतजातयः । तासां नामानि संख्याश्व को वा वक्तुक्षमो द्विज 
चेद्योऽश्चिनीकुमारैण जातश्च विप्रयोषिति । वैद्यवीय्येण शूद्रायां वभूवुबहचो जना: ॥ 
तेच ग्रामम्यशुणज्ञाशच मन्त्रौषधिपरायणाः । तेभ्यश्चजाताःूद्रायांये व्यालग्राहिणोसुषि 

शौनक उचाचः। . 
कर्थं त्राह्मणपत्न्यान्तु सूर्यपुजोऽश्चिनीसुतः । अहो केन विपाकेन घीय्यांधानश्वकार ह 
सौतिरुवाच । ` | 

गच्छन्तीं तीर्थयात्रायां ब्राह्मणीं रविनन्दनः | ददशे कासुकः शान्तः पुष्पोद्यानेच निजेने 
सया निवारितो यल्लात्‌ बेन बलवान सुरः । अतीवंसुन्द्री इङ्ग वीय्याधानञ्चकार `स 


` दुंते तत्याज गभं सा पुष्पोद्याने मनोहरे ।सयो' बभूव पुत्रश्च ततकाञ्चनसन्निभः॥१२८ 


सपुत्रा स्वामिनोगेहं जगाम व्रीड़ितासदा । स्वामिनं कथायामास यन्माग देचसङ्करम्‌ 
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३८. . -#. ऋ्रह्मवेषतेपुराणम्‌ ४. .. " [१ अऋ्यस्एज्डे 
विप्रो रोषेण तत्याज तज्यपुत्र॑ स्थकामितीम,। सरिदुवमूव योगेनसाच गोदावरी स्वता 
पु चिकित्साशास्त्रश्‍च पाठयामास यत्ततः । नानाशिव्पश्व मन्त्रश्व स्वयं स रपिनन्दन: , ” 
विप्रश्च ज्योतिर्गणनाद्वेतनाच्य निरन्तरम्‌ । वेदधर्मपरित्यक्तो बभूच गणको आदि ॥१३२ 
लोभी विप्रश्च शूद्ाणामग्रे दानं ग्रहीतचान्‌ । ग्रहणे सृतदानानामग्रदानी बभूच सः ॥ . 
कञ्चित्‌. पुमान्‌ ब्रह्मयज्ञेयज्ञकुण्डात्‌ समुत्थितः । ससूतोधमंबक्ता च मत्पूवेपुरुषःस्स्तः 
पुराणं पाठयामास तश्चत्रह्मा कृपानिधिः । पुराणवक्ता सूतश्च यशकुण्डसमुद्गबः ॥१३५ 
वैश्यायां सूतवीर्य्येण पुमानेको बभूव ह । ख भट्टो घावदूकशच सर्वेषां स्तुतिपाउकः ॥ . 
एतत्तेकथितं किचित्‌ पथिव्यांजातिनिणयम्‌ । घर्णसडुरदोषेण बह्णोऽन्याःसन्तिजञातयः . 
सम्बन्धो येषु येषां यः सर्वजातिषु सवेत: । तत्त्वं ब्रवीमि वेदोक्तं व्रणा कथितं;पुरा॥.. 
पिता तातस्तु जनको जन्मदातरि चत्तंते। अम्बा माता च जननी गर्मेखब्यां प्रसूरिति. 
पितामहः पितुपिता तत्पिता प्रपितामहः । अत उददधवं ्ञातयश्च सगोत्रा: परिकीत्तिताः . 
मातामहः पिता मातुः प्रमातामह एव:च । मातामहस्य जनकस्तत्पिता वृद्धपूवेक: ॥१७१. 
पितामही पितुर्माता तत्शचश्चूः प्रपितामही । तत्‌शवश्रूश्च परिज्ञेया सा वृद्धप्रपितामही॥ 
मातामही मातुमाता मातुल्या च पूजिता। प्रमातामदीति ज्ञेया प्रमातामहकामिनी ॥ 
वृद्धमातामही शेया तत्पितुः कामिनी तथा। पितृश्नाता पितृव्यश्च मातृभ्राता च मातुरः 
पितृस्वसा पितुभग्री मातृभझी च मासुरी। सूनुश्च तनयः पुरो दायादश्चात्मजस्तथा॥:. 
घनभाग्वीय्यंजश्चेव पुंसिजन्ये च वत्ते । जन्यायांदुहिताकन्या चात्मजा परिकीर्तिता. | | 
 पुत्रपल्ली I जामाता दुहितुःपतिः । पतिः प्रियश्च अरत्तांच;स्वामी कान्तेच वर्तते 
देचरःस्व वामिनःस्वसा। स्वामिनस्तातःश्वश्रूश्चस्वामिन 
पग कि ली या दस | न 
| “पत्नीश्नाता श्याळकश्चपल्ीभझी च श्यालिका ॥ १४६ ॥. कर. 
प्षीमातातथा श्वशूस्तत्‌पिता श्‍वशुर:स्सत: । सगर्भः सोद्रोभ्रातासगर्भाभगिनीस्सृता'- 
मगिनीपुत्रो भागिनेयो भ्रातपुत्रश्‍चभ्रातूजः । श्यालन्तुभगिनीकान्तो भंगिनीपतिरेषच 
श्यालीपतिस्तु गाता च श्‍वशुरेकश्च हेतुना । श्‍वशुरस्तु पिताझेयो जन्मदातुः समोमुने 
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~ 


अन्नदाता भणशाता .पल्लीसातस्तथेच च । विद्यादाता जन्मदाता पञ्चैते पिलरो नभा ॥ 
मन्नदातुश्वणा एत्ती'सगिनी गुरुकामिनीः। माता च तत्सपत्नी च कन्या पुत्रियातथा 


मातुमाता पितुलाता श्चश्चूः पिरो स्वसा तथा । 'पितृब्यानी मातुलानी मातरश्चयतुवशा 


'पौ्स्तुपुत्रपु्ने् प्रझौत्स्तत्सुतेऽपि च.।  तत्पुत्राद्याश्च ये वंशा:कुलजाश्‍चप्रकीसिता 


कन्यापुतञश्‍वदऐहिकस्तत्‌ एुत्राद्याश्चवान्धघाः। भागिनेयसुताद्याएचपुरुषाबान्धवा:स्छ्ता 
भ्रातूपुत्रस्य पुञाचास्ते पुनज्ञांतय: स्प्वृता: । शुसपुत्रस्तथा भ्राता पो ष्यःपरमवान्घघः ॥ 
गुरुकन्या य झिनीफोण्या मातृसमासुने । पुत्रस्यच शुरुम्रातापोष्यः सुञ्षि्धवान्धचः 
वु्स्यश्वशुरोस्रातायन्धुर्चचाहिकः स्वतः । कन्यायाःश्वशुरेचेच तत्सम्बन्धःप्रकीक्तितः . 
गुरुश्व कल्यकायाश्व भ्राता जुसिग्धबान्धवः । गुरुश्वशुरञ्रातृणां गुरुतुल्य: प्रकीत्तितः 
बन्धुता येन खाद्धेश्च तन्मित्रं परिकीत्तितम्‌ । मित्रं सुखप्रदं श्लेयं दुःखदो रिपुरुच्यते ॥ 
वान्धवोदुः दोदेचास्‌ निःसम्बन्धोसुखप्रदः । सम्बन्धा स्त्रिविधाःपुंसां विपरन्द्रजगतीते. 
चिद्याजो यो निजश्चेबप्रीतिजश्च प्रकोत्तितः । मित्रन्तु प्रीतिजं शेयं स सम्बन्धःसुदुलूभः 
मित्रमाता मित्रभार्य्यामातृतुल्या न संशयः । भित्रञ्नातामित्रपिता पितुञ्रातृसमोनृणाम्‌ 
चतुर्थ नाम सम्बन्धमित्याह कमलोद्भवः । जञारश्रोपपतिेन्धुटुटाससम्भोगकत्तेरि ॥ ` 
उपपत्न्यां नवज्ञा च प्रेयसी चित्रहारिणी । स्पामितुल्यश्च जारश्च.नवशा ग्रहिणीसमा॥ 
सम्बन्धो देशमेदे च स्वदेशे विगर्हितः । अवैदिको निन्दितस्तु विश्‍वामित्रेण--निमित: 
दुस्त्यजस्तु महद्विस्तु देशभेदे च सञ्चरेत्‌ । अकीत्तितजनकः पुंसां योषिताञ्च विशेषतः 
तेजीयसां न दोषाय विद्यमाने युगेयुगे ॥.१७० ॥ 
इति शरीतरहमयैचर्ते महापुराणे सौतिःशौनकसंचादे ब्रहमलण्डे जातिसम्बन्धनिियो 


नाम .दशमो ऽध्यायः । 


यमय. सनम 
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विष्णवष्णवत्राह्मणप्रशंसा | 
रत शोनक उवाच । | 
द्विज: सभाय्यांसंत्यज्य किञ्चकारावरोषतः । अश्विनोर्चामहाभाग किंनामकस्यवंशजौ 
| | सौतिरुवाच । 
दवेजश्च.खुतपा नाम भारद्वाजो महासुनिः। तपश्चकार कृष्णस्य लक्षवष हिमालये ॥२॥ 
; उहातपस्वी तेजस्वी प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा । ज्योतिदेशेनं कृष्णस्य गगने सहस्या क्षणम्‌ 
वरंसचत्रे निलिसमात्मानं प्रकृतेः परम्‌ । माच मोक्षं ययाचे तं दास्यं भक्तिश्च निश्चलाम्‌ 
- बभूचाकाशवाणीति कुरु दारपरिग्रहम्‌। पश्चाद्ास्यं प्रदास्यामि भक्ति भोगक्षये द्विज ॥ 
__पितुणांमानसीं कन्यां ददोतस्मैविधिःस्वयम्‌ । तस्यां कल्याणमित्रश्च बभूष सु निपुङ्गव 
चस्य स्मरणमात्रेण न भवेत्‌ कुलिशाद्ट्यम्‌ । न द्रष्टव्यं वन्धुमात्रं नूनं तत्स्मरणालमेत्‌. 
कल्याण मित्रजननीं परित्यज्य महामुनिः । शशाप सूर्य्यपुत्रञ्च यज्ञभाग्व्ञितो भव ॥ 
सञ्जोद्रश्चैवापूज्यो अवेति च सुराधम । व्याधिग्नस्तोजड्ाङ्गश्च भचतेऽक्णीतिमानिति ॥ 
इत्युक्तवा-सुतपागेहे प्रतस्थौ सूनुनासह । अश्विस्यांसहितःसूर्य्य: यतौ च तदन्तिकम्‌ 
पुत्राम्यां व्याधियुक्ताम्यां सूय्येस्त्रिजगताम्पतिः। ` 
सुनीन्दे. च सुतपसं प्रतुष्टाव च शौनक ॥ ११॥ 
र RN पर 
रट सराचत, कन युगे युगे । ममपुत्रापराधञ्च भारद्वाजसुनीश्‍वर ॥१२॥ 
सवे च सन्ततम्‌। भुक्ततेविप्रदत्तन्तु फलपुष्पजलादिकम्‌ 
आहणावादिता देवाः शाश्वद्विशवेषु पूजिताः । न च विप्रात्‌ परोदेचों bn 
बाणे परितुष्टे तुष्टो नारायण: स्वयम्‌। नारायणे च सन्तुटेसनतुष्टाः सर्ववेचता 


| 


95 
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'पकार्देयोडध्याय: ] विष्णुवैष्णचन्राह्मणप्रशंसा # . ४१. 


नास्ति गंगासमंतीर्थ न च कृष्णात्‌ परःसुरः । न शङ्करादुवैष्णचश्चनसहिष्णुधेरापरा ॥ ` 
न च सत्यात्‌ परोधर्मो .न. साध्वी पार्वती परा। _:. : . .... 
न देचात्‌. बलवान्‌ कश्चित्‌ न चृ पुत्रात्‌: परः प्रियः ॥ १७.॥ ia 
न च व्याधिसमःशब्ुने च: पूज्योःशुरोःपरः । . नास्तिमात्समोबन्धर्न च मित्रंपितुःपरम्‌ 
एकाद्शीत्रतपरा तपो नानशनात्परम्‌ । परं स्वधनं रल विद्यारल्ञात्परा ग्रथा ॥१३॥। | 
सर्षाश्रमपरो चिप्रो नास्ति विप्रसमोगुरुः । वेदवेदाङ्गसर्वा्थेमित्याह .कम्रलोद्भवः ॥ 
सूय्यस्य चचनश्रुत्वा भारद्वाजो नताम तम्‌ । निरजौचापितत्पुत्री चकार तपसःफलात्‌ ॥ 
यश्चाद्चतव पुत्रौ च यज्ञभाजौ भविष्यतः । इत्युक्तवातश्चखुतपा प्रणम्यभास्करंसुनिः ॥ 
जगाम गङ्गां ख अस्तोहरिसेवनतत्परः । पुञाभ्यांसहितः सूय्यो जगामनिजमन्द्रिम्‌ ॥ 
चभूवस्तुस्तो पूज्यो च यज्ञभाजी द्विजाशया | पतत्सूरय्यक्ृतंविप्रस्तोत्रं योमानवः पठेत्‌ 
चिप्रपादप्रसादेन स्वच विजयी भवेत्‌॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणेम्यो नम इति प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । खख्रातः सर्वतीयेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ॥ 
पृथिव्यां यानितीर्थानि तानितीर्थानिसागरे । सागरे यानितीर्थानि विप्रपादेषुतानि च ॥ 
विप्रपादोद्कंपीत्वा याचत्तिष्ठति मेदिनी । तावत्‌ पुष्करपात्रेषु पिचन्ति पितरोजळम्‌॥ 
चिप्रपादोदक पुण्यं भर्रियुक्तश्च यः पिवेत्‌ । स स्नातः सर्वेतीर्थषु सर्वेयश्षेषु दीक्षितः ॥ 
महारोगी यदि पिबेत्‌ विप्रपादोदकं द्विज । सुच्यते सब्रेरोगाच्च मासमेकन्तु भक्तितः ॥ 
अविद्यो बा सविद्यो वा सन्ध्यापूतो हि यो द्विजः । 
स एच विष्णुसद्रशो न हरौ विसुखो यदि ॥ ३०॥ 
नन्तं विप्रं शपन्तं वा न इन्यान्न च तं शपेत्‌। गोभ्यः शतगुणं पूज्यो हरिभिक्तश्त्राह्मणः 
पादोद्कञ्च नैवेद्यं भुङ्के विप्रस्य यो द्विज । नित्यं नैवेद्यमोजी यो राजसूयफछं लमेत 
एकादश्यां न भुङ्क्ते यो नित्यं षणं समचेयेत्‌ । नड 
तस्य पादोदकं प्राप्य स्थळं तीर्थं भवेत्‌ शुंचम्‌॥ ३३ ॥ 
. ;कृष्णदेघस्य पूतोऽसौ . जीचन्सुक्तो महीतले ॥ ३० ॥ `: 
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रा ७ र्वेर्सपुराणम्‌# ` = :[:१ शण्डे 


अन्नं दिष्ठा'पयो सूत्रं यद्धिष्णोंरनिवेद्तिम । द्विजानां कुलजातामामित्याह रसर द्वः; 
तरां च ब्रह्मपुत्रा सव घिष्णुपरायणाः । ब्राह्मणस्तत्कुळे जातो विमुलम्ध हरोकाथम्‌ ` 


पित्रो्मातामहादीनां संसर्गस्य गुरोग्यवा । दोषेण विसुखाः कष्णे विप्राजीचस्टृताश्यते 
ख कि शुरुः स कि तातः स कि पुत्रः स कि सखा | 
ख़ कि राजा स किं बन्धुने दद्यादु यो हरी मतिम्‌॥ ३८ 0 
ख चैष्णचादुद्विजाद्विप्र चण्डालो वैष्णवो घरः । 
सगणः श्वपचो सुक्तो ब्राह्मणो नरकं त्रजञेत्‌ ॥ ३६॥ 
सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यं कष्णे घा विमुखो द्विज । 
स एवं ब्राह्मणाभाषों विषहीनो यथोरगः॥ ४०॥ 
गुरुचक्त्राद्विष्णुमन््रो यस्य कणे प्रविश्यति । तं वैष्णवं महापूतं जीचन्सु्तं चदेद्विचिः ॥ 
पुंसां माठामहादीनां शतैः साद्धे हरैः पदम्‌ । प्रयाति वेष्णचः पुंसामातमनःकुलको टिमिः 


ब्रह्मक्षत्रियधिट्श॒दाश्चतल्नो जातयो यथा । स्वतन्त्राजातिरेका चविश्वेषु चेष्णयाभिधा ` 


ध्यायन्ते वेष्णचाः शश्चद्गो चिन्दपादपङ्जम्‌ । 
ध्यायते तांश्च गोचिन्दः शश्वत्तेषाञ्च सन्निधो ॥ ४४॥ 


खुंदशेन संनियोज्य भक्तानां रक्षणाय च। तथापि नहि निश्चिन्तो ऽवत्षठिद्गक्तसन्निधौ 
इति औन्रह्मवेघत्ते महापुराणे सौतिशोनक-संचादे त्रह्मलण्डे विष्णुवैष्णचत्राह्मण- ` 


) ” प्रशंसा नामेकादशोऽध्यायः। 
न द्वादशोऽध्यायः । 


गन्धवेराजस्यप्रशंसा । 

` ` `. शौनक उघाच | | 

__ आषिनंशप्रसङ्गेन बभूवुर्विषिधाः कथाः । उपाल्स्मेन प्रस्तावात कौतुकेन श्रुता मया ॥ 
प्रजा वा ससज्ञ: केवा ऊहुध्वेरेताश्व कश्चन । पित्रा सह. विरोधेन नारदः किञ्चकार सः 
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हांवशोडथ्याय: ] # उपवहेजनास्मानारद्अन्मकथनम्‌ ४ छः 
पितुः शाऐत पुत्रस्य कि बभूव घिरोधतः.। पितुर्चा पुत्रशापेन सौते तत्‌ कथ्यतां शुभम्‌ 
हा जं "` खोौलिरुवाच। : . x 
हंसीयतिश्षारणिश्च योदुः पञ्चशिखस्तथा । अपान्तरतमाश्चैच सनकाद्याश्च शौनक ।४। 
पतैचिना ज यहचो ब्रह्मपुत्राश्च सन्ततम्‌। सांसारिकाः प्रजाचन्तो गुर्वाशापरिपालकाः 
अपूज्यः पु्शाऐन स्वयं ब्रह्माप्रजापतिः । तेनेव ब्रह्मणो मन्त्रं नोपासन्ते चिपश्चित: ॥- 
नारदो शुस्शापेन गन्ध्चेश्च बभूव सः । कथयामि सुविस्तीणं तदु्त्तान्तं निशामय ॥ ` 
. गन्धवेराऊः सर्देषां गन्धर्चाणां धरोमहान्‌। परमैश्वय्यंसंयुक्तः पुत्रहीनो हि कमेणा ॥ 
गुर्वाज्ञया एुष्करे स परमेण समाधिना । तपश्चकार शम्भोश्च कृपणो दीनमानसः ।8।.- 
शिचस्य कणसं स्तोत्रं मन्त्रञ्च द्वादशाक्षरम्‌ । ददौ गन्धर्वराजाय बरिष्ठश्च इपानिथिः॥ 
जजाप परमं सत्त्रं दिव्यं चर्षशतं सुने ! । पुष्करे स निराहारः पुत्रदुःखेन तापितः-॥११ . 
चिरामे शतवर्षस्य ददश पुरतः शिवम्‌ । भासयन्तं द्शदिशो ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ।१२। : 
शश्वत्तेजः स्वरूपञ्च भगवन्तं सनातनम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रदकारकम्‌ ॥ 
ठपोरूपं तपोचीजं तपस्या फलदं फलम्‌। शरणागतमक्ताय दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
त्रिशूलपट्टिशधरं वृषभस्थं दिगम्बरम्‌ । शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं चन्द्रशेलरम्‌॥१ षा 
तसस्वर्णप्रभामुष्टजराजाळधरं घरम्‌। नीलकण्ठञ्च सवजनं नागयशोपचीतकम्‌॥१६॥ ` 
, संहर्तारञ्च सर्वेषां कालं सृत्युञ्जयं परम्‌ । ग्रीष्ममध्याहमात्तण्डकोटरिसङ्कारामीश्वरम्‌॥ ` 
तत्वज्ञानप्रद्‌ शान्तं मुक्तिदं हरिमक्तिदम्‌। हट्टा ननाम सहसा गन्धवोदण्डघद्‌ सुषि ॥.. 
वविष्ठद्त्तस्तोत्रेणं तुष्टाव परमेश्वरम्‌। घरं बृणुष्वेति शिवस्तमुधाच कृपानिधिः ॥ 

स ययाचे हरे क्ति पुत्र परमवेष्णघम्‌॥ १६॥ 
गन्धस्य वचः श्रुत्वा जहास चन्द्रदोखरः । उघाच दीनं दीनेशो दीनवन्धुः सनातनम्‌ : 

श्रीमहादेच उवाच | 

कृतार्थस्त्वं चरादेकाद्न्यश्रवितचर्वणम्‌। गन्थवेराज वृणुषे. को वा दसोऽतिमङ्गखे ॥ 
यस्य भक्तिहरी वत्स छुदा संव॑मंगला । स समर्थ: सर्वेषिश्व॑ कर्तुञ्च ` लीलया ॥२२॥ ` 
आत्मनःकुलको िञ्चशतं मातामहस्य च । पुरुषाणां समुदुशवृत्यगोलोकंयातिनिश्चितम्‌॥ष- 
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२३ „ „अ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम, ॐ ` [ १ ब्रह्मखण्डे: 


:... -न्रिविधानिं च :पापानि कोटिजन्माजितानि च 
` निहत्य पुण्यमोगञ्च हरिदास्यं लमेदु शुधम॥ २९ ॥ 
'ताचत्पल्ली खुतस्ताचत्‌ तांवदैः्व्णमीप्सितम्‌। 
सुखं दुःखं नणां तावत्‌ यावत्‌. छष्णेन मानसम्‌ ॥ २५ ॥ 
रुष्णेमनसिसञ्जाते भक्तिखडगोदुरत्यंयः | नराणांकमेवृक्षाणां मूलच्छेदं करोत्यहो ॥ 
भवयेषां सुकृतिनां पुत्राः परमवैष्णवाः । कुलको रिश्च तेषां ते उद्धरन्त्यबळील्या ॥ 
चरितार्थः पुमानेकाद्वरमिच्छुर्वबराद्हो। कि चरेण द्वितीयेन पुंसां ठ॒प्तिनें मङ्के ॥ 
धनं खञ्चितमस्माकंचैष्णचानांसुदुळभम्‌। श्रीकृष्णे भक्तिदास्यञ्चनवयं दातुसुत्सुका 
चर्‍यान्यं -वरं वत्स यत्तेमनसिंवाञ्छितम्‌। इन्द्रत्वममरत्वं चा ब्रह्मत्व लभदुलेभम्‌ ॥ 
सर्वसिदि महायोगं ज्ञानं सृत्यु्जयादिकम्‌। सुखेन सवं दास्यामिहरिदास्यंत्यजक्षम ॥ 
शाङ्कुपस्य चचःश्रुत्वा शुष्ककण्ठोष्ठताळुकः । उवाच दीनोदीनेशं दातव्यं सवेसम्पदाम्‌ 
गन्धे उवाच । 
यच्चक्षुः पतनेनेव ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । तदुत्रह्मत्वं स्वप्नतुल्यं कृष्णमक्तो न चेच्छति ॥ 
इन्द्रत्वममरत्वं चा सिद्धियोगादिक शिव । ज्ञानेसत्युक्नयांबानहि सक्तस्य वाश्छितम्‌ 
सालोक्यसाश्सिमीप्यसायुज्यंश्रीहरैरपि । तत्रनिर्वाणमोक्षञ्च न हि वाञ्छन्ति वेष्णवाः 
शःवत्ततसुद्ढाभक्तिद रिदास्यं सुदुलेभम्‌। स्वप्ने जागरणे भक्ता चाञ्छन्त्येचं चरं चरम्‌ 
ततदास्यं चेष्णचसुतं देहिकल्पतरोचरम्‌। त्वां प्राप्य लभतेतुष्टः वरमन्ये स वर्चेरः ॥ 
न दास्यसीदं चेच्छम्मो वर दुष््रतिनञ्च माम्‌। 
र कृत्वा हि स्वशिरच्छेदं प्रदास्यामि हुताशने॥ ३८.॥ 
यन्धवेबचनंधुत्वा. तमुवाच कृपानिधिः । भक्तं दीनश्व भक्तेशो भक्तानुग्रहकारकः ॥ 
श्रीशङ्कर उवाच । 
हरिभक्ति हरेदास्यं पुत्रं परमबेष्णवम्‌ । शिरायुषञ्चयुणिनं श्वतसुस्थिरयौवनम्‌ ॥ ` ` 
ज्ञानिनं सुन्दरवर गुरुभक्त जितेन्द्रियम्‌। गन्धर्वराजप्रचर चरेम लभ मा खिद्‌ ॥४१॥ 
इत्युक्वा शङ्करस्तस्माजजगोम्‌ स्वालयं सुने । गन्धवेराजः सन्तुष्ट आजगामस्वमन्दिरम्‌ 
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« त्योदशो$ध्यायः | # उपचहेणसार्याया मालावत्याविछापकथनम्‌ # 8५ 


अफुलुमानसा: खरे मानवाः सिद्धकमेण: । नारद्स्तस्य भार्यायांठेभे जन्म च भारते ॥. 
खुषाव पुत्रं सा. वृद्धा पर्वते गन्धमादने । गुरुवेशिष्ठो भगघांन्‌ नाम चक्रे यथोचितम्‌ ॥ 
बाळकस्य.च तस्येघ मङ्गळं मंगळे दिने । उपशब्दोधिकार्थश्व पूज्ये च बर्ईणः पुमान्‌॥ 
पूज्यनामाधिको बाळस्तेनोपवहंणाभिधः॥ ४५ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे सौति-शौनकसंचादे ब्रह्मलण्डे नारद्जन्मकथनं नाम. 
द्वादशोऽध्यायः । 





त्रयोदशोऽध्यायः । 


उपवईणमार्याया मालावत्या विलापकथनम्‌ । 


खो तिरुवाच। 

पुत्रोत्सवे च रल्ानि धनानि विविधानि च । गन्धवेराजः प्रददौ त्राह्मणेभ्यो मुदान्वितः 
उपवईणस्तु कारेन इरेमेन्त्रं खुदुलेभम्‌ । वशिष्ठद्वारा सम्प्राप्य चकार दुष्करं तपः शा 
एकदा गण्डकीतीरे तञ्च सम्प्राप्तयोचनम्‌। गन्धर्वपत्न्यो ददशुमच्छामापुश्च तत्क्षणम्‌ ॥ 
ततस्तीत्रं तपः कृत्वा प्राणान्‌ संत्यज्य योगतः। पञ्चाशत्ता बभूवुश्च कन्याश्चित्ररथस्य च 
उपब्दणगन्धर्च ताश्च तं चनिरै पतिम्‌। मुदा माळा ददुस्तस्मै कामुक्यः पितुराज्ञया ॥ 
गृहीत्वा ताश्च गन्धवों युवा सुस्थिरयौवनः । दिव्यं त्रिलक्षवषेश्व रैमे रहसि कासुकः 
ततोऽपि सु चिरंराज्यंकत्वा तामिः सहानिशम्‌। जगाम ब्रह्मणः स्थानं हरिगाथां जगौ सुने 
दृष्टा स रम्भारस्मोख्नत्तेने कठिचं स्तनम्‌ । बभूच स्खलनं तस्य -गन्ध्वस्य महात्मन: ॥ 
दुतं तत्याज सङ्गीतं मूर्च्छा' प्राप सभातले । उच्चैः प्रजहसुदेचा ब्रह्माकोपात्‌ शशापतम्‌ 
चज त्वं शाद्रयोनिञ्च गान्धी तनुसुत्सुजञ। काले वैष्णवसंसर्गात्‌ मत्पुत्रस्त्यं भचिष्यसि 
दिना विपत्तेमंहिमा पुंसां नैच भवेत्‌ खुत । सुखं दुःखञ्च सर्वेषां क्रमेण प्रमवेदिति।११) 
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ता तन ` तदा ॥ 
इत्येवमुक्त्वा स घिघिजेगाम पुष्करात्‌ गृहम। उपघर्हणगन्धवेस्तत्याज 
मूलाधारं स्वाधिष्ठाने मणिपूरमनाहतम्‌ । चिशुद्धमाश्ञाख्यञ्चेति भित्त्वा षट्चक्रमेच छ ॥ 
दडा सुषुम्नां मेधाञ्च पिङ्गलां प्राणंहारिणीम्‌। सर्वज्ञानप्रदाञ्चैव मनःसंयमनीं 'तथा॥ 
विशुद्धाञ्च निरुदराञ्च वायुसञ्चारिणीन्तथा । तेज शुष्ककरीञ्चैच बलपुष्टिकरीन्तथा ।१५। 
बुद्धिसञ्चारिणीञ्चैच ्ञानजुम्मनकारिणीम्‌ । सुर्वप्राणहराञ्जैव पुनर्जीचनकारिणीम्‌ ॥ 
एताः पोडशधा नाडीसित्त्वा च हंसमेव च । मनसा सहितं ब्रह्मरन्धमानीय योगतः ॥ 


'स्थित्वा मुहृत्तमात्मानमात्मन्येव युयोज ह । जातिस्मस्ञच योगीन्द्रः संप्राप ब्रह्म शौनक 
चीणां त्ितत्त्रंदुष्माऱ्यांचामस्कन्थे निघाय च । शुद्धस्फरिकमालाश्च विधृत्यदक्षिणेकरे 


` __ संजल्पन परमं ब्रह्म वेदसारं परात्परम्‌। पर निस्तारचीजऱ्व कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ ॥२ णो 


| 





प्राच्यां इत्वा शिरःस्थानं पश्चिमे चरणद्वयम्‌। निधाय दुर्भशयने शयानः पुरुषो यथा ॥ 
गन्धर्वराजस्तं इष्टा भाय्येयासह ततक्षणम्‌। योगेन ब्रह्म सम्प्राप श्रीकृष्णंमनसास्मरन्‌ 
ग्त्त्यश्च बान्धवाः सर्वे विलप्य रुरुदुभ शम्‌। जग्मुःक्रमेणशोकारत्तामो हिताविष्णुमायया 
'पञ्चाशाद्योषितां मध्ये प्रधाना महिषी च या | साध्वी मालावती नाम्ना परमा प्रेयसीचरा 
उच्चैरुरोद सा तीव्रंकान्तंकृत्वा च घक्षसि। इत्युवाच च शोकार्ता 'फान्तंसंबोध्यएव च 
मालावत्युबाच। ` । 
हे नाथ रमणधेष्ठ विदग्धरलिकेश्वर । दशनं देहि मां बन्धो ! निमग्नां शोकसागरे ॥२६॥ 
विश्रम्भके सुवसने रम्ये चन्दनकानने । पुष्पभद्रानदीतीरे पुष्पोद्याने मनोहरे ॥ २७॥ 
चन्द्नाचळसान्निध्ये चारूवन्दनकानने । पुष्पचन्दनतट्पे च चन्दनानिलवासिते ॥ २८॥ 
गन्धमाद्नशोलेकदेरो रम्ये नदीतटे | पुंस्कोकिलनिनादे च मालतीजलशालिनि ॥ २६ ॥ 
श्रीशेले भ्रीवने दिव्ये श्रीनिचासनिषेचिते । श्रीयुक्त श्रीपंदाम्भोजे पूते5च्युतरुते शुभे ॥ 
धुरा या या इता क्रीडा घसन्ते रहसि त्वया | मया च दुह दासाद्ध' तया च दूयतेमनः 
खुधातुल्येन वचसा सिक्ताहञ्च पुरा त्वया । दूयते सततं तेन परमात्मातिंदारुणम्‌।३२। 
साधुना सह संसगों वैकुण्ठादपि दुलंभः । अहो ततोऽतिविच्छेदो मरणादपि दुष्करः 


_ सस्मातेपाञ्च चिच्छेदः साधुशोककरः परः । ततोऽपि वन्धु विच्छेदः शोकःपरमदारुण 
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; “अशोदशो ऽध्यायः ] हि मारावत्याषिलापचर्णनम्‌ र ७ 
-ततोऽपत्यवियोगो हिः मरणादतिरिच्यते । सर्वस्मात्‌ पतिभेदो हि तत्परंनास्तिखङ्कडम्‌ 
-शयने भोजने स्नाने स्वप्ने जागरणेऽपि च। स्वामिषिच्छेद्दुःखञ्च नूतनं च दिने दिने 
न्सवेशोकं विस्मरेत्‌ स्रीस्वामिसंयोगमात्रत र न पश्यामितंदर्टाविस्मरेतपतिम्‌ 
। बन्धुमन्यं न पश्यामितंदरशाचिस्मरेतपत्तिम्‌ 
यातो विशिष्टं पश्यामि बान्धवं स्वामिना विना] ` 
साध्वीनां कुलजातानामित्याह कमलोद्भवः ॥ ३८ ॥ [ 
हे दिगीशत्थ दिकिपाला हे घर्म हे प्रजापते । गिरीश इकत पतिदानञ्च देहि मे 
इत्यु्चा 'विरहा्ता सा कन्या चित्ररथस्य च । मूच्छा' संप्राप तत्रैव दुर्गमे गहने घने 
'विचेत्ना तत्र तस्थौ कान्तं इत्वा स्ववक्षसि । परिपूर्ण दिवानक्तं सर्वेदेवेच्ध रक्षिता ॥ 
प्रभाते चेतनां प्राप्य विळलाप खशा मुहुः । इत्युचाच पुनस्तत्र हरि संबोध्य सा सती. 
माळाचत्युचाच । | 
है इष्ण जगतां नाथ नाथ नाहं जगद्वहिः। त्वमेष जगतां पाता मां न पाहि. कथ प्रभो 
"अयं भत्तास्य भाय्याहं ममेति तष मायया । त्वमेव सम्भवो भत्ता सर्वेषां सर्वकारणः 
[ गन्धरचेः कमणा कान्तः कान्ताहमस्य कर्मणा । 
क गतः कमे भोगान्ते कुत्र संस्थाप्य मां प्रियाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
को पा कस्याः पतिः पुत्रः का था कस्य प्रिया प्रभो । 
संयुनक्ति विधाता च वियुनक्ति च कर्मणा ॥ ४६ ॥ 
संयोगे परमानन्दो वियोगे प्राणसङ्टम्‌। शश्वज्ञगति मूर्खेस्य नात्मारामस्य निश्चिमम्‌ | 
_ नश्वरो विषयः सत्यं भोगश्च बान्धवो भुवि । 
स्वयं त्यक्तः सुखायेष दुःखाय त्याजितः परेः ॥ ४८॥ 
'तस्मात्‌ सन्तः स्वयं त्यकत्तवा परमैश्चर्य्यमीप्सितम्‌। - 
ध्यायन्ते सन्ततं छष्णपादपदां. निरापदम्‌॥ ४६॥ 
. सर्वत्र ज्ञानिनः सन्तः का स्त्री ्ञानचती भुवि । | 
|... ततो' मह्यं पिमूढ़ाये दातुमहेति चाञ्छितम्‌॥ ५०॥ | | 
| ` नमेःघाञ्छामस्त्वे च शत्र॒त्वे मोक्षवत्तेनि। इमं कान्तं घर देहि चतुघर्गकर परम्‌ | . 
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छूट | ..& बह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # ` [१ ब्रह्मलण्ड्रे | 
'याचती कामिनी जातिरजगत्यां जगदीश्वर । कस्यैचिन्नहि दत्तश्च तेन घात्रेद्वशाः पतिः ॥ 
/ तस्मै दत्तागुणाःसर्वेरूपाणिविविधानि च । खुशीलानिच सर्वाणि चामरत्वं विनाहरे ॥ 
रूपेण च गुणेनेच तेजसा विक्रमेण च । ज्ञानेन शान्त्या सन्तुष्ट्या हरितुल्यः प्रझुसंस ॥. 
इरिभक्तो हरिसमो गास्भीय्ये सागरो यथा । दीसिमानसू्य्यतुल्यश्चशुद्रोवहिसमस्तथा 
चन्द्रतुल्यः सुदश्यश्च कन्द्पेसमसुन्द्रः । बुद्ध्या बृहस्पतिसमः काव्ये कबिसमस्तथा 
वाणी च सर्वशास्त्रज्ञ: प्रतिभायां भ्रगोरिव । कुवेरतुल्यो धनवान्‌ महान्‌ दाता मनो रिचे 
धर्म धर्मसमो धर्मी सत्ये सत्यत्रताधिकः । कुमास्तुल्यस्तपसा स्वाचारो त्रह्मणा समः 
रेश्‍चय्ये शक्रतुल्यश्वसहिष्णु:प्रथिवीसमः । एवम्भूतो सृतः कान्तः प्राणायान्तिनमेकथम्‌ 
अरे सुरा यज्ञभाजो छृतं भोकुं क्षमा भुवि । क्षणेनायज्ञभाजश्च करिष्यामि च लीलया 
नारायण जगतकान्त नाहमेच जगद्वहिः । शीघ्रं जीचय मत्कान्तमन्यथा त्वां शपाम्यहम्‌ 
प्रजापते पुत्रशापात्वमपूज्यो महीतले । तवैवानधिकारित्वं करिष्यास्यघुना भवे ॥६२। 
हे शम्भो ज्ञानलोपं ते करिष्यामि शापे न च । धमेलोपश्च धर्मस्य कंरिष्याम्यवळीळया । 
यमाधिकारंदूर्चकरिष्यामि न संशयः । सत्यं काळं शपिष्यामि स्त्युकन्यांसुनिष्ठुराम्‌ 
` शपामि सवांनत्रेव जरां व्याधि विनाऽधुना । व्याधिना जरया सृत्युनेह्ाभूष पतेमेम ॥ 
_ इत्युत्तवा कोशिकीतीरं जगाम शपुमेव. तान्‌। मालावतीमहासाध्वी शवंृत्वास्वचक्षसि 
तां शुमुद्यतां इट्टा बर्मा देचपुरोगमः । जगाम शरणं विष्णु तीरं क्षीरपयोनिघेः ॥६७॥ 
तत्रस्नात्वा च तुष्टावपरमात्मानमीश्वरम्‌ः। चिएणुं ब्रह्माजगतकान्तमित्युचाच ह भीतवत्‌ 





ब्रह्मोवाच । 


उपबहेणपल्ली सा कन्या चित्ररथस्य च । काम्तहेतोश्च मां देवान शपेत्त्वं रक्ष माधव ॥ 
स्मरन्ति साधवः सन्तो जपन्तियोगिनो मुदा । स्वप्नेजागरणे चेव सर्वकाय्यषुमाधचम्‌ 
शरणागतदीनात्तेपरित्राणपरायण । रक्ष रक्षः हृषीकेश -त्रजामः शरणं घयम्‌॥ ७१ ॥ 
पूजा मे पुत्रशापेन विहता साम्प्रतं प्रभो। अधिकारहतं माञ्च-करोति .माळती सती ॥ 
सर्घा धिकारो ब्रह्माण्डे त्वया दत्तः पुरा अमो । संम्पदेताइशी नाथ यास्यत्येचाधुना मम | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 









न्याया PRR 


त्रयोदशोऽध्यायः] ` +# माळावतीविलापचर्णनम्‌ श . ४६ 


, हि महादेव उघाच। 
त्वया दत्त महाज्ञानं वच डुलेभम्‌ । शतमन्वन्तरतप:फलेन पुष्करे पुरा ॥ ७४ ॥ 
'वय्य चा घनं'चापि विद्या.घा विक्रमो ऽथचा । 
___ शनस्य पस्मार्थस्य कलां नाहँति षोडशीम्‌ ॥ ७५ ॥ 

सबांज्ञातं सर्वशुसमतीचदुर्ङ भं परम्‌ । मम तत्त्वज्ञानरलं शापेन याति योषितः ॥ ७६ ॥ 
अहो पतित्रतातेजः सर्वेषां तेजसां परम्‌ । तेजोऽनलेन द्धं मां रक्ष रक्ष इरे हरे ॥७७॥ 
गड हर धर्मे उबाच । 

सरवेरलात्‌ परं रज्ञं धर्म एव सनातनः | यास्यत्येवंविधो धर्मस्त्वया दत्तः पुरा प्रभो ॥ 

सस्मन्वन्तरतपःफलेन परमेश्वर । प्राप्तो धमोऽधुना याति शापेन यो पित्त: प्रभो ॥७8॥ 


देवा ऊचुः । 


` यज्ञभाजो धृतभुजञो वयमेच त्वया इताः । योषित्‌शापेन तत्‌ सर्वेम्धुना याति माधच 
' इत्युक्त्वा खंयताःस्वेतस्थुस्तत्रभयादिताः । एतस्मिन्नन्तरेऽकस्माद्व।ग्‌ बभूवाशरीरिणी 


यूय गच्छत तन्पूळं विप्ररूपी जनादेन: । पश्चाचास्यति शान्त्यर्थमिति षो रक्षणाय च 
झुत्या तद्वचनं देवाः महृछमानसोन्सुखाः । जम्मुर्मालाबतीस्थानं कौशिकीतीरमीश्‍वरा: . 
तामेव दहुशुदेवा देवीं मालाचती सतीम्‌। रत्नसारेन्द्रभूषाभिरुज्ज्यलां कमलाकलाम्‌ ॥ 


. बहिशुद्धांशुकाधानां सिन्दूरचिन्दुभूषिताम्‌। शरव्यन्द्रमभां शान्तां योतयन्तींदिशस्त्विषा 


पतिसेवामहद्वमेचिरसञ्चिततेजसा । प्रञ्चलन्तीं सुभदीप्तशिखां वहेरिवोत्तमाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
योगासनं कुर्वतीश्च शबचक्षःस्थलस्थिताम्‌ । सुरम्यां स्वामिनो बीणांविभ्रतींदक्षिणेकरे 
तजेन्यर्गछको टिभ्यां शुद्धस्फ टिकमालिकाम्‌। भत्तया स्नेहेनकान्तस्य बिभ्रतीयोगुद्रया 
चारूचम्पकवर्णाभां विम्वोष्टींर न मालिनीम्‌ । यथाषोडशवर्षीयांशश्बत्सुस्थिरयौचनाम्‌ 


 इृदन्षितन्वभारात्ता'.पीनश्रोणिपयोधराम(। पश्यन्तीं शवमीशस्य शुभदष्ट्या पुनः पुनः ॥ 


' एचम्भूताञ्च तां हट्टा देघास्ते घिस्मयं ययुः । ख्वगिताश्व क्षणं तच धामिका धर्मभीरच: 


इति. श्री ब्रह्मवेवत्ते महापुराणे सौ तिशोनकसंचादे' ब्रह्मखण्डे मालाचतीषिलापो नाम 
TS BT RF त्रयोदशोऽध्यायः । ` SSS oe णा 
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चतुदेशो5व्यायः । 
विष्णमालावतीसंवादवर्णनम्‌ । 
सौतिरुषाच । 
खित्वा क्षणं देवा ब्रह्मशानपुरोगमाः । ययुमाळाचतीमूळं परं मंगलदायकाः ॥ १॥ 
माळाचती सुरान. इट्टा प्रणनाम पतिव्रता । रुरोद्कान्तं संस्थाप्यदेचानां सन्निधोमुने ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्रः कश्चिदुत्राहणवालकः | आजगाम सुराणाञ्च सभामतिमनोइरः ॥३ 
दण्डी छत्री शुक्ञवासा विभ्नत्तिरकमुञ्ञ्चळम्‌ । दीघेपुस्तकहस्तश्च सुप्रशान्तश्धसस्मितः 
चन्दनो क्षितसर्चाङ्गःप्रज्वलनन्नह्ततेजसा । सुरानसंभाष्यतनेच विस्मितानविष्णुमायया 
तत्रोचास सभामध्ये तारामध्येयथा शशी । उचाच देवान सर्वा श्च माळतीञ्च विचक्षणः 
घ्राण उचाच । 
. , कथमत्र सुराः सवे ब्रह्मेशानपुरोगमाः । स्वयं विधाता जगतां स्रष्टाऽत केन कर्मणा ॥ 
_ सवेत्रह्माण्डसंहरत्ता शम्सुरत्र स्वयं विसुः। अहो त्रिजगतां साक्षी धर्मश्च सर्वकर्मणाम्‌ 
कथं रविः कथं चन्द्रः कथमत्र हुताशनः । कथं कालो सृत्युकन्या कथंचाऽत्र यमादयः 
हे मालावति त्वतक्रोड़े शवः कस्तेऽतिशुष्किततः । 

/ ) जीविताया: कथं मूळे योषितश्च पुमान्‌ शवः ॥ १० ॥ 
 इत्युक्वा तांश्च तां विप्नोविररामसभातले । । मालावती तं प्रणम्य समुवाचविचक्षणम्‌ 
| मालावत्युवाच । | 

` आनन्दपूर्वकं बन्दे विम्रूपं जनादनम्‌। तुष्टा देवा हरिस्तुष्टो यस्य पुष्पजलेन च ॥१२॥ 
प अवघानंकुरुविभो ! शोकार्त्तायानिवेदने । समा कृपासतांशश्वत्योग्यायोग्येकृपाचताम्‌ 
 उपबहणभारय्याऽहं कन्या चित्ररथस्य च । सर्वे मालावतीं कृत्वा घदन्ति विप्रपुङ्गव | 
a दिव्यं लक्षयुग रम्ये स्थाने, स्थाने मनोहरे ।. कृता क्रीडा च.स्वच्छन्दमनेन स्वामिना सह न | 
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चतुर्दशोऽध्यायः] ॐ विष्णुमालाचसीसस्घाद्षर्णनम्‌ + , | प्र 
मिये खेहो हि साध्वीनां यावान विर यो िताम्‌ । 
सघं शास्त्रानुसारेण. जानासि त्वं विचक्षण ॥ १६ ॥ 

अकस्मात्‌ शेह्मय:शापात्‌ ग्राणांस्तत्याजमत्पतिः । देवानु दिश्यविळपे यथाजीचतिमत्पतिः 
खकाय्येसाधने खर्चे व्यग्राश्च जगतीतले । भावाभाव॑ न जानन्ति केवळस्वार्थतत्पराः ॥ 

सुखं दुःखं सयं {शोकः सन्तापः कमणां नृणाम्‌ । | 

ऐश्यय्यं परमानन्दो जन्म सृत्युश्च मोक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
देवाश्च सर्वेजनका दातारः कर्मणां फलम्‌ । कर्त्तारः कमेवृक्षाणां सूळच्छेद्ञ्चलीलया ॥ 
न हि देवातपरोबन्धुने हि देवातपरो वली । दयावान्न हि:देवाच्य न च दाता ततः पर: 
सर्वान्‌ देवानहं याचे पतिदानं ममेण्सितम्‌। धमार्थकाममोक्षाणां फरूदांशचसुरदुमान्‌ ॥ 

यदि दास्यन्ति देवा मे कान्तदानं यथेप्लितम्‌ । 

सद्र तदान्यथा तेभ्यो दास्यामि ख्रीवधं श्वम्‌ । 

शपिष्यामि च सर्वा श्च दारुणं दुनिवारकम्‌। 

दुनिवाय्यंः सतीशापस्तपसा केन घार्य्यते ॥ २४ ॥ 
इत्युक्ता माळतीसाध्वी शोकार्त्तांसुरसंसदि । विरराम द्विजश्रेष्ठस्तामुवाच च शौनक ॥ 

| ब्राह्मण उचाच । ॒ 

कमेणां फळ्दातारो देवाः सत्यञ्च माळति। न सद्यः सुचिरेणेच धान्यं रुषकचन्नुणाम्‌ 
गुही च छषकद्वारा श्षेत्रधान्यं वपेत्‌ सति ! । तदडुरो भवेतकालेकालेवृक्षः फलत्यपि ॥ 
काले खुपक्क भवति काले प्राप्नोति तदुग्रही । एवं सर्व समुन्नेयं चिरेण कर्मणः फलम्‌ 
अष्ठीं बपति संसारे गृहस्थो विष्णुप्रायया । काळे तबडुरोबृक्षः कालेप्राप्नोति ततफलम्‌ 
पुण्यवान्‌ पुण्यभूमी च करोति सुचिरन्तपः। तेषाञ्च फलदातारो देवा: सत्यंन संशयः 
; | ब्रह्मणानांमुखे क्षेत्रे श्रेष्ठे-नूघरणव च । यो यज्ज्ञुहोतिमक्था च स तत्‌ प्राप्नोतिनिश्चितम 
| न वळन च सोन्द्य्यंनेश्वय्यं न घनंसुतः । नेवस्री नच सत्कान्तःकिस्भवेत्तपसा घिना | 
| सेघतेप्रकृतियोहि भत््याजन्मनिजन्मनि । सलमेत्‌ सुन्द्रीकान्तं चिनीताञ्चशुणान्विताम्‌ 
| श्रियञ्च निश्चलां पुत्रं पौ Fe 
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2: ५२ _ „ॐ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # ` . |. १ ब्रह्मखण्डे 


शिवं शिवस्वरूपञ्च शिवदं-शिवकारणम्‌ । ज्ञानानन्दं महात्मानं परं सृत्युञ्जयं परम्‌॥३५ 
तमीशंसेबतेयो हिभत्तयाजन्मनिजन्मनि। पुमानप्राप्नोतिसत्कान्तांकामिनीचा पिसत्पतिम्‌ 
विद्या ज्ञानं सुकचितां पुत्रं पौत्रं परां श्रियम्‌ । बलं धनं विक्रमश्च लमेद्धरवरैण सः ३७ 
ब्रह्माणं भजतेयो हि लमेत्‌ सोऽपिप्रजां श्रियम्‌। विद्यामैश्वय्येमानन्दं वरेणप्रह्मणोनर: 


: यो नरो भजते भक्तया दीननाथं दिनेश्वरम्‌ । विद्यामारोग्यमानन्द धनं पुत्र लभेद्‌ धुधम्‌ 


गणेश्वरं यो भजते देवदेवं सनातनम्‌। सर्वा्रपूज्यं सर्वेश भक्त्या जन्मनिजन्सांने ॥४० 
चिप्ननाशो भवेत्तस्य खप्ने जागरणेऽनिशम्‌। परमानन्दमेश्वयं पुत्रं पौत्रं धनं प्रजाः ॥ 
ज्ञानं चिद्यां सुकवितां लभते तद्वरैण च । भजते योहि विष्णुञ्च लक्ष्मीकान्तं सुरेश्वरम्‌ 
घराथों चेह्मेत्‌ सवंनिर्वाणमन्यथा शुचम्‌ । शान्तंनिषेव्य पातारं सत्यंसत्यं लमेन्नरः 
सवं तपः सर्वधमं यशः कीत्तिमनुत्तताम्‌। विष्णुं निषेव्य सर्वेशं यो सूढ़ो लभतेचरम्‌॥ 
विड स्वितो विधात्राऽसौ मो हितोचिष्णुमायया । भायानारायणीशाना सर्वप्रकृतिरीश्वरी 
सा पां कुर्ते यञ्च विष्णुमन्त्रं ददाति तम्‌ । धर्मयो, भजते धमं सवंधमं लभेद्‌ धुषम्‌ 
इहलोके सुखंभुक्चा यातिषिष्णोःपरंपदम्‌। योयं देवं भजेद्ग्या स चादौ लभते च तम्‌ 
काले पश््ात्तेनसाड परं चिष्णोःपद्‌ं मेत्‌ । श्रीकृष्णं भजते योहि निगुंणं प्रद्धतेःपरम्‌ 


` अह्माविष्णुशिवादीनां सेव्यं बीजं परात्परम्‌ । अक्षरं परमं ब्रह्म भगचन्तं सनातनम्‌ ४६ 


साकारञ्च निराकारं ज्योतिः स्वेच्छामयं विभुम्‌ । सर्चाधारञ्च सर्वेशं परमानन्दमीश्वरम्‌ 
लिलि साक्षिरुपञ्च भक्तालुप्रहविप्रहम्‌ । जीवन्मुक्तः स सत्यं हि न घरं लभते सुधीः ॥ 


` स सर्व मन्यते तुच्छं साळोक्यादि चतुए्यम्‌ । त्रह्मत्वममरत्वं वा मोक्षं यत्तुच्छवत्सति! 


ऐश्वय्य लोट्रतुल्यञ् नश्वरं चेव मन्यते । इन्दत्वश्च मनुत्वञ्च चिरजी वित्वसेच चा ॥५३॥ 


` जलवुद्वुदवदवुद्धया चातितुच्छं न गण्यते । स्वप्नेजागरणेबापि शश्चत्‌ सेवाञ्चवाञ्छति 


दास्यं बिना न याचेत श्रीकृष्णस्य पद्‌परम्‌ । ततूपादाब्जे दू सक्तिलन्ध्वापू्णो निरन्तरम्‌ 


~ परिपूर्णतमं ब्रह्म निघेव्य सुस्थिर: सदा । आत्मनः कुलकोरिश्व शतं मातामहस्य च ॥ 


श्वशुरस्य शतं पूवेसुदृत्य चावलील्या । दासं दासीं प्रसूंभाय्या' पुत्रादपि परं शतम्‌ ५७ 
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'पश्वदर्शी5ध्याय: ] ॐ माछावर्तीकालपुरुंषसबादबर्णनम्‌ + ५३ ` 


तावद्‌ गी च भोगार्थी यावतळब्णं न सेचते । शुरुवक्त्राद्विष्णुमन्धो यस्यकर्णे प्रविश्यति 

यमस्त!छृखनं दूरं करोति ततक्षणं भिया । मधुपका दिक॑ ब्रह्मा पुरैच' तन्नियोजयेत्‌ ६० 

अहो पिळडुय मलोक मार्गेणानेन यास्यति । तस्य' वै निष्कृतिर्नास्ति कल्पको रिशतैरपि 

दुरितानि च भीतानि कोटिजन्मङ्कतानि च | तं विहाय पलायन्ते ।वैनतेयं यथोरगाः `| 

'पुरातनं तं कर्मे यदु यत्तस्व शुभाशुभम्‌। छिनत्ति छृष्णचक्रेण दीद्षणधारेणः सन्ततम्‌ 

| तं विहाय जरा सृत्युर्याति चक्रभिया सति। अन्यथा शतखण्ड तां कुरुते च सुदशीनः॥ 

निःशङ्को यातिगोलोक बिहाय मानवींतनुम्‌ । गत्वा दिव्यां तनुंधृत्वा भ्रीकृष्णंसेबतेसदा 
यावत्‌ कण्णो हिंयोळोके तावदुभक्तो वसेत्‌ सदा । निमेषंमन्यते दालोन*्दर ब्रह्मणोचयः 

इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे ब्रह्मखण्डे 'सौ तिशौनकसंवादे विंष्णुमालतीसंवांदो नाम 
चंतुदेशो ऽध्यायः । 





पञ्चदरोऽध्यायः । 
माळावतीकालपुरुषसंबादवर्णनम्‌ । 
ब्राह्मण उचाच | 
केन रोगेण हि स्तो5घुना साध्वि! तब प्रियः। 
| सवेरोगचिकित्साञ्च जानामि च चिकित्सकः ॥ १॥ 

'खृततुल्यं स्रुतं रोगात्‌ सप्ताहाभ्यन्तरे स ति! । महाज्ञानेन तं जीवं जीचयास्यचलीलया ॥ ` 
| जरासृत्यु यमं काळं व्याधिमानीय त्वत्पुरंः । निवध्यदातृशक्तोऽहं व्याधो चदुध्वापशंयथां 
| यतो न सञ्चरेदु व्याधिद्हेषु देहधांरिणाम्‌ । व्याधीनां कारणं यद्यत सब जानांमिसुन्दरि 
. यतो न'सञ्चरेद्‌ व्याधिवीजं इष्टममङ्गलम्‌ । तदुपायं विजानामि शांख्रतत्त्वांनुसारतः ॥. 
) यो वा योगेन खेदेन देहत्यागे करोति चं! तस्यं तं जीवनोपायं जानामिं योगधर्मतः॥ 





ब्राह्मणस्य वचः शरुत्वा स्फीतामाळाचंत्तीसती । संस्मिताल्लिग्धंचित्तो सा तमुचाचप्रहर्षिता 
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५ # ब्रह्मचैवसेपुराणम्‌ # [ १ न्हाखण्डे 
मालाचत्युवाच । | 


अहो श्रुतं किमाश्चय्यं वचनंवालवकत्रतः | चयसा5तिशिशुद्द टो ज्ञानं योगविदां परम्‌ || 


त्वयाकृताप्रतिज्ञाच कान्तं जीचयितं मम । विपरीतं न सद्वाक्यं ततक्षणंजीवितःपतिः 
जीचयिष्यति मतकान्तं पश्चाह्देद्विदां घरः । यदुयत्‌ पृच्छामि संदेहात्तड्रवानवक्तुमहेति 
सभायां जीविते कान्तेतस्य तीव्रस्य सन्निधौ । त्वांहि परष्टुं न शक्ताहं विद्यमाने मदीश्वरे 
एते ब्रह्मादयो देवा विद्यमानाश्च संसदि । त्वञ्च वेदविदां श्रेष्ठी न च कश्चिन्मदीश्वरः ॥ 
नाराँरक्षतिमर्त्ताचेत्‌ न कोऽपिखण्डितुंक्षमः।शास्तिकरोतियदि स न को5पिरक्षितासुचि 
एवंदेवेषुनो शक्तिःशक्रेचा ब्रह्मरद्रयोः । ख्रीपुम्भावश्च बोद्धव्यः स्वामीकत्ताचयो षिताम्‌. 
स्वामीकत्ता च दत्ता च शास्ता पोष्टाच रक्षिता । अभीष्टदेवः पूज्यश्चन शुरुःस्वामिनःपरः 
कन्या सतकुळजाता या सा कान्तवशवतिनी । 
या स्वतन्त्रा च सा दुष्टा स्वभाचात्‌ कुलटा श्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
दुष्टा परपुमांसञ्च सेचते या नराधमा । सा निन्दति पति शश्वदसह्वशप्रसूतिका ॥१७॥ 
उपबहणमार्य्याहं कन्या चित्ररथस्य च । बधूगन्धवेराजस्य कान्तभक्ता सदा द्विज १८ 
सर्वंकाळयितुंशक्तस्त्वञ्च वेदविदां घर | काळंयमं सृत्युकन्यामदभ्यासं समानय ॥ १६ 
मालाचतीवचः श्रृत्वा विप्रो वेदविदां वरः । सभामध्ये समाहूय तान्‌ प्रत्यक्षं चकार ह 
ददशे स्रत्युकन्याञ्च प्रथमं मालती सती । झष्णवचर्णा घोररूपां रक्ताम्बरधरा वराम्‌॥ 
सस्मितां षड्भुजां शान्तां द्यायुक्तां महासतीम्‌ । 
कालल्य स्वामिनो चामे यतुःषष्टिसुतान्विताम्‌ ॥ २२ ॥ 
कांल नारायणांशञ्च ददरो सुरता सती । महोग्ररूपं विकटं ग्रीष्मसूर्य्यसमप्रभम्‌ ॥ २३॥ 
बडघक्त्रं ोड़शसुजं चतुविशतिलोचनम्‌ । षद्पाद्‌ कृष्णवर्णश्च रक्ताम्बधरं परम्‌ ॥२५॥ 


- देचस्य देवं विकृतं सर्वेसंहाररूपिणम्‌ । कालाधिदेचं सर्वेशं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥२५॥ 


$षद्धास्यप्रस्नास्यमक्षमाळाकरं वरम्‌ । जपन्तं परमं ब्रह्म कष्णमात्मानमीश्वरम्‌ ॥२७॥ 


सती ददशे पुरतो व्याधिसंघान्‌ खुदुजेयान्‌। 
वयसा 5तिमहावृद्धान्‌ स्ततन्धान्‌ मात्सन्निधो ॥ २३॥ | 
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इ्द्शोऽध्यायः] # घाळावतीकालपरणसंषाददरणमन # ष्य 
स्थूरपाद रष्णदर्ण चर्मिंरवितन्यनम्‌ । जपन्तं परमं श़ह्य भगचन्तं सनातलम्‌ ॥ २८ ॥ 
घर्योघमेविचारं परं घमेल्बरूपिणम्‌ । पापिनामपि शास्तारं ददश पुरतो यमम्‌॥२६॥ 
तांश्च इट्टा च निःशङ्का पप्रच्छ प्रथमं यमम्‌ | मालोबती महासाध्वी प्रह्मणवदनेक्षणा ॥ 
सालावत्युवाच । | 
हे घमेराज घसिष्ठ घर्सशासत्रविशाद । कालव्यतिक्रमे कान्तं कथं हरसि मे विभो ३१ 
यम उचाच | 
अघासकालो प्रियते न कश्चविजागतीतले । ईश्वराज्ञां विना साध्वि नासुतं चाल्यास्यहम्‌ 
अहं कालो स्त्युकन्या व्याधयश्च खुदुर्जेया: । निषेकेण प्रातकाल॑ काळयन्तीश्वराज्ञया 
शृत्युकत्या विदारज्ञा यं प्राप्नोति निषेकतः । तमहं काल्याम्येच पृच्छ तां केन हेतुना। 
मालावत्युघाच । 
त्वमपि स्त्री खत्युकन्या जानासि स्वामिवेदनम्‌। 
कथं हरसि मत्कान्तं जीवितायां मयि प्रिये ॥ ३५ ॥ 
सृत्युकन्योचाच । 
युरा विश्वसूजा सष्टाऽप्यहमेवात्र कमेणि । न च क्षमा परित्यक्तुं बहुना तपसा सति॥ 
सती सतीनां मध्ये च काचित्तेजस्विनी वरा । मामेष भस्मसात्‌ कत्तं क्षमा यदि भवेद्गवे 
सर्चापच्छन्तिरेचेह तदा-भवति सुन्द्रि। पुत्राणां खामिनः पश्चात्‌ भविता यद्भविष्यति 
कालेन प्रेरिताऽहञ्च मत्पुत्रा ्याधयश्चवे । न मत्खुतानां दोषश्च न च मे शएणु निश्चितम्‌ 
पृच्छ काळं महात्मानं धमेज्ञं धमसंसदि । तदा यदुचितं भद्रे ततकरिष्यसि निश्चितम्‌ 
मालाबत्युवाच । 
हे काल कर्मणां साक्षिन्‌ कमेरूप सनातन । नारायणांशो भगवन्‌ नमस्तुभ्यं पराय य 
कथ हरसि मत्कान्तं जीचितायां मयि प्रभो । जानासि सवेदुःखञ्च सवेज्ञस्त्वं कृपानिधे 
कालपुरुष उघाच । 
को वाऽहंकोयमःका च सृत्युकन्या च व्याधयः । वय्रमामःसततमीशाहापरिपारकाः 
यस्य सरष्टा च प्रकतित्रह्मविष्णुशिवादयः । सुरा सुनीन्द्रा मनचो मानवाः सवेजन्तवः ॥ 
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ध्यायन्ते ततपदाम्भोंजं योगिनश्च विचक्षणाः । अपन्तिशश्वन्ञांमानिपुण्यानि परमात्मनः ` | 
यङ्भ्यादु बाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्गयात्‌। स्टात्रह्माज्यायस्यंपाता विष्णुयंदाशया' 
संहर्ता श्रः सर्वजगतां यस्य शासनात्‌ । धश्च कमणां साक्षी यस्याज्ञषापरिपाळक: 
राशिचक्र ग्रहाः सर्वेभ्रमन्तियस्यशासनात्‌ । दिगीशाश्चेव दिकपालायस्याज्ञापरिपाळकाः 
यस्याज्ञया च तरचः पुष्पाणि च फलानि च । विघ्रत्येव ददत्येच कारेमालावतीखति॥ 
यस्याज्ञया जलाधारा सर्वाधारा वसुन्धरा । क्षमाचती च पृथिवी कस्पिता च भयेनच । 
' सहसा मो हिता माया माययायस्य सन्ततम्‌'। सर्च॑प्रसूर्या तिः सा भीता यद्रणादहो. | 
यस्यान्तं न विद्धवेंदा चस्तूनांभावगा अपि | पुराणानिच सर्वाणि यस्येच स्तुतिपाठकाः | 
यसूय नाम विधिविष्णुः सेवते सुमहान्‌ विट्‌ | पोडशांशोभगचतःसएवतेजसो चिभोः | 
सर्वेश्वरः कालकालो सृत्योस त्युः परात्परः । स्वे विघ्नविनाशाय .तं कृष्णं परिचिन्तय | 
सर्वाभीए्च भर्तारं प्रदास्यति कृपानिधिः । इमे यत्पेरिताः सर्वे स दाता सर्वसम्पदाम्‌ | 
इत्युतचा काळउुरुषो विरराम च शौनक । कथां कथितुमारेमे पुनरेच तु: घ्राणः ॥५७ | 
इति श्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे ब्रह्मलण्डे माळावतीकारुपुरुषसंवादे पञ्चदशोऽध्यायः । 


षोड्शोऽष्यायः। ` co | 

विष्णुमालावतीसंवादेब्याधिप्रणयनम । | 
ब्राह्मण उचाच। ` 

दए: काळोयमोसृत्युकन्याव्याधिगणाअहो | कस्तेऽशुनाचसन्देहस्तंपृच्छकन्यके शुभे ॥ 

्राह्मप्स्य वचः शुत्वा दृष्टा मालावती सती । यन्मनो निहितं प्रश्न चकार जगदीश्वरम्‌॥ 

मालाघत्युवांच । 
त्वया यंत क्रथितो व्याधिः प्राणिनांप्राणहारकः । तत्‌कारणञ्च विविधं वेदै निरूपितम्‌ 
यतों ने संझरेदु व्याधिडुनिवारोष्शुंभावह: । तदुपायं साकल्य भंवान्‌ घंकतमिहाहंति 
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बोडशोऽध्याय] ` ॐ हितावणेनम्‌ + ` ५७ 

तत्‌ एएमएए चा ज्ञातमज्ञातमेच वा । सर्व कथय तह॒द्रं त्यं गुरुदीनवत्सूः ॥ ५ ॥ 
साळावतोचंचः श्रुत्वा चिप्ररूपी जनादन: । संहितां वक्तमारैमे संहितार्थज वैद्यकीम ॥ 


ब्राह्मण उवाच | 

वन्दे तं सर्वेततत्वज्ञ सर्वकारणकारणम्‌ । वेदवेदाङ्चीजस्य घीजं श्रीकृष्णमीश्वस्म ॥ 
स इशब्धतुरो वेदान्‌ खस्रजे सङ्गछाळयान्‌। सर्वमडुळमडुल्यबी जरूपः सनातन: ॥ ८॥ | 
अरगूजयुःसामाथबांख्यान्‌ हृट्टा-वेदान प्रजापतिः । चि चिन्त्यतेषामर्थञ्चैचायुवेदंचकारसः 
कृत्वा तु पञ्चमं बेदं भास्कराय ददो विभुः । स्चतन्त्रसंहितां तस्माट्गास्कर्चचकार सः 
भास्करश्च स्व शिष्येभ्य आयुर्वेदंस्यसं हिताम्‌ । प्रददौ पाठयामास ते चकुःसं हितास्तत 

तेषांनामानि चिदुषां तन्याणितदक्तानि च | व्याधिप्रणाशवीजानिसाध्विमतो निशामय 
धन्वन्तरिद्वोदासःकाशीराजोऽश्चिनीलुतौ । नकुलःसहदेवो ऽकिश्च्यचनोजनको द्धः 
जावालो जाजलिः पेलः करथोऽगस्त्य एव च । एतेवेदाङ्गवेदज्ञाःघोडशव्याधिनाशका 

'चि कित्सातत्व विज्ञानं नाम तन्त्रं मनोहरम्‌ । धन्वन्तस्श्चि भगवान्‌ चकार प्रथमे सति 
चिकित्सादपंणं नामदिचोदासश्चकारसः । चिकित्साको सुदीं दिव्यांकाशीराजश्चकारखः 
'चिकित्साखारतन्त्रञ्च भ्रमष्नं चाश्विनीलुतो । तन्त्रं वैद्यकसर्वर्वं नकुलश्च चकार सः 
चकार सहदेवश्च व्याधिसिन्धुषिमदंनस्‌ । क्षानाणेचं महातन्त्रं यमराजश्चकार इ॥ १८ 
च्यवनो जीवदानञ्च चकार भगवान पि: । चकार जनको योगी वेद्यसन्देदभ अनम ॥१६ 
सवसारं चन्द्रसुतो जावारस्तन्त्रसारकम्‌ । वेदाङ्गसारं तन्त्रश्च चकार जाजलिर्मुनिः ॥ 
वेळो निदानं करथस्तन्त्रं सर्वेधरं परम्‌ । द्वैध निणेयतन्त्रश्च चकार कुम्भसम्भवः ॥ २१ 


'चि फितसाशाख्वीजा नितन्त्राण्येता निषो डश । व्या थिप्रणाशवीजा निचळाधानकराणिच 


मथित्वा ज्ञानमन्तरेणेचायुवेद्पयोनिधिम्‌। ततस्तस्मादुदाजहुनेवनीतानि कोषिदाः॥ | 
एतानि क्रमशो हट्टा दिव्यां भास्करसं हिताम्‌ । आयुवेद सवंचीजं सर्वजानासि सुन्दरि 

'घिस्तत्र परिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः । पतद्व्यस्य चंचचत्वं न चेद्यः प्रभुरायुषः ॥ २५ _ 
आयुर्वेदस्य विज्ञाताचिकित्साखु यथार्थेवित्‌। धमिषठश्च द्याळुञ्च तैन वेद्यःप्रकीत्तित 
जनक संवरोगांणां दुर्वारोदारुणोञ्चरः । शिवभक्तश्व योगी च निष्ठुरो विकतात 
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ष्ट क ग्रह्मवेषसेपुराणम्‌ # [ १ घ्रहाखण्डे 
मीमखिपादस्जिशिराः षड्सुजो नवलोचनः-। भस्मप्रहरणो रौद्रः. कालान्तकयमोपसः ॥ 
मन्दाग्निस्तस्य जनकोमन्दाग्नेजनकारन्रयः । पित्तश्ळेष्मसमीराश्च प्राणिनांदुःलदायकाः 
वायुजः पित्तजश्चैव शलेष्मजश्च तथैच च । ज्वरमेदाश्च तरिविधाश्चतु्थश्च त्रिदोषजः ॥ 
पाण्डश्च कामलः कुष्ठः शोथः प्रीहा च शलक: ।'ज्वरातिसारग्रहणीकासत्रणहरीसका 
मूत्रच्छरश््र गुल्मश्च रक्तदोषचिकारजः । विघमेहदश्च कुब्जश्च गोद्श्च गलगण्डकः ॥३२॥ 
भ्रमरी सन्निपातश्च चिसूची दारुणी सति। एषां भेद्प्रभेदेन चतुःषष्टी रुजः सूताः ॥ 
गत्युकन्यासुताश्चैतेजरातस्याश्चकन्यका । जराचग्रातृभिःसादधंशाश्वद्‌ भ्रमति भूतलम्‌ 
एते चोपांयवेत्तारं न गच्छन्ति च संयतम्‌ । पलायन्ते च तं दष्टा वेनतेयमिवोरगाः ॥ 
चकषुजेलञ्च व्यायामः पादाधस्तैल्मदनम्‌ । कर्णयोमूँध्नि तैलञ्च जराव्याधिविनाशनम्‌ 
चसन्ते भ्रमणं वहिसेचां खप्नं करोति यः । बाळाञ्च सेवते काले जरा तं नोपगच्छति 
खातशीतोदकस्रायी सेवते चन्दनद्रवम्‌ । नोपयाति जरा तञ्च निदाघेऽनिळसेचकम्‌॥ 
प्राचिष्युणोदकल्जायी घनतोयं च सेचते समये च समाहारी जरा तं नोपगच्छति ॥ 
शर्द्रौद्रं न ग्रह्माति भ्रमणं तत्र चजेयेत्‌ । खातस्रायी समाहारी जरा तं नोपगच्छति ॥ 
खातस्नायी च हेमन्ते काले बहिञ्च सेचते । भुङ्क्त नवान्नमुष्णञ्च जरा तं नोपगच्छति 
शिशिरेंऽशुकचहिश्च नवोष्णान्नश्च सेचते । यत्र वोष्णोद्कस्मायी जरा तं नोपच्छति॥ 
सद्योमांसं नवान्नञ्च चाळास्रीक्षीरभोजनम्‌ । घृतञ्च सेचते यो हि जरा तं नोपगच्छति 
भुङ्क्त सदन्नं क्षुत्‌काले तृष्णायां पीयतेजलम्‌ । नित्यंसुङ्कतेचताम्बूळंजरातंनो पगच्छति. 
दधि दैयङ्गचीनश्च नवनीतं तथागुड़म्‌। नित्यं भुङ्ते संयमी यो जरा तं नोपगच्छति 
शुष्कमांसं स्त्रियं वृद्धा चालाक तरुणं दधि । संसेचन्तं जरा याति प्रहृष्टा ्रातिभिःसहः 
रात्री ये दधि सेवन्ते पुंश्चलीश्च रजस्वलाः । तानुपेति जरा दृष्टा भ्रातृभिः सह सुन्दरि 
रजस्वला च कुलटा चाचीरा जारदूतिका । शूद्रयाजकपल्ली या अतुहीना च या खति॥ 
यो हि तासामन्नमोजी ब्रह्महत्यां मेतु सः । तेन पापेन साद्धं सा जरा तमुपगच्छति 
` पापानां व्याधिमिःसाद्धं मित्रता सन्ततं चुचम्‌। पापंव्याधिजराषीजंचिप्नचीजंञ्चनिश्चितम्‌ 
पापेन जायते व्याधिः पापेन जायते जरा । पापेन जायेते दैन्यं दुःखं शोको भयङ्करः ॥ 
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ब्ेडशो5व्याय: ] # यैद्यव्हीसंहितादणेम्म्‌ ॐ ५६ 
तस्सात्‌ पापं महावेरं दोषघीजममङ्लम्‌ । भारते सन्ततं सन्तो नाचरन्ति भयातुराः ॥ 
स्थघसासारयुक्तश्च दीक्षितं हरिसेवकम्‌ । शुरुदेचालिथीनाञ्च भक्तं सक्तं तपःसु च ॥५३ 
नतोपरासयुकञ्च सदा तीर्थेनिषेषकम्‌। रोगा द्रवन्ति तं दुष्टा चैनतेयमिचोरगाः ॥ ५४ 
एतान्‌ अरा न सेवेत्‌ व्याधिखंघश्च दुजेयः । सर्व चोध्यमसमये काळे सवं अ्रसिष्यति 
ज्यस्थ सर्वेरोगाणां जनकः कथितः सति । पित्तश्छेष्मसमीराश्च ज्वरस्य जनकास्रयः 
एते झा सञ्चरन्ति स्वयं यान्ति च देहिषु । तमेच विविधोपायं साथ्वि मत्तो निशामयः 
छि जाञ्चल्यसानायामाहाराभाच एच च । प्राणिनां जायते पित्तं चक्रे च मणिपूरके 
ताळषिल्बफछं भुडक्ता जलपानश्च तक्षणम्‌ । तदेव तु भवेत्‌ पित्तं सद्यःप्राणहरं परम्‌ 
तप्तोदकश्च शरदि भाद्रे तिक्तं विशेषतः । देवग्रस्तश्च यो सुङ्क्ते पित्तं तस्य प्रजायते ॥ 
सशकरञ्च धन्याक पिष्टः शीतोद्कान्वितम्‌ । चनकं सर्वंगव्यञ्च द्धि तक्रविषजितम्‌ 
विल्बतालफलं पक्क सर्वमैक्षचमेच च । आद्रेकं सुद्गयूषञ्च तिळपिष्ठं सशकरम्‌॥ ६२॥ 
पित्तक्ष्यकरं सद्योवलपुष्टिप्रदं परम्‌ । पित्तनाशञ्च तद्धीजसुक्तमन्यं निवोध मे ॥ ६३॥ 
भोजनानन्तरं स्नानं जळपानं चिना तृषा | तिळतेळं स्निग्धतेल स्विग्धमामलकीद्रवम_ ॥ 
पर््युषितान्नं तक्रञ्च पक्क रम्भाफलं द्धि । मेघाम्चु शकरातोयं सुल्लिग्धजलसेचनम्‌ ॥ 
नारिकेलोदकं सुक्षस्रानं पर्युषिते जले । तरुमुज्ञापक्फलं खुपक्त क्रक्कटीफल्म्‌॥ ६६ 
खातस्नानञ्च वर्षासु मूलक श्ळेष्मकारकम्‌ । ब्रह्मरन्ध्रे च तज्जन्म महद्वीय्यं विनाशनम्‌ ॥ 
बहिस्वेदं भ्रष्ट पक्तेलविशेषकम्‌ । भ्रमणं शुष्करभक्षञ्च शुष्कपकहरीतको ॥ ६८॥ 
पिण्डारकमपक्तत्ञ रम्भाफलमपककम्‌ | वेसवारः सिन्घुवार अनाहारमपानकम्‌ ॥६९॥ 
सघुतं रोचनाचूर्ण सघृतं शुष्कशकरम्‌ । मरीचं पिप्पछं शुष्कमादेक जीवकं मधु ।७० 
द्रव्याण्येतानि गान्धि ! सद्यल्छेष्महराणि च । चलपुष्टिकराण्येव वायुवीज निशामय 
भोजनानन्तरं सद्योगमनं घाघनं तथा.। ऊेदनं घहितापश्च शश्वद्भ्रमणमैथुनम्‌ ॥७२॥ 
बद्धात्रीगमनञ्चेच मनःसन्ताप एव च । अतिरुक्षमनाहारं युद्धं कलहमेच च ॥ ७३ ॥ 
कटुघाक्यं भयं शोकः केवलं वायुकारणम्‌। आक्ञाख्यचक्रे तज्ञन्स निशामय तदौषधम्‌ 
पक्वं रस्भाफल्ञ्चैच सचीजं शर्करोद्कम्‌।. नारिकेलोदकञ्वेव सद्यस्तक्र सुपिष्टकम्‌ ॥ 
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६४० | # ब्रह्मवैंचेसैपुराणम्‌. # [ १ बह्मख॑ण्डे 
माहिषं दि मिएश्व केवल वा सशर्करम्‌ । सद्यःपय्युषितान्नश्च सौषीरं शीतलोद्कम्‌ ॥ 


पक्कतैळविरोपञ्च तिलतैलञ्च केबळम्‌। छाङ्गीताळलजूरसुष्णमामलकोद्रचम्‌ं ॥ ७७ ॥ 


शीतळोव्णोद्कस्नानं सुस्तिग्धचन्दनद्रवम्‌ । स्निग्धपद्मपत्रतल्पं खुस्निग्धव्यजनानि च 
एतत्ते कथितं बत्से ! सच्योवासुप्रणाशनम्‌ । वायव स्त्रिविधाः पुसां छेरासन्तापकासजा 
व्याधिसंघश्च कथितस्तन्त्राणि विविधानि च । तानि व्याधिप्रणाशाय कृतानिसद्विरेव च 
तंन्त्राण्येतानि सर्वाणि व्याधिक्षयकराणि च। रखायनादयो येषु चोपायाश्चलुडुलभा 
न शाक्तः कथितं साध्वि ! याथार्थ्यं वत्सरेण च । तेषाञ्चसरव॑तन्त्राणांक्ृतानाञ्च विचक्षणे 
केन रोगेण त्वतकान्तो खतः कथय शोभने || तदुपायं करिष्यामि येन जीवेदयं संति 


सौतिरुवाच । | 
बराह्मणस्य वचः शरुत्वा कन्या चित्ररथस्य च । कथां कथितुमारेमे सा गान्धवींप्रहषिता 
मालावत्युवाच । 


योगेन प्राणांस्तत्याज ब्रह्मणः शापहेतुना । सभायां लज्जितः कान्तो मम विप्रनिशामय | 
संव श्रुतमपूर्वञ्च शुभाख्यानं मनोहरम्‌। भवेड्ठवे कुतः केषां महम्यं विपदुविना ॥८६। 


अधना सत्प्राणकान्तं देहि देहि विचक्षण | नत्वा चःस्वामिनासादयास्यामिस्वगृहंप्रति 


मालावतीचचः शरुत्वा चिप्ररूपी जनादनः। सभां जगामदेवानां शीघ्रं विग्रस्तदन्तिकात्‌ 
इति श्रीत्रहमवचत्तं महापुराणे ब्रह्मलण्डे 'सौ तिशौनकसंबादे मालाचतीविष्णुसंचादे 


चिकित्साप्रणयने षोडशोऽध्यायः । 


mm my ss का 


सपतद्शोऽध्यायः । 
देवानांसमी पेविष्णोगमनम्‌ | 
सी तिरुवाच। 


s.r 


मा त बुबुधिरे देवा श्रीहरि विप्ररूपिणमं । पौर्वापयंयं विस्मृताञ्चेमो हिता विष्णमायया 
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आग ्यायः | #,विष्णुप्रशंसाचर्णुनम्‌ # र 


सुरान सस्वोध्य विप्रश्च वाचा मधुरया छिज़ । उबाचसत्यं परमं प्राणिनांयत्शुभावहम्‌ 
ब्राह्मण. उचाच्च । 
उपबहेणभाय्येयं कन्या चित्ररथस्य च । ययाचे जीघदानऱ्य स्वामिनः शोककर्षिता ॥ 
अधुना किमनुष्ठानमस्यकाय्येस्य निश्चितम्‌ । तन्मांघ्ू हिखुराःसचे नित्य॑यतसमयो चितम्‌ 
शपुकासा खुरान्‌ सचांनसाध्वीतेजस्विनीयरा । अहं क्षेसाययुष्माकमपातो बो घितासती 
स्तुतिः इता च युष्माभिः श्वेतद्वीपेहरेरपि । युष्माकसीशो विष्णश्च कथमेचात्र नागत 
'बभूवाकाशयाणीति पश्चाद्‌ यास्यति केशवः । विपरीतं कथम्भूतं चाणीवाक्यनचञ्चलम्‌ 
त्राह्मणस्य चचः श्रुत्वा स्वयं ब्रह्मा जगद्शुरुः । उवाच वचनं सत्यं हितं परममङ्गलम्‌ ॥ ` 
ब्रझोवाच । 

मत्पुत्रो नारदः शप्तो गन्धवश्चोपवहणः । योगेन प्राणांस्तत्याज पुनः शापान्ममैच हि 
काळं क्षयुगं व्याप्य खितिरस्य महीतळे । शूद्र्‍यो नि ततः प्राप्य . भवितामत्सुतः पुनः 
अस्य कालावरोषस्य कञ्चिदस्ति छ्विजोत्तम ! तत्त॒ बर्षसहस्तश्चैवायुरस्यास्ति सास्प्रतम्‌ 

दास्यामि जीवदानञ्च स्वयं चिष्णोःप्रसादतः । 

यथैनं न स्पृदोत्‌ शापस्तत्‌ करिष्यामि निञ्चितम्‌॥ १३॥ 
नागतो हरिरत्रेति त्वया यत्‌ कथितं द्विज ! हरिः सवेत्र सर्वात्मा विग्नहःझुत आत्मन 
स्वेज्छामयः परं ब्रह्म भक्तादुग्रहचिग्रहः । सत्रं पश्यति सर्वज्ञः सर्वचास्ति सनातनः ॥ 
चिः षश्चन्या सिचचनो णुश्चस्ंत्रवाचकः । स॒र्वेव्यापी च सर्वात्मा तेन बिष्णःप्रकीत्तितः 

क्‍ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतः पुमान्‌ । 

भक्त्या च यःस्मरैद्विषणुं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ १७॥ 
कर्मारम्मे च मध्ये घा शेषे विष्णु यः स्मरेत्‌ । परिपुणतस्य कमे चे दिकञ्चभवेदुङ्विज 
अहं स्त्रष्टा च जगतां विधाता संहरो हरः । धमेश्च कमंणां साक्षी यस्याज्ञापरिपालक 

. कालः संहरते लोकान्‌ यमः शास्ता च. पापिनाम्‌ । 

उपैति स्रृत्युः सर्वा श्व.मिया यस्याज्ञया सदा ॥ २० ॥ 

सुर्चेशा या च सर्वांद्याप्रकृतिःसबेसःपुरा । सा भीता यस्यपुरतो.यस्याज्ञापरिपाछिका 


"३ 
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६२ ग्रह्मचेचसेपुराणम्‌ अ [ १ ्हाखप्डे 


` ` ` महेश्वर उवाच | 
युत्राणां ब्रह्मणस्तेषां कस्य वंशोद्धवो भवान्‌। वेदानधीत्य भवता जातः कःसारणुय च 
शिष्यः कस्य सुनीन्द्रस्य कस्त्वं नाम्ना च भो द्विज ! 
विमर्य्कातिरिक्तञ्च शिशुरूपोऽसि साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
-चिडस्बयसि देवांश्च विष्णुमस्माकमीश्वरम्‌। हृद्खिश्व न जानासिपरमात्मानमीश्वस्म्‌ 
यस्मिन्‌ गते पतेदेहो देहिनां परमात्मनि । प्रयान्ति सरवे तत्पश्चात्‌ नरदेवानुगा इच ॥ 
जीचस्तत्मतिविम्वश्च मनो ज्ञानञ्च चेतना । प्राणाश्चेन्द्रिवर्गाश्च बुद्धिमधाध॒तिः सस्ति 
निद्रादया च तन्द्रा चक्ुत्तष्णापुष्टिःरेव च । श्रद्धासंतुष्टिरिच्छाचक्षमाळजादिकिाःस्स्ृता 
प्रयाति यत्पुरः शक्तिरीश्वरे गमनोन्सुखे। एते सर्वे च शक्तिश्च यस्याज्ञापरिपाळका 
इश्वरे च स्थिते देही झमश्च सर्वकर्मसु । गतेऽस्पृश्यः शवस्त्याज्यः कस्तं देहीन मन्यते 
खय॑ ब्रह्मा च जगतां विधाता सर्वेकारकः । पदारविन्दमनिशं ध्यायते द्रष्टुमक्षमः ॥३०॥ 
युगलक्षं तपस्ततं ्ीृष्णस्य च वेधसा। तदा बभूव ज्ञानी च जगत्‌ सुष्टु क्षमस्तदा ॥ 
असंख्यकाळं सुचिरं तपस्तपं हरेमेया । तृप्ति जगाम न मनस्तृप्यते केन मङ्गले ॥३२॥ 
अधुना पञ्चवक्त्रेण यज्ञामगुणकीत्तंनम्‌। गायन्‌ भ्रमामि वेत्र निःस्पृहः सर्वेकमेसु ॥ 
मत्तो याति च उत्युश्व यज्नामगुणकीत्तेनात्‌ । शश्वञ्जपन्तं तन्नाम इट्टा सत्युः पलायते 
स्वंत्रह्माण्डसंहत्ताऽप्यहं सृत्युञ्जयामिधः । सुचिरं तपसा यस्य गुणनामानुकीत्तनम्‌ 
काले तत्र विलीनो ऽहमायिभूंतस्ततः पुनः । न कालो मम संहर्ता न सुत्युर्यत्प्रसाद्तः 
| गोलोके यः स वैकुण्ठे श्वेतद्वीपे स एव च । अंशांशिनोने मेदश्च प्रह्मनवहिस्फुलिङ्गवत्‌ 
'मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । अष्टाविशतिमे शक्रे गते च ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥ 
'एतत्संख्याचिशिष्टस्य शतचर्षायुषो विधेः । पाते लोचनपातश्च यद्विष्णोः परमात्मनः 
अहं कलानास्षयः रुष्णस्य परमात्मनः । परं महिम्नः को गच्छेन्न जानामि च किञ्चन 
इत्युक्चा शङ्करस्तत्र विरराम च शोनक। धमेश्च बक्तुमारेमे यः साक्षी सेकमेणाम्‌॥ 
धमे उवाच । 
यत्पाणिपादौ सर्वत्र चश्चु्च सर्वदर्शनम्‌। सर्वान्तरात्मा प्रत्यक्षो ऽप्रत्यक्षश्च दुरात्मनः 
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_ स्सत्तद्शो ऽध्यायः ] अ पिग्णुसुरसंघसंचाद्वणेनम्‌ # ६३ 


, अधुनाऽपिसमांचिएणुर्नाञातिइति यद्वचः.। त्वयोक्तं ततया चुदुध्या सुनीनाञ्चमति्रमः 
मह न्जिन्दाभवेद्यचनेवखाशुः>्टणो तिताम्‌ । निन्दकःथोतेमिःसाडकुम्भीपाकंत्रजेदयुगम्‌ 
शुत्वाद्‌वान्महन्निन्दांश्री विष्णोःस्मणादुबुधः । सुच्यतेसर्चपापेभ्यःपुण्यंप्ामो तिदुळभम्‌ 
कामतो ऽकामतोवापि विष्णुनिन्दांकरोतियः । यःश्टणोति हसति चा सभामध्येनराधमः 
कुम्भीपाके पचति स याबद्धि ब्रह्मणो घयः । स्थळंभवेदपूतञ्च सुरापात्रं यथा द्विज ॥ 
प्राणीयनरकंयाति भ्रुतन्तत्रेवचेद्धुवम्‌ । विष्णुनिन्दाचत्रिविधा ब्रह्मणा कथितापुरा ॥ 
अप्रत्यक्षञ्च कुरुते कि वा तञ्च न मन्यते । देचान्यसास्यं कुरुते ज्ञानहीनो नराधमः ॥ 
तस्यात्रनिृतिर्ना स्तियावदु्ैत्रह्मणःशतम्‌ । शुरोनिन्दां यः करो तिपितुनिन्दांनराधमः ॥ 
स याति काळसूत्रश्च यावच्चन्द्रदिचाकरौ ॥ ५० ॥ 
विष्णुर्गरश्च सर्वेषां जनको ज्ञानदायकः । पोष्टा पाता भयत्राता घरदाता जगत्त्रये ॥ 


एषाञ्च घचनंश्रुत्वा त्रयाणां विप्रपुंगधः । प्रहस्योवाच तान्‌ देवान्‌ घाचामधुरयापुनः ॥ 


ब्राह्मण उवाच | 


का ऊतापिष्णुनिन्दाऽहो हे देवाधर्मशालिनः । नागतो इरित्रेति व्यर्थांकाशसरखती॥ 


` इति वोक्त॑मया भत्रं ब्रूत धर्मार्थेमीश्वरः । सभायांपाक्षिकाःसन्तोघ्नन्तिस्मशतपूरुषम्‌ ॥ 
यूयञ्च भावका घ्रृत विष्णुः सर्वेत्र सन्ततम्‌ । इति चेत्‌ ततकथंयाताःश्वेतद्वीपं चराय च 
अंशांशिनोने भेदशचेदात्मनशचेति निश्चितम्‌ । कलांहित्वानिषेचन्तेसन्तः पूर्णंतमं कथम्‌ 
कोरिजन्मदुराराध्यमसाध्यमसतामपि । आशा बळवती पुंसां ष्णं सेचितुमिच्छति ॥ 
_ चि श्रुद्राः कि मद्दान्तश्च वाञ्छन्तिपरमंपद्म्‌। छच्धुमिच्छतिचन्द्ञ्चवाहुभ्यांघामनोयथा 
यो विष्णुविष्यी विशवे श्‍वेतद्वीपनिवासरुत्‌ । यूयं अरह्मशधर्माश्च दिक्पालाश्च महेश्वराः 

ब्रह्मविष्णुशिवाद्याश्व सुरलोकाश्चराचराः । एवं कतिविधाः सन्ति प्रतिविश्वेषुसन्ततम्‌ 
विश्वानाञ्च छुराणाञ्च कः संख्यां कर्तुमीश्वरः । सर्वेषामीश्वरःकृष्णो भक्तानुग्महविग्रहः 

उद्ध्वञ्च सर्वेत्रह्माण्डात्‌ वैकुण्ठं सत्यमीप्सितम्‌। 

तस्मादूदुध्वेञ्च गोलोकः पञ्चाशत्‌ कोरियोजनम्‌॥ ६२ ॥ 
'चतुर्भुजश्च वैकुण्ठे लक्ष्मीकान्तः सनातनः । सुनन्दनन्दकुसुदपाषंदादिमिरावृत्त: ॥ ६३॥ 
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६४ _ „, „ॐ ्रहमेवत्तेपुराणमू # [ १-ब्रह्मलण्डे 
गोळोके द्विभुज: ष्णो राधाकान्त: सनातनः । गोपाज्ूनादिमिर्यक्तोद्विसुञेगोपपाषेदे 
परिपूर्णतमं घ्म स चात्मा स्ेदे दिनाम्‌। स्वेच्छामयश्च विहरद्रासे... इन्दाचने सदा ॥ 
तउज्यो तिर्मण्डळाकारंसूर्य्यको दिसमप्रभम्‌ । ध्यायन्तेयो गिनः सन्तःसन्ततश्च निरामयम्‌ 
नवीननीरदश्यामं द्विभुजं पीतवाससम्‌। कोटिकन्द्पेछाषण्यलीलाधाम मनोहरम्‌ ॥ ६७ 
किशोरवयसं शश्वतशान्तंसस्मितमीश्वप्म्‌ । ध्यायन्तेवैष्णवाःसन्तःसेवन्तेसत्य विग्रहम्‌ 
यूयञ्च वेष्णवा ब्रूहि कस्य वंशोद्धवो भवान । शिष्यः कस्य सुनीन्द्रस्येत्येवंमाञ्च पुनःपुनः 
यस्य वंशोद्धवो5हश्च यस्य शिष्यश्च वालकः । तस्येदं वचनं ज्ञानं देवलंघा निवोधत्त ॥ 
` शीघ्र जीवय गन्धवं देवेश्वर सुरेश्वर । व्यक्तोषिचारे सूखेः को घागूयुद्धे किप्रयो जनम्‌ 
इत्युक्तवा चाळकस्ततर विप्ररूपी जनादन: | विरराम समामध्ये प्रजहास च शौनक ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे ्रह्मलण्डे घिष्णु-सुरसंघसंघादे विष्णुप्रशंसाप्रणयने 
सप्तदशोऽध्यायः । 








अष्टादशो ऽध्यायः-। 
) | गन्धर्वाय जीवदानम | ` 
) "पक सौ तिरुवाच । 
देवा: सादं ब्राह्मणेन मोददिता विष्णुमायया । प्रययुर्मालतीमूळं ब्रहोशानपुरोगमाः ॥१॥ 
त्रा कमण्डलुजलं ददो यात्रे शवस्य च । सञ्चारं मनसस्तस्य चकार सुन्दर वपुः ॥ 
ज्ञानदानं ददौ तस्मै श्ञानानन्दः शिषः खयम्‌ | धर्मज्ञानं खयं धमो जीवदानश्च ब्राह्मण 
बह्िदशोनमात्रेण बभूच जठरानलः । कामदशेनमात्रेण सर्वकामः सुनिश्चितम्‌ ॥ ४ ॥ 
_ सस्य वायोरधिष्ठानाज्ञगत्राणखरूपिणः । निःखासस्य च सञ्चारः प्राणानाञ्च वभूव ह 
_ सृर्य्यांधिष्ठानमात्रेण द्ृष्टिशक्तिवेभूच हु । वाक्यं वाणीदर्शनेन शोभा. श्रीदर्शनेन च ॥ ६ 
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अष्टादशोऽध्यायः ] $ महापुरुषस्तोत्रवर्णनम्‌ अ ६५ 
शचस्तयापि नोस यथा रेते जडस्तया । घिशिष्टवोधं न प्राप चाघिष्ठानं विनात्सनः | 
त्रह्मणो बनात साध्वी तुष्टाचपरमेश्वरम्‌ । ख़ात्वाशीधंस रित्तोयेधरत्वाधौते च घाससी। 
| __ मालावत्युवाच | 

बन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणकारणम्‌ । विना येन शवा: सर्वे प्राणिनो जगतीतले ॥ 

निरिं खाक्चिर्पश्व सर्वेषां सर्वकर्मसु । विद्यामानं न दश्च सर्वे: सर्वत्र सर्वदा ॥१०॥ 
येन खृष्टा च प्रकृति: सवांधारा परात्परा । ब्रहम विष्णु शिवादीनां प्रसूर्या त्रिगुणात्मिका। 
जगतूज्श्टा स्वयंत्रह्मा नियतोयस्य सेवया । पाता विष्णुश्वजगतां संहर्ताशडुर:स्वयम्‌ । 
ध्यायन्ते य॑ झुराःसर्वे सुनयोमनवस्तथा । सिद्धाश्च योगिनः सन्तः सन्ततं प्रकृतेःपरम्‌ । 
साकारश्च निराकारं परं स्वेच्छामयं विभुम्‌ | चरं वरेण्यं वरदं वराहं बरकारणम्‌ ।१४। 
तपःफळं तपोचीजं तप्साश्ष फलप्रदम्‌ । स्वयं तपःस्वरूपञ्चसर्वरूपञ्च सर्वतः ॥ १५॥ 

सर्वां धारं सर्वेचीज कर्म तत्कर्मणा फलम्‌ । तेषाञ्च फलदातारं तद्वीजं क्षयकारणम्‌ ॥ 

स्वयं तेजःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । सेचाध्यानं न घटते भक्तानां विग्रहं चिना १७ 
तत्तेजो मण्डळाकारं सूर्य्यको रिसमम्रभम्‌ । अतीचकमनीयश्च रूपं तत्र मनोहरम्‌ ॥१८॥ 

नवीननीरदश्यामं शरत्‌पङ्जलोचनम्‌ । शरत्पार्वेणचन्द्रास्यमीषद्धास्यसमन्चितम्‌ ।१६ ` 
कोटिकन्द्पेलावण्यं लीलाधाम 'मनोहरम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गंरन्नभूषणसूषितम्‌ ॥२०। 
द्विभुज मुरलीहस्तं पीतकौरोयचाससम्‌ । किशोरवयसं शान्तं राधाकान्तमनन्तकम्‌ ।२१। 
गोपाङ्गुनापरिद्वृतं कुत्रचिज्षिजेने घने। कुत्रचिद्रासमध्यस्थं राधया परिषेवितम्‌ ॥२२॥ 
कुत्नचिदु गोपवेशश्च वेष्टितं गोपवाळकेः । शतभ्पङ्गाचलोत्‌ङष्टे रस्ये चन्दाचने चने ॥२३ 
निकरं कामधेनूनां रक्षन्तं शिशुरूपिणम्‌ । गोळोके चिरजातीरे पारिजातवने चने ॥२४॥ 
वेणु कणन्तं मञ्ुरं गोपीसम्मोहकारणम्‌। निरामये च चैकुण्ठे कुत्रचिच्च चतु्भ॒जम्‌॥ 

लक्ष्मीकान्तं पाषेदेश्च सेषितञ्च चतुर्भुजैः । कुत्रचित्‌ स्वांशरूपेण जगतां पाळनाय च ॥ 
श्वेतद्वीपे चिष्णुरूपं पद्मया परिषेवितम्‌। कुत्रचित्‌ स्वांशकर्या ब्रह्माण्डे ब्रह्मरूपिणम्‌। 
शिषस्वरूपं शिवदं स्वांरोन शिवरूपिणम्‌ । स्वात्मनःषो डुशांरोन सर्वाधारं परातूपरम्‌॥ 
स्वयं महद्विराट्रूपं पिश्वोध॑ यस्य लोमसु । ठील्या स्वांशकलया जगतां पाळनाय च 

rs 
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६६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌: ॐ । ` [१ ब्रह्मखण्डे 
नानावतारंविग्नन्तं बीजं तेषां खनातनप्‌। वसन्तं कुत्रचित्‌ सन्तं योगिनां हृदये सताम्‌। 
प्राणरुप प्राणिनाञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । तञ्च स्तोतुमसक्ताहमबला निर्गुणं विभुम्‌ ।३२ 
निर्ळक्ष्यञ्च निरीहञ्च सारं वाड्गनसोः परम्‌। यं स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्नचदनेन च ॥ 
पञ्चवकत्रञ्चतु्वक्त्रो गजवक्त्र:घड़ाननः । यं स्तोतुं न क्षमामाया मो हितायस्यः सायया । 
यंस्तोतुं न क्षमाश्रीश्च जड़ीमूता सरस्वती । वेदा न शक्तायं स्तोतुंके चा विद्वांश्चवेदचित्‌ । 
कि स्तौमि तमनीहञ्च शोकार्त्ता स्त्री परातपरम्‌ । 
इत्युक्तवा सा च गान्धवों विरराम रुरोद च ॥ ३५ ॥ 
ऊपानिि प्रणनाम भयार्ता च पुनः पुनः । कृष्णश्च शक्तिमिः साद्धेमधिष्ठानं चकारह॥ 
भत्तुरभ्यन्तरै तस्याः परमात्मा निराकृतिः । 
उत्थाय शीघ्रं चीणाञ्च धत्वा खात्वा च घाससी ॥ ३७॥ 
प्रणनाम देवसङ्घ' ब्राह्मणं पुरतः स्थितम्‌ । नेढुंढु न्डुभयो देवाःपुष्पत्ष्टिञ्च चक्रिरे॥३८॥ 
दृष्टा चोपरि दम्पत्योः प्रददुः परमाशिषम्‌ । गन्धर्वो देवपुरतो ननत्ते च जगो क्षणम्‌ ॥ 
जीचितंपुरतः प्राप देवानाञ्च चरेण च ! जगाम पत्न्या साद्धेश्व पिता माता च हषितः । 
उपबहणगन्धर्चो गन्धवेनगरं पुनः । माळाचतीं रत्लकोटि धनानि चिविधानि च ॥४१॥ 
प्रददो ब्राह्मणेभ्यश्च भोजयामास तान्‌ सती । वेदांश्च पाठयामास कार्‍यामास मङ्गलम्‌॥ 
महोत्सवञ्चः विविधं हरेर्नामेकमङ्गलम्‌। जग्मुदेचाश्च स्वस्थानं विप्ररूपी हरिःस्वयम्‌॥ 
) एते कथितं सर्व स्तवराजञ्च शौनक । इदं स्तोत्रं पुण्यरूपं पूजाकाले तु यः पठेत्‌ ॥ 
| हरिभक्ति हरेर्दास्यं लमतेवैष्णचो जनः । चरार्थी यः पठेद्गतया चास्तिकः परमास्थया । 
| धघर्माथेकाममोक्षाणां निश्चितं लभते कलम । 
विद्यार्थो लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ ॥ ४६॥ | 
_ भाय्यांथो ळमतेभाय्यां पुत्रार्थो लभतेख्रुतम्‌। घर्माथो लभतेघमं यशो ऽरथी लमतेयश:॥ 
भ्रष्टराज्यो लमेद्राज्यं प्रजाभ्रष्ट: प्रजा मेत्‌ । 
रोग़ातों मुच्यते रोगादु बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ४८ ॥. 





क कः Re CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri , 


ऊनविशोऽध्यायः ] १ थीकृष्णकचचचणेनम्‌ ॐ ६७ 
सयान्सुच्येत भीतस्तु धनं नएघनो रमेत्‌ । दस्युग्रस्तो महारण्ये हिस्रजन्तुसमन्वितः॥ 
दावाञ्चिदग्यो सुच्येत निमञश्च जळाणंचे ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीत्र्वेवर्ते महापुराणे त्रह्मखण्डे गन्धर्वजीयदाने महापुरुषस्तोत्रप्रणयनं नाम 
` अष्टादशोऽध्यायः । 





उनविशोध्ध्यायः । 
त्रझमण्डपावनं श्रीकृष्णकवचम्‌ । ` 
सौतिरुवाच । 
मालावती धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रहषिता । चकारवि विधंवेशंस्वात्मनःस्वामिनः कृते ॥ 
भ्तुश्वकार शुश्रूषां पूजाः्व समयोचिताम्‌ । तेन साद्धं सुरसिका रेमे सा सुचिरं मुदा॥ 
महापुरुषस्तोत्रश्व पूजाञ्च कवचं मनुम्‌ । विस्मृतं बोधयामास स्वयं रहसि सुत्रता ॥ 
पुरा दत्तं वशिष्ठेन स्तोत्रपूजादिक हरेः । गन्धर्चाय च मालत्यै मन्त्रमेकञ्च पुष्करे ॥ ४॥ 
विसूश॒तं स्तोत्रकवचं व शिष्टश्च कृपानिधिः । गन्धर्वेराजं रहसि वोधयामास शालिनः ॥ 
पवञ्चकार राज्यञ्च कुवेरभवनोपमे । आश्रमे परमानन्दो गन्धर्चो वान्धवैः सह ॥ ६॥ 
यथातथागताभिश्च स्त्री मिरन्या मिरेचचं । आगत्य ताभिः स्वस्वामी संप्रापःपरया मुदा॥ 
शौनक उवाच | 
कि स्तोत्र कवचं विष्णोमेन्त्रपूजाविधिः पुरा । 
दत्तो चशिष्ठेस्ताभ्याञ्चतं भवान्‌ वक्तुमहेति ॥ ८ ॥ 
द्वादशाक्षरमन्त्रश्च शूलिनः कवचादिकम्‌ । दृत्तं गन्धर्वराजाय चशिष्ठेनचकिपुरा ॥ शा 
तदपि ब्रूहि हे सौते ओतु कौतूहरं मम । शङ्करस्तोजकवचं मन्त दुर्गतिनाशनम रण 
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६८ .% ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ अ [ १ ब्रह्मखण्डे 
| सौतिरुवाच । | 
तुष्टाच येन स्तोत्रेण मालती परमेश्वरम्‌ । तदेव स्तोत्रं दत्तञ्च मन्त्रञ्च कचचं श्टणु॥११ 
ओं नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा । इदं मन्त्रं कल्पतरू प्रददौ षोड़शाक्षरम्‌॥ 
पुरा दत्तं कुमाराय ब्रह्मणा पुष्करे हरे: । पुरा दत्तञ्च कृष्णेन गोळोके शङूराय च ॥१३. 
ध्यानञ्च विष्णोबेदोक्त शाश्वतं सर्वदुळमम्‌। मूलेन सर्वं देवञ्च नेवेद्यादिकसुत्तमम्‌ ॥ 
अतीचरुएकवचं पितुर्वेकत्रान्मया श्रुतम्‌ । पित्रे दत्तं पुरा विप्र गङ्गायां शूलिना शुवम्‌॥ 
शूलिने ब्रह्मणे दृत्तं गोलोके रासमण्डले । धर्माय गोपीकान्तेन कृपया परमादुठम्‌ ।१६। 
ब्र्मोचाच । | 


राधाकान्त महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । त्रह्माण्डपावनं नाम कृपया कथय प्रभो! 
मां महेशश्च धर्मञ्च भक्तश्च भक्तवत्सल । त्वतप्रसादैनपुत्रेम्यो दास्यामि भक्तिसंयुतः 
श्रीकृष्ण उवाच । | 
>टणु चक्ष्यामि ब्रह्मेश घमेदं कवचं परम्‌। अहं दास्यामि युष्मभ्यं गोपनीयं सुदुलभम॥ 
यस्मै कस्मै न दातव्यं प्राणतुस्यं ममैत्न हि । यत्तेजो मम देदेऽस्ति तत्तेजः कवचेऽपिच ॥ 
कुरु सृष्टिमिमंधृत्वा धाता त्रिजगतां भव ।संहत्तां भव हे शम्भो मम तुल्योभवेभव 
हे धमे! त्वमिमंधृत्वा भव साक्षी च कर्मणाम्‌ | तपसां फलदाताच यूयं भवतमद्वरात्‌ ॥ 
त्रह्माण्डपाचनस्यास्य कचचस्यह रिःस्वयम्‌ | ऋ पिशछन्दश्चयायतरी देवो ऽहंजगदीश्वरः। 
घर्मा्थेकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीत्तितः त्रिलक्षवारपठनात्‌ सिद्धिदं कचचं चिधे ॥ 
योभवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेत्तु सः । तेजसा सिद्धियोगेन ज्ञानेन विक्रमेणच। 


'ग्रणचो मे शिरः पातु नमो रासेश्वराय च । भाळं पायान्नेत्रयुग्मं नमो राघेश्वराय च ॥ ` 


कृष्णं पायात्‌ भ्रोत्रयुग्मं हे हरे घाणमेच च। जिह्विकां चहिजायातु छृष्णायेतिचसर्वेतः 
शरीकृष्णायस्वाहेतिच कण्ठंपातुषडक्षरः । हीं ष्णायनमो चक्त्रंक्ली पूर्वश्चसुजद्वयम्‌॥ 
नमो गोपाडुनेशाय स्कन्धाचष्टाक्षरोऽचतु । दन्तपंक्तिमोष्ठयुग्मं नमो गोपीश्वराय च ॥ 
झो नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा।-स्वयं चक्षःस्थळ पातु मन्त्रोऽयं षोड़शाक्षरः ॥ 


` ऐेकृष्णायस्वाहेति च कर्णयुग्मंसदाऽचतु। ओं विष्णवेस्वाहेतिच कझझलंसर्वंतोऽचतु॥ | 
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'ऊंनविशो ऽध्यायः ] % शिवकचचवणेनम्‌ # ६६ 
ओं हरये नम इति पृष्ठं पादं सदाऽवतु । ओं गोवद्धेनघारिणे स्वाहा सर्वशारीरकम्‌ः॥ 

प्राच्यां मां पातु श्रीकृष्ण आग्नेय्यां पातु माधवः। ` 

'दक्षिणे पातु गोपीशो नेऋ त्यां नन्दनन्दनः ॥ ३३॥ 
चारुण्यांपातुगो चिन्दो वायव्यांराधिकेश्वरः । उत्तरैपातुरासेश ऐशान्यामच्युतःस्चयम्‌॥ 
'सन्ततं स॒वेतः पातु परो नारायणः स्वयम्‌ । इति ते कथितं ब्रह्मन कचचं परमादुतम्‌ ॥ 
'मम जीवनलुस्यञ्च युष्मभ्यं दत्तमेच च । अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ॥ 

कलां नाहेन्ति तान्येव कवचस्येच धारणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
गुर्मभ्यच्ये चिश्रिवद्वल्राळङ्कारचन्द्नेः । ख्ात्वातञ्च नमस्कृत्यकवचं घारयेत्‌ सुधीः ॥ 
-कचचस्य प्रखादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः | यदि स्यात्‌ सिद्धकचचो विष्णुरेव भवेदुद्विज॥ 

इति श्रीव्रह्मचेचत्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे महापुरुष-त्रह्माण्डपाचनं नाम श्रीकष्णकचचं . 
समाप्तम्‌ । 


सौतिरुवाच । 
-शिचस्य कचचं स्तोत्रं श्रूयतामिति शौनक । चशिष्ठेन च यद्दत्तं गन्धर्बाय च यो मऱुः। 
ओं नसो भगवते शिवाय स्वाहेति च मनुः । दत्तो वशिष्ठेन पुरा पुष्करे कृपया चिभो ॥ 
अयं मन्त्रो रावणाय प्रदत्तो ब्रह्मणा पुरा । स्वयं शम्भुश्च वाणाय तथा दुर्चाससेपुरा ॥ 
मूलेत सवं देयञ्च नेवेयादिकसुत्तमम्‌ । ध्यायेन्रित्यादिक ध्यानं वेदोक्तं सर्वसम्मतम्‌ ॥ 
ओं नमो महादेवाय । | ल 

बाणेश्वर उचाच । 
'महेश्वर महाभाग कचचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । संसारपावन नाम कृपया कथय प्रभो ॥४४५॥ 

महेश्वर उवाच | 
श्टणु वक्ष्यामि हे वत्स ! कवच परमादुतम्‌ । अहंतुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुदुळभम्‌॥ 
पुरा दुर्वाससे दत्तं तरेलोक्य चिजयाय च । ममैवेद्श्च कवचं भक्त्या यो धांस्येत्‌ सुधीः ॥ 
जेतुं .शक्कोति त्रेलोक्यं भगवन्नचलीळया ॥ ४६॥ 
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७० ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # ` [१ ब्रह्मखण्डे 
संसारपावनस्यास्य कवचस्य. प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवोऽहञ्च महेश्वरः ॥ 

धर्मार्थकाममोश्षेषु विनियोग: प्रकीत्तितः ॥ ४७ ॥ 

पञ्चलक्षजपेनेच सिद्धिदं कवचं भवेत्‌ । 
यो भवेत्‌ सिद्धिकचचो मम तुल्यो भवेदुभुवि । तेजसा सिद्धियोगेनतपसाविक्रमेणच | 
शस्सुमे मस्तकं पातु सुखं पातु महेश्वरः । दन्तपंक्तिं नीलकण्ठोऽप्यधरोष्ठं हरः स्यम्‌ | 
कण्ठं पातु चन्द्रचूड़ः स्कन्धो वृषभवाहनः । वक्षःस्थल नीलकण्ठः पातु पृष्ठं दिगस्वरः । 
सर्वाङ्गं पातु विश्वेशः सर्वेदिक्षु सर्वदा । खप्ने जागरणे चेव स्थाणुम पातु सन्ततम्‌ । 
इति ते कथितं वाण कचचं परमादुभुतम्‌ । यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ 
यत्‌ फळं सर्वतीर्थानां खानेन लभते नरः । तत्‌ फळं लभते नूनं कवचस्येचधारणात्‌ ॥ 
इद कवचमज्ञात्वा भजेन्मां यः सुमन्दधीः । शतलक्षप्रजप्तो पि न मन्त्रः सिद्विदायकः। 

इति श्रीत्रहमचैच्तं शङ्करकवचं समाप्तम्‌ । 
सौतिरुवाच । | 

इदञ्च कवच प्रोक्तं स्तोतरञ्च शृणु शोनक । मन्त्रराजः कल्पतरुवेशिष्ठो दत्तवान्‌ पुरा ॥ 


झं नमः शिवाय | 

वाणेश्वर उचाच । 
चन्दे छुराणां सारञ्च खुरेशं नीललो हितम्‌। योगीश्वरं योगचीजं योगिनाशञ्च गुरोग॑रुम । 
'ज्ञानानन्द ज्ञानरूपं ज्ञानचीजं सनातनम्‌ । तपसां फलदातारं दातारं सर्वेसम्पदाम ।५७। 
तपोरूपं तपोचीजं तपोधनधनं चरम्‌। चरं वरेण्यं चरदमीड्य सिद्धगणेर्वरैः ॥ ५८ ॥ 
कारणं भक्तिमु्तीनां नरकार्णचतारणम्‌ । आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम्‌ ५४ 
हिमचन्दनङुन्देन्दुकुसुदास्भोजसन्निभम्‌ । ब्रह्मज्यो तिःखरूपञ्च भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ ॥६०॥ 
'चिषयाणां पिभेदेन विश्नन्तं बहुरूपकम्‌। जळरूपमञ्िरूपमाकाशरूपमीश्वरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


धायुरूप चन्द्ररूप सूर्यरूपं महतप्रसुम्‌ । आत्मनः खपदं दातं समर्थमचलीळ्याः॥ ६२॥ | 
_ अक्तजीचनमीराश्च भ्ताचग्रदकातरम्‌। वेदा न शक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्र्ुम्‌। 
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ऊनविशोऽध्यायः ] २ शिवस्तोत्रवणनम्‌ #- ७१ 


अपरिच्छिन्नमीशानमहो चाङ्घनसोः परम्‌ । 
व्याघ्रयर्सास्वरधरं वृषभस्थं दिगस्वरम्‌। त्रिशछपट्टिशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ६४ 
इत्युक्ता रुतवराजेन नित्यं चाणः सुसंयतः । प्रणमेतशङ्करभक्त्यादुवासाश्चसुनीश्चरः ॥ 
इद्‌ द्त्तं चशिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने । कथितञ्च महास्तोत्र शूलिनः परमादुभुतम्‌ ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं सहापुण्यं पठेद्गक्या च यो नरः । स्रानस्यसर्वृतीर्थानां फलमाप्तो तिनिश्चितम्‌ । 
अपुत्रो ळभते पुत्रं वषेसेकं श्टणोति यः ॥ ६६॥ 
संयतश्थ हविष्याशी प्रणम्य शूर गुरुम्‌ । 
गळतूकुछी महाशूली य्षेसेकं णोति यः । अवश्यंसुच्यतेरोगात्व्यासचाक्य मितिश्चुतम्‌ । 
व्कारागारैऽ फिवद्धोयोनेचप्राप्रो तिनिव तिम्‌ । स्तोत्रंश्रुत्वामासमेकंसुच्यतेबन्धनादुञ्चचम्‌। 
भ्रष्टराज्यों छमेद्राज्यं भक्त्या मासं श््णोतियः। मसंश्नुत्वासंयतश्चलमेदुभ्रष्टयनोधनम्‌। 
यक्ष्मग्रस्तो चषेमेकमास्तिको यः शणो तिरेत्‌ । निश्चितंमुच्यतेरोगातशाङुरस्यप्रसाद्तः। 
य:*टणोति सदाभत्तयास्तवराजमिमं द्विज । तस्यासाध्यंतरिभुवनेनास्तिकिञ्चिच्चशोनक। 
कदाचिह्नन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य भारते । अचल परमैश्वय्यं लभते नात्र संशयः ॥ 
सुसंयतो ऽतिमत्त्या च मासमेकंश्टणो तियः । अभाय्योलमतेभाय्यां जु विनीतांसतींवराम्‌ । 
महामूखेश्च दुर्मेधो मासमेकं श्टणोति यः । बुद्धि विद्याञ्च लभते गुरूपदेशमात्रतः ।99। 
कर्मेदुःखी दरिद्रश्व मासं भक्त्या शएणोति यः । धुवं चित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसाद्तः। 
इह लोके सुखं भुडन्तवा कत्वा कीत्तिसुदुलेभाम्‌ । नानाप्रकारधमेश्चयात्यन्तेशङ्कराळ्यम्‌। 
पार्षदप्रवरो भूत्वा सेचते तत्र शङ्करम्‌ । यः श्टणोति त्रिसन्ध्यञ्च नित्यं स्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
इति शीब्रह्मवैवरत्त महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौति-शोनक-संवादे स्तवराजोऽय- 
सूनविशोऽध्यायः । 


क का) 
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_ विशोष्ष्यायः । 
उपव्हणजन्मकथनम्‌ | 
सौतिरुवाच । 
सुदा मालावतोसादध॑ं गन्धबंश्वोपबहंण: । रेमेकालावशेषश्न तासिश्व निजने घने ॥ १॥ 
गन्धवेराजो मुमुरे पुत्रदारादिमिः सह । नानाविधं छृत्यवर॑ महत्‌ पुण्यं चकार ह । २। 
राजत्वं युसुजे राजा कुवेरमवनोपमे । रेमे सुशीळया साद्ध॑ खिर्‍यौचनयुक्तया ॥ ३ ॥ 
गन्धबेराजः काळे च गङ्गातीरे मनोहरे । पत्म्या साद्वेमसृस्त्यक्तवा वैकुण्ठश्च ययौसुदा। 
शैवः शिवप्रसादेन पुत्रस्य विष्णुसेवया । बभूव दासो वैकुण्ठे विष्णोःश्यामचतुर्भुजः ॥ 
कृत्वा पित्रोश्च सत्कारं गन्धर्वश्चोपवईणः । ब्राह्मणेभ्यो ददौ विप्रधनानिचिविधानि च । 
काले स्वयं त्रह्मशापात्‌ प्राणांस्त्यक्त्वा विचक्षणः । स यज्ञे वृषलीगभेब्रह्मवीजेन शौनक | 
_ माळाचती वहिकुण्डे पुष्करे भारते भुवि । इत्वातुचाञ्छितंकामंप्राणांस्तत्याजसा सती। 
सञ्जयस्य तु पत्न्याश्व मनुवंशोद्धवस्य च । जज्ञे नृपस्य +साध्चीसापुण्याजातिस्मरावरा । 
उपवहेणगन्घर्वे: पिमे भवितेति च । इतिकामा कामुकी सा सुन्दरी सुन्द्रीवरा ॥ ' 
उ शोनक उचाच | 
श्रह्मवीर्य्यांत्‌ शूद्रपत्न्यां गन्धर्वश्चो पचईणः । जातः केन प्रकाण तद्भवान्‌ वक्तम्हति ।१२। 
सी तिरुवाच । हर ४ 
कान्यकुव्जे च देशे च दुमिलो नाम राजकः । कलावती तस्यपत्नी बन्ध्याचापिपतित्रता । 
खामिदोषेण सा बन्ध्या काळे च भर्त्राज्ञया । उपतस्थेवनेधोरे नारद्‌ काश्यपं सुनिम्‌। 
ध्यायमानश्च श्रीकृष्ण ज्वलन्तं ्रह्तेजसा । तस्मौ सुवेशं कृत्वासाध्यानान्तञ्च सुनेःपुरः । 


्रीष्मप्रध्याहृमात्तेण्डप्रभातुल्येन तेजसा । तपन्तं दूरतोऽप्येवं समीपं गन्तुमक्षमा ॥ 


ध्यानान्ते च मुनिश्रेष्ठः परः कृष्णपरायणः । ददशे पुरतो दूरे सुन्दरीं 'स्थिरयौ चनाम्‌॥ 


चारुचम्पकवर्णाभां शरतूपडुजलोचनाम्‌ । शरतपार्वणचन्द्रास्यां रल्रभूषणसूषिताम्‌॥ 
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वशोऽध्यायः ] ३ कलाचती-सु निसंचादकथनम्‌ # 3३ 
च॒हनितस्वभारा्ता' पीनश्रोणिपयोधराम्‌ | शोभितांपीतवस्त्रेणसस्मितां रक्तलोचनाम्‌। 
सो हितां झुनिरूपेण कामचाणप्रपीड़िताम्‌ । दर्शयन्ती स्तनश्रोणीं मैथुनासक्तेतला ॥ “ 
सिन्दूर चिन्दुभूषाढ्यांसुचारुकज्चलोउञ्चळाम्‌ । पदाळक्तकशोभाढ्यांरूपेणेचयथो वेशीम्‌। 
झुनिः पप्रच्छ दुष्टा तां का त्वं कामिनि निजेने । कस्य पत्नी कथंवात्रसत्यंत्रूहिचपुंश्चलि । 
सुनेश्च वचनं शुत्वा कम्पिता च कलावती । उवाच विनयेनेव कृत्वा च श्रीहरि हृदि ॥ 
कलावत्युचाच । 
गो पिकाहं द्विजश्रेष्ठ दुमिळस्य च कामिनी । पुत्रार्थिनी चागताहं त्वन्मूल भत्तराज्ञया । 
वीर्य्यांधानं कुरु मयि स्त्री नोपेक्षा ह्युपस्थिता । तेजीयसां न दोषाय वहे:सर्वेभुजोयथा। 
च्रबळीवचनं श्रुत्वा चुकोप सुनिसत्तमः। उवाच नीतं सत्यञ्च कोपप्रस्फुरिताधरः ॥ 
काश्यप उवाच । 

यः स्वलक्ष्मीश्व भोगाई पराय दातुमिच्छति । तं सा त्यजति मूढुञ्चवेद्चाद्‌इतिध्च॒चम्‌। 
न त्वं द्र मिळभोगाहों पुनरेव भविष्यसि । विरक्तेन स्वयं त्यक्ता न शृह्णाति च त्वां पुनः । 
यः शुद्गपत्नीं गह्णाति घ्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । स चण्डालो भवेत्‌ सत्यंनकमाहों द्विजातिष। 
-पितृश्राद्धेच यज्ञे च शिलास्पश सुराचेने । नाधिकारश्च तस्येचमित्याह कमलोद्भवः ॥२६॥ 

कुम्भीपाकं स्वयं याति पातयित्वा च पूरुषान्‌ । 

मातामहान्‌ स्वात्मनश्च दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्तर्पेणं सूत्रमेव पिण्डं स्यः पुरीषकम्‌ | शालग्रामस्य ततस्पर्श चोपचासः जिरात्रकम॥ 
तदिष्टद्रेचो णुह्णाति न नेवेचं न तज्ञलम्‌। सन्न्यासिनां त्राह्मणानां तदक्नश्च पुरीषचत्‌॥ 
कुम्भीपाके पच्यते स श्रान्तं यावदेव हि । पकविशतिपुरुषेः सादं सत्यञ्च पुंश्चलि ॥ 

पत्रोच्छिए्ञ्च यो भुङ्क्ते शूद्राणां ब्राह्मणाघमः । 

तत्तुल्यो 5धरभोजी चेवेत्या ङ्गिरसभाषितम्‌॥ ३४ ॥ 
शाद्रो वा यदि गृह्णाति ब्राह्मणीजञानदुबेछ: । स पच्यते कालसूत्रे याच दिन्द्राश्चतुद्शाः ॥ 
अष्टादरोन्द्रावच्छिं कालञ्च कालसूत्रके। त्राह्मणी पच्यते तत्र भक्षिता क्रिमिमिः घुवम्‌ ॥| 
ततश्रण्डाळ्योनौ च लब्धा जन्म च ब्राह्मणी । शूद्रश्च कुष्ठी भवति ज्ञातिभिः परिवजित्तः॥ 
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७४ *: ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ " [ १ ब्रह्मखण्डे 
इत्युक्तवा च भु निश्रेछो विरराम च शौनक। बृषली तत्‌ पुरस्तस्थी शुष्ककण्ठोप्ठतालुका॥. | 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति च मेनका । तस्या उरुं स्तनं दुष्टा सुनेवोय्ये पपात ह ॥. 
ऋतुस्राता च वृषली पीत्वा तत्र क्षणं मुदा । सुनि प्रणम्य प्रहृष्टा प्रययो भत्तुरन्तिकम्‌॥ 
गत्वा प्रणम्य दुमिळं कान्ता कान्तं मनोहरम्‌ । सर्व निवेदयामास वृत्तान्तं गर्भहेतुकम्‌ । 
कलावतीवचः श्रृत्वा प्रहृष्टवद्नेक्षणः । उवाच कान्तां मधुरं परिणामसुखावहम्‌ ॥४२॥ 
दुमिळ उवाच । 
चिप्रस्य चीय्य तद्गभे वेष्णवस्य महात्मन:। चैष्णचो भविता वालः त्वञ्च भाग्यवती सती ॥ 
यदर्भे वेष्ण्यो जातो यस्य वीय्येण घा सति! । 
तयोयांति च चेक्ुण्ठं पुरुषाणां शतं शतम्‌ ॥ 
तो च विष्णुविमानेन सद्रलनिमितेन च । यातो चेक्रुण्ठनगरं जन्ममृत्युजराहरम्‌ ॥४५॥ 
कस्यचित्‌ घ्राह्मणस्येव गेहं गच्छ शुभानने।'पश्चान्ममान्तिकं भद्रे यास्यसीति हरे: पुरम्‌॥ 
इत्युक्ता गोपराजश्च स्मात्वा कृत्वा तु तपंणम्‌ । 
संपूज्याभीष्टदेवश्च ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ ॥ ४७ ॥ 
अश्वानाञ्च चतुलेक्षं गजानां लक्षमेच च। शतं मत्तगजेन्द्राणां ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥४८॥ 
उच्चेःश्रवःपञ्चलक्षं रथानाञ्च सहस्रकम्‌ । शकरानां त्रिलक्षञ्च व्राह्मणेम्यो ददौ सुदा ॥ 
गचां द्वादशळक्षञ्च महिषाणां त्रिळक्षकम्‌ । त्रिलक्षं राजहंसानां प्राह्मणेभ्यो ददो सुदा ॥ 
पाराचतानां लक्षञ्च शुकानाञ्च शतं मुने । लक्षञ्च, दासदासीनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा । 
` आमाणाझ सहस्रञ्च नगराणां शतं शतम्‌ । धान्यतण्डुळशैलञ्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा ॥ 
शतकोरि सुवर्णानां रल्नानाञ्च सहस्रकम्‌ । मुद्राणां को टिकलं ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा 
ददो तजसपत्राणां भूषणानामसंख्यकम्‌। तां स्त्रियं रल्नमूषाढ्यां ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा॥ 
राज्यं दत्त्वा ` महाराजोऽप्यन्तर्वाह्मे हरि स्मरन्‌। 
जगाम चद्रीं गोपो मनोगामी मुदान्वितः ॥ ५५ ॥ 
तत्र मासं तपः इत्वा गङ्गातीरे मनोहरे । प्राणांस्तत्याज योगेन सद्यो दृष्टो महर्षिमिः॥ 
स च विष्णुविमानेन रलेन्द्रनि्मितेन च। संयुक्तो चिष्णुदूतैश्च वैकुण्डञ्च जगाम ह॥५७॥ 
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एकचिशो<ध्यायः ] # उपवह्देणजन्मान्तरकथनम्‌ # ७५: 


तत्र प्राय हरेदास्यं हरिदासो बभूव सः । वृत्तान्तश्व कलावत्याः श्रयतामिति शौनक ॥ 
गते कळावती नाथे उच्चैश्व प्रररोद ह । वहा प्राणांस्त्यक्तकामा ब्राह्मणेनेव रक्षिता ॥ 
त्रा्णोसातरित्युक्तचा तां गृहीत्वा मुदान्वितः । जगाम रन्लपूर्णञ्च स्वगेहञ्च क्षणेन च॥ 
सा विप्रगेहे साध्वी च सुषाच तनयं वरम्‌ । त्तकाञ्चनवर्णाभं ज्वलन्त॑ ब्रह्मतेजसा॥६१॥ 
तत्रस्था योषितः सर्वा दृहुशुर्वालक शुभम्‌ । ग्रीष्यमध्याहमात्तण्ड जितं तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
कासदेचा शिक रूपे चन्द्रा धिकशुभाननम्‌ । शरतपार्वणचन्द्रास्यं शरतपङ्गजलोचनम्‌ ॥६३ 
हस्तापादा दिलिलितं सुकपोलं मनोहरम्‌ । पद्मचक्राङ्कितं पादप चाऽतुलसुञ्ञ्चलम्‌॥ 
करयुग्सं घाऽलुळश्च रुदन्तश्च स्तनाथिनम्‌ । योषितो वाळक दृष्टा प्रययुः स्वाश्रमं सुदा । 


पुत्रदारयुतों विप्रः प्रहएश्व ननत्तं ह । स वालो बञ्वघे तत्र शुङ्कपक्षे यथा शशी ॥६६॥ - 


पुपोष ब्राह्मणन्ताश्च सपुत्राश्च यथा सुताप्र ॥ ६७॥ 
इति श्रीत्रहमचेवत्ते महापुराणे ्झखण्डे सौ तिशौ नकसंचादे उयब्हणजन्मकथनं 
नाम विशोऽध्यायः । 


एकरविंशोऽभ्यायः 
उपवहणजन्मान्तरकथनम्‌ | 
सो तिरुवाच । 


वभूव काले वाळश्च क्रमेण पश्चदायनः | जातिस्मरो ज्ञानयुक्तः पूरवेमन्त्र: स्स्॒तः सदा ॥१ 


गीयते सततं कृष्णयशोनामगुणादिकम्‌ । क्षणं रो दिति नृत्येन पुलकाञ्चितविग्रहः ॥२॥ 
कृष्णसस्बन्धिनीं गाथां श्टणोति यत्र तत्र चे। 
तत्सम्बन्धि पुराणञ्च तत्र तिष्ठति बालकः-॥ ३ ॥ 


धूलिधूसरस्चांङ्गो धूलिनेवे्यमीप्सितम्‌ । धूळिषु प्रतिमां इत्वा धूलिना पूजयेद्धरिम्‌ ॥४॥ 
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६ * त्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ १ ब्रह्मखण्डे 


घुत्रमाहयते माता प्रातराशाय चेन्सुने । हरि संपूजयामीति मातरं संवदेत्‌ पुनः ॥ ५॥ 
शौनक उचाच। 
किन्नाम बाळकस्यास्य जन्मन्यत्र वभूच ह। 
व्युत्पत्त्या संज्ञया वापि तद्भवान्‌ बक्तुमहेति॥ ६ ॥ 
सौ तिरुवाच । 
अनावृश्यवशेषे च काले वालो वभूव ह। नारं ददौ जन्मकाले तेनायं नारदाभिधः॥७॥ 
| ददाति नारं ज्ञानञ्च वाळकेभ्यश्च वालकः । जातिस्मरो महाज्ञानी तेनायं नारदाभिधः॥ 
चीय्येण नारद्ष्येच वभूव वाळको मुने । मुनोन्द्रस्यवरेणेव तेनायं नारदाभिधः ॥8॥ 
शौनक उचाच | 
शिशुनाम च॑ विज्ञातं व्युत्पत्त्या च यथोचितम्‌। 
सुनीन्द्रस्य कथं नाम नारदृश्चेति मडुलम्‌ १०॥ 
| सौतिरवाच । ` 
अपुत्रकाय विश्राय घमेपुत्रो नरो मुनिः । ददौ पुत्रं कश्यपाय तेनायं नारदामिध: ॥११॥ 
शौनक उवाच | 
अधुना नामव्युत्पत्तिः श्रुता सोते शिशोरपि । शूद्रयोनौ ब्रह्मपुत्रे कथं स नारदाभिधः॥ 
सोतिरुवाच | 
' कर्पान्तरे ब्रह्मकण्ठात्‌ वभूघुवेहवो नराः । नरान्‌ ददौ तत्कण्डञ्च तेन तन्नरदं स्सुतम्‌ ॥ 
ततो बभूव चाळश्च नरदात्‌ कण्उदेशतः । अतो ब्रह्मा नाम चक्रे नारदश्चेति मङ्गलम्‌ ॥ 
| साम्प्रतं शिशुन्नत्तान्त सावधानं निशामय । उपालम्भ स्पेन विशिष्ट कि प्रयोजनम्‌ । 
वद्र गोपिकावालो विप्रगेहे दिने दिने । सपुत्रां पाछितां चक्रे ब्राह्मणः ससुतां यथा। 
एतस्मिनन्तरे विप्रा आययुविप्रमन्द्रिम । शिशवः पञ्चवर्षीया महातेजखिनो यथा ॥ 


प्रच्छन्नं हृतवन्तश्च ग्रीष्ममध्याहभास्करम्‌ । मधुपर्को दिक द्त्वा तान्ननाम गुही द्विज ॥ 


'फल्मूलादिक काले चत्वारो सुनिपुङ्गबाः । विप्रदत्तं चुसुजिरे ततशेष॑ बुभुजे शिशुः ॥ 


चतुथंको सुनिस्तस्मै कृष्णमन्त्र ददौ सुदा। तेषां दासः स वभूच द्विजस्य मातुराज्ञया 
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एकविशोऽध्यायः ] न नारद्शापविमोचनम्‌ च 98 


एकदाशिशुमाता च गच्छन्तीनिशि वत्मेनि । ममार सर्पदष्टा च ततक्षणं स्मरतीहरिम्‌ ॥ 
सचो जगाम वेकुप्ठं विष्णुयानेन सा सती | विष्णुपाषेद्संयुक्ता सद्रलनिमितेन च ॥ 
प्रातर्बाळो दविजसादध' प्रययौ विप्रमन्द्रित्‌ । तत्त्वज्ञानं दडुस्तस्मैतराह्मणाश्च छपालव:॥ 
ब्रह्मपुत्ा:शिशुंत्यत्तवा स्वस्थानं प्रययुः किल । महाज्ञानी शिशुस्तस्थौगङ्गातीरे मनोहरे ॥ 
तत्र खात्वा चिपरद्त्तं विष्णुमन्त्रं जजाप सः | श्रुत्पिपासारोगशोकहर' वेदेघुदुलभम्‌ ॥ 
महारण्ये च घोरे च अश्वत्थमूळसन्निधौ । छत्वायोगासनं तस्थौ सुचिरं तत्रचालकः ॥ 


| शौनक उवाच | 
क मन्त वाळकः प्राप कुमारेण च धीमता । दृत्तं परं श्रीहरेश्व तङ्गवान्‌ वक्तुमहं ति ॥ 
SS 
सौति उवाच | 


कुष्णेन दत्तो गोलोके कृपया ब्रह्मणे पुरा । द्वाविशत्यक्षरो मन्त्रो वेदेषु च सुदुळेभः ॥ 
तञ्चत्र्ा द्दोभक्त्या कुमाराय च घीमते | कुमारैण स दत्तश्च मन्त्रश्च शिशाचे द्विज ॥ 
ओं श्री नमोभगवचतेरासमण्डरेश्वराय । श्रीकृष्णाय स्वाहेति च मन्धो ऽयंकल्पपादपः ॥ 
महापुरुषस्तोश्च पूर्वोक्तं कचचञ्चयत्‌ । अस्योपयो गिकं ध्यानं सामवेदो क्तमेच च ।३१। 
तेजोमण्डळरूपे च सूर्य्यंको रिसमपरमे | यो गिभिर्चा ज्छितं ध्यानेयोगेःसिद्धगणे:सुरे: ।, 
ध्यायन्ते वैष्णवारूपं तदभ्यस्तरसम्निधौ । अतीचकमनीया, निर्वचनीयं मनोहरम्‌ ॥' 
नघीनजळदश्यामं शरतपङ्जलोचनम्‌ । शरत्‌;पार्वणचन्दरास्यं पक्कषिस्वाधिकाधरम्‌ ॥ 
मुक्ता पड'क्तिचि निन्देकदन्तपडःक्तिमनोहरम्‌ | | 
सस्मितं मुरलीन्यस्तहस्ताचळम्वनेन च ॥ ३५ ॥ 
कोटि-कन्द्पेलावण्यं लीलाधाम मनोहरम्‌ । चन्द्रलक्षप्रभाजुष्टं पुण्धीयुक्तविग्रहम्‌ ॥ 
त्रिभङ्गमङ्गिमायुक्तं द्विभुजं _पीतवाससम्‌ । रज्केयूरवलयरलनू पुरभूषितम्‌. ॥ ३७ || 
 रत्नकुण्डल्युग्मेन गण्डखलविराजितम्‌ । मयूरपुच्छचूडश्च रलमाळाविभूषितम ॥३८॥. 
शोभितं जानुपय्यंन्तं मालतीवनमालया । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं भक्तानुहकारकम्‌ ॥ ३७. 
मणिनाकोस्तुमेन्द्रेणवक्षथलसमुञ्ञवलम्‌ । वीक्षितं गो पिकाभिश्चशश्वद्वङ्गिमिलो चने: ॥. 
'खिर्‍यौचनयुक्ताभि्वष्टिताभिश्च सन्ततम्‌ । भूषणैर्भषिताभिश्च राधाषक्षःस्थलस्थितम्‌ ॥. 
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se ॐ प्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ १ ब्रह्मखण्डे 
ब्रह्मविष्णुशिवाेश्च पूजिते घन्दितं स्तुतम्‌ । 
किशोरं राधिकाकान्तं शान्तरूपं परात्परम्‌ ॥ ४२॥ 
निलितं साक्षिरूपञ्च निर्गुणं प्रकतेः परम्‌। 
'ध्यायेत्सर्वेश्वरं तञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌॥ ४३॥ 
इदे ते कथितं ध्यानं स्तोत्रश्च कवचं सुने । मन्त्रौपयो गिकं सत्यं मन्त्रश्च करपपादपः ॥ 
सास्प्रतंचाळकस्तस्थोऽ्यानस्थस्तत्रशौनक ! । दिव्यं वरषसहस्रश्च निराहारः ङशोद्रः ॥ 
शक्तिमान. परिपु्ञ्च सिद्धमन्त्रप्रभाचतः । दद्रोचाळको ऽयाने दिव्यंछोकञ्च चारकम्‌ ॥ 
रल्रसिंहासनस्यञ्च रल्तभूषणभूषितम्‌। किशोरवयसं श्यामं गोपवेशश्च सस्मितम्‌ ॥ 
'गोपैर्गोपाडुनामिथ्व वेष्टितं पीतवाससम्‌ । द्विभुज सुरलीहस्तं चन्दनेन विचच्चितम्‌॥ 
'बह्म विष्णु शिवायेश्व स्तूयमानं परात्परम्‌ । दृष्टा च छुचिरंशान्तंशान्तश्चगोपिकास्रुतः ॥ 
चिरराम च शोकात्तों यदातद्द्रष्ट्मक्षमः । रुरोदाश्वत्थमूळे च न दृष्टा बालक शिशुः ॥ 
'बभूवाकाशवाणी ति रुदन्तं वाळक प्रति । सत्यं प्रवोधयुक्तश्च हितमेच मि ताक्षरम्‌॥ 
सकद यदु दशितंरूपं तदेव नाधुना पुनः । अविपक्वकषायाणां दुर्देशेञ्च कुयो गिनाम्‌॥ 
"एतस्मिन्‌ विग्रदेऽतोते संग्राप्ते दिव्य विग्रहे । पुनद्रेक्ष्य सिगोचिन्दं जन्मस्त्युजराहरम्‌॥ 
इतिश्चुत्वा चाळकश्च विरराम मुदान्वितः | कालेतत्याज तीर्थेच तनुंकृष्णंहृदिस्मरन्‌॥ 
नेढुदुन्दुभयः स्वां पुष्पतृष्टिवेभूषह | बभूव शापमुक्तश्च नारदश्च महामुनिः ॥ ५५॥ 
"तनुंत्यक्तवा स जीचश्च विलीनोब्रह्मविग्रहे । वभूव पराक्तनान्नित्यः कालमेदे तिरो हितः ॥ 
आविमांवस्तिरोमाचः. स्वेच्छया नित्यदेहिनाम्‌ । 
जन्ममत्युजराव्याधिर्भेक्तानां नास्ति शौनक ! ॥ ५७ ॥ 
इति थ्रीव्नह्मवेवत्ते. महापुराणे व्रह्मलण्डे सौ ति-शौनक-संघादे नारदशापविमोचनं 
" धाम पएकविशोष्ध्यायः । 
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द्ार्विंशतितमो ऽध्यायः । 
त्ह्मपुत्रव्युत्पत्तिकथनम्‌ | 
सौति उचाय। 

' कतिकदयान्तरेऽतीतेल्लषडुःसषटिविधौणुनः । मरीचिमिश्रेर्मुनिभिःसाड कण्ठात्‌ यभूबसः॥ 
विधेनेरदनास्नश्च कण्ठदेशात्‌ वभूव सः । नारद्श्चेति विख्यातो सुनीन्द्रस्तेन हेतुना ॥ 
यः -पुत्रशचेतसो धातुर्वभूच सुनिपुङ्गवः। तेन प्रचेता इति च नामचक्रे पितामहः ॥ ३ ॥ 
वभूव धातुयेः पुत्रः सहसरा दक्षपाश्व॑तः | सर्वकर्मणि दक्षश्च तेनदक्षः प्रकीसित: ॥ 
वेदेषु करंमः शब्दश्छायायां वत्तेते स्फुट: । बभूव कमात्‌ वाळःकदमस्तेनकीञ्तितः ॥ 
तेजोभेदे मरी चिश्चवेदेषु वत्ततेस्फुटम्‌ । जातः सद्योऽतितेजखीमरीचिस्तेनकी सितः ॥ 
क्रतुसंघश्च बाळेन छतो जन्मान्तरेऽशुना । ब्रह्मपुत्रेषपि तन्नाम क्रतुरित्यमिघीयते ॥ 

` ग्रधानाङ्ग सुखं घातुस्ततो जातश्चवालकः । इरस्तेजस्विवचनोऽप्य द्विरास्तेनकीञ्तितः॥ 
अतितेजस्विनि भृशुचेत्तेते नाम्नि शौनक! । 
जातः सद्योऽतितेजस्वी भृगुस्तेन प्रकीत्तितः ॥ ६॥ 
वालोऽप्यण्णवर्णेश्चनातःसद्योऽतितेजसा । प्रज्वलन्नूदुध्वेतपसाचारुणिस्तेनकीत्तितः | 
हंसा आत्मवशायरुय योगेन यो गिनीधुवम्‌ । वाळःपरमयोरीन्द्रस्तेनहंसी प्रकीस्तितः ॥ 
चशीभूतश्चशिष्यश्च जातःसद्यो हि वालकः । अतिभियश्रघातुश्च घशिष्ठस्तेन कीस्तितः ॥ 
सत्तं यस्य यल्लञ्च तपःखु बाळकस्य च । प्रकीत्तितो यतिस्तेन संयतः सर्वकर्मसु ॥ 
'पुलस्तपःसु वेदेषु बतेते हः स्फु>५पि च । रूफुरस्तपः समूहश्च पुलहस्तेन बालकः ॥ | 
पुळस्तपः समूहश्च यस्यास्ति पूव जन्मनाम्‌ । तपःसंघस्वरूपश्च पुळस्त्यस्तेन बालक: ॥ 
त्रिशुणायांप्रकृत्यां त्रिचिष्णावश्चप्रवतंते । तयोर्भेक्तिःसमायस्यतेनबालोऽत्रिरुच्यते ॥ 
जटाचहिशिखारूपाः पञ्चसन्ति च मस्तके । तपस्तेजोभवायस्य सच पञ्चशिखः सृतः ॥ 
अपान्तरतमे देशे तपस्तेपेऽन्यजन्मनि । अपान्तरतमा नाम शिशोस्तेन प्रकीत्तितम ॥ 
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स्वयं तपः समाप्तोतिः घाहयेत्‌ प्रापयेत्परान्‌। 

ऊढ़ं समर्थस्तपसि घोहुस्तेन प्रकीत्तितः ॥ १८॥ 
तपसस्तेजला वालो दीसिमान्‌ सततं सुने । तपःसु रोचते चित्तं रुचिस्तेन प्रकीत्तितः ॥ 
कोपकाले वभूवुय खष्टुरैकाद्श स्मृताः । रोद्नादेच स्द्राश्च कोपितास्तेन हेतुना ॥ 


शौनक उवाच | ' 
्द्रेष्वेकतमो वालो महेशइति मे भ्रमः । भवान्‌ पुराणतत्त्वज्ञः सम्देइंछेत्तमहंति ॥२१॥ 
सौतिरुवाच | 


विष्णुः सत्वशुणः पाता ब्रह्मस्रष्टारजोगुणः । तमोणुणास्ते रुद्राश्च दनिवाराःमयङ्कराः ॥ 
कालाग्निरुद्रः संहर्त्ता तेष्वेकः शङ्करांशाकः । शुद्धसत्वस्वरूश्च शिवश्च शिवद्‌ः सताम्‌ ॥ 
अन्ये कृष्णस्य च कळास्तावंशौ विष्णुशङ्करो । समौसत्वस्वरूपौद्वौपरिपूर्णंतमस्य च ॥ 
उक्तरद्रोद्वेकाळे कथं विस्मरसि द्विज । मायया मोहिता सवे सुनीनाञ्च मतिभ्रमः ॥. 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगचांश्वतु्थो ब्रणः सुतः ॥२६॥' 


त्रह्मास्षष्टं पूर्चेपुत्रानुचाच ते न. सेहिरे। तेनप्रकोपितोधाता रुद्राः कोपोद्धवा मुने ॥ ` 


सनकश्चसनन्द्श्च तौ द्वाचानन्द्चाचकौ । आनन्दितोचवाली द्वौ भक्तिपूणेतमौसदा ॥ 
सनातनश्वभ्रीकृष्णो नित्यः पूर्णतमःस्वंयम । तद्गक्तस्तत्समःसत्यंतेन वालःसनातनः ॥ 
सनत्तु नित्यचचनः कुमारः शिशुवाचकः । सनत्कुमारं तेनेमसुचाच कमळोदवव: ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मणो वाळकानाञ्च व्युत्पत्तिः कथिता मुने । 
साम्प्रतं नारदाख्यानं श्रयताञ्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे त्रह्मखण्डे सौ तिशौनकसंवादे ब्रह्मपुत्रव्युत्पत्तिकथनं 
नाम दवाविशतितमोऽध्यायः । 
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हे अयोविशतितमो अध्यायः । 


्ह्मनारदसंवादवर्णनस्‌ । 
स तिददाच 
सष्ठ शृष्टिषिधानेन नियोज्य सर्वेबालकान । नारदं प्रेरयामास सृष्टं कर्तञ्च शौनक । 
हितं सत्यं घेद्तार॑ परिणामसुखाबहम्‌ । उवाच नारद्‌ &ह्या वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रह्मेवाच । 

एहि वत्स कुलश्रेष्ठ नारद भाणवल्लभ । ज्ञानदीपशिखाज्ञानतिमिरक्षयकारक ॥ ३॥ 
सचषामपि घन्यानां जनकः परमो गुरुः । विद्यादाता मन्त्रदाता द्वौ समौ च पितुःपरौ 
तवाहं जनकः पुत्रः विद्यादाता च पालक: । ममाज्ञया च मत्प्रीत्या कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥ 

स च शिष्यः सोऽपि पुत्रो यश्चाज्ञां पाळ्येद्शुरोः । 

न क्षेमं तस्य मूढस्य यो शुरोरवचस्करः ॥ ६ ॥ 

स॒ पण्डितः स च ज्ञानी स क्षेमी स च पुण्यचान्‌ | 

गुरोवंचस्करोः यो हि क्षेमं तस्य पदे पदे ॥ ७॥ 
सबषामाश्रमाणाञ्च प्रधानः पुण्यघान्‌ गृही । स्त्रीपुत्रपौचयुक्तश्च मन्दिर तपसः फलम्‌ 
पितरः पूवेकाळे च तिथिकाले चं देवता: । सर्वे गृहरुथमायान्ति निपानमिव धेनः ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं कुवन्ति ग्रहिणः सदा । इह एतत्‌ सुखं पुण्यं स्वर्गभोगःपरञच 
जीचन्सुक्तो गृहस्थश्च स्वघर्मपरिपालकः । यशस्वी पुण्यवांश्चैवकीत्तिमानधनवान्सुल्जी ` 

यशस्वी कीत्तिमान्‌ यो हि खतो जीचति सन्ततम्‌ । 

यशः कीत्तिविहीनो हि जीचन्नपि सृतो हि सः॥ १२॥। 
ब्रह्मणो धचनं श्रुत्वा नारदो सुनिसत्तमः। उचाच विनयं भीतः शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः ॥ 

नारद्‌ उचाच। 
एकदा वाग्विरोधेन चोभयोस्तातपुत्रयोः । हानिर्वभूच देवेन महती चायशस्करी॥१४॥ 
मया प्राप्तञ्च त्वत्‌शापात्गान्धवंशो द्रमेच च । जन्मकमं च मतूशापांत्त्वमपूज्योभवेभव । 
. ई-- 
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बभूव शापो सुक्तो मे काले ते भविता विधे। दोषाय कल्पते शश्वद्विरोधो न शुणाय च 
स पिता स शुरोचेन्धुः स पुत्रः स मदीशवरः। य श्रीोकृष्णपादपद्मे इढांमक्तिञ्चकार्‍येत्‌ 
असद्वत्मेनि चाज्ञानादु गच्छन्ति यदि बालकाः । निवत्तयतितानेव स पिताकरुणानिथि 


कारयित्वा कृष्णपादें भक्तित्यागञ्च यः पिता । 
अन्यस्मिन, विषये पुत्रं स किं इन्त प्रवत्तेयेत्‌॥ १६॥ 

दारअहो हि दुःखाय केवल न सुखाय च। तपःस्त्रांभक्तिलुक्तिकमेणां व्यवधायकः ॥ 
यो षितस्त्रिविधा ब्रह्मन गृहिणां मूढचेतसाम्‌ । 


साध्वी भोग्या च कुळरास्ताः सर्वा: स्वार्थतत्पराः ॥ २१ ॥ 
परळोकमिया साध्वी. तथेहयशसात्मनः । कामस्नेहाद्च कुरुते भत्तः सेवाश्च सन्ततम्‌ 
भोग्याभोगाथिनीशश्चत्‌ कामस्नेहेनकेवलम्‌ । कुरुते कान्तसेवाञ्च नच भोगाहतेश्षणम्‌ 
चख्रालङ्कारसम्मोगं सुस्निग्धाहारसुत्तमम्‌ । यावतप्राप्नोति सा भोग्याताघच्चवशमाप्रिया 
कुछाङ्गारसमानारी कुलटा कुळना शिनो । कपरात्‌ कुरुते सेवां स्वामिनो न च भक्तितः 
सदा पुंयोगमारांसुमेनखा मदनातुरा । आहाराद्धिकं जारं प्रार्थयन्ती नवं नवम्‌ ॥२६॥ 
' जाराथे स्वपतिं तातहन्तुमि च्छति पुंश्चली । तस्यांयो विश्व सेन्मूढ़ोजीचनंतस्य निष्फलम्‌ 
कंथितायो षितःसर्चाः उत्तमाधममध्यमाः । स्वात्मारामा चिजञान न्तिमनर्तासांनपण्डिताः 


हृद्यं क्रुरथारामं शरनूपद्मोत्सवं सुंलम्‌। सुधासमं सुमधुरं वचनं स्वार्थसिद्धये ॥२क 


प्रकोपे विपतुल्यञ्च विश्वासे सर्वनाशानम्‌ । दुर्ज्ञेयं तदभिप्रायं निगूढं कर्म केवलम्‌ ॥ 


` स॒दा तासामरविनयः प्रवळं साहसं परम्‌। दोषोत्कषो छलोतकंषेः शंश्वन्मायादुरंत्यया | 
| पुसम्धाष्टयुणः कामःशश्वत्‌कामोजगदुशुरो । आहारो द्विगुणो नित्यंनेष्ष्ठुय्येच्वचतुर्गणम्‌ - 


कोपः पुंसः षड्गुणश्र व्यवसायश्च निश्चितम्‌ । यत्रेमे दोषनिवहाः कास्था तत्र पितामह 


क क्रीडा किं सुखं पुंसो विष्मूजपूयवेश्मनि। तेजः प्रणष्टं सम्भोगे दिचाळापेयशःक्षयःः 


धनक्षयोऽतिसंप्रीती चात्यासक्तो वपुःक्षयंः | साहित्ये पौरुषं नष्टं कलहे मान्यनाशनम्‌. 
` संवेनाशश्च विश्वासे ब्रह्मनतारीषु किछुखम्‌ | यावद्धनी चतेजस्वीसभ्रीकोयोग्यतापर 


OF पुमान्नारीं चशीकतुं'समर्थस्ताचदेव हिं ॥ ३६॥ - =. : ¦: | | | 
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रोगिणं निनं बुद्धं योषिद्‌ वा प्रेक्षतेभियम्‌। लोकाचारभयात्तम्मैद्दात्यादारमद्पकम्‌ 

इत्येचं कथितं सर्च ्रह्मव्वात्मागमो यथा ॥ ३८॥ . ` -~.` 

सयं जानासि सर्वज्ञ स्वात्मारामेश्वरो भवान । 

अनुअहं कुछ चिभो ! विदायं देहि. साम्प्रतम्‌ । 

क्ृष्णसक्ति प्राथयामि त्वयि. कल्पतरोः परे ॥ ३६ ॥ | 
दस्तज स्वा तातपदास्युञम्‌ । आज्ञां ययाचे पितरं गन्तुं तपसि मङ्गले ॥ 
युरःञचलियुतो सूत्या भक्तिनन्नात्मकन्धरः । कृत्वा प्रदक्षिणं नत्वा ब्रह्माणं गन्तुमुद्यतः 
गच्छन्तं तनयं इट्टा विधाता जगतां सुने | रुरोदोचमुक्तकण्ठं महासांसारिको यथा ॥ 
करे घृत्वा समालिङ्गय चुचुम्ब च पुनःपुनः । चिरंचक्षसि कत्वा च वासयामासजानुनि 

_ स्वात्सारामेश्चरो ब्रह्मा योगिन्द्राणां शुरोर्गरुः । 
मेद्‌ सोंडं न शशाक चिच्छेदो दुःसहो नणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कातर: पुत्रमेदेन मो हितो विष्णुमायया । शोकार्तो चक्तमारेमे सुतं सम्बोध्य शौनक 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे ब्रह्मनारद्संचादे. त्रयो विंशतितमोऽध्यायः । 


6 
9 ८ 





चतुरविशातितमोऽध्यायः । 
नारदं प्रति दारपरिप्रहाथ ब्राह्मण उपदेशः । 
१ श्रीब्रह्मोवाच । 
त्वं गच्छ तपसेवत्सकिमेसं सारकमरणि । अहं यास्यामि गोलोकं. विज्ञातुंक्ृष्णमीश्चरम्‌ ` 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो चेरागी चतुर्थपुत्र एच च ॥` २॥ 
यती हंसी चारुणिश्च.वो डुः. पञ्चशिखस्तथा. .पुत्रास्तपस्विनःसर्वे किं मे संसारकर्मणि . 
चचस्करो सरीचिमे अङ्गिराश्च भ्रगुस्तथा.।. रुचिरत्रि: कदमश्व प्रचेताश्च क्रतुमेनः ॥.. 
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बशिष्ठो वशगः शश्वत्‌ सर्वेषु च सुतेष च । अन्येविचेकिनोऽसाध्याकिमेसंसारकंणि 
निबोध वत्स चक्ष्यामि वेदोक्तं वचनं शुभम्‌। पारम्पय्येक्रमपरं चतुर्वेगेफलप्रदम ॥६॥ 
धमार्थकाममोक्षांश्च सर्वे वाञ्छन्तिपण्डिताः । वेद्प्रणि ददितान्नेतानलभासुचप्ररं सितान्‌ 
चेदप्रणिहितो घर्मो ह्यधमेर्तद्विपय्येयः ॥ ७ ॥ 
आदौ विप्रो यज्ञसूत्रं परिधाय सुखं सुखे | समधीत्य ततो वेदान्‌ ददाति गुरुदक्षिणाम्‌ 
ततः प्रहष्टकुलजां सुविनीतां समुद्वहेत्‌ ॥ ६॥ 
सा साध्वी कुलजाया च पतठिसेवासु तत्परा । 
सद्दंशे दुविनीता च प्रभवेन्न कदाचन । आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कुतः ॥' 
असद्वशप्रसूता या पित्रोदोषिण नारद्‌ । दुविनीता च सा दुष्टा स्वतन्त्रा सर्वकर्मसु ॥ 
न वत्स दुष्टाः सर्वाश्च योषितः कमलाकलाः | स(स्व)चश्यांशाश्च कुलटा असद्वशसमुद्गचाः 
निर्गुणं स्वामिनं साध्वी सेचते च प्रशंसति । न सेवते च कुलटा प्रियंनिन्द्तिसद्गुणम्‌ 


साधु: सद्वंशजां कन्यां प्रयल्ेन परिग्रहेत्‌ । तस्यां पुत्रान्‌ समुत्पाद्य वृद्धस्तुतपसे ब्रजेत्‌ 


वरं हुतवहे चासः सवेचक्त्रे च कण्टके। एतेभ्यो दुःखदो वासः स्त्रियां दुर्मखया सह 
त्वमधीतो मयाचेदो मह्यञ्च गुरुदक्षिणाम्‌ । पुत्र देहीदमेवेह कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 


 चत्स! त्वं कुलजाताञ्च पूर्वपल्रीञ्च माळतीम्‌। विषाहं कुरु कल्याण कल्याणेचदिनक्षणे 


मनुवंशोद्गवस्येह सञ्जयस्य ग्रहे सती । त्वत्कृते जन्म ळःध्घा च कुरुते भारते तपः ॥ 

गरहणं कुरुतां रज्मालाञ्च कमलाकळाम्‌। भारते न भवेद्‌ व्यर्थ जनानां तपसः फलम्‌ ॥ 

आदोभवेद गृहीलोको घानप्रस्थस्ततःपरम्‌। ततर्तपस्वीमोक्षाय क्रमएषः -श्रतौश्रतः ॥ 
वष्णवानां हरेरचां तपस्या च श्तौ श्रता ॥ २१ ॥ 


 चेष्णच त्वं ग्रहे तिष्ठ कुरु ऋष्णपदाचेनप्र्‌ । अन्तर्चाह्ये हरियेस्य तस्य किं तपसा सुता . 
नान्तर्वाह्यहरियेस्य तस्य कि तपसा वृथा । तपसा हरिराराऽयो नान्यः कश्च न विद्यते 
यत्र तत्र कृत छृष्णसेवतं परमं तपः । चत्स ! मद्वचनेनैव गृहे स्थित्वा,हरि भज ॥ २४ | 


'ग्रहीभव सुनिश्रेष्ठगरहीणां सर्वदासुखम्‌ । कामिन्यांसुरूसम्भोगाःस्वर्गभोगात्‌ सुदुलंमः 
. लूरनसुपर्पशं धाञ्छन्त्येच मुमुक्षवः । सवेस्पशसुखात्‌ सत्रीणापस्पर्शसुखं परम्‌ ॥ 


तीर). 
sY ` | 
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ततः खुखतमंपुच दृशैनं स्पशनं सुने । सर्वेभ्यः प्रेयसी कान्ता प्रिया तेन प्रकीत्तिता ॥. 
पुजप्रयोजनाकान्ता शतकान्ताप्रियःखुतः । नास्तिपुत्रातपरो चन्धुर्ना स्तिपुत्रातपरः प्रियः 
सर्वेस्यो जयमन्विच्छेत्‌ पुत्रादेकात्‌ पराजयम्‌ । 
न चात्मनि प्रियोऽथेश्च तस्मादपि प्रियः सुतः ॥ २६॥ 
अतः प्रियतमे एने न्यसेदात्मपर घनम्‌ । इत्येचसुक्वा स ब्रह्मा विरराम च शौनक ॥३० 
नारद्‌ उवाच | 
उवाच वचनं तातं नारदो ज्ञानियां वरः । स्वयं विज्ञाय सर्वार्थ स्वपुत्रं घेद्दर्शने ॥ 
प्रवत्तेयत्यसन्मागं स दयालः कथं पिता ॥ ३१॥ 
| जलवुद्वुद्वत्‌ सर्व संसारमिति नशएवरम्‌। जलरेखायथा मिथ्या तथा त्रह्मनजगत्त्रयम्‌ ॥ 
| चिहाय इरिदास्यञ्च विषये यन्प्रनश्चळम्‌। दुलेमं मानवं जन्म वभूव तस्य निष्फलम्‌ ॥ 
| का वा कस्प प्रिया पुनो बन्धुः को वा भवाणेचे । 
| कर्मॉमिभिर्योजना च तदपायो वियोजना ॥ ३४ ॥ 
सुकर्मेकारयेद्‌ यो हितस्पित्रं स पिता गुरु: | विवुद्धिकारयेद्‌ यो हिसरिपुश्च कथंपिता । 
इत्येवं कथितं तात ! वेदवीजं यथागमम्‌ । धुवं तथापि कत्तव्यं तवाज्ञापरिपालनम्‌ ॥ 
आदौ यास्यामि भगवन्नरनारायणाश्रमम्‌। नारायणकथां शरुत्वा करिष्ये दारसंग्रहम्‌ ॥ 
इत्येवसुक्तवा स सुनिचिरराम पितुः पुरः । पुष्पञ्च्टिस्तदुपरि ततक्षणेन बभूव ह ॥ ३८॥ 
क्षणं पितुः पुरः स्थित्वा नारदो मुनिसत्तमः । उवाच च पुनवंदं चचनं मड़लप्रदम ॥३६ 
i | श्रीनारद उवाच । 
` देहिमे छृष्णमन्नश्च यन्मनो ताञ्छितं मम । ततसम्बन्धिच यज्ज्ञानं यत्र तदुगुणवणेनम्‌ 
ततः प्रश्चात्‌ करिष्यामि त्वत्प्रीत्या दारसंग्रहम्‌ । 
मांनसे परिपूर्ण च काय्यं कत्तं पुमान्‌ सुखी ॥ ४१॥ 
नारदस्य चचः श्रुत्वः प्रहृः कमलोद्भवः । उवाच पुनरेवेदं पुत्र ज्ञानचिदां चरः॥ ४शा 
ब्रह्मोचाच । 
यतयुमेन्त्रं पितुमन्त्रं न गृह्णीयाद्‌ विचक्षणः। विविक्ताश्रमिणाओच न पुत्र सुखदायकः॥ 
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८६ IRCA ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ क. [ १ ब्रह्मखण्डे' 
निषेकालम्यतेमन्त्रो गुरुभत्ता च कामिनी विद्या सुखंभयं दुःखं पुरुषः स्वेच्छयानच।. 
महेश्‍्वरस्तव गुरुः प्राक्तनो नः पुरातनः । गच्छ घत्सशिवं शान्त शिवदं ज्ञानिनांशुरुम्‌ । 
तत्रेच भगवन्मन्त्रं ज्ञानं कळता पुरातनात्‌। नारायणकयां श्रुत्वा शीघमागच्छः सदणृहम्‌ 
इत्युत्त्वा जगतांधाता चिरराम च शौनक । प्रणम्यपितरं भक्त्या शिवलोकं ययझुनिः॥ 
इति भ्रीत्रह्मवैवर्त्त महापुराणे ब्रह्मलण्डे सौति-शौनकसंचादे चतुविशतितमो ऽध्यायः । 





पञ्चविंशतितमो ऽध्यायः । 


नारदकृतशिवस्तुतिः शितरनारदसम्मिलनश्च । 
सौतिरुवाच । 
क्षणेन विप्रवरो सुदान्वितो जगाम शम्भोः सदनं मनोहरम्‌ । 
ऊद्ध्व॑ ्चुवाद योजनलक्षमीप्सितं रत्नेन निर्माणङृतञ्च शूलिना ॥ १॥ 
निराश्रये योगचलेन शम्भुना घृतं विचित्रं विविधालयान्वितम्‌ । 
दृष्टं स्वपुण्याशयसाधकेवरे-मंनीन्द्रसारेज्वे लत दिचानिशम्‌॥ २॥ 
मयूखशून्यं रविचन्द्रयोर्मुने हुताशंनेवेितमेच केचलम्‌ । 
प्राकाररूपेरतिरिक्तवाद्धते-र्ेरसंख्यप्रमितेः शिखोज्ञ्चलैः ॥ ३॥ 
पुरं बरं योजनेळंक्षषिस्तृतं त्रिको टिरत्नेन्द्रग्रहान्वित सदा । 
चिराजितं हीरकसारनिमिते-श्वित्रेचि चित्रेचि विधेमनोहरे: ॥ ४ ॥ 
माणिक्यसुक्तामणिदर्पणेयु तं न स्वभद्रष्टं द्विज विश्वकर्मणः । 
आकल्पमेकेः शिवसे वितेजेने-निषेवितं सन्ततमेच शौनक ॥ ५ ॥ 
 सिद्धेनियुक्तं शतकोरिलक्षकेल्रिकोरिलक्षेश्च युतं स्वपार्षदैः । 
युक्तं त्रिलक्षैविकरेश्च भैरवैः क्षेत्रेश्वतुलेक्षशतैश्व वेशितम ॥ ६ ॥ 
खरदुमैवेष्टितमेव सन्ततं मन्दारवृक्षप्रवरेः सुपुष्पितैः । 
विराजितं सुन्द्रकामधेचुमिर्यंथा वलाकाशतकेनेभस्तलम्‌॥ ७॥ 
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दडा सुनिदिस्मयमाय सानसे किमत्र चित्रं बुधियोगिनां गुरी । 
लोकं जिळोकाच्य विलक्षणे परं भीसरत्युरोगात्तिजराहरं वरम्‌ ॥ ८॥ 
दूरे सभायण्डलमध्यमं शिव ददश शान्तं शिवदं मनोहरम्‌ । 


घ्म निनेञं चिज्ुफञ्षवकत्रकं गङ्गाधरं निमेळचन्द्रशेखरम्‌॥ ६॥ 
गलसहेसायञजदाअरं विस दिगश्बरं शुभ्रमनन्तमक्षरम्‌ । 


`. जत्दाकिनीएुण्करचीजमाळया कृष्णेति नामैव सुदा जपन्तम्‌॥ १०॥ 


सुनीळकण्ठं सुजगेन्द्रमण्डितं योगीन्द्र सिदेनद्रसुनीन्द्रवन्दितम्‌ । 

सिद्ध शवर सिद्धिविधानकारणं स्ट्ृत्यु्चयं काळ्यमान्तक्ारकम्‌॥ ११ ॥ 
प्रसन्नहास्यास्यमनोहर परं विश्वो द्ृतीनां शिवदं वरप्रदम्‌ । 

सदाशुतोषं भवरोषवजितं भक्तप्रियं भक्तजनेकवन्धुम्‌॥ १२॥ 

गत्वा समीपं सुनिरेव शूलिनं ननाम सूद्धा पुकाङ्कविग्रहम्‌। 

चीणां त्रितन्त्रीं कणयन पुनजेगो कृष्णं प्रलुटाच कळहंसकण्डः ॥ १३ ॥- 
दृष्टा सुनीन्द्रप्रवरञ्च सस्मितं विधेः सुतं वेदविदां ध रिष्टम्‌ । 
योगीन्द्रसिद्धे न्द्रमहषिभिः सह जवेन पीठादुद्तिष्ठदीश्वरः॥ १४ ॥ 

ददौ च तस्मै सुनये ससम्भ्रममालिङ्गनश्चाशिषमासनादिकम्‌ । 

पप्रच्छ भद्रं गमनप्रयोजनं तपोधनं तं तपसाञ्च शौनक ॥ १५ ॥ 
सद्र्रसिंदासनसुन्द्रेच रे चोचास शम्भुवेरपाषेदेः सह | 
जज स्ष्टस्तनयः पुराञ्जलिस्तुष्टाच भक्त्या प्रणतः प्रभुं द्विज ॥ १६॥ 
गन्धर्चेराजैन इतेन नारदो चेदोक्तस्तो त्रेण शुभप्रदेन च । 

स्तुत्वा प्रणामं पुनरेव कत्वा भवाज्योचास भवस्य चामतः ॥ १७ ॥ 
चकार तत्रैव निवेदनं शिवे मनोऽमिलाषं भचकामपूरके। 

श्रत्वा मुनेस्तद्वचनं इपानिधिद्टु तं प्रतिज्ञां प्रचकार चोमिति ॥ १८ ॥ 


इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे ब्रह्मलण्डे सो तिशोनकसंवादे शिवनारद्सस्मिळनं नाम 


पञ्चविशतितमोऽध्यायः समाप्तः । ` 
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षड्विंशतितमो ऽध्यायः । 
शिवोक्ताह्विकाचारव्णनम्‌ । 
सौतिरुवाच | 
हरैस्तोत्रश्व कवचं मन्त्रं पूजाविधि परम्‌ । हरं ययाचे देवषिध्यानश्व ज्ञानमेध च ॥ 
स्तोजञ्च कचचं मन्त्रं ऽयानंपूजाविधानकम्‌ | ततप्राक्तोयंज्ञानश्चददौतस्मे महेश्वरः ॥ 
सच प्राप्य सुनिध्रेष्ठः परिपूर्णमनोरथः । उवाच प्रणतो भत्तया शुरं प्रणतवत्सलम्‌॥ 
नारद्‌ उवाच । ` 
आहिक ब्राह्मणानाञ्च वद्‌ वेदविदां वर | रधम पालनं नित्यं यतो भवति नित्यशाः ॥४॥ 
श्रीमहेशवर उवाच । | 
उत्थाप्य राये मुहदत्त ब्रह्मरन्धरत्थपडुजे । सूक्षे सहस्वप्मे चः निमंळे ग्लानिवर्जिते ॥५ 
रािचासं परित्यज्यगुरुंतत्रेवचिन्तयेत्‌ । व्याख्यामुद्राकरंप्रीतंस स्मितं शिष्यचत्सलम्‌॥ 


 प्रसन्नवदनं शान्तं परितुष्टं निरन्तरम्‌ । साक्षादुत्रह्मवरूपश्व शिष्याणांचिन्तयेत्सदा ॥ 


ध्यात्वा त्वदुगुरुमादाय हृद्यद्ये निमेळे सिते । सहस्रपत्े विस्तीणेदेच मिष्टं विचिन्तयेत्‌ ॥ 


य॒स्य देवस्य यदुध्यानं यद्रपं तद्वि चिन्तयेत्‌ । गृहीत्वातद्नुश्ञाञ्चकर्त्तव्यं समयो चितम्‌ ॥ 


आदोध्यात्वागुरंनत्वासंपूज्य विधिपूर्वकम्‌ । पश्चात्तदाज्ञामादाय ध्याये दविष्टप्रपूजये॥१० 
युस्म्दशितो देवो मन्त्रपूजाविधिर्जपः । न देवेन गुरुद्द एस्तस्मात्‌ देवात्‌ गुरुः परः ॥ 


_ गुस्तरेझा गुरुविष्णर्गरुदेचो महेश्वरः । गुरु पक्कतिरीशाद्या गुरुश्चन्द्रोऽनलो रविः ।१२। 


शुरुवांयुश्च वरुणो गुरुमांता पिता सुहृत्‌ । गुरुरेव परं ब्रह्मन्ना स्ति पूज्यो शुरोः परः ॥ 
अभीष्टदेवरुष्टे च समर्थो रक्षणे गुरुः । न समर्था गुरौ रुष्टे रक्षणे सर्वदेवताः ॥१४॥ 
यस्य तुष्टो गुरु: शश्वज्जयस्तस्य पदे पदे | यस्य रुष्टो शुरुस्तस्यसर्वनाशश्च . सर्वदा 


_ न संपूज्य गुरु देवं यो मूढ़ः पूजयेदु अमात्‌ । बह्मह॒त्यांशतंपापंछमतेनात्र संशयः ॥१६ 
ई सामवेदे चच भगवानित्युवाच हरिः स्वयम्‌ । तस्मादभीष्देचाञ्च गुरुः पूज्यतमः परः ॥ | 
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घटविशतितमो5ष्प्यायः ] अ शिवोक्ताहिकाचारवर्णनम्‌ ॐ ८४ 


शुरुमिष्ट॑खयंध्यात्वास्तुत्वाचसाधकोमुने । वेदो क्तस्थलमासाद्यविण्सूत्रसुतस्जेन्सुदा॥ 
जले जलखपीपश्च सरन्घ्रं प्राणिसन्रिधिम । देचाळयखमीपश्च वृक्षपूलश्व वत्मे च ॥१९ . 
इलोतूकर्षस्थल्चैव शस्पक्षेञश्च गोएकम्‌ । नदीकन्द्रगर्भेञ्च पुष्पोद्यानश्चपङ्किलिम्‌ ॥२० 
ग्रामायस्यन्तरञ्चैच नृणां शृसमीपकम्‌ । शाङ्ग सेतुं शरचनं श्मशानंव हिस जिधिम्‌ ॥२१ 
कीड़ास्थळं महारण्यं सञ्चकाधःर्थळंतथा । वक्षच्छायानुतंस्थानमन्तःप्राण्यचपर्णेकम्‌॥ 
दूर्वास्थानं कुशरूथानं जदमीकर्थानमेच च । ब्रक्दारोपणभूमिञ्चकार्य्या्थञ्चपरिष्छतम्‌ ॥ 
पतत्‌ खे परित्यज्य सूरर्यंतापविवर्जितम्‌। कृत्वा गर्त पुरीषञ्च सूत्रश्च परिवर्जयेत्‌ ॥ 
पुरीवमू्रोत्समक्चदिवाक्कुर्य्या दुदङ्सुखः । पश्चिमाभिसुखोरात्रोसन्ध्यायांदक्षिणासुखः॥ 
| मोनी सूत्या च निःश्चासं यथा गन्धो न सञ्चरेत्‌ । 
त्यक्त्वा सूदा समाच्छाद्य शौचं कुर्य्या द्विचक्षणः ॥ २६ ॥ 
कत्वा तु छोष्टरशौचश्च जळशोचं ततः परम्‌ । स्रद्युक्तं तञ्जलञ्चेव तत्प्रमाणंनिशामय ॥ 
एकां लिङ्गे सुदं दाद वामहस्ते चतुष्टयम्‌ । उभयो इस्तयोद्ेतुमूत्रशौचंप्रकीत्तितम्‌॥२८ 
मूत्रशौचञ्च द्विगुणं मैथुनानन्तरं यदि । मैथुनानन्तरे शौचं मूत्रशौचं चतुर्गणम्‌ ॥ २९ ॥ 
एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथा चामकरे दश | उभयोः सप्त दातव्याः पादः षष्ठेन शुध्यति ॥ 
पुरीषशी चंविप्राणांगृदिणामिद्मेवच । विधवानाञ्च द्विगुणं शोचमेचं प्रकी त्तितम्‌ ॥३१॥ 
यतीनां वैष्णवानाश्च अ्रह्मपेत्रेह्चारिणाम्‌ । चतुर्गणञ्च गृहिणां तेषां शोचंप्रकीत्तितम्‌॥ 
नो यावदुपनीयेत द्विज: शूद्रस्तथाङ्गना । गन्धलेपक्षयकरं तेषां शौचं प्रकी त्तितम्‌॥३३ 
शौचं क्षत्रविशोश्चेव द्विजानांशृहिणांसमम्‌ । द्विणुणंचेष्णवादीनांसुनीनांपरिकीकत्तितम्‌ 
न कत्तेव्यं शौचं शुद्धिमभीप्सता | प्रायश्चित्तं प्रयुज्येत चिहितातिक्रमेङृते ॥ 
शौचं तन्नियमं मत्तः सांवधानं निशामय । स्ृत्शौचेचशुचिचिप्रोऽप्यशुचिश्चव्यतिक्रमे॥ 
घल्मीकपूषिकोतखातां सुदमन्तजेलां तथा । शोचाच शिष्टांगेहाच्चनद्यादळेपसम्भचाम्‌॥ 
अन्तःप्राण्यवपर्णाञ्चहळोत्खातांचिशेषतः । कुशामूळो त्थिताञ्चैचदूर्वासूलो त्थितान्तथा ॥ 
अश्वत्थमूलान्नीताञ्च त्थेचशयनो त्थिताम्‌ । 
चतुष्पथाच्य गोष्ठानां गौष्पदानांत्थैव च । शस्यस्थलानां क्षेत्राणासुद्यानानांसुदंत्यजेत्‌ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६० ' ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # : ` [ १ ब्रह्मखण्डे 


स्नातो वाप्यथवास्नातोविप्रः शौचेनशुध्यति। शौचहीनोऽशुचिनित्यमनहेः सर्वेकमंसु } ` 


कृत्वाशौचमिद विप्रो मुखं प्रक्षालयेत्‌ सुधीः ॥४१॥ 
आदो षोड़शरण्डूषर्सखशुदि विधाय च । दन्तकाष्ठेन दन्तश्च तत्पश्चात्‌ परिमाजयेत्‌॥ 
पुनः षो डशगण्ड्पेमखशुद्धिसमाचरेत्‌ । दन्तमाजनकाष्ठानां नियमं श्टणु नारद : ।।३३॥। 
निरूपितं सामवेदे हरिणा चाहिकंक्रमे । अपामागं सिन्धुवारमाश्रथ्चथ करवीरम्‌ ४४ 
खदिरश्च शिरीषञ्च जातिपुक्नागशालकम्‌ः। अशो कमज्ञंनञ्चेव क्षीरीवृक्षं कदस्शरः्‌॥।४५ 
जम्वूकं वकुळं चो पलाशाञ्च प्रशस्तकम्‌। वद्रीं पारिभदरञ्चमन्दारंशादमलितःः ॥४६॥ 
| वृक्ष कण्टकयुक्तञ्च लतादिपरिवजितम्‌॥ ४७ ॥ 

पिप्पल्श पियाळञ्च तिन्तिडीकञ्च ताइकम। खजर नारिकेलञ्च तालश्च परियजितम्‌॥ 

द्न्तशौचविहीनश्च सरवंशोचविहीनकः । शोचहीनो ऽशुचिनित्यमनहंः सर्वकमेसु ॥ ४६ 

कृत्वा शौचं शुचिविप्रो धत्वा धौते च वाससी। 

प्रक्षाल्य पादमाचम्य प्रातः सन्ध्यां समाचरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
एवंत्रिसन्ध्यं सन्ध्याञ्चकुरुतेकुलजो द्विजः । सस्नातःसर्वतीर्थेष त्रिसन्ध्यंयः समाचरेत्‌ 
त्रिसन्ध्यहीनोऽप्यशुचिरनहेः सर्वकमेसु । यदह्ना कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्‌ भवेत्‌॥ 
नोपतिष्ठतियः पूवानोपास्ते यस्तुपश्चिमाम्‌। स शूष्रवद्वहिःकार्य्यः सर्वस्मादुद्विजकर्मेणः 
पूवांसन्ध्यां परित्यज्य मध्यमां पश्चिमांतथा। £ह्महतयामात्महत्यांप्रत्यहं लभते द्विजः 
` एकादशीविहीनोयः सन्ध्याहीनश्चयो द्विजः । कल्पंत्रजेत्‌ कालसूत्रयथाहिवृषलीपतिः ॥ 
, ' बिधायप्रातः सन्ध्याञ्चगुरुमिषंसुरंःरचिम्‌ । ्र्माणामीशंविष्णुञ्चमायांपद्मां सरस्वतीम्‌ । 
` अरणस्य शुरुमाज्यञ्च दपण मधुकाञ्चनम्‌। स्पृष्टा ्रानादिकं काले कुर्य्यात्साधकसत्तमः 
£ | पुष्करिण्यान्तुवाप्यान्तु यदास्रानसमाचरेत्‌ | समुद्धृत्य पञ्चपिण्डानादौ धमो चिचक्षणः 
नयांनदे कन्द्रेवा तीथेवा ख्नानमाचरेत्‌। कुर्य्यात्‌ स्नात्वा तु सङ्कल्पं ततः ख्रानंपुनर्मने । 


श्रीकृष्णप्रीतिकामश्च॒ वैष्णवानां महात्मनाम्‌ । सडुल्पो गरुहीणाञ्चचक्कतपातकनाशनम्‌॥ . 


विप्रः इत्वा तु सडुल्पं ख॒दं गते प्रलेपयेत्‌ । वेदोक्तमन्त्रेणानेन देहशुद्धि कतेन च ॥६१ 
_ अश्चक्रान्ते रथक्रान्ते चिष्णुकरान्तेषसुन्धरे । सृत्तिके हर मे पापं यम्मया दुष्कृतं रतम । 
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a 





उंदुधुतासि बराहेण कृष्णेन शतवाहुना। आरुह्य मम गात्राणि सर्व पापं प्रमोचय ॥६३ 
पुण्यदेहिमहाभागे स्रानानुक्ञां कुरुष्व साम्‌ । इत्युक्तवाच जले नाभिप्रमाणे मन्त्रपूचंकम्‌ । 
चतुइस्तप्रमाणाञ्च इत्या मण्डलिका शुभाम्‌ । तीर्थान्यावाहयेत्तत्र हस्तंदत्वा तपोधन 

यानि यानि च तीर्थानि सर्वाणि कथयामि ते॥ ६६॥ 
गजे यमुने चैव गोदाचरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिकुरु ॥ 
न खिचीनन्दिनी सोतामालिमी च महापथा । चिष्णुपादार्ष्यंसम्भूता गड्ढा त्रिपथगामिनी || 
पद्यावतीभोगदती स्वर्णरेखाच कौशिकी । दक्षापृथ्वीचसुभगा विश्वकाया शिचास्ता। 

विद्याधरी खुपसस्ना तथा लोकप्रसाधिनी । 

क्षेम्रा च चेष्णची शान्ता शास्तिदा गोमती सती ॥ ७० ॥ | 
साविदीतुळलीदुर्गा महाळक्ष्मीःखरस्वती । कृष्णप्राणाधिकाराधा लो पामुद्रा दितोरतिः | 
अहंदया चादितीः संज्ञास्वधा स्वाहाप्यरुन्धती। शतरूपा देवहुतीत्येबमाद्याःस्मरेत्सुघीः 
स्रात्वा्नात्वा महापूतः कुर्य्यांत्तु तिलक बुधः । वाहोमूळे लछाये च कण्ठदेशेच चक्षसि 
स्वानंदानं तपो होम॑ देवश्व पितृक्मंसु । तत्‌ सवं निष्फलं याति ललाटे तिलकं चिना॥ . 

त्राह्मपस्तिलक॑ छत्वा कुर्य्यात्‌ सन्ध्याञ्च तपेणम । 

नमस्कृत्य सुरान्‌ भक्तया ग्रहं गच्छेन्सुदान्वितः ॥ ७५ ॥ 
प्रक्षाल्य पाद यलेन धत्वा धोतेच वाससी । मन्दिरं प्रंविशेत्‌ प्राश् इत्याहहरिरेच च ॥ 
विनापादौचप्रक्षाल्य स्वात्वा विश तिमन्दिरम्‌ । तस्य स्रानादिकं नष्टं जपहोमञ्चपञ्चमम्‌। 

य परिधायल्तिग्धवर्त्रगृहश्नप्रविशेदु ग्रही । रुष्टालक्ष्मीग् हादुयाति शापंदत्त्वासरुदारुणम्‌। 

ऊदुध्वंजङ्गेचयोचिप्रः पादो प्रक्षालयेत्‌ यदि । ताबद्ग्घतिचाण्डलो यावद गङ्गान पश्यलिः 
उपविश्यासनेव्रह्मननाचम्य साधकःशुचि । पूजांकुय्यांत्त वेदोक्तं भक्तियुक्तोहि संयतः ॥ 
शाळग्रामे मणो मन्त्रे प्रतिमायां:जळे स्थले । गोपृष्ठेचा गुरो चिप्रे प्रशस्तमचेनं हरेः ॥ 
सवेप्रशस्ता पूजा च शालग्रामे च नारद्‌। सुराणामेच सवेषां यत्राधिष्ठानमेच च । ८२। 
स ख्नातंः सर्वतीर्थेषु सर्वेयज्ञेषु दीक्षितः । शालग्रामोदकेनेच योऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥८३ 
शाळग्रामेजळं भक्त्या नित्यमक्षातियो नरः। जीचन्मुक्तःसच भवेद्‌ यात्यन्ते ङष्णमन्द्रिम्‌ 
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शाळग्रामशिलाचक्रं यत्र तिष्ठति नारद्‌ । सचक्रो भगवांस्तत्र सर्वतीर्थानि निश्चितम्‌॥ 
तत्र यो हि सतो देही ज्ञानाज्ञानेन देवतः । रल्ञनिर्माणयानेन ख याति श्रीहरेः पदम्‌ ॥८६ 


` शालग्रामं चिनान्यत्रकः साधः पूजयेद्वरिम्‌। कृत्वा तत्र हरेः पूजां परिपूर्ण फरंलभेत्‌। 


पूजाधास्च कथितः श्रूयतां पूजनक्रमः । हरे: पूजां बहुमतां कथयामि यथागमम्‌ ॥ ८८ 
कश्चिदु ददाति हरये चोपचारांश्च षोडश । 
सुन्दराणि पवित्राणि नित्यं भक्तया च वैष्णवः ॥ ८६॥ 

कचिद्‌ द्वादश द्रव्याणि पञ्चवस्तूनि कश्चन। येषामेव यथाशक्तिमे क्तिपूळञ्च पूजने ।६०। 


आसनं वसनं पाद्यमध्येमाचमनीयकम्‌ । पुष्पं चत्दनधूपश्च दीपनैवेद्यमुत्तमम्‌ ॥ ९१ ॥ 


स्या. 


गन्धं माल्यञ्च शय्याञ्च ळळितां सुविलक्षणाम्‌ । 
| जर्मन्नञ्च॒ तास्वूलं साधारं देयमेच च ॥ ६२॥ . 
गन्धान्नतल्पताम्वूळ चिनाद्रव्याणि द्वादश । पाद्या््यंजळ नेवेद्य पुष्पाण्येतानि पञ्च च ` 
सर्वाण्येतानि मूळेन दद्यात्‌ साधकसत्तमः । गुरुपदिएं मूळश्च प्रशस्तं सर्वकर्मसु ।३४। 


` आदो इत्वा भूतशुद्धि प्राणथामं ततः परम्‌ । अङ्गप्रत्यङ्गन्यासञ्च मन्त्रन्यासंततःपरम्‌॥ ` 


वर्णन्यासं विनिवेत्ये चार्ष्यपात्र॑ विनिर्दिशेत्‌ । त्रिकोणमण्डलंछत्वा तत्रकूमंप्रपूजयेत्‌ । 
जलेनापूय्य शङ्खश्च तत्र संस्थापयेद्‌ द्विजः । जलं संपूञ्य वि धिवतूतीर्थान्यावाहयेत्ततः ॥ 
यूजोपकरणं तेन जलेन क्षालयेत्‌ पुनः । ततोग्ृहीत्वा पुष्पञ्च ृत्यायोगासनं शुचिः ॥ 
ध्यानेन गुरुदत्तेन ध्यायेत्‌ झष्णमनन्यधीः । 
ध्यात्वा पाद्यादिकं सर्व दद्यान्मूळेन .साधकः ॥ ६६ ॥ 


._ अदुपत्यड्ञदेवश्व तन्त्रोक्तं पूजयेद्धरिम्‌ । मूल जप्त्वा यथाशक्ति देचमन्तर विखजेयेत्‌॥ | 
_ दृत्त्वोपहार विविधं स्तुत्वा च कचचंपडेत्‌ । ततःऊत्वापरीहारंमूदु्ध्ना च प्रणमेद्सुवि ॥ 


हृत्वा च देचपूजाञ्चयज्ञकुर्य्याद्‌ विचक्षणः । श्रोतस्मात्ताभियुक्त्च वलिंदद्यात्ततो मुने ॥ 

नित्यश्राद् यथाशक्तिदानंवित्तानुरूपकम्‌ । रत्वा इती च विहरेत्‌ क्रमएषश्चतौश्चतः ॥ 
इति ते ऋथितं सवं वेदोक्त सूत्रमुत्तमम । bc 
आहिकस्य च घिग्राणां कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १०४॥ 


र इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे ब्रह्मलण्डे शिवनारद्संचादे आह्विकप्रकरण कथनं नाम ' 


= आ<. क 
E 
St} .- 


षड्‌ विशतितमो ऽध्यायः ॥ २६॥ 
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सप्तविंशतितसो ऽध्यायः । 
टे भक्ष्याभश्य-कतव्याकतव्यकथनम्‌ | 
| नारद्‌ उवाच | 
सङ्यं कि वाप्यशक्ष्यञ्च द्विजानां गृहिणां प्रभो । 
यतीनां बेष्णवानाञ्च विधवान्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १॥ 
कि कत्तेव्यमकर्ततव्यमभोग्यं भोग्यमेच वा। सर्व कथय सर्वज्ञ सर्वेश सर्वकारणम्‌ ॥ 
























महादेच उवाच । 
व्कश्चित्तपस्वी विप्रश्चनिराहारी चिरंमुनिः । कश्चित्‌ समीरणाहारीफलाहारी च कश्चन || 
अन्नाहारी यथाकाले गुही च ग्रहिणीयुतः । 
येषामिच्छा च यां व्रह्मन्‌ रुचीनां विविधा गतिः॥ ४॥ 
हविष्यान्नं ब्राह्मणानां प्रशस्तं ग्रहिणां सदा । नारायणो च्छिष्टमिष्टम निवेद्यमभक्षकम्‌॥ 
अन्नं विष्ठा जळं मूत्रं यदु विष्णोरनिवेदितिम्‌। चिण्पूत्रं सरवपापोक्तमन्नञ्च हरिवासरे ॥ 
ब्राह्मण: कामतोऽन्नञ्च यो भुङ्क्ते हरिवासरे । 
ेळोक्पजनितं पापं सोऽपि सुङ्क्ते न संशयः ॥ ७॥ 
न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं न भोक्तव्यञ्च नारद । शृहिमित्राह्मणेरन्नं संप्राते हरिवासरे (८! 
गरही शेवश्च शाक्तशच ब्राह्मणो ज्ञानदुर्थेलः । प्रयातिकाळ्सूतरञ्च सुकत्वा च हरिवासरे ॥ 
कृमिभिः शालमानेश्च भक्षितस्तत्र तिष्ठति । विण्मूत्रभोजनं इत्वा याचदिन्दराञ्चतुर्दश 
. जन्माष्टमी दिने रामनवमी दिवसेहरैः । शिवरात्रौ च योभुङ्क्तेसोऽपिद्विणुणपातकी ॥ : 
उपचासासमर्थश्च फळपूळजळ पिबेत्‌ । नष्टे शरीरे स भवेद्न्यथा चात्मघातकः ॥१२। 
डन्केहविष्यान्नंविष्णोनंवेचमेवच । न भवेत्प्रत्यवायी स चोपचासफलंलमेत्‌ ॥ 
एकाद्श्यामनाहार ग्रही विप्रश्च भारते। स च तिष्ठति चकुण्ठे याबदुचै ब्रह्मणो बयः ॥ 
ग्रहिणां शेवशाक्तानामिद्मुक्तश्च नारद्‌। घिशेषतो वेष्णवानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ |; 
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नित्यं नैवेद्यमोजी यः श्रीकृष्णस्य च वेष्णवः । § 
नित्यं शतोपवासानां जीवन्मुक्तः फल लमेत्‌॥ १६ ॥ 
वाञ्छन्ति तस्य संस्पशं तीर्थानि सर्वदेवता | आलापं दशेनञ्चेव सर्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
हि स्िन्नमन्नं एथुकं शुद्धं देशविशेषके | नात्यन्तशस्तं-विप्राणां भक्षणे च निवेदने ॥ 
अभक्ष्यञ्च यतीनाञ्च विधवा ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
तास्वूलञ्च यथा ब्रह्मन्‌ तथते वस्तुनी 'युवम्‌ ॥ १६ ॥' | 
ताम्वूलं विधवार्त्रीणांयतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । तपस्विनाञ्च विप्रेन्द् गोमांससहृ्शशुघप्त्‌ ॥ 
सर्वेषां ब्राह्मणानाञ्च चामक्ष्यं *टणुनारद । यदुक्त सामवेंदे च हरिणाचांहिकक्रमे ।२२॥ 
ताम्रपात्रे पयःपानमुच्छिष्टे चृतभोजनम्‌ । दुग्धं लवणसाड ञ्च सद्योगोमांसभक्षणम्‌ ॥ 
नारिकेलोदकंकांश्ये ताप्रपात्रे स्थितंमधु । ऐक्षवं ताप्रपात्रस्थं खुरातुल्यं न संशयः ॥ 
उत्थाय चामहस्तेन यत्तोयं पिव ति द्विजञः । सुरापी च स विज्ञेयः सर्वेधमंव हिप्तः ॥ 
अनिवेचं इरेरन्नं अुक्तरोषञ्च नित्यशः । पीतशेषजळश्चेवय गोमांससहूरं सुने ॥ २५ ॥ 
'चातिङ्गगफळश्चेब गोमांसं कात्तिकेस्ट्ृतम्‌। माघे च मूळकञ्चैव कलम्बी शयनेतथाः॥ 
इ्वेतवर्णश्न तालश्च मसूरं मत्स्यमेव च । सवषां ब्राह्मणानाञ्च त्याज्यश्च सवंदेशतः ।२७। 
सटस्यांश्चक्रामतोमु््वासोपचासर्ःरदंबशेत्‌। प्रायश्चित्तंततःकत्वाशुद्विमामो तिव्राह्मणः 
__्रतिपत्छु च कुष्माण्डममक्षयमर्थनाशनम्‌ । द्वितीयायाश्च बृहतीमोजने न स्मरेद्धरिम्‌॥ 
| _ आसक्ष्यञ्च पटोलञ्च शत्रवृद्धिकरं परम्‌ । तृतीयायां चतुर्थ्याश्च मूलकं धननाशनम्‌ 
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` कण्कारपाञ्चैव पञ्चम्यां विख्भक्षणम्‌। तिय्पेग्योनिं प्राययेत्तु षष्ख्यञ्चनिम्बमक्षणम्‌ । 
रोगच्रद्विकस्ञ्चैव नराणां ताळभक्षणम्‌ । सप्तम्याऽच तथातालं शरीरस्य च नाशाकम्‌ 
नारिकेळफळं भक्ष्यमषटम्यां वुद्धिनाशनम्‌। तुम्वोनवम्यांगोमांसंदशम्याञ्चकलस्बिका ॥ 
_एकादश्यांतथा शिम्बी द्वादश्यां पूतिकातथा। त्रयोदश्यां (च) वात्ताकीभक्षणंपुत्रनाशनम्‌ । 
जे चतुदेश्यां मांसभक्ष्यं महापापकरे परम्‌ । पञ्चदश्यां तथा मांसमभक्ष्यं गृहिणां मुने ॥ 
__ग्रुहिणां प्रोक्षितं मांस भक्ष्यमन्य दिनेषु च । प्रातःस्नाने तथा श्राद्धे पार्वणे ्रतवासरै ॥ ` 
_ अशस्तं.साषेपं तेल पक्तेळञ्च नारद्‌ । कुहुपूणे न्दुंक्रा न्तिचतुदेश्यष्टमीष च .॥-३७॥ 
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स्थौ श्राद्धे घताहे च दुष्ट स्त्री तिळतैलकम्‌। 
सांस रकशाकञ्च कांएयपाे. ख भोजनम्‌ ॥ ३८॥ 
'/निषिद्ध शासने येव झुर्मसांखश्च घो क्षितम्‌ । निषिद्धं सर्वेवर्णानां दिवा स्वस्त्री न्निपेवनम्‌। 
रामो स दशिसक्षयञ्च शयनं सन्ध्ययोदिने | रजःस्वळाखी गमनमेतन्नरककारणम्‌ ।४०॥ 
रजःस्नळाचीराव्म्च पुं्जल्यन्ससभक्षकम्‌। शूद्राणां याजकान्नश्च शाद्रधाद्वान्नमेच च ॥ 
अभक्ष्यान्मञ्च विपे! यद्न्मं छुषळीपतेः । ब्रह्मन्‌ वादुर्धषिकान्नञ्च गणकान्नमभक्षकम्‌ । 
अदा नि ह्विजान्यञ्च चिकित्साकारकर्य च। इरुताचितराहरोतेळमग्राह्मञ्चाप्यभक्षणम्‌ ।. 
सूखे सगे भाद्रपदे सांसे गोमांखतुल्यकम्‌। अमायां छत्तिकायाञ्च द्विजेःक्षीरविवर्जितम । 
-ङत्वा तु मैथुनं क्षीरं यो देवांस्तपेयेत्‌ पितुन्‌। रुधिरं तद्भयेत्तोयं दाता च नरकं ब्रजेत्‌ । 
यत्‌ कत्तेव्यमकत्तव्यं यट्गोज्यं यद्‌भोज्यकम्‌ । 
सवं तुभ्यं निगदितं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ४६॥ 
डति श्रीत्रह्ममेवत्ते महापुराणे ब्रह्म ण्डे सो तिशोनकलंवादे शिवनारद्संवादे कत्तंव्या- 
कत्तेव्य्रकथनं 'नाम सप्तविशतितमो ऽध्यायः समाप्त: । 


अष्टाविंशततमो ऽध्यायः । 
: अह्नानिरुपणस । 

9 . ` ... .चारद्‌.उचाच। `` लव्ह वम | 
श्रुत सर्व जगन्नाथ त्वत्प्रसादज्ञगदुगुरो । भवान्‌ ब्रह्मस्वरूपञ्च चद्‌ ब्रह्मनिरूपणम्‌ ॥१॥ 
'प्रभो कि ब्रह्म साकारं किउनिराकारमीश्‍वरम्‌ । किं तह्विशेषणं किं वाप्यविदेषणमेव.च |. 
कि वा दृश्यमहृश्यं वा लिप्तं दे हिषु कि नवा। किचा तल्लक्षणंशस्त॑चेदेवा किनिरुपणम । 
रह्मा तिरिक्ता प्रतिः कि चा ब्रह्मस्वरूपिणी । प्रकृतिलेक्षणं कि चा सारभूतंभ्रुतौश्च॒तम्‌। 
कस्य सृष्टी च प्राधान्यं दयोमेध्ये-चर परम्‌ । विचार्य्य मनसा सर्वसर्वज्ञचद्मांश्ुचम्‌॥ 
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नारदस्य चच: श्रुत्वा पञ्चचक्त्रः प्रहस्य च । भगवान्‌ वक्तुमारेभे परं त्रह्मनिरुपणम्‌॥ 
महादेव उचाच । 
यद यत्‌ पृष्टं त्वया वत्स नियूहं ज्ञानमुत्तमम्‌। सुदुलेभज्च वेदेषु पुराणेषु च नारद्‌ ॥ 
अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च रोषो धर्मो महान्‌ विराट्‌। 
सर्व निरूपितं ब्रह्मन्नस्माभिः श्रुतिमिनं वा ॥ ८ ॥ 
यद्विरेषणयुक्तञ्च दृश्यं प्रत्यक्षमेच च । तन्निरूपितमस्मामिर्वेदे वेदचिदां धर ॥ ६॥ 
वैकुण्ठे च पुरा पृष्टे धर्मेण ब्रह्मणा मया । यदुवाच हरिः किञ्चिन्निवोध कथयामिते 
सारभूतञ्च तत्त्वानामज्ञानान्घकलोचनम्‌ । द्वेधभ्रमतमोध्वंससुप्रकृषप्रदीपकम्‌ ॥ ११ ॥ 


परमात्मस्वरूपञ्च परं ब्रह्म सनातनम्‌ । सबेदेहस्थितं साक्षिस्चरूपं देहिकमे णाम्‌ ॥१२॥. 


राणाः पञ्च स्वयं विष्णुमेनो ब्रह्माप्रजापतिः । सर्वेज्ञानस्वरूपो 5हंशक्तिःप्रकृतिरीश्वरी ॥ 
आत्माधीना चयं सर्वे खिते तस्मिंश्च संस्थिताः । गते गताश्च परमे नारदेवमिवाजुगाः 
जीचस्तत्प्रतिचिम्वश्च स च भोगी च कर्मणाम्‌ । यथार्कचन्द्र्योविस्वो जळपूणेधरेछु च 
चिस्बो घटेषु भग्नेषु प्रलीनश्चन्द्रसूय्ययोः । तथा सृष्टी च भग्नायांजीचो त्रह्मणि लीयते 
एकमेव परं ब्रह्म शेषे वत्स भचक्षये । वयं प्रलीनास्तत्रेच जगदेतञ्चराचरम्‌ ॥ १७ ॥ 
तञ्च ज्योतिःस्वरूपञ्च मण्डलाकारमेच च । ग्रीष्ममध्याह्मात्तण्डकोरिकोरिसमप्रभम्‌ ॥ 
आकाशमिव चिस्तीण सवेव्यापकमव्ययम्‌। सुखद्वश्यं यथा चन्द्रचिम्वं योगिभिरेव च 
| ) चदन्ति योगिनस्तत्तु परं ब्रह्म सनातनम्‌ । द्वानिशश्च ध्यायन्ते सत्यं तत्‌ सर्वमङ्गळम्‌ 
निरीहञ्च निराकारं परमात्मनमीश्चरम्‌ । स्वेच्छामयं स्वतन्त्रश्च सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 
परमानन्द्रूपञ्च परमानन्द्कारणम्‌। परं प्रधानं पुरुषं निर्गणं प्रतेः परम्‌ । 

तत्रेव लीना प्रकृतिः सवंचीजस्वरूपिणी ॥ २२॥ 
यथा दाहिका शक्तिः प्रभा सूर्य्ये यथा सुने। यथा दुग्धे च धाचद्यंजलेशेत्यंयथेवच 
यथा शब्दश्च गगने यथा गन्धः क्षिती सदा । तथाहि निर्गणं ब्रह्म निर्गणा प्रकृतिस्तथा 
स्रष्ट्यन्सुखे न तद्त्रह्मचांरोन पुरुषः स्सृतः । स एवसगुणोवत्स.! प्राक्कतो विषयी स्तः 

सा च तत्रेच त्रिगुणा परा छायामयी स्खता ॥ २६ ॥ ` | 
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यथा सदा कुळाळश्च घटं कत्त क्षमः सदा । तथाप्रकृत्या तद्र सश्टि खप्टं हमी सुने 
स्चणन कुण्डल कत्त स्वणेकारः क्षमो यथा । तथा ब्रह्म तयासाद्धं सणि कत्त मिहेश्चेरःं 
कुलाळसख्ूटा न च दुन्नित्या एय सनातनी । न स्व्णकारसृष्टं तत्रुचणञ्च निते 
नित्यं तत्‌ परमं त्रह्म नित्या च प्रकृतिः स्सुता । FI EIPSEE 
इयोः समञ्च प्राधान्यमिति केचिद्चदन्ति हि॥ ३०॥ “कड़ी कि 
द्‌ स्वणं समाहत्तु' कुळारस्पर्णकारकौ । न समथौ च स॒त्स्वर्ण तयोराहरणे क्षमा 
तस्मात्तदुत्रह्म प्रकृतेः परमेच च नारद ! । इति केचिद्वदन्त्येच योश्च नित्यता शुचम्‌ गार 
केचिद्वदन्ति तदुब्॒ह्म स्वयञ्च प्रतिः पुमान्‌ । ब्रह्मातिरिक्ता प्र्ृतिवेदन्तीतिःच कचता 
तदुत्रह्म परम धाम सवेकारणकारणम्‌ | तदुब्नह्मलक्षणं ब्रहम न्निदं. कि ञ्चित्‌ःश्चुतोश्च॒तस्‌ः 
त्रहयात्मा च सर्वेपां निरिं सा झ्षिूपिणम्‌ । सजेड्य़ापी च सर्वा दिलक्ष ण््च्रतीश्चर्तम्‌ः। 
तदुबह्मशक्ति: प्रकृतिः सवेचीजस्वरूपिणी । यतस्तच्छक्तिमदुबह्म चेदं प्रकतिलक्षणमर्मा 
तेजोरूपञ्च तदुत्रह्म ध्यायन्ते योगिनः सदा । आलि पडि 
वष्णवास्तन्न मन्यन्ते मद्भक्ताः सूक्ष्मवुद्धय: । तत्तेजः कस्य वाश्च्य्यायन्तेपुरुषंचिनाघाःः 
आ विना कार्य कुतो वा प्रभवेद्धवे । ध्यायन्ते वैष्णवास्तस्मात्तत्र रूप मंनोहरम्‌ः॥ 
स्वेच्छामयस्य पुंसश्च साकारस्यात्मनः सदा । तत्तेजो मण्डळाकारेसूर्य्यकोरिंसमप्रसेः 
नित्यं स्थूलश्च प्रच्छनंगोलोकाभिधमेव च | लक्षको रियोजनञ्च चतुरल्नसनोंहस्म।ः 
रलेन्द्र्सारनिर्माणेगोपीनामाब्वतं सदा । HPF: BD $ 
सुद्रश्यं चत्तुछाकारं यथेव चन्द्रमण्डलम्‌ । रलेन्द्रसारनिर्माणं निराधार्चः स्वेच्छयारीः 
ऊदऽवेञच नित्यंवैक्ुण्डातपञ्चाशटंको टियोजनम्‌ । गोगोपगोपीसयुक्तकर्लपवक्षसमस्वितमः 
कामधेनुभिराकीणं रासमण्डलमण्डितम्‌ । वृन्दावनचनाच्छन्न विरजावेषितःसुने गः 
शतश्उङ्गं शातश्उङ्गः खुदीतं दी्तमीप्सितम्‌। लक्षकोटिपरिसितेराश्रमैः दुमनोहरैँःछशाः 
: ` `  शतमन्द्रिसंयुक्तमाश्रमं सुमनोहरम्‌ ॥ ४५॥ ही सळ छछ छ 
प्राकारप रिखायुक्तंपारिजातवनान्वितम्‌। कोस्तुमेन्द्रेण मणिना निर्माणकलूखोज्ज्वलेः 
हीरासारचिनिर्माणसोपानसंघसुन्द्रेः । मणीन्द्र्सारनिर्माणैः कपाटदरपणाल्वितेपाइजः 
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नानाचित्रविचित्रात्यैराध्मश्च सुसंरुतम्‌ । षोड॒शद्वारसंयुक्त खुदीपं रल्लदीपकेः ॥४८॥ 
रलसिंहासने रम्ये चामूल्यरलनिमिते । नानाचित्रविचित्राद्ये चसन्तमीश्वरचरम्‌ ॥४९ 
नवीननीरदश्यामं 'किशोरवयसं शिशुम्‌ । शरन्मध्याह्ृमात्तेण्डप्रभामोचनलोचनम्‌ ॥५०॥ 
शरत्पार्वणपूर्णेन्दुशोभाच्छाद्नमाननम्‌ । कोटिकन्दर्पलाबण्यलीलानिन्द्तिसुन्द्रम्‌॥ 
को रिचन्द्रमरभायुएपुष्टश्रीयुक्तविग्रहम्‌ । सस्मितं सुरलीहस्तं जुप्रशार्तं सुमङ्गलम्‌ ॥५२॥ 
बहिसंस्कारपीतांशुयुगलेन समुज्ज्वळम्‌ । चन्दनो क्षितसवाँङ्गं कौस्तुभेन विराजितम्‌॥ 
आजानुमाळतीमाळाचनमाळाविभूषितम्‌। त्रिसङ्गभ ज्ञिमायुक्त मणिमाणिवमभूषितम्‌ ॥ 
मयूरपुच्छचूड्च सद्रत्नमुकुटोज्ज्वल्म्‌ । रलकेयूरवलयरलमजीररजितम्‌ ॥ ५५॥ 
रलकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलसुशोभितम्‌ । मुक्तापङ्क्तिविनिन्दैकद्‌शनंखुमनोहरम्‌ ॥५६॥ 
पक्रचिस्वाघरो टश्च नासिकोन्नतशोभनम्‌ । चीक्षितंगो पिंकाभिश्चेवे ष्टिताभिश्चसन्ततम्‌॥ 
ख्िरयोचनयुक्ताभिः सस्मितामिश्च साद्रम्‌। भूषितासिश्च सद्रत्ननिर्माणभूषणेन च ॥ 
सुरेन्द्रश्च मुनीन्दरेश्च सु निमिर्मानवेन्द्रकेः । ब्रह्माचिष्णु शिवानन्तधर्माचेवे न्द्तं सुदा ॥५६ 
भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्तानुग्रहकातरम्‌ । रासेश्वरंखुरसिकं राघावक्षःस्थळस्थितम्‌ ॥६० 
एवंरूपमरूपं तं ध्यायन्ते वैष्णवा सुने । सततं ध्येयमस्माकं परमात्मानमीश्चरम्‌ ॥६१। 
अक्षरं परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌ । स्वेच्छामयं निएणञ्च निरीहं प्रकृतेः परम्‌ ॥६२॥ 
सर्चाचारं सवेचीजं सवंज्ञं सवेमेच च । सर्वेश्वरं सर्वेपूज्यं सवे सिद्वधिकरप्रदम्‌ ॥ ६३॥ 
स एच भगवानादिगोलोकेद्विसुजः स्वयम्‌ । गोपवेशश्च गोपाळेः पाषेदेः परिवेष्टितः ॥ 


` परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ श्रीकृष्णोराधिकेश्वरः ।. सर्चान्तरात्मासँवंत्रप्रत्यक्षःसवेगःस्ञ्ृतः ॥ 


कृषिश्च सर्ववचनोनकारश्चात्मचाचकः । सर्वात्मा च परं ब्रह्म तेनरष्णः प्रकीत्तितः ॥६६ 
कृषिश्च सवंचचनो नकारश्चादिवाचकः । सर्वा दिपुरुषो व्यापी तेन कृष्णः प्रकीत्तितः॥ 
स एवांशेन भगवान्‌ वैकुण्ठे च चतुर्मुजः । चतुर्भुजैः पाषदेस्तैरावृतः कमलापतिः ॥६८ 
स एच कल्या विष्णुः पाता च जगतां प्रभुः । शवेतद्वीपेसिन्धुकन्यापतिरेव चतुर्भुजः ॥ 
एतत्ते कथितं सवं परं त्रह्मनिरूपणम्‌ । अस्माकं चिन्तनीयञ्च सेव्यंव न्दितमीप्सितम्‌॥ 


इत्युत्तचा शङ्करस्तत्र विरराम च शौनक । गन्ध्रवेराजस्तोत्रेण तुष्टाव्र तञ्च नारदः ॥७१ 
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उननरिशा्सोऽध्यायः ] # नारायणं प्रति नारदप्रशनः # ६६ 


सुनिस्तोत्रेण सन्तुष्टो भगवानादिरच्युतः । ज्ञानं सुत्युञ्जयस्तस्मै ्रददौचरमीप्सितम्‌ ॥ 
तं प्रणस्य सुवीन्द्रश्च पद्ृएवद्नेक्षणः । तदाज्ञया पुण्यरूपं ययौ नारायणाश्रमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीत्र्चैवर्ते महापुराणे त्रह्मलण्डे सौतिशौनकसंचादे नारद्रस्थानं नामाष्टा- 
चिशतितमोऽध्यायः । | 


गुड. अ 


ऊन तअ्िंशत्तप्तो ऽध्यायः 


नारायण प्रति नारदप्ररनः 


सो तिरुवाच । 
ददर्शाश्रममाश्चव्यं देवविर्नारद्स्तथा । ऋषिर्नारायणस्यैव बद्रीचनसंयुतम्‌ ॥ १ ॥ 
नानावृक्षफलाकीण पुसको किलरुतश्रुतम्‌। शस्भेन्द्रेःकेशरीन्द्रेब्याप्रौधे: परिवेष्टितम्‌ ॥ . 
. ऋषीन्द्रस्य प्रभावेण हिसाभयविवरजितम्‌। महारण्यमगस्यञ्च स्वर्गा धिकमनोहरम्‌॥३॥ 
सिद्ध्द्राणांसुनीन्द्राणामाश्रमाणांत्रिको टिभिः। आज्व॒तंचन्द्नारण्यपा रिजातचनान्चितम्‌॥ 
द्द्शे तमुषीन्द्रश्च सभामध्ये मनोहरम्‌ । रत्नसिहासनस्थञ्ञ वसन्तं यो गिनां शुरुम्‌॥ 
ति परमं ब्रह्म छृष्णात्मानमीश्वरम्‌ । प्रणनाम च तं दृड्टा ब्रह्मपुत्रश्च शौनक ॥ ६ ॥ 
उत्थाय सहसालिङ्गय युयुजे परमाशिषम्‌ । पप्रच्छ कुशलं सनेहाच कारातिथिपूजनम्‌ ॥ 
रत्नसिहासने रम्ये वासयामास नारदम्‌ । निवस भासते रम्ये वर्त्मश्रमविवजित: ॥| ८॥ 
उबाच तद्ठषिश्रेष्ठ भगवन्तं सनातनम्‌ । अधीतत्रेदान्‌ सर्वाश्च पितुःस्थाने सुदुर्गमान ॥ 
ज्ञानं सम्प्राप्य योगीन्द्रान्मन्त्रश्च शङ्कराद्विभो । मनो मेन हितो तिदुनिवास्धचश्वलम. ॥ 
इष्टं मयातत्पदाब्जंमनसाप्रेरितेनच । किञ्चिजञ्ञान विशेषश्च रब्धुमिच्छामिसास्प्रतम्‌ ॥ 
यत्र कृष्णशुणाख्यानं जन्मम्॒त्युजराहरम्‌ ॥ १२॥ 
्रह्मचिष्णुशिवादयाश्च सुरेन्दश्व सुरा विभो । कं चिन्तयन्ति मुन योमनवश्चचिचक्षणाः ॥ 
कस्मात्‌ सृष्टिश्च प्रभवेत्‌. कुतरवाविप्रलीयते । कोषासर्वेश्वरो चिष्णुःसर्वकारणकारकः ॥ 
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१०० ` ॐ ब्रह्मबेवत्तेपुराणम्‌ # [ १ ब्रह्मखण्डे 
तस्येश्वरस्य कि रूपं कमे चा कि जगत्पते । विचाय्ये मंनसासव तद्ठुचान्‌ वक्तमहंति ॥ 
नारदस्य वचः श्रत्वा प्रस्य भगवानुषिः । £; 
` कथां कथितुमारेमे पुण्यां भुवनपावनींम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मयैवत्ते महापुराणे त्रह्मलण्डे सोतिशोनकर्संचादे नारायण प्रति नारदघश्चो 
नाम ऊनत्रिशत्तमोध्यायः । 


nd 





ज्िहात्तमोऽध्यायः 


श्रीनारायणकृतः . स्तवः । 
श्रीनारायण उचाच । 

लम्बोदरो हरिरुमापतिरीशंहोषा - ब्रह्मादयः खुरंगणा मनवो मुनीन्द्राः । 

वाणी शिवा त्रिपथगा कमलादिका या सञ्चिन्तयेद्गघतश्चरणारविन्दम्‌॥ १ ॥ 

संसारसागरमतीवगभीरघोरं दावाग्िसपेपरिवेष्टितचे्टितांड्गम्‌ । | 

संळङ्ष्य गन्तुमभिवाञ्छति यो हि दास्यं सञ्चिन्तयेङ्गाचतश्चरणांरचिन्द्म्‌॥ २॥ 

गोवर्डनोद्धरणकीत्तिरतीवखिक्षा भूर्धारिता च दशनाग्रकरेण छिन्ना । 

चिभ्वानि लोमचिवरेषु विमत्तरादेः सञ्चिन्तयेट्गगवतश्चरणारविन्दम्‌ ॥ ३॥ 

गोपाडुनावदनपडुजषट्पदस्य रासेश्वरस्य रसिकारमणस्य पंसः । 

बरन्दावने विहरतो व्रजवेशविष्णोः सञ्चिन्तयेद्गगवतश्चरणारविन्दम्‌॥ ४ ॥ 
' र्षुनिमेषपतितो जगतां विधाता तत्कमे वत्स कथितं भुचि कः समथः। ` 
` 'त्वञ्चापि नारदमुने परमाद्रैण सञ्चिन्तनं कुरुहरश्चरणारधिन्दम्‌॥ ५ ॥ 

यूयं वयं तस्य कलाकलांशा कलाकलांशा मनवो मुनीन्द्राः । | 

कलाविशेषा भवपारसुख्या महान्‌ चिराड्यस्य कलाविशेषः ॥ ६॥ 
| जएय” िरिसः प्रदेश विभत्ति सिंदधर्थेसमञ्च' विश्वम्‌ः।- - 
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जिशत्तमो ऽध्यायः ] २ श्रीनारायणकृत: स्तवः ॐ १०१ 


क्ट 


कूर्म अ रोषो मशको गजे यथा कूमेश्च छष्णस्य कलाकलांशः.। ७॥ 
गोलोकनाथस्य विभोर्यशोऽमलं श्रुतों .पुराणे न हि किञ्चन रुफुटम। 
न पाझसुख्याः कथितुं समर्थाः सर्वेश्वर तं भज पादामुख्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
चिश्वेछु सर्वेषु च विश्बधाम्नः सन्त्येच शश्चद्विधिविष्णुरुद्राः | 
तेषाञ्च संख्याः श्रुतयश्च देवाः पर॑ न जानन्ति तमीश्वरं भज ॥ ६॥ 
करोति सिं स॒ विधेविधाता चिधाय नित्यां प्रकृति जगत्प्रसूम्‌ । 
ब्रह्मादयः प्रातिकाश्च सर्व भक्तिप्रदां श्रीं प्रकृति भजन्ति॥ १०॥ 
| त्रह्मसरूपा प्रक्तिनं भिन्ना यथा च सृष्टि कुरुते सनातनः। 
| श्रियश्च सर्वाः कल्या जगत्छु साया च सर्वे च तया विमोहिताः ॥ ११ ॥ 
| नारायणी खा परमा सनातनी शक्तिश्च पुंसः परमात्मनश्च्च.। _ 
आत्मेश्वरश्चापि यथा च शक्तिमांस्तया चिना स्रष्टुमशक्त एवं ॥ १२॥ 
. गत्वा विवाहं कुरु वत्स साम्प्रतं करतत प्रयुक्तश्च पितुनिदेशम्‌ । | 
गुरो निदेशं प्रतिपालकोभचेत्‌ सर्वेत्रपूज्यो चिजयी च सन्ततम्‌ ॥ १३॥ 
स्घपलीं पूजयेह योहि वसत्राळङ्कारचन्दनेः। प्र्तिस्तस्यसन्तुष्ठा यथाकृष्णो द्विजाञ्चने ॥ 
सा च योषित्खरूपा च प्रतिविश्वेषु मायया । योषितामपमानेन पराभूता च सा भवेत्‌ । 
दिव्या सत्री पूजिता येन पतिपुत्रचती सती । प्रकृतिः पूजिता तेन सर्वेमंगलदायिनी ॥ 
मूलप्रकृतिरेका सा पूणघ्रह्मस्वरूपिणी । सृष्टौ पञ्चविधा सा च चिष्णुमाया सनातनी ॥ 
प्राणाधिष्ठातृदेची या कृष्णस्य परमात्मनः । 
सवासां प्रेयसी कान्ता सा राधा परिकीत्तिता ॥ १८ ॥ । 
नारायणंप्रियालक्ष्मी: सर्वेसम्पत्स्वरूपिंणी । रागा घिष्ठातृदेवी या साचपूज्या सरस्वती ॥ 
सावित्री वेदमाता च पूज्यरूपा विधेः प्रिया । शड्ूरस्यप्रियादुर्गा. यस्याः पुत्रोगणेश्चर॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे ब्रह्मतण्डे सौ तिशौनकसंवादे निशत्तमोऽध्यायः । 
Re समाप्तम्‌ । 
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अथ ‘द्वितीयं ्रकातखण्डम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः । 


ग्रकृतिचरितस्रत्रम्‌ । 
नारायण उवाच । 
गणेशजननीदुगां राधा लक्ष्मी: सरखती । खा वित्रीच सृष्टिविधोप्रकतिः पञ्चधास्म्टृताः। 
आविबेभूव साकेन कावासा ज्ञानिनां चरा । किंत्र। तलुक्षणं वत्स! को वा वतुं क्षमो भवेत्‌ 
किञ्चित्तथापि घक्षयामि यत्‌ श्रुतं रुद्रवक्‍त्रतः ॥ ३॥ ` 
प्रकट्वाचकः प्रश्च इतिश्च खष्टिवाचकः । सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृति: सा प्रकीत्तिता॥ 
गुणे प्रकुएसत्वे च प्रशब्दो चत्तेते श्रुतौ । मध्यमे रजसि कश्च तिशब्दरुतमसि स्मृतः ॥ 
त्रिुणात्मखरूपा या सर्वेशक्तिसमन्विता । प्रधानसरष्टिकरणे प्रक्तिस्तेन कथ्यते ॥ 
` प्रथमे वत्तेते प्रश्न ऊतिश्च सश्विचकः । सरेराचया च या देवी प्रकृतिः सा प्रकीत्तिता॥ 
४ योगेनात्मास्शिविधो द्विधारूपो बभूव सः। पुमांश्च दक्षिणा््धाड़ी चामाडुःप्रक्रतिःस्स॒तः। 
 साचत्रह्मस्वरूपाच माया नित्यसनातनी । यथात्माच यथा शक्तियंथामो दाहिकास्सृतता। 
अत्तएच हि योगीन्द्रः स्त्रीपुभेदं न मन्यते । सर्च ब्रह्ममयं ब्रह्मन्‌ शश्वत्‌ पश्यति नारद्‌ ॥ 
स्वेच्छामयस्येच्छया च श्रीकृष्णस्य सिस॒क्षया । साविबंभूच सहसा मूलप्रझतिरीश्वरी। 
तदाज्ञया पञ्चविधा सष्टिकमेणि भेदत: । अथ भक्तानुरोधाद्‌ चा भक्तानुग्रहविग्रहा ॥ 
, गणेशमाता दुर्गा या शिवरूपा शिवप्रिया | नारायणी विष्णुमाया पूर्णत्रह्मस्वरूपिणी ॥ 
त्रह्मादिदेवेमुनिमिमेचुमिः पूजिता सदा । सर्वाधिष्टातृदेची सा ब्रह्मरूपसनातनी ॥१४॥ 
_ धमसत्यपुण्यकीत्तियशोमङ्गळदायिनो । सुखमोक्षहर्षंदात्री शोकास्तिदुःखनाशिनी ।१५। 
शरणागतदीनात्तेपरित्राणपरायणा । तेजःस्वरूपा परमा तदधिष्ठातृदेचता ॥ १६॥ 
' सर्वेशक्तिस्वरूपा च शक्तिरीशस्य सन्ततम्‌ । सिद्धेश्वरी सिद्धरूपा सिद्धिदा सिद्धिदेश्वरी॥ 
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ग्रमो ऽ९णायः ] $ प्रझतिचरितसूत्रम्‌ ॐ १०३ 


बुद्धिनिद्रा क्षत पिपासा छाया तन्द्रा दया सुट्रतिः । 

जातिः क्षान्तिश्च शान्तिश्च कान्तिञ्रान्तिश्च चेतना ॥ १८॥ 
तुष्टिः पुश्स्तिथा लक्ष्मीव्‌ चिर्माता तथेव च । सवशक्तिस्वरूपा.सा कृष्णस्य परमात्मनः॥ 
उक्तःश्रुतौश्चुतणणश्चा तिस्बदपो यथागमम्‌ । एुणोऽस्त्यनन्तो ऽनन्तायाअपराञ्चनिशामय। 
शुद्धसत््वस्वरूपा या पद्मा च परमात्मनः । सरच॑सम्पत्स्वरूपा या सा तद्धिष्ठातृदेचता ॥ 
कान्ता दान्तातिशान्ता च खुशीछा सर्वेमड्रछा । लोभमोहकामरोषाहङ्कारपरिवजिता ॥ 
भक्तादरक्तपायूश्च सर्वाद्या च पतित्रता । प्राणतुट्या भगचतः प्रेमपात्री प्रियंचदा ॥२३॥ 


 खर्चशस्यात्मिका सरवंजीचनोपायरूपिणी । महालक्ष्मीश्च वेकुष्ठे पतिसेचावती खदा ॥ 


स्वग च स्वर्गलक्ष्मीश्चराजळक्षमीश्च राजसु । गृहे च ग्रहलक्ष्मीश्व मत्यांनां ग्रहिणांतथा ॥ 
सर्वप्राणिषु द्रव्येछु शोभारूपा मनोहरा । प्रीतिरूपा पुण्यवतां प्रभारूपा नपेषु च ॥२६॥ 
घाणिज्यरूपा बणिजां पापिनां कलहडूरा । द्यामयी भक्तमाता भक्तानुग्रहकातरा २७॥ 
चपले चपला भक्तसम्पदो रक्षणाय.च । जगञ्जीवन्स॒तं सर्वं यया देव्या चिना मुने ॥ 
न कथिता वेदोक्ता स्वेसम्मता । सर्वेपूज्या सर्वेवल्या चान्यां मत्तो निशामय॥ 
वाग्वुद्धिविद्याज्ञानाधिदेवता परमात्मनः । सर्वेविद्यास्वरूपा या सा च देवी सरस्वती ॥ 
सुबु द्विक वितामेधाप्रतिभास्खतिदा सताम्‌। नानाप्रकारसिद्धान्तभेदार्थकल्पनाप्रदा ॥ 
ख्याचोधस्वरूपाच सर्वेसन्देहभजिनी । विचारकारिणी ग्रन्थका रिणी शक्तिरूपिणी॥ 

सवेसङ्गीतसन्धानतालकारणरूपिणी । विषयज्ञानवाग्रूपा प्रतिचिशवेछु जीविनाम्‌ ॥३३ 

व्याख्यासुद्राकरा शान्ता चीणापुस्तकधारिणी । 

शुद्धसत्त्वस्वरूपा या सुशीला श्रीहरिप्रिया ॥ ३७ ॥ 
'हिमचन्द्नकुन्देन्दुकुसुदाम्भोजसन्निभा । जपन्ती परमात्मानं श्रीकृष्ण रलमालया ॥३५. 
तपःस्वरूपा तपसां फळदात्री तपस्विनी । सिद्धिविद्यास्वरूपा च सर्वसिद्धिप्रदा सदा ।' 
देचीतूतीया गदिता श्रीयुक्ता जगद्म्बिका । यथागमं यथा किञ्चिदपरां सं निबोधमे ॥३७॥ 

माता चतुणां वेदानां वेदाङ्गानाञ्च छन्दसाम्‌ । 

सन्ध्यावन्दनमन्त्राणां तन्त्राणाञ्च विचक्षणा ॥ ३८॥ ` 
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ह्विजातिजातिरूपा च जपरूपा तपस्विनी । ब्राह्मतेजोमयी शक्तिस्तदधिष्ठातदेवता ॥ ३६ 
यतपाद्रजसां पूतं जगत्‌ सर्वश्च नारद्‌! देवी चतुर्था कथिता पञ्चमीं, वर्णयामि ते ॥ 
भेमप्राणाधिदेवी या पञ्चप्राणस्वरूपिणी | प्राणाधिकप्रियतमा सर्वाँद्याजुन्द्री चरा ॥४१ 
स्चस्त्रीझाग्ययुक्ता च मानिनी गौरवान्विता । वामाद्धाङ्कस्वरूपा च गुणेन तेजसा मया॥ 
प्रचरा सर्वेत्ता परमाद्या सनातनी । परनानरद्रूपा च धन्या मान्या च पूजिता॥४३॥ 
रासक्रीड़ाधिदेवी च कृष्णस्य परमात्मनः । रासमण्डलसंभूता रासमण्डलमण्डता ॥ 
सासेशवरीजुरसिका रासवासनिवासिनी । गोलोकवासिनी देवी गोपीवेशविधायिका 
परमाहादरूपा च सन्तोषहषेरूपिणी । निर्गुणा च निराकारा नि्िसात्मस्वरूपिणी ॥४६ 
. "तिसी निरहङ्कारा भक्तानुग्रहविग्नहा । वेदाजुसारध्यानेन विज्ञाता सा :बिचक्षणेः ॥ ४७। 
दृष्टिद्वा सहस्रेषु प्रनिषुङ्गवैः । च ह्विशुद्धांशुकाधाना रल्लालङ्कारभूषिता ॥ ४८॥ 
को टिचन्द्रपभामुष्श्रीयुक्तभक्तविग्रहा । श्रीकृष्णभक्तदास्येकदात्रिका सर्वसम्पदाम्‌ ॥४६ 
अवृत्तारैच वाराहे ब्रकभानुखुता च या । यतपाद्पंझसंस्पशेपवित्रा च वसुन्धरा ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मदिभिरद्ष्टा या सर्वेदृश च भारते। ख्रीरल्सारसंभूता छष्णवक्षःस्थलस्थिता ॥ 
| क्रि तथा घने नवघने लोला सोदामिंनी मुने॥ ५१ ॥ 

ष्टि वर्षसहस्राणि प्रतप्तं ब्रह्मणा पुरा । यतपादपझ्नखरदृश्ये चात्मशुद्धये ॥ 
॥पः चच दृष्टश्च स्वप्नेऽपि प्रत्यक्षस्यापि का कथा ॥ ५२॥ , 

तेत्रेब्र तपसा दृष्टा भूरि वृन्दावने वने । कथिता पञ्चमी देवी सा राधा परिकीकत्तिता ॥ ` 
अंशरूपा कलारूपा कळांशाशसपुद्गचा । प्रकृतेः प्रतिविश्वेषु देवी च सर्वयोषितः ॥५४॥ 
परिपूणेतमाः पञ्चविधा देव्यश्च कीत्तिताः । याया प्रधानांशरूपा चर्णयामि; निशामय ॥ 
ग्रत्रानांशस्वरूपा च गङ्गा भुवनयावनी । विष्ण विग्रहसंभूता द्रवरूपा सनातनी ॥५६॥ 
प्रापिपापेन्धदाहाय ज्घळदिन्धनरूपिणी । दशेस्पशेस्तानपाने निर्घाणपद्दाथिनी ॥ ५७॥ 
गेलो कस्थानप्रस्थानसुसोपानस्वरूपिणी । पवित्ररूपा तीर्थानां सरिताञ्च परावरा॥ 
| शम्सुमौ लिजरामेस्सुक्तापंक्तिस्वरूपिणी ॥ ५८॥ 
तपः सम्पादनी सद्यो भारते च तपस्विनाम्‌ । शङ्कपद्मक्षीरनिभा शुद्धसस्वस्चरूपिणी ॥ 
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'ग्रथसो ऽध्यायः ] # प्रकृतिच रितसूचाम्‌ ३ १०५ 
निर्मला निरहङ्कारा साध्वी नारायणप्रिया ॥ ५६॥ -:. 


` -प्रघानांशस्वलापा च तुळसी विष्णुकामिनी । विष्णुभूषणरूपा च विष्णुपादस्थिता सती॥ 
सपः सडुल्पपूजा दिसच्चः सम्पादनी सुने । सारभूता च पुष्पाणां पवित्रा पुण्यदा खदा॥ 


दशीनए्पशीनास्याञ्च सद्यो निर्वाणदायिनी । कलौ कलुपशुष्केध्सादाहनायाझिरूपिणी।६२ 
यतपाद्पझसंस्पर्शात्‌ स्यःपूतावसुन्धरा । यत्रुपशीदर्शंवाञ्छन्तितीर्थांनि चात्मशुद्धये ॥ 
यया विना च चिश्चेषु सर्व कर्माति निष्फलम्‌ । 
मोक्षदा य सुमु्चणां कामिनां सर्वकामदा ॥ ६४ ॥ 
कव्पवृक्षस्वरूपा च भारते विश्वरूपिणी | जाणाय भारतानाञ्च पूजानां परदेवता ॥ 
प्रधानांशस्वरूपा च मनसा कश्यपात्मजा । शाङ्कुरप्रियशिष्या च महाज्ञानविशारदा ॥ 
नागेशवरस्यानन्तस्य भगिनी नागपूजिता । नागेश्वरी नागमाता झुन्द्री नागचाहिनी ॥ 
नागेन्द्रगणयुक्ता सा नागभूषणभूषिता । नागेन्द्रवन्दिता सिद्योगिनी नागवासिनी ॥ 
[र विष्णुरूपा विष्णुपूजापरायणा । तपः स्वरूपा तपसां फळदाची तपस्विनी। 
दिव्यं रिळक्षतर्षश्च तपरुतत्तं यया हरैः । तपस्विनीषु पूज्या च तपस्विछु च भारते ॥ 
सपेमन्त्राधिदेची च ज्चळन्ती ब्रह्मतेजसा | ब्रह्मस्वरूपा परमा त्रहमभाचनतत्परा ॥ ७१॥ 
जरत्कारुसुनेः पल्ली कष्णशास्सुपतित्रता । आस्तीकस्य मुनेर्माता प्रवरस्य तपस्विनाम्‌ । 
प्रधानांशस्वरूपा या देचसेना-च नारद्‌ । मातृकासु पूज्यतमा साच षष्टी प्रकी त्तिता । ७३ | 
शिएूनांप्रतिविशवेषु प्रतिपाळनकारिणी । तपस्विनी विष्णुभक्ता कात्तिकेयस्यका मिनी । 
चष्टांशरूपा प्रकृतेस्तेन षष्ठी प्रकीत्तिता । पुअपोत्राप्रदात्री च धात्री च जगतां सदा ।७५। 
सुन्दरी युवती रम्या सततं भत्तुरन्तिके । स्थाने शिशूनां परमा चृद्धरूपा च योगिनी ॥ 
पूजा द्वादशमासेषु यस्याः षष्ठयास्तुसन्ततंम्‌। पूजाच सूतिकागारे परषष्ठदिने शिशोः॥ 
एकविंशतिमे चेव पूजा कल्याणदैतुकी । शभ्वन्नियमिता चेषा नित्या काम्याप्यतःपरा। 
मात्रूपा दयारूपा शश्ब्रद्रक्षणकारिणी । जले स्थळे चान्तरीक्षे शिशूनां स्वप्तगोचरा ॥ 
प्रघानांशस्वरूपा या देवी मङ्गलचण्डिका । प्ररृतेमुखसंभूता सर्वेमड्रलदा सदा ॥८०॥ 
सृष्टौ मङ्गलरूपा च संहारे कोपरूपिणी । तेन मङ्गळचण्डी सा पण्डितेःपरिकीत्तिता ॥ 
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प्रतिमङ्गलचारेषु प्रतिविश्वेषु पूजिता । पञ्चोपचारेभेत्तयाच योषिद्भिः परिपूजिता ॥८२ 


 पुत्रपौत्रधनेश्वरय्ययशोमंगळदायिनी । शोकसन्तापपापात्तिदुःखदारिद्रनाशिनी ॥८३॥ 


परितुष्टा सर्वेचाञ्छाप्रदात्री सवयो षिताम्‌ । रुष्टाक्षणेन संहत्तं शक्ता विश्वं महेश्वरी ॥. 
प्रधानांशस्वरूपाच कालीकमळलोचना । दुर्गाललारसंभूता रणे शुम्भनिशुम्भयोः ८५॥' 
दुगांद्धांशस्वरूपाच गुणेन तेजसा समा । कोरिसूर्य्यप्रभासुए्टपु्टजाउचल्य विग्रहा ॥८६॥. 
प्रधाना सर्वेशक्तीनां चरा वलवती परा । सवेसिद्धिप्रदा देवी परमा सिद्धियो गिनी ॥' 
कष्णभक्ताकषष्णतुद्या तेजसा विक्रमैर्गुणेः। कृष्णमावनयाशश्वत्‌ कृष्णवणांसनात्नी ॥ 
सत्त सर्वेत्रह्ाण्डं शक्ता निःश्वासमात्रतः। रणंद्‌त्यः समंतस्याःक्रीड़यालोकरक्षया ॥. 
धर्मार्थकाममोक्षांश्चदातुंशक्ता च पूजिता । त्रह्मादिभिः स्तूयमाना सुनिभिमंजुमिर्नरेः । 
प्रधानांशखरूपा च प्रकृतेश्च वसुन्धरा । आधारभूता स्वेषां सर्वेशस्यप्रसूतिका ॥६१॥. 
रल्ाकारा रलगर्भा सर्वर्लाकराश्रया । प्रजादिभिः प्रजेशेश्च पूजिता घन्दिता सदा ॥ 
सर्वोपजीव्यरूपा च सरवंसम्पड्िधायिनी। यया चिना जगत्‌ सवं निराधारं चराचरम्‌ ॥ 
प्रकृतेश्च कला या यास्ता निवोध मुनीश्वर | 
यस्य यस्य च या पत्त्यस्ता सर्वा वर्णयामि ते ॥ ६४ ॥ 

स्वाहादेची चह्निपल्ली त्रिछु लोकेषु पूजिता। यया विना हविदंत्त न ग्रहीतं सुंराःक्षमाः ॥ 
दक्षिणा यज्ञपत्नी च दीक्षा सर्चत्र पूजिता । यया विना विश्वेषु सवं कर्मच निष्फलम्‌ ॥ 
स्वधा पितणां पत्नी च मुनिभिमेनुभिनेरेः । पूजिता पितृदानञ्च निष्फलञ्च ययाविना । 
्वास्तदेची वायुपत्नी प्रतिचिशवेषु पूजिता । आदानश्च प्रदानञ्च निष्फलञ्च ययाचिना | 
पुष्टिगेणपतेः पत्नी पूजिता जगतीतले। यया चिना परिक्षीणाः पुमांसो योषितोपि च. 
अनन्तपरनी तुष्टिश्च पूजिताचन्द्तासदा। यया चिना न सन्तुष्टा सर्वलोकाश्च सर्वतः । 
इशानपत्नी सम्पत्तिः पूजिता च सुरेनेरेः । सर्वे लोकादरिदराश्च विश्वेषु च यया विना | 
शतिः कपिलपत्नी च सर्वेः स्ंत्रपूजिता। सर्वेलोका अधैय्याश्च जगत्छु च ययाचिना । 


यमपत्नीक्षमा साध्वी सुशीला सर्वपूजिता। समुन्मत्ताश्चरुष्टाश्व सर्वेळोका ययाविना । ` 
क्रीड़ाधिष्टातदेवी सा कामपत्नीरतिःसती । केलिकौतुकहीनाश्च सर्वेलोका ययाविना ! 
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सत्यएत्नी सती सुक्तिःपूजिता जगतांभ्रिया । ययाविना भवेल्लोको बन्धुता रहितःसदा । 
मोंहपत्नीद्यासाध्वीपूजिता च जगतूप्रिया । सर्वेलोकाथ्य सवत्र निष्ठुराश्ध ययाविना। | 
पुण्यणल्ली प्रतिष्ठा सा पुण्यरूपा च पूजिता । यया घिना जगत्‌ सर्च जीवन्स्ट्तसमं सुने । 
सुकमपली कीत्तिश्चधन्यामान्या च पूजिता । ययाविना जगत्‌ सर्वे यशोह्दीनंख॒तंयथा.। 
क्रिया उद्योगपत्नी च पूजिता सर्वेसङ्गता । ययाविना जगत्‌ सर्वेमुच्छन्‍नमिव नारद्‌ । 
अधर्ेपरनी मिथ्याखा सर्वधूत्तेंश्व पूजिता। ययाविनाजगत्‌ सर्वसुच्छन्नंविधिनिमितम्‌ । 
सत्ये अद्शेनाया च तेतायां सूक्ष्मरूपिणी । अर्द्गाचयवरूपा च द्वापरे संब्रता हि या । 
कलीमहाप्रगरभा च सर्वत्र व्यापिकारणात्‌। कपरेन समं भ्राता भ्रमत्येव गृहे ग्रहे । 

शान्तिलज्ञा च भाय्ये द्वे सुशीळस्य च पूजिते । 

याभ्यां चिना जगत्‌ सर्वझुन्मत्तमिच नारद्‌.॥ ११३॥ 

ज्ञानस्य तिस्रो भार्य्याश्च वुद्धिमधा स्मृतिस्तथा । 

याभिविना जगत्‌ सवं मूढं खुतसमं सदा ॥ ११४॥ 
मूत्तिश्चधमंपत्नी सा कान्तिरूपा मनोहरा । परमात्मा च विश्वौघानिराधाराययाविना । 
सर्वत्रशोसारूपा च लक्ष्मी्मृत्तिमतीसती । श्रीरूपामूत्तिरूपा च मान्या धन्या च पूजिता! _ 
काला ग्निरुद्रपत्नीचनिद्रासा सिद्धयो गिनाम्‌ । सवेलो काःसमाच्छन्ना मायायोगेनरात्रिघ। 

कालस्य तिस्रो भार्य्याश्च सन्ध्या रात्रिदिनानि च। 

क विधात्रा च संख्यां कर्तं न शक्यते ॥ ११८॥ 
क्षुत्पिपासेलोभभाय्यधन्येमान्येचपूजिते । याभ्यांव्याप्तंजगत्क्षोमयुक्तंचिन्तितमेचच | 
प्रभाचदाहिकाचैव दे भाय्येतेजसस्तथा | याम्यांविनाजगत्स्नरष्टुंबिधाता च न हीश्वरः । 
कालकन्येस्॒त्युजरेप्रज्वरस्य प्रिये प्रिये) याभ्यांजगत्‌ समुच्छन्नं विधात्रानिर्मितेविधौ । 

निद्रा कन्या च तन्द्रा सा प्रीतिरन्या सुखप्रिये । 

याभ्यां प्यापं जगत्‌ सर्वं विधिपुत्रविधेविधो ॥ १२२॥ 

वैराग्यस्य च छे भार्य्य श्रद्धा भक्तिश्च पूजिते । 

याभ्यां शश्वत्‌ जगत्‌ सब जीवन्सुक्तिमिदं मुने॥ १२३ ॥ क्क 
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अदितिरदबमाता च सुरभिश्च गवां प्रसूः । दितिश्च देत्यजननी कद्रुश्च विनता दनुः ॥ . 


उपयुक्ताःसश्विधोण्ताश्चप्रकृतेःकला: | कळाश्चान्याःस न्तिवह्ृयस्तासुकाश्विन्निवो धमे । 
रोहिणीचन्द्रपल्लीच संज्ञा सूय्येस्यकामिनी । शतरूपा मनोभांय्यां शचीन्द्रस्यच गेहिनी॥ 
ताराब्रुहस्पते्ार्य्या व शिए्स्याप्यरुन्धती । अहदया गौतमस्त्री साप्यनसूयात्रिकामिनी॥ 
देवहती करंमस्य प्रसूतिदेक्षका मिती । पितृणां मानसी कन्या मेनका साम्विकाप्रसू; ॥ 
लोपामुद्दा तथाहूती कुवेरकामिनो तथा । वरुणानी यमस्त्री चबलेविन्ध्यावलीति च ॥ 
कुन्तीचद्मयन्तीच यशोदादेचकीसती। गान्धारीद्रीपदीशेव्या सावित्रीसत्ययत्‌पिया ॥ 
ब्रषभाजुप्रियासाध्ची राधामाता कलावती । मन्दोद्रीच कौशल्या सुभद्राकेटभीतथा ॥ 
'रेचती सत्यभामाच कालिन्दी रश्मणातथा | जास्तती नाय्रजिती मित्रविन्दातथापरा ॥ 
ळट्षमणारुक्मिणीसीताखयंळद्ष्मीःप्रकीत्तिता । कलायोजनगन्धाचन्यासमातामहासती 
चाणपुत्री तथोषाच चित्ररैखाच तत्सखी । प्रभावती भानुमती तथा मायावती सती ॥ 
रेणुकाच भूगोमांता हळिमाताच रोहिणी । एकानंशाचडुर्गासा श्रीक्रषणभगिनी सती॥ 
वहयः सन्ति कलाश्चेवं प्रकृतेरेव भारते । यायाश्च ग्रावदेव्यस्ताः सर्वाश्च प्रकतेःकला ॥ 
. कलांशांशससुदुभूताः प्रतिविश्वेषु योषितः । योषितामपमानेन प्रक्ृतेश्चपराभवः ॥१३७ 
च्राह्मणी पूजिता येन पतिंपुत्रचती सती । प्रतिः पूजिता तेन वस्त्रालडारचन्दनेः ॥ 
कुमारी चाष्टवर्षोया बस्त्रालङ्कारचन्द्नेः । पूजितायेन विप्रस्य प्रकृतिस्तेन पूजिता ॥ 
सर्वा: प्रकृतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः । सत्वांशाश्चोत्तमाः ज्ञयाःसुशीलाश्य पतिताः 
मध्यमा रजसश्चांशाश्ताश्च भोग्याः प्रकीत्तिताः। 
` सुखसम्भोगचत्यश्च ्रकार्य्यतत्पराः सदा ॥ १४१॥ ` 
अधमास्तमसश्चांशा अज्ञातकुळसम्भवाः । दुर्मुखाः कुलटा धूर्ताः खतन्त्राः कलहप्रियाः 
पृथिव्यां कुळरायाश्च स्वरे चाप्सरसांगणा: | प्रकतेस्तमसश्चांशाःपुंश्चल्यःपरिकीत्तिताः 
एवं निगदितं सवं प्रकृतेः परिकीत्तंनम्‌ । ताः सर्वाः पूजिताः पथ्व्यां र 
पूजिता झुरथेनादो दुर्गा दुगेतिनाशिनी । द्वितीये र ar 
तत्पश्चात्‌ जगतां माता त्रिषु लोकेषु पूजिता । 
जातादो दक्षपत्त्याञ्चः निहन्तुं देत्यदानवान्‌ ॥ १४६ ॥ 
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ततो देहं परित्यञ्य यज्ञे भर्तुश्च निन्दया । जज्ञे हिमवतः पत्त्यां लेभे पशुपति पतिम्‌ ॥ 
गणेशश्च स्वयं कृष्णः स्कन्दो विष्णुकळोद्ववः । चभूचतुस्तौ तनयो पश्चात्तस्याश्चनारद्‌ । 
छक्ष्मी्ेङ्गलसूपेन प्रथमे परिपूजिता। त्रिषु लोकेषु तत्पश्चात्‌ देचतासुनिमानचेः ।१४३। 
सावित्री चापि प्रथमे भक्त्या च परिपूजिता। तत्पश्चात्‌ त्रिषुलोकेषु देवतासुनिमानचेः 
आदौ सरस्वती देवी ब्रह्मणा परिपूजिता । तत्पश्चात्‌ रिणु लोकेषु देवतामुनिमानवेः ॥ 
प्रथमे पूजिता राधा गोलोके रासमण्डले । पौर्णमास्यां कात्तिकस्य छष्णेनपरमात्मना 
गोपिकाभिश्च गोपेश्च यालिकाभिश्च वाळकेः । गचां गणेःखुरगणेस्तत्पश्चातमाययाहरैः . 
तदा ब्रह्मा दिमिदेचैसुनिमिर्मडुभिस्तथा । पुष्पधूपादिभिभे्तया पूजिता वन्दिता सदा ॥ 
। पृथिव्यां प्रथमे देवी सयज्ञेन च पूजिता । शङ्गरैणोपदिष्टेन पुण्यक्षेत्रे च भारते ।१५८॥ 
| निषु लोकेषु तत्पश्चादाज्ञया परमात्मनः । पुष्पधूपादिभिर्मेच्या पूजिता मुनिभिः खुरे: 
| कळा या याः सुसंभूता पूजितार्ताश्च भारते। पूजिता ग्रामदेव्यश्च ग्रामे च नगरे सुने॥ 
| . एवं ते कथितं सर्व प्र्ृतेश्चरितं शुभम्‌ । यथागमं लक्षणञ्च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ` 
| इति श्री ब्रह्मचेचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संचादे प्रकतिचरितसूच्रं नामः 
| प्रथमोऽध्यायः । 


3 — 


; । 
देवदेव्युत्पत्तिः | 
नारद्‌ उवाच । 

समासेन श्रुतं सर्च देवीनां चरितं विभो ! । बिचोधनाय बोधस्य व्यासेन वक्तुमहसि 
सृष्टिराद्या सुष्टिविधौ कथमाविर्वभूष ह । कथं घा पञ्चधा भूता चद्‌ वेदविदांवर ॥२॥ 

| भूता या याश्च कळया तया त्रिगुणया सवे । ड 

व्यांसेनं तासां चरितं ओतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ ३॥ 

तासां जन्मानुकथनं ध्यानं पूजाधिधि परम्‌ स्तोत्रं कवचमैश्वय्यंशोय्यंचणेय मड़लम_ 
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श्रीनारायण उचाच। 

नित्यात्मा च नभो नित्यं कालो नित्यो दिशो यथा । 

विश्वेषां गोकुळ नित्यं नित्यो गोलोक एव च ॥ ५ ॥ 
तदेकदेशो वैकुण्ठो लम्बभागः स नित्यकः। तथैव प्रकतिनित्या त्रह्मलीना सनातनी ॥ 
यथाझो दाहिका चन्द्रे प शोभाप्रभारवौ | शश्वयुक्ता नभिन्नाखातथाप्रङतिरात्मनि 
चिना स्वणं स्वणेकार: कुण्डलं क्तमक्षमः । विनासृदा कुछालो हि घटंकत्तु न हीश्वरः 
न हि क्षमस्तथा ब्रह्म सृष्टि स्रष्टं तया विना । सवंश क्तिस्वरूपासातयाचश क्तिमान्‌सदा 
ऐश्वय्यंचचनःशक्‌ च तिः पराक्रमचाचकः । तत्स्वरूपा तयोर्दात्रीयासाशक्तिःप्रकीतिता 
स्स दिवु द्विसम्पत्तियशसां वचनो भगः । तेन शक्तिमेंगवती भगरूपा च सा सदा ११] 

तया युक्तः सदात्मा च भगवांस्तेन कथ्यते । 

स च स्वेच्छामयः कृष्णः साकारश्च निराक्ततिः ॥ १२॥ 
तेजोरूपं निराकारं ध्यायन्ते योगिनः सदा । वदन्ति ते परं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम्‌॥ 
अद्वष्टं सवेषट्कारं सर्वज्ञ सर्वकारणम्‌ । सवंद्‌ं सर्चेरूपान्तमरूपं सर्वपोषकम्‌ ॥ १४ ॥ 
'चेष्णचास्तं न मन्यन्ते तद्वक्ताः सक्ष्मद्शिनः | चद्न्तीति कस्य तेजस्तेचतेजस्विनंचिना 
'लेजोमण्डलमध्यस्थं त्रह्मतेजस्चिनं परम्‌ । स्वेच्छामयं सवेरूपं सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 
'अतीचसुन्द्रं रम्यं विश्वतं सुमनोहरम्‌ । किशोरवयसं शान्तं सवेकान्तं परात्परम्‌ ॥१७ 
"नवीननोरदाभासं रासेकश्यामसुन्द्रम्‌। शारन्मध्याह्द्मौघशोभामोचनलोचनम्‌ ॥१८॥ 
सुर्तासारचि निन्देकदन्तपङ्क्तिमनो हरम्‌ । मयूरपुच्छचूड्श्च मालतीमाल्यमण्डितम्‌॥ 
'खुनसं सस्मितं शाशचङ्गं्तालुग्रहकातरम्‌। ज्वळदग्निविशुद्धेकपीतांशुकलुशो भितम्‌ २०॥ 
द्विभुज सुरळीहस्तं रन्लभूषणभूषितम्‌ । सर्वाधारञ्च सर्वेशं सर्वशक्तियुतं चिभुम्‌ ॥२१॥ 
सर्वेश्वय्पेप्रदं सबं स्वतन्त्रं सबेमङ्गलम्‌। परिपूणंतमं सिद्धं सिद्धिदं सिद्विकारणम्‌॥ 
'ध्यायन्ते वेष्णचाः शश्वदेवंरूपं सनातनम्‌ । जन्मञ्त्युजराव्याधिशोकभीतिहरं परम्‌॥ 
ब्रह्मणो वयसा यस्य निमेष उपचर्य्यते । स चात्मा परमं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
'कृषिस्तद्गक्तिवचनो नश्च तद्दास्यवांचकः । भक्तिदास्यप्रदाता यःसक्रष्णःपरिकीत्तितः ॥ 
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ऋषिश्च खर्वेचचनो नकारो चीजयाचकः । सर्व वीजं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥२६ 
असंख्यत्रह्मणां पातेकारेऽतीतेऽपिनारद्‌। यद्गुणानांनास्तिनाशस्तत्समानोशुणेनच ॥ 
स कृष्ण: सरवेखण्यादो सिसक्नुरैक एच च। सृए्योन्सुखस्तदंरोन कालेनप्रेरितः प्रभु: ॥ 
स्वेच्छामयःस्वेच्छयाचद्वियारूपोवभूचह । सत्रीरूपावामभागांशाद क्षिणांशःपुमानस्सतः॥ 
तां दद्शे महाकामी कामाधारः सनातनः । अतीवकमनीयाञ्च चारुचम्पकस न्निभाम्‌ ॥ 
चन्द्र चिम्ब चि निन्दकनितम्वयुभलां पराम्‌ । खुचारुकदलीस्तम्भ निन्दितश्रो णिसुन्द्रीम्‌ ॥ 
श्रीयुक्तश्रीफळाकारस्तनयुग्ममनोरमाम्‌ । पुष्या युक्तांसुळलितांमध्यक्षीणांमनोहराम्‌ ॥ 
अतीचसुन्द्रींशान्तांसस्मितांबक्रळोयनाम्‌। चह्विशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषिताम्‌॥ 
शश्वञ्चक्षुश्चको रास्यांपिवन्तींसन्ततंमुदा । कृष्णस्यमुखचन्द्रश्व चन्द्रको टिवि निन्दितम्‌ ॥ 
कस्तूरीविन्दुमिः साद्धेमधश्चन्दनविन्दुना । समं सिन्दूरविन्दुञ्च भाळमध्येचविश्रतीम्‌॥ 
बड्किमं कतररीभारं माळतीमाद्यसूषितम्‌। रत्नेन्द्रसारदारञ्च दधतीं कान्तकामुकीम्‌॥ 
को टिचन्द्रपभामुए्पुष्टशोभासमन्चिताम्‌। गमने च राजहंसगजखञ्जनगञ्जनीम्‌॥ ३७॥ 
हिमात्रं तया साद्ध रासेशो रासमण्डले। रासोल्लासेषु रहसि रासक्रीडा चकार ह ॥ 
नानाप्रकारश्एङ्ञारं शउङ्गारो सूत्तिमानिव। चकार सुखसस्भोगं यावद्वै ब्रह्मणो चयः ॥ 
ततः सचपरिश्रान्तस्तस्यायोनौजगतूपिता । चकार धीर्याधानञ्च नित्यानन्दःशुभक्षणे ॥ 
'मात्रतो योषितस्तस्याः सुरतान्ते च सुत्रत | निःससारश्रमजळंश्रान्तायास्तेजसाहरेः ॥ 

अ निःशवाखश्च वभूव ह। तदाधारश्रमजलं तत्‌ सर्व विश्वगोलकम ॥ 
स च निःश्वासवायुश्च सर्वाधारो वभूत ह । निःश्वासवायुःसवेषांजीचिनाञ्चभवेषुच॥ 
भूवपूत्तिमद्वायोर्वामा ङ्कातप्राणबल्लभा । तत्पत्नीसाचतत्पुत्रा: प्राणाःपञ्चचजीचिनाम्‌ ॥ 
प्राणोऽपानः समानश्चेवोदानो व्यान एव च । बभूबुरेचतत्पुजाअधःप्राणाश्च पञ्च च ॥ 
“धरमेतोयाधिदेवश्च बभूच चरुणो महान्‌। तदुवामाजञाच्य तत्पत्नी घरुणानी बभूच खा ॥ 
अथ खा ष्णशक्तिश्च कृष्णाद्वर्भ. दधार ह । शतमन्वन्तरं याचञ्ञ्चळन्ती ्रह्मतेजसा ॥ ` 
कृष्णप्राणाधिदेची सा कृष्णप्राणाधिकप्रिया । 
कृष्णस्य खङ्गिनी शश्वत्‌ कृष्णचक्षःस्थळस्थिता ॥४८॥ 
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११२ १ ब्रह्मवेर्वत्तेपुराणम, * ` [२ प्रकृतिखण्डे 
शतमन्चन्तरातीतकालेऽतीतेऽपि सुन्दरी । सुंबाच डिस्व॑स्वर्णामंविश्चाधाराल्यंपंरम्‌ | 
दष्टा डिम्वञ्च सा देवी हृदयेन विभूषिता । उत्ससजे च कोपेन ब्रह्माण्डं गोलके जळे ॥ 
दृष्टा कृष्णश्च तत्त्यागं हाहाकारं चकार ह । शशाप देचीं देवेशस्ततक्षणञ्चयथो चितंम्‌ ॥. 
यतोऽपत्यं त्वया त्यक्तं कोपशीले सुनिष्ठुरे । भ्वत्वमनपत्यापिचायप्रभ्ृतिनिश्चितम्‌ ॥ 

या यास्तदशंरूपा चभविष्यस्तिसुरस्त्रिय: । अनपत्यांश्चताःसर्वास्तत्समानित्ययौ वनाः ॥ 
| एतस्मिन्नन्तरे देवी जिह्वाग्रात्‌ सहसा ततः । आचिवभूच कन्येका शुक्क॒ुवर्णा मनोहरा ॥ 
पीठवरन्रपरीधाना धीणापुस्तकधारिणी । रत्नभूषणभूषाढ्या सर्वेशास्त्राधिदेवता ॥५५। 
अथ काळान्तरै सा च द्विधारूपावभूव ह । घामार्धाज्राचक्मलादक्षिणाद्धांचराधिका ॥ . 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो द्विधारूपो वभूव ह । दक्षिणाद्धश्च द्विभुजो चामारुश्व चतुर्भुजः ॥: 
उचाच वाणां श्रीकृष्णस्त्वमस्य कामिनी भव । अत्रेचमानिनीराधानेवभद्रं भविष्यति ॥ 
एवं लक्ष्मीञ्च प्रददों तुणो नारायणाय च । स जगामचचैकुण्ठंताम्यांसाद्धंजगत्पतिः ॥ 
अनपत्ये च ते द्वे च यतो राधांशसम्भवा । भूता नारायणाङ्गाच्च पाषेदाश्व चतुर्भुजाः ॥ 
तेजसा चयसा रूपगुणाभ्याऑ्ञ समा हरेः । चमूघुःकमळाङ्गाच्चदाखीकोस्यश्च तत्समाः ॥ 
अथ गोलोकनाथस्य लोस्नां चिवरतोसुने । भूताश्चासंल्यगोपाश्चचयसातेजसा समाः ॥ 
रुपेण च शुणेनेव वेशेन चिक्रमेण च । प्राणतुल्यप्रियाः सर्वे बभूबुः पार्षदा विभोः ॥ 
राधाङ्गलोमक्कूपेभ्यो वभूबुगोपकन्यकाः । राधातुल्याश्च सर्वास्ताःराधातुस्याः प्रियंचदाः 
रलभूषणभूषाढ्याः शश्वतसुस्थिरयोचनाः । अनपत्याश्चताः सर्वा: पुंसःशापेन सन्ततम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्र सहसा कृष्णदेहः | आधिर्वभूच सा दुर्गा विष्णुमाया सनातनी ॥ 
देवी नारायणीशानी सर्वशक्तिस्वरूपिणी । बुदुध्यधिष्ठात॒देवी सा कृष्णस्य परमात्मनः 
देवीनां बीजरूपा च मूलप्रकतिरीशवरी । परिपूणेतमा तेजःस्वरूपा. त्रिणुणात्मिका ॥ 
तपकाञ्चनवर्णाभा सूय्येकोटिसमप्रभा । ईषद्धास्यप्रखन्नास्या सहस्रसुजखंयुता ॥ ६६॥ 
नानाशास्त्ासत्रनिकरं विभ्रती सा त्रिलोचना ।. बहिशुद्धांशुकाधाना रल्लभूषणभूषिता ॥ 
यस्याश्चांशांशाकलया वभूघुः सर्वेयोषितः । स॒वं विश्च स्थिता लोका मो हितामाययायया 
सर्वेश्चय्यंप्रदात्री च कामिनां ग्रहवासिनाम्‌। छृष्णभ क्तिप्रदात्रीचचैष्णवानाञ्च वैष्णवी 
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ससुक्षणां मोलळदाचीखुखिनांसुखदायिनी । स्वगे स्वर्गलक्ष्मीःसागहलक्ष्मीय हेष्वसौ 
तपस्विछु तपस्या च शीरूपासा नुपेछु च। या चाग्नौदाहिकारूपा प्रभारूपा च भास्करे 
शोभास्वरूपा सन्त्रे च पझे छु च सुशोभना । सर्वशक्तिस्वरूपा या कृष्णे परमात्मनि ॥ 
| यया च शक्तिमाजात्मा यया च शक्तिमज्नगत्‌ । 

यया चिता जगत्‌ सर्व जीवन्सृतमिच स्थितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
या च संसारवृद्ल्य वीजरूपासनातनी । स्थितिरूपा वुद्धिर्पा फलरूपा च नारद ॥ 

क्षुत्पिपासा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा क्षमा धृतिः । 

शास्तिळेज्जा तुरियुष्रिभ्रान्तिकान्त्यादिरूपिणी ॥ ७८ ॥ 
सा च संस्तूय सर्वेश तत्पुरः समुचास ह। रल्लसिहासन तस्ये प्रददौ राधिकेश्वरः ॥ 
पतस्मिन्नन्तरै तत्र सर्त्रीकथ्ध चतुमुंखः । पद्मनाभो नाभिपद्ान्निःससार पुमान्‌ सुने ॥ 
कमण्डळुधरः श्रीमांस्तपस्वी ज्ञानिनां वरः । चतुर्मुखस्तं तुष्टाच प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा ॥ 
सुन्दरी खुन्दरीश्रेष्ठा शतचन्द्र्समप्रभा । चहिशुद्धांशुकाधाना रल्ञभूषणभूषिता ॥ ८२॥ 
रलसिहासने रम्ये संस्तूय सचेकारणम्‌ । उचास स्वामिना सार्ड॑ छृष्णस्य पुरतोसुदा 
पततस्मिन्नन्तरै कृष्णो द्विधारूपो बभूव सः । घामाद्धाङ्गीमहादेचोदक्षिणोगो पिकापतिः 
शुद्स्फरिकसङ्काशः शतको टिरविप्रभः । त्रिशुछपह्िशघरो व्याघ्रचर्मधरो हरः ॥८५ ॥ 
जन परः । भस्मभूषण गात्रश्च सस्मितश्चन्द्ररेखरः ॥ ८६ ॥ 
दिगम्बरो नीलकण्ठ: सर्पेभूषणभूषितः । विभ्रद्दक्षिणहस्तेन रत्नमाला सुसंस्ङताम्‌ ॥ 
प्रजपन्‌ पञ्चवक्त्रेण ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । सत्यस्वरूपं श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌ ' 
कारणं कारणानाञ्च सव॑मङ्गलमङ्गलम्‌ । जन्मस्रत्युजराव्याधिशोकभी तिहरंपरम्‌ ॥८३॥ 
संस्तूय सरत्योस्र त्युं तं जातोस्ृत्यु्जयाभिधः । रलसिहासने रस्ये समुवास हरेःपुरः ॥ 

इति श्रीब्रहमवेचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे देवदेव्युत्पत्तिर्नाम 
- द्वितीयोऽध्यायः । 
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तृतीयो ऽध्यायः 
विञ्वनिर्णयवणेनम्‌ । ` ` 

श्रीनारायण उवाच । ie 

अथ डिम्बोजछे तिष्ठन यावद्वै ब्रह्मणो चयः । ततःस्वकालेसहसा द्विघारूपो वभूच स: ॥ 
तन्मध्ये शिशुरैकश्च शतको टिरविप्रभः । क्षणं रोरूयमाणश्च स्तनान्धः पीडितः क्षुघा॥र॥ 
पिदमातपरित्यक्तो जलमध्ये निराश्रयः । ब्रह्माण्डासंल्यनाथो यो दद्शोद्ध्ये सनाथवत्‌ 
स्थूलात्र्थूलतमःसोऽपिनास्नादेवोमदाचिराट्‌। परमाणुर्यथासूक्ष्मातपरःस्थूलात्तथाप्यसौ 
तेजसांघोडशांशो 5यंकृष्णस्यपरमात्मनः | आधारो ऽसंख्य विश्वानांमदाविष्णुश्चप्राङृतः ॥ 
प्रत्येकं रोमकूपेषु विश्वानि निखिलानिच । अद्यापितेषांसं ख्याञ्चकष्णोवकुंनदिक्षमः ॥ 
संख्या चेद्रजसामस्ति विश्वानां नकदाचन । ब्रहम विष्णु शिवादीनांतथासंख्यानचिद्यते ॥ 
प्रतिविश्वेजुसन्त्येवंत्रह्म विष्णुशिवादयः । पाताळादुब्रह्मलो कान्तंत्रह्मण्डंपरिकीक्तितम्‌ ॥ 
तत ऊदुर्ध्वे च वकुण्ठो ब्रह्माण्डाद्‌ बहिरेव सः । सचसत्यस्वरूपश्चशश्वन्नारायणोयथा 

तदूदुध्व॑ चेव गोलोकः पञ्चाशत्‌ को टियोजनात्‌ । 
नित्यः सत्यस्वरूपश्च यथा छष्णस्तथाप्ययम्‌॥१०॥ 

सप्तद्वीपमिता पृथ्वी सप्तसागरसंयुता । ऊनपश्चाशइपद्वीपासंल्यशेळवनान्चिता ॥ ११॥ 
उद॒ध्वे सत्त चस्वर्लोकाव्रहलोकसमन्विताः । पातालानिचसतप्ताघःचेवंत्रम्ह्याण्डमेवच ॥ 
ऊद्ध्व घरायाभूर्लाकोभुवर्लोकस्ततःपरः । स्वोकस्तुततःपश्चान्महलोकस्ततोजनः ॥ 
_ततःपरस्तपोलोकःसत्यलोकस्ततःपरः । ततःपरोत्रह्मलो कस्त्तकाञ्चननिमितः ॥ १४ ॥ 
एवं सवं कृत्रिमञ्च धराभ्यन्तर एव च । तद्विनारो विनाशश्च सर्वषामेव नारद ॥ १५॥ 
जळवुदवुद्बतर्व विश्वसंघमनित्यकम्‌। नित्यौगोलोकवेक्ुण्ठौसत्यौशश्चदकत्रिमौ ॥ 
लोमङ्पेचव्रह्माण्डंप्रत्येकमस्य निश्चितम्‌ । षांसंख्यानजानातिङृष्णो ऽन्यस्यापिकाकथा । 
प्रत्येक प्र तित्रह्माण्डे त्रह्मचिष्ण॒शिवाद्यः। तिस्रः कोट्यःसुराणाञ्चखंख्यासर्वेत्रपुजक ॥ 
दिगीशाश्चैव दिक्पाला नक्षत्राणि ग्रहादयः । भुविवर्णाश्चचत्वारोऽघोनागाश्चराचराः॥ 
अथ काळेन स विराइदृध्व इट्टा पुनः पुनः। डिम्बान्तस्थ शून्यञ्च न द्वितीयं कथञ्चन ॥ 


उ 
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तृतीयोऽध्यायः ] $# विश्वनी णेय्रणेनम्‌ # ११५ 


चिन्तामवाप क्षदुयुक्तो रुरोद च पुनः पुनः । ज्ञानं प्राप्य तदादध्योकृष्णःपरमपूरुषम्‌॥ 
ततो ददशो तत्रेव ब्रह्मज्यो तिः सनातनम्‌ । नवीननीरदश्यामं ड्विसुजं पीतवाससम्‌ ॥२२ 
सस्मितं सुरलीहरुतं सक्ताचुत्रहकारकम्‌। जहास बाळकस्तुएो दृष्टा जनकमीश्वरम्‌॥ 
चरं तस्मे ददो तुष्टो चरैशः समयो चितम्‌। मतूसमो ज्ञानयुक्तश्चक्षुतपिपासाविचजितः॥ 
घह्माण्डासंख्यनिलयो भव वत्स रूयावधि । 
निष्कामो निर्भेयरवेव सर्वेषां बरदोवरः। जराभ्रत्युरोगशोकपीड़ादिपरिवजित; ॥२५ 
इत्युस्वा तदक्षक्ण सहामत्चं पडक्षणम। त्रिः कृत्वा प्रजजापादोबेदागमवर॑ परम्‌ ॥२६ 
ग्रणवादिचितु््पंन्तं कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । वहिज्यालान्तमिण्य्व सवे विघ्नहरं परम्‌ ॥२७। 
मन्त्र द्त्वा तदाहारं कल्पयामास वे प्रभुः । श्रूयतां तदुत्रह्मपुच निचोधकथयामि ते ॥ 
प्रतिविश्वे यन्नेवेचं ददाति वेष्णवो जनः । षोडशांशांचिषयिणो विष्णोःपञ्चदशास्यचे ॥ 
निर्गणस्यात्मनश्चैच परिपूर्णतमरुष च। नेवेधेन च ष्णस्य नहिकिञ्चितप्रयोजनम्‌ ॥ 
यदु ददाति च नेवेचं यस्मै देवाय यो जनः । सचखादतितत्खचंलक्ष्मीदृष्टया.पुनेचेत्‌ ॥ 
तञ्च मन्त्रं चरं द्त्वा तमुचाच पुनविशुः । वरमन्यं किमिष्टन्ते तन्मे ब्रहि ददामिते ॥३२ 
कृष्णस्य चचनं श्रुत्वा तमुवाच महाविराट्‌ । अद्न्तो वाळफस्तत्र वचनं समयोचितम्‌॥ 
'मद्दाचिराट्‌ उचाच | 

'वरं मे त्वत्पदाभ्भोजे भक्तिभवतु निश्चला । सन्ततं याचदायुर्मे क्षणं बा सुचिस्ञ्चचा ॥ 
'त्वट्ग क्तियुक्तो योळोकेजीचन्सुक्तःससन्ततम्‌ । त्वङ्ग क्तिहीनो मूखेश्चजीचन्नपिस्ृतो हि सः ॥ 
आ तज्ञपेन तपसा यज्ञेन पूजनेन च । त्रतेनेवोपचासेन पुण्येन तीथंसेचया ॥ ३६ ॥ 

कष्णभ क्तिचिहीनस्य मूखेस्य जीवनं तथा । येनात्मना जीवितश्च तमेचनहि मन्यते ॥३७ 
याचदात्माशरीरेऽस्तितावतसशक्ति संयतः । पश्चादुयान्तिगतेतस्मिन्नस्व॒तन्त्राश्वशक्तय शी 
स च त्वश्चमहाभागसर्वात्माप्रकृतेःपरः । स्वेच्छाम यश्चलर्वायोत्र्मज्योतिः सनातनः ॥ 
इत्युत्वा बालकस्तत्र चिरराम च नारद्‌ । उवाच कृष्णःप्रत्युक्तिमधुरां श्च तिसुन्द्रीम्‌॥ 

; श्रीकृष्ण उवाच । 
सुचिरं सुस्थिर तिष्ठ यथाहं त्वं तथा भव । ्र्मणोऽसंख्यपाते च पातस्तेनभविष्यति॥ 
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११६ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [२ प्रकृतिखण्डे 
अंदोन प्रतित्रह्माण्डे त्वञ्च पुत्र विराट्‌ भव । त्वन्नाभिपझेव्रह्माचविश्वस्रष्टाभविष्यति॥ 
ललारे ब्रह्मणशचैच रुद्रश्‍चैकादशेच तु । शिवांरोन भविष्यन्ति स्र्टिसञ्चरणाय वे ॥४३ 
कालायिस्द्रस्तेष्वेको विश्वसंहारकारकः । पाताविष्णुश्च विषयीक्षुद्रांशेबभविष्यति॥ 
मद्धक्तियुक्तः सततं भविष्यसि चरेण मे । ध्यानेन कमनीयं मांनित्यंद्रक््यस्िनिश्चितम्‌॥ 
मातरं कमनीयाञ्चममवक्षःस्यलस्थिताम्‌। यामिलोकंतिएवतसेत्युक्तवासो ऽन्तरघीयत॥ 
गत्वा स्वलोकं ब्रह्माणं शाङ्करं स उवाच ह। सार सष्टुमीशञ्चःसंहत्तारञ्चततक्षणम्‌॥ 
श्रीकृष्ण उचाच। 
सरि ष्टं गच्छ वत्स नाभिपशोट्टवोभव । महाविराट्लोमङ्पे ्रुद्रस्यचचिधेःश्टण ॥ 
गच्छ वत्स महादेव॑ ब्रह्ममालोड्वो भव । अंशेन च महाभागःस्वयञ्च सुचिरं: तपः ॥ 
इत्युक्त्वा जगतां नाथो चिरराम विधेः सुतः । जगामनत्वातंत्रह्माशिवश्चशिवदायकः ॥ 
महाविराट्लोमकूपे ब्रह्माण्डगोलके जले । स वभूच विराट श्रुद्रो बिराडुंरोनसास्प्रतम्‌ ॥ 
शयामो युवा पीतवासाःशयानोजळतलपके । ईषद्धास्य:प्रसन्नास्यो विश्वरूपीजनादेनः ॥ 
तन्नाभिकमले ब्रह्मा वभूव कमळोट्भचः । संभूय पद्मदण्डञ्च वभ्राम युगलक्षकः ॥ ५३ ॥ 
नान्तं जगाम दण्डस्य पझनाभस्य पद्मजः । नाभिजस्य च पझमस्यचिन्तामापपितामहः॥ 
स्थानं पुनरागत्य दघ्यो छष्णपदाम्चुजम्‌ः। ततो दद्शे श्वुद्रं तं ध्यानेन दिव्यचक्षुषा ॥ 
श्यानं जळतल्पे च ब्रह्माण्डगोळकात्रृते । यल्लोमकूपे ब्रह्माण्डं तञ्च तत्‌ परमीश्वरम्‌॥५६ 


` श्रीकृष्णञ्चापि गोलोकं गोपगोपीसमम्वितम्‌ । तं संस्तूय घरंप्रापततःसरष्टिचकारसः ॥ 


बभूबुब्रेह्मणः पुजा मानसाः सनकादयः । ततो रुद्राः कपालाच्च शिषांशैकादशस्स्टृलाः ॥ 
चभूच पाता विष्णुश्च श्रुद्रस्य घामपाश्वेतः । चतुर्भुजश्च भगचान्‌श्वेतद्वोपनिघासङृत्‌॥ 
क्षस्य नामिद्झे च ब्रह्म विश्वं ससजे सः । स्वर्गमर्त्यञ्चपातालंत्रिलोकंसचराचरम्‌॥ 
एवंसवॅलोमकूपे विश्वं प्रत्येकमेच च । प्रतिविश्वे श्ुद्रचिराट्‌ ब्रह्मचिष्णशिवादयः ॥६१ 


' इत्येचं कथितं घत्स छृष्णसङ्ीत्तेनं शुभम्‌। सुखद्‌मोक्षदसारंकिंभूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ 


इति श्रीव्रह्मवेचत्ते महापुराणे प्रकतिखण्डेनारायणनारद्संचादे विशव निर्णयचणेनंनाम 
तृतीयोऽध्यायः । 
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चतुर्थो ऽध्यायः 
सरश्वतोपूजाविधानं मन्त्रश्च । 
नारद उवाच | 

श्रुतं खवेमपूचेश्च त्वतध्रसादात्‌ खुधोपमम्‌ । अधुना प्रकृतीनाञ्च व्यासं चर्णय पूजनम्‌॥ 

कस्याः पूजा छता केन कथं मर्च्य प्रकाशिता । 

केन वा पूजिता कावा केन का चा स्तुता सुने ॥ २॥ 
कचचंस्तो मन्त्रञ्च प्रभावंचरितंशुभम्‌। काभिःकास्योवरो दत्तस्तन्मेव्याख्यातुमहंसि॥ 

नारायण उचाच | 

गणेशजननीदुर्गाराधा लक्ष्मी:सरस्वती । साचित्रीचसरष्टिविधौ प्रकृतिःपश्चधास्मता ॥ 
आसीत्‌ पूजा प्रसिद्धाच प्रभावः परमाद्भुतः । सुधोपमञ्च चरितं सर्वेमङ्घलकारणम्‌ | 
प्रकृत्यंशा:कलायाश्व तासाञ्च चरितंशुभम्‌। सर्वेचक्ष्यामिते ब्रह्मन्‌ सावधानं निशामय॥ 
वाणी चसुन्धरागड़ा षष्टी मङ्गलचण्डिका । तुलसीमनसा निद्राखाहास्वघाच दक्षिणा ॥ 

तेजसा मत्समास्ताश्च रूपेण च गुणेन च ॥ ८ ॥ | 
संक्षेपमासाश्वरितं पुण्यदं श्रुतिखुन्दरम्‌ । जीवकर्मविपाकश्न तञ्च चक्ष्यामि सुन्दरम्‌ ॥ 
दुर्गायाश्वेव राधाया विस्तीणं चरितंमहत्‌ । तव्च पश्चात्‌ प्रचक्ष्यामि संक्षेपंक्रमतः:>रणु॥ 
आदो सरखतीपूजा श्रीकृष्णेन विनिमिता । यतृप्रसादान्मुनिश्रेष्ठ मूखो भवति पण्डितः 
आविभूतायदा देवी घक्‍त्रतः कृष्णयोषितः । इयेष कृष्णं कामेन कामुकी कामरूपिणी ॥ 
स च चिज्ञाय तद्वावंसर्वेज्ञः सर्वेमातरम्‌ । तामुचाच हितंसत्यं परिण्णमसुखाचहम ॥१३ ` 

श्रीकृष्ण उवाच । । 

भज नारायणं साध्वि ! मदंशब्व चतुर्भुजम्‌ । युवानं सुन्दरं सवेगुणयुक्तञ्च मतसमम्‌ ॥ 
कामदंकामिनीनाञ्च तासाञ्च कामपूरकम्‌ । कोटिकन्द्पलावण्यं ळीलान्यक्कृतमीश्चरम्‌॥ 
कान्तेकान्तञ्चमांइत्वा यदि स्थातुमिहेच्छसि । त्वत्तोबलचतीराधा नतेभद्रंभचिष्यति। 
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११८ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ ॐ ` [२ प्रकृतिखण्डे 
योयस्मादुबलवानचाणि ! ततोऽन्यंरक्षितुक्षमः । कथंपरानसाधयतियदिर्वयमनीश्वरः ॥ 
` सर्वेशः सर्वशास्ताहं राधां राधितुमक्षमः । तेजसा मत्खमा साच रूपेण च गुणेन च ॥ 
प्राणाधिष्ठातृदेवीसाप्राणांस्त्यकुञ्चकःक्षमः । प्राणतोऽपिप्रियःकुत्रकेषांचास्तिचकश्चन ॥ 
त्वंभद्रेगच्छ वैकुण्ठं तचभद्रं भविष्यति । पतिन्तमीश्वरं इत्वा मोदस्वसुचिरं सुखम्‌॥ 
लोभमोहकामकोपमानहिसाचिचजिता । तेजा त्वतसमा लक्ष्मी रूपेण च शुणेण च | 
' ` त्यासार््धमच प्रीत्याशश्वत्‌ कालंग्रयास्यति। गौरवंमद्वरात्‌ तुर्यं करिष्यतिपतिछेयो: ॥ | 
प्रतिविश्वेषु ते पूजा महतींते मुदान्विताः । माघस्य शुक्कपञ्चम्यां वियारम्भेणु झुन्दरि ॥ 
मानवामनवोदेचा सुनीन्द्राश्च सुसुक्षवः | सन्तश्चयो गिनः सिद्धानागगन्धर्चे किन्नराः ॥ 
महरेण करिष्यन्तिकल्पे कल्पे यथाविधि । भक्तियुक्ताश्च दत्त्वावे चोपचारांश्रषोड़श ॥ 
काण्वशाखो क्तचिधिना ध्यानेनस्तवनेनच । जितेन्द्रियाःसंयताश्च घरेचपुस्तकेऽपिच ॥ 
कृत्वासुचर्णशुटिकां गन्धचन्द्नचञ्चिताम्‌। कचचन्ते ग्रहीष्य न्तिकण्ठे वा दक्षिणे भुजे ॥ 
पठिष्यन्तिच विद्वांसः पूजाकाछेच पूजिते । इत्युक्तवा पूजयामास तां देवीं सचेपूजितः।' 
ततस्तत्पूजनंचक्रुत्रेहमचिष्णुमहेश्वराः । अनन्तश्चापि ध्रमश्च मुनीन्द्राः सनकादयः २६ 
सर्वे देवाश्च मनवो नृपाश्च मानवाद्यः । वभूच पूजिता नित्या सरवेलोकेः सरस्वती ॥ 

नारद्‌ उवाच । 
__पूजाविधानं स्तवनं ध्यानं कचचमीप्सितम्‌। पूजोपयुक्तं नवेद्यं पुष्पञ्च चन्दनादिकम्‌॥. 

) ` चद्‌ वेद्चिदां श्रेष्ट ओतं कोतूहळं मम | वद्धेते साम्प्रतं शश्चत्‌ किमिद श्रुतिखुन्दरम्‌ ॥ 

नारायण उवाच । 
श्णु नारद्‌ वक्ष्यामि काण्वशाखो क्तपद्धतिम्‌ । 
जगन्मातुः सरस्वत्याः पूजाविधिसमन्विताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
माघस्यशुक्रपश्चम्यां विद्यारम्भंदिनेऽपि च। पू्वेऽहि संयमंकृत्वातत्राहि संयतःशुचिः ॥ 
' _ जात्वा नित्यक्रियां कत्व घरं संस्थाप्य भक्तितः । संपूज्य देवषट्कञ्च नेवेद्यादिमिरेवच॥ 
_ गणेशञ्चदिनेशञ्चबहि विष्णुशिवंशिवाम्‌। संपूज्य संयतोऽग्रेच ततोऽसीष्टं प्रपूजयेत्‌ ॥ 
` -्यानेनवक्ष्यमाणेन ध्यात्वावाह्यघटेबुधः । ध्यात्वा पुनः षोडशोपचारेण पूजयेदुवती ॥ 
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पूजोपयुरंनैवेयं यदुयद्वेदे निरूपितम्‌। वक्ष्यामिखाम्प्रतं किञ्चिदयथाधीतंयथागमम्‌ ॥ 
नचनीतं दधिक्षीर ळाजाश्च तिललङ्ड़कम्‌। इश्चमिक्षुरसं शुक्रवर्ण पकगुड़ं मधु ॥श्धा 
स्वस्तिकंशर्करां शु्कघान्यस्याक्षतमक्षतम्‌। अस्विश्नशुक्कुधान्यस्य पृथुकं शुक्रमोदकम्‌ ॥ 
घुतसेन्थवसंस्कारेहेविष्यान्श्व व्यञ्जनः । यवगोधूमचूर्णानां पिष्टक एतसंस्ङतम्‌॥४१॥ 





पिएकं स्वस्तिकस्यापि पक्करम्भाफलस्यच । परमान्नञ्च सघ्ट॒तंमिष्टा न्नञ्च खुधोपमम्‌॥ 

चारिकेळं तदुदकं केशरं सूळमाद्रकम्‌। पकरम्भाफलं चारु श्रीफलं बदरीफलम्‌ ॥ 
काळदेशोडूचं पक्कफल शुक्ल सुसंस्क्रतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

सुगन्धि शुछपुष्पः्च सुगन्धि शुक्तचन्द्नम्‌ । नचीनशुछवस्त्रश्न शङ्ख्च सुमनोहरम्‌ ॥ 
माल्यञ्च शुक्रपुष्पाणां शुङ्कहारञ्च भूषणम्‌ ॥ ४४ ॥ 

यहु दृष्य थती ध्यानं प्रशस्यं श्रतिसुन्दरम्‌ । तन्निवोध महाभाग भ्रमभज्ननकारणम्‌ ॥ 

सरस्वती शुछुचणा' सस्मितां खुमनोहरम्‌। कोटिचन्द्रप्रभामुष्ठपुणश्रीयुक्तविग्रहाम (०६! 

वहिशुद्धांशुकाधानां सस्मितां सुमनोहराम्‌ । र्सारेन्द्रनिर्माणचरभूषणभूषिताम्‌॥४७॥ 

सुपूजितां सुरगणेत्रेहचिष्णुशिवा दिभिः । वन्दे भक्तया चन्दितां तां मुनीन्द्रमनुमानचैः ॥ 

6 5 ध्यात्वाचमूलेन सर्व दत्त्वा विचक्षणः । संस्तूय कचचं श्रत्वा प्रणमेद्ण्डचदुभुवि॥ 

येषाञ्चेयमिष्टदेची तेषां नित्यक्रिया सुने। विद्यारम्भेच सर्वेषां वर्षान्ते पञ्चमीदिने ॥५० 

सर्वोपयुक्तो सूलश्च वै दिकाष्टाक्षरःपरः । येषां येनोपदेशो वा तेषां स मूल एच च ॥ 
सरस्वतीचतुथ्येन्तो वह्णिजायान्त एच च ॥. ५१ ॥ 

श्रीं हीं स्वरस्वत्ये स्वाहा । लक्ष्मीमायादिकश्चेच मन्त्रोऽयं कल्पपादपः ॥ ५२ ॥ . 

पुरा नारायणश्चेमं वाल्मीकाय कृपानिधिः । प्रददौ जाहृचीतीरै पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥ 

भरगुदंदी च शुक्राय पुष्करे सूर्य्यपर्चेणि । चन्द्रपर्वेणि मारीचो ददौ वाक्पतये सुदा ॥ 

भूगचेच ददौ तुष्टो ब्रह्मा वदरिकाथ्रमे । आस्तिकाय जरतकारुदंदौ झीरोद्सन्निधौ ॥ 

_ बिमाण्डको ददो मेरो ऋष्यश्टड्राय धीमते ॥ ५५॥ 
शिचः कणादसुनये गौतमाय ददौ सुने । सूय्यश्च याज्ञवल्क्याय तथा कात्यायनायच॥ . 
दोषः पाणिनयेचेव भरद्वाजाय धीमते । ददौ शाकटायनाय सुतले बलिसंसदि ॥ ५७ 
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 चतुळेक्षजपेनेच मन्त्रसिद्धिभेवेन्णाम्‌। य द्स्यात्‌ सिद्धमन्त्रो वृहस्पतिसमोभवेत्‌॥. 
| कचचंश्एणु चिमेन्द्र यद्‌ दत्तं विधिना पुरा | विश्वश्रेष्ठ विश्वजयं भगवे गन्धमादने ॥ 
| _ सगुरवाच । 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मचिदां श्रेष्ठ ब्रह्मशानविशारद्‌ | स्ेज्ञ सर्वेजनक सर्वेश, सर्वेपूजित ॥ ६० ॥ 
। सरस्वत्याश्च कचचं त्रहि विश्वजयं प्रभो । अजातमायमन्त्राणां समूहसंयुतं परम्‌ ॥ 
| ब्रह्मोवाच । | 
उणु वत्स प्रवश्र्यामिकवचं स्वेकामदम । श्रुतिसारं श्रुतिसुखं श्रुत्य॒क्तं श्रतिपूजितम्‌॥ 
उक्तं कृष्णेन गोलोके मह्यं वुन्दावने वने । रासेश्वरैण विभुना रासेन रासमण्डले ।६३। 
अतीवगोपनीयञ्च कल्पवृक्षसमं परम्‌ । अश्चुतादभुतमन्त्राणां समूहश्च समन्वितम्‌ ॥६४ 
यद्धृत्वापटनाद्‌ त्रह्मन्‌ वुद्धिमांश्व वृहस्पति: । यद्धुत्वा भगवान्‌ शुक्रःसर्वेदेत्येषु पूजितः। 

पठनाद्धारणादु वाग्मी कवीन्द्रो वाल्मिको मुनिः । 

स्वायम्भुवो मनुश्चेच यद्‌ धत्वा सर्वपूजितः ॥ ६६ ॥ 

कणादो गोतमः कण्वः पाणिनिः शाकटायनः । 

ग्रन्थञ्चकार यद्‌ धत्वा दक्षः कात्यायनः स्वयम्‌ ॥ ६७॥ 
श॒त्वा वेदविभागश्च पुराणान्यखिलानि च । चकार लीळामात्रेण कृष्णद्वैपायनःरुवयम्‌। 
शातातपश्च संवरत्तो चशिषए्टश्च पराशरः। यद्‌ धृत्वा पठनादु ग्रन्थं याज्ञवल्क्यश्चकार सः॥ 
ऋष्यश्पङ्गो भरद्वाजश्चास्तीको देवलस्तथा । जेगीषव्यो5थजावालियेदुधत्वासर्वपूजितः 
कचस्यास्य घिप्रेन्द्‌ ऋषिरेषः प्रजापतिः । स्वयं चृहस्पतिएच्छन्दो देवो रासेश्वरः प्रभुः 
सवंतत्त्वपरिज्ञानसर्वार्थसाधनेषु च । कवितासु च सर्वासु विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 
१ _ ओं हीं सरस्वत्ये स्वाहा शिरोमे पातुसर्वतः । श्रीं घाग्देवतायेस्वाहा भाळ मे सर्वदावतु 
ओं सरस्वत्ये स्वाहेति श्रोत्रं पातु निरन्तरम्‌ । 
ओं रों हीं भारत्ये स्वाहा नेत्रयुग्मं सदाबतु ॥ ७४ ॥ 
ए हीं बाग्बादिन्ये स्वाहा नासां मे सचंतोऽचतु । | 
हीं विद्याधिष्ठातदेव्ये स्वाहा ओष्ठं सदावतु ॥ ७५॥ 
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आं श्रीं हीं त्राह्मये स्वाहेति दन्तपंक्ती:सदावतु । ऐमित्येकाक्षरो मन्त्रो ममकण्ठंसदावतु 
ओं हीं हीं पातुमे प्रीचांस्कन्घ से श्रींसदावतु । श्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्ये स्वाहावक्षःसदावतु 
आओ हीं विद्यास्वरूपाये स्वाहा मे पातु नासिकाम्‌ । 
आ हीं हीं वाण्ये स्वाहेति मम पृष्ठं सदावतु ॥ ७८ ॥ 
ओं सर्वेर्णात्मिकाये पादयुग्मं लदावतु । ओं रागाधिष्टात॒देब्ये सर्चाड़ं मे सदावतु ॥ 
ओं सर्चेकण्ठ्यासिन्ये स्वाहा प्राच्यां सदावतु । 
ओं हीं जिह्घा्रवासिन्ये स्वाहाग्निदिशि रक्षतु ॥ ८०॥ 
एं हीं श्रीं सरस्वत्ये वुधजनन्ये स्वाहा । सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां खदाचतु ॥ 
आं हीं श्रीं व्यक्षरो मन्त्रो नेक त्यां मे खदाचतु । 
कचिनद्वाग्रचासिन्ये स्वाहा मां वारुणेऽचतु ॥ ८२॥ 
ओं सदास्विकायै स्वाहावायव्ये मां सदाचतु । ओं गद्यपद्यवासिन्यैस्वाहामासुत्तरेऽवतु 
ओं खवंशास्त्रचासिन्येस्वाहैशान्यां सदावतु । आंहींसवंपूजितायैस्वाह्ाचोदुध्वंसदाचतु 
ए हीं पुस्तकचासिन्ये स्वाहाऽधो मां सदाचतु । 
ओं ग्रन्थचीजरूपाये स्वाहा मां सर्वेतोष्चतु ॥ ८५ ॥ 
इति ते कथितं विग्र सर्वमन्त्रौघविग्रहम्‌। इदं विश्वजयं नाम कवचं ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥ 
पुरा श्रुतं धमंचक्त्रात्‌ पवते गन्धमादने । तब स्नेददान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ 
शुरुमभ्यच्ये विधिवद्‌ घस्त्रालड्ञारचन्दनेः । प्रणस्य दण्डवदुभूमौ कवचं घारयेतसुधीः 
पञ्चलक्षजपेनेच सिद्धन्तु कचचं भवेत्‌ । यदि स्यातसिद्धकचचो वृहरुपतिसमों भवेत्‌ 
महावाग्मी कवीन्द्रश्च त्रेलोक्यविजञयी भवेत्‌ | शक्तोति सवं जेतुं स कचचस्य प्रसांदतः 
इद्‌ ते काण्वशाखोक्त कथितं कवचं सुने । स्तोत्रं पूजाविधानञ्च ध्यानञ्च घन्दनं तथा 
इति श्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संवादे सरस्वतीकवचं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 
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पञ्चमो ऽध्यायः 
याज्ञवल्क्यो क्तवाणीस्तवः ।' 


नारायण उचाच। 
वाग्देवतायाः स्तचनं श्रयतां सर्वकामदम्‌ । महासुनिर्याज्ञचदक्यो येन तुष्टाव तां पुरा ॥ 
गुरुशापाच्च स सुनि्हतविद्यो वभूव ह । तदा जगाम दुःखात्तो रविस्थानअ्च पुण्यदम्‌ ॥ 
संप्राप्य तपसा सूय्ये कोणाक दष्टिगोचरे। तुष्टाव सूय्य शोकेन रुरोद च पुनः पुनः ॥ 
सूय्येस्तं पाठयामास वेदवेदाङ्गमीश्वरः | उवाच स्तुहि घाग्देवीं भवत्या च स्म्टतिहेतवे 
तमित्युक्त्चा दीननाथोअन्तर्द्वानंचकार सः । सुनिः खात्वा चतुष्टावभक्तिनश्रात्मकन्धरः 

याज्ञवल्क्य उवाच । 
कृपां कुरु जगन्मातमामेच हतचेतसम्‌। शुरुशापात स्छतिश्रए्ट विद्याहीनञ्च दुःखितम्‌ ॥ 
जञानं देहि स्सृतिदेहि विद्यां विद्याधिदेवते । प्रतिष्ठांकवितांदेहि शक्तिशिष्यप्रबोधिकाम्‌. 
ग्रन्थक कशक्तिञ्च सत्शिष्यं सुप्रतिष्ठितम्‌ । प्रतिभांसत्सभायाञ्चविचारक्षमतां शुभाम्‌ 
छुपं सव द्‌वचशाञ्नचीभूतं पुनः कुरु । यथाङ्करं भस्मनि च करोति देवता पुनः ॥ ६ ॥ 
त्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतीरूपा सनातनी । सवेविद्याधिदेची या तस्ये घाण्ये नमो नम 
यया विना जगत्‌ सच शश्‍वदुजीवन्सतं सदा । ज्ञानाधिदेचीयातस्येसरस्वत्ये नमोनमः 


' यया घिना जगत्सवं मूकमुन्मत्तवत्‌ सदा । वागधिष्टठातुदेची या तस्यै वाण्यै नमोनमः 


हिमचन्दनङुन्देन्दकुसुदाम्मोजसन्निभा । चर्णाधिदेची या तस्यै चाक्षराये नमो नमः ॥ 
चिसग विन्दुमात्राखु यदधिष्ठानमेच च । तदघिष्ठात्री या देवी भारत्यै ते नमो नमः ॥ 
यया चिनात्र संख्याकत्‌ संख्यां कर्त न शक्यते । 
काळसंख्यास्वरूपा या तस्ये देव्ये नमो नमः ॥ १५ 
व्याख्यास्वरूपा यादेचीव्याख्याधिष्ठातृदेचता । ्रमसिद्धान्तरूपा या लस्यैदेव्यैनमो नमः 
स्स्रतिशक्तिज्ञानशक्तिर्वद्विशाक्तिस्वरूपिणी । प्रतिभा कल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमो नमः 


` सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं पप्रच्छ यंत्र वे बभूच जड़चत्‌ सोऽपि सिद्वान्तंकत्तुमक्षमः 
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तदा जगास भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईशचरः । उवाच सततं स्तोत्रं चाणीमितिप्रजापतिम्‌ 


'ख च तुष्टाच त्वां रझा चाज्ञया परमात्मनः । चकारत्वत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमम्‌ 


यदाप्यनन्तं पप्रच्छ ज्ञानमेकं वखुन्धरा । बभूव सूकचत्‌ सोऽपि सिद्धान्तं कत्त मक्षमः 
तदा त्वाञ्च स तुष्टाव संत्रस्तः कश्यपाज्ञया । ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मल अमभञ्जनम्‌ 
व्यासः पुराणसूत्रञ्च पप्रच्छ वाद्मिके यदा । मोनीभूतः स सस्मारत्वामेचंजगदम्विकाम्‌ 
तदा चकार सिद्धान्तं महरेण सुनीश्बरः । संप्राप निर्मल ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम्‌ ॥ 
पुराणसूत्र श्रुत्या स व्यासः कृष्णकुछोद्भवः । त्वां सिषेव दध्यौ च शतवर्षञ्च पुष्करे ॥ 

तदा त्वत्तो चरं प्राप्य स कवीन्द्रो वभूव ह॥ २५ ॥ 
तदा वेदविभागञ्च पुराणानि चकार ह। यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवम्‌॥ 
क्षणं त्वामेच संचिन्त्य तस्येज्ञानं ददौ विशुः । पप्रच्छशब्द्शास्त्रञ्च महेन्द्रश्चत्रहरुपतिम्‌ 
दिव्यं वर्षेसहस्रश्च स त्वां दध्यो च पुष्करे । तदा त्वत्तो वरं प्राप्य.दिव्यंवर्षसहस्थकम्‌ 

उवाच शब्द्शास्त्रश्च तदर्थश्च सुरेश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 

अध्यापिताश्च येः शिष्या येरधीतं मुनीश्वरैः ॥ २६॥ 

ते च त्वां परिसंचिन्त्य प्रचत्तेन्ते सुरेश्वरि । 
गज संस्तुता पूजिता च सुनीन्द्रमचुमानवेः । देत्येन्द्रैश्च सुरेश्यापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः 
जड़ीभूतः सहस्रास्यः पश्चवक्त्रश्नतुमु खः । यां स्तोतं किमहं स्तौमितामेकास्येनमानवः 
इत्युख्चा याज्ञवल्क्यश्च स क्तिनम्रात्मकन्धरः। प्रणनाम निराहारो रुरोद च मुहुसंहुः ॥ 
तदा ज्यो तिःस्वरूपासातेनाद्वष्टाप्युवाच तम्‌ । सुकचीन्द्रो भवेत्युक्तवावैकुण्ठक्षजगामह 
याज्ञवल्कयङृतं वाणीस्तोत्रं यः संयतः पठेत्‌ । सुकवीन्द्रोमहावाग्मी वृहरुपतिसमो भवेत्‌ 
महामूखंश्च दुर्मेधो वर्षेमेकश्च यः पठेत्‌ । स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेदुश्चचम्‌ 

इति श्रीत्रहचैचत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे.याज्ञवल्क्योक्तवाणी-_ 
स्तवो नाम पञ्चमोऽध्यायः । 
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बष्ठो ऽध्यायः 
सरस्वत्युपार्यानम्‌ सवासां कलहश्च । 


नारद्‌ उवाच । 
सरस्वती सा चेकुण्ठे स्वयं नारायणान्तिके | गङ्ाशापेन कल्या कलहाद्वारतेखरित्‌ ॥ 
पुण्यदा पुण्यजननी पुण्यतीर्थर्वरूपिणी । पुण्यव द्विनिषेव्या च स्थितिः पुण्यचतां सुने ॥ 
तपस्विनां तपोरूपा तपस्याकाररूपिणी । छतपापेध्मदाहाय ज्वळद्ग्निस्वरूपिणी ॥३॥ 
ज्ञाने सरस्वतीतोये सतं येर्मानवेर्भुवि । तेषां स्थितिश्‍्च वैकुण्ठे छुचिरं हरिखंसदि ॥४॥ 
भारतेङ्तपापी च स्नात्वा तत्रावलीलया । मुच्यतेसरवेपापेभ्यो चिष्णुलोकेवसे ञ्चिरम्‌ । 
चतुदेश्यां पौर्णमास्यामक्षयायां दिनक्षये । व्यतीपातेचग्रहणेऽन्य स्मिन्‌ पुण्यदिनेऽपिच। 
आनुषङ्गेन यः स्नाति हेलयाश्रद्धयापिवा । सारूप्यं लभते नूनं वैकुण्ठे स हरेरपि ॥७॥ 
सरस्वतीमन्त्रकञ्च मासमेकन्तु यो जपेत्‌ । मद्दामूखेः कचीन्द्रश्च सभवेन्नात्र संशयः । 
नित्यं सरस्वतीतोये यः स्नाति सुण्डयेन्नरः । न गर्भवासं कुरुते पुनरेव स मानव: ॥ 
इत्येच्रं कथितं किञ्चिदट्गारतीगुणकीत्तेनम्‌। सुखदं मोक्षदं सारं कि भूयःश्रोतुमिच्छसि । 
नारायणवचः श्रुत्वा नारदो मुनिसत्तमः । पुनः पप्रच्च सन्देहच्छेदं शौनक सत्वरम्‌ । 

नारद्‌ उवाच । 
कथं सरस्वती देवी गंगाशापेन भारते | कळ्या कलहेनेव वभूव पुण्यदा सरित्‌ ।१२। 
श्रवणे श्रुतिसाराणां वद्धेते कौतुक॑ मम । कथासर्‍तानां नो तृप्ति: केन श्रेयसि तृप्यते ॥ 

कथं शशाप सा गङ्गा पूजितां तां सरस्वतीम । 
शान्तसत्वस्वरूपा च पुण्यदा सर्वदा नृणाम्‌॥ १४॥ 

तेजस्विन्योद्वयोर्वादकारणं श्रुतिसुन्द्रम्‌ । सुदुळमं पुराणेषु तन्मेव्याख्यातुमहँसि ॥ 


नारायण उवाच | 


| ञउणुनारद्‌ वक्ष्यामि कथामेतांपुरातनीम्‌ । यस्याः स्मरणमात्रेण सवेपापातप्रमुच्यते । 
 छक्ष्मीःखरस्वतीगङ्गातिस्रोभाय्याहरैरपि । प्रेम्णासमास्तास्तिष्ठन्तिस॒ततंहरिसन्निधौ । 
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नकारसेकदाराङ्गाविष्णोर्सखनिरीक्षणम्‌। सस्मितातिसकामा च सकराक्षं पुनःपुनः ॥ 
विश्ुजेहास तद्वक्त्रं निरीक्ष्य च क्षणं मुदा । क्वमाञ्चकार तदुद्वट्टा लक्ष्मीनिंच सरस्वती । 
योधयामास तां पद्मा सत्वरूपा च सस्मिता । 
क्रोधाचिएा च सा बाणी न च शान्ता वभूच ह ॥ २० ॥ 
उवाच गङ्गां सत्तारे रक्ताल्या रक्तलोचना । कम्पिता कोपवेगेनशशचत्मरूफुरित्ताधरा ॥ 
सरस्वत्युचाच । | 
सर्वेच समतावुद्धिः सद्धर्तः कामिनीः प्रति | धर्मिएस्य वरिष्ठस्य विपरीता खलस्यच | 
ज्ञातं सोभाग्यमधिक मङ्कायान्ते गदाधर । कमलायाश्च तत्तुल्यं न च किश्विन्मयिप्रभो। 
गङ्गायाः पद्मया साद्‌ प्रीतिश्चापि सुसम्मता । क्षमाञ्चकार तेनेदं विपरीतं इरिग्रिया ॥ 
कि जीचनेन मेऽत्रेचडुर्भगायाश्चसास्प्रतम्‌। निष्फलंजीचनंतस्या या पत्युः प्रेमच ञ्चिता । 
त्वां सर्वेशं सत्वरूपं ये वदन्ति मनोषिणः । ते च मूर्खा न वेदज्ञा न जानन्तिमर्तितव | 
सरस्वतीवच: श्रुत्वा हुट्टा तां कोपसंयुताम । 
मनसा स समालोच्य प्रजगाम वहिः समाम्‌ ॥ २७॥ 
गते पव गंगामुचाच निभेयं रुषा । रागाधिष्टातृदेची सा वाक्यं श्रचणडुःसहम्‌ ॥ 
हे निळंज्जे सकामे त्वं स्चामिगवं करोषि किम्‌ । 
अधिक स्वामिसौभाग्यं विज्ञापयितुमिच्छसि ॥ २६॥ 
मानचूणं करिष्यामि तवाद्॒हरिसन्निधौ । कि करिष्यति ते कान्तो ममेचकान्तचलछ्मे । 
इत्येवमुक्त्वा गंगायाः केशं अहीतुमुद्यता । चारयाप्तास तां पद्मा मध्यदेशस्थिता सती ॥ 
शशाप घाणी तां पद्मा महाकोपचती सती । बृकझ्षरूपा सरिद्रपा भविष्यसि न संशयः ॥ 
विपरीतं यतो हट्टा किञ्चित्न घक्तुमहेसि । सन्तिष्ठसि सभामध्येयथावृक्षोःयथासरित्‌॥ 
शापं श्रुत्वा च सा देवी न शशापचुको पन । तत्रैचदुःखितातस्थौचाणाशत्वाकरेणच ॥ 
अत्युद्धताञ्च तां इट्टा कोपप्रस्फुरितानना । उवाच गङ्गा तां देवीं प्माअ्रपप्मलोचना ॥ 
गङ्गोचाच। 
त्वसुत्सुज महीग्राश्च पद्मे कि मे करिष्यति । वागूदुष्टाचागधिष्ठात्रीदेचीयंकलहप्रिया | 
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यावती योग्यतास्याश्च याचती शक्तिरेव चा । तया करोतु वादश्वमयासाद्धखुदुमुखा ॥ 
स्ववळं यन्मम बलं विज्ञापयितुमहँतु । जानन्तु सर्वेह्युभयोः प्रभावं विक्रमं सति ॥३८ 
इत्येवमुक्त्वा सा देवी वाण्यै शापंद्दाचिति । सरितस्वरूपाभवतुसायात्वाञ्चशशापह॥, 
अधोमर्त्य सा प्रयातु सन्ति यत्रैच पापिनः । कलौ तेषां चपापांशंछमिष्यतित संशय 
इत्येवं चचनं श्रत्वा तां शशाप सरस्वती । त्वमेव यास्यसिमहींपापिपापं छ सिष्य ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र भगचानाजगाम ह । चतुर्भजश्चतुमिश्च पाषंदेश्व चतुसु जः ॥ ४२॥ 
सरस्वतीं करे त्वा वासयामास वक्षसि । योधयामास संज्ञः सवंज्ञानं पुरातनम्‌ ॥ 
शरुत्वा रहस्यंतासाञ्चशापस्यकलहस्यच । उचाचदुःखितास्ताश्चवाक्यंसामयिकंविशुः ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
लक्ष्मि त्वं कलयागच्छधर्मध्वजग्ृहंशुभे । अयोनिसम्मवाभूमोतस्यकन्याभ विष्यसि॥ 
तत्रैच दैवदोषेण ब्क्षत्वञ्च लभिष्यसि । मदंशस्यासुरस्येच शड्म्चूडस्य कामिनी ॥४६॥ 
भूत्वा पश्चा मतपल्ली मविष्यसिनसंशयः । चेलोक्पपाचनीनाल्ञातुळसी तिच भारते ॥ 
कल्या च सरिद्‌ भूत्वा शीघ्रं गच्छ घरानने । भारतं भारतीशापाक्ना्चापद्माचतीभव ॥ 
ङ्गे यास्यसि पश्चात्‌ त्वमंरोन विश्वपावनी । भारतंभारतीशापातपापदाहायदे हिनाम्‌॥ 
भगीरथस्य तपसा तेन नीता सुढुष्करात्‌ । नास्ना भागीरथी पूताभविष्यसिमद्दीतळे ॥ 
मदंशस्य समुद्रस्य जायाजाये ममाज्ञया । मतूकळांशस्य भूपस्य शान्तनोश्व सुरेश्वरि॥ 
राङ्ाशापेन कल्या भारतं गच्छ भारति। कलहस्य फलंभुङ्ष्षसपल्नीम्यांसहाच्युते ॥ 
स्वयञ्च ब्रह्मसदनं ब्रह्मणः कामिनी भव । गङ्गा यातु शिवस्थानमत्र पदोव तिष्ठतु ।५३। 
शान्ता च क्रोधरहितामद्गकासत्वरूपिणी । मह्दासाध्चीमहाभागासुशीलाधर्मचारिणी ॥ 
यदंशकलया सर्वा घ्मिष्ठाश्च पतिव्रताः । शान्तरूपाः सुशीलाश्च प्रतिविश्वेषुयोषितः ॥ 
तिस्रोमार्य्यासत्रयः शाळास्त्रयो भृत्याश्चवान्धचाः । धुवंवेद चिरुद्धाश्चनह्यतेमङ्गलप्रदाः ॥ 
ख्रीपुंचच्च गृहे येषां ग्रहिणां श्रीवशः पुमान्‌। निष्फलञ्च जन्म तेषामशुभञ्च पदेपदे ॥ 
मुखदुषा योनिदुष्टा यस्य ह्ली कलहप्रिया । अरण्यं तेन गन्तव्यं महारण्यं णृहाद्वरम्‌॥ 


'ज़ळानाञ्च स्थलानाञ्च फलानां प्राभिरेच च । सततं: सुलभा तत्र. न तेषांतद्गृहेऽपिच ॥ 
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'घरमञ्नो स्थितिहिस्तजन्तूनांसन्िधौसुखम्‌ । ततोऽपिदुःखंपुंसाञ्चदुष्टारन्रीसन्निधोञ्चचम्‌ 
व्याधिज्वाला विषज्याला वरंपुंसांचरानने । दुएासन्रीणांसुखज्चालामरणादतिरिच्यते ॥ 
पुंसश्च सञ्लीजितस्येच जीवनं निष्फळं च्चाम्‌। यदह्णा कुरुते कर्मेनतस्यफलभाग्‌भवेत्‌ ॥ 
स निन्दितोऽतर सर्वच परत्र नरक ब्रज्ञेत्‌। यशःकी त्तिचिहीनोयोजीवन्नपिशृतो हिसः॥ 
चहीनास सपत्नीनां नेकत्र श्रेयसि स्थितिः । पकभाय्यः सुखीनेचवहुभाय्यःकदाचन॥ 
गच्छ शङ्गे शिवस्थानं ्रह्मस्थानं सरस्वती । अत्र तिष्ठतु मद्देहे सुशीला कमलाळ्या ॥ 
खुखाध्या यस्य पत्नी च झुशीला च पतित्रता | इह स्वर्गसुखंतस्य धर्ममोझ्ले परचच ॥ 
पृतिन्नता यस्य पल्ली सचमुक्तःशुचिःखुखी । जीवन्सतो ५शुचिदु:खीदु:शीलापतिरेवय: ॥ 
इत्युत्वा जगतांनाथो विरराम च नारद्‌ । अत्यु्चैरुरुदुदेव्यः समालिङ्गघ पररूपरम्‌॥ 
ताश्चसवाः समालोच्य क्रमेणो चुःसदीश्वरम्‌। कस्मपिताः साश्चनेत्राश्चशोकेनचभयेनच ॥ 
सरस्वत्युचाच। 

चिदायं देहि भो नाथ! दुष्णां मां जन्मशोधनम्‌। 

सत्स्यामिना परित्यक्ताः कुत्र जीवन्ति काः स्त्रियः ॥ ७० ॥ 
देहत्यागं करिष्यामि योगेन भारते भ्रुवम्‌ । अत्युच्चतो निपतनं प्राप्तमहेति निश्चितम्‌॥ 

गङ्गोचाच । 

आ केनापराधेन त्वया त्यक्ता जगतपते । देइत्यागं करिष्यामि निर्दोषाया बघं लभ ॥ 
निर्दोषकामिनीत्यागं करोति यो जनो भवे । स याति नरकं कहपं किं तेसर्वेश्वरस्यवा 


लक्ष्मीरचाच.। 


“नाथ सत्त्वस्वरूपस्त्वं कोपः कथमहो तव । प्रसादं कुरु भाय्यांभ्योमदीशस्य क्षमावरा 


भारतं भारतीशापात्‌ यास्यामिकलयायदि्‌ । कतिकाळंस्थितिस्ततरकदाद्रक्ष्यामितेपदम्‌ 


:दार्यन्ति पापिनः पापं मह्यं स्नानावगाहनात्‌। केन तेन विमुक्ताहमागमिष्यामि तेपदम्‌ 


कळ्या तुळीरूपा धर्मंध्वजसुता सती । भूत्वा कदा ळमिष्यामि त्वत्पादास्बुजम च्युत 
बरक्षरूपा भविष्यामि तदधिष्टातृदेवता । मामुद्धरिष्यसि कदा तन्मे ब्रूहि कृपानिधे ॥७८ 
अङ्का सरस्बतीशापादु यंदि यास्यतिभारतम्‌। शापेनमुक्तापापाच्चकदात्वांचाल भिष्यति 
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गङ्गाशापेन सा बाणी यदि यास्यति भारतम्‌ । 
कदा शापाद्विनिर्मच्य ळभिष्यसि पद्‌ तव ॥ ८० ॥ | 
तां वाणां ब्रह्मसदनं गङ्गां चा शिवमन्द्रिम्‌। गन्तृंचद्सि हे नाथ ! तत्क्षमस्यचते चचः 
इत्युत्तवा कमलाकान्तपद्‌ घृत्वा ननाम च । स्वकेशेवेष्टयित्वा च रुरोद च पुनः पुनः| | 
उचाच पझनामस्तां पद्मां कृत्वा खबक्षसि । ईषद्धास्यः प्रसन्नास्यो भक्ताइुशइकारकः॥ 


_ नारायण उवाच | 


_ त्वद्वाकयमाचरिष्यमि स्ववाक्यञ्च सुरेश्वरि । समताञ्च करिष्यामि श्टणु तदक्कममेचच॥ | 


भारती यातु कल्या सरिदूपा च भारतम्‌। अद्धा शा त्रह्मसदनं स्वयं तिछतु सदुगहे॥ | 
भगीरथेन नीता सा गडा यास्यति भारतम्‌ । पूतं कत्त त्रिभुवन स्वयं तिष्ठतुमद्ग्रहे ॥ | 
तत्रैव चन्द्रमौलेश्च मोलिप्राप्स्यतिदुलेभम्‌ । ततःस्वभावतः पूताप्यतिपूता भविष्यति | | 
कलांशांशेन त्वं गच्छ भारते कमलोद्भवे । पद्मावती सरिद्रपा तुळसोद्रक्षरूपिणी ।८८ | 
कले: पञ्चसहस्ने च गतेवषचमोक्षणम्‌। युष्माकंसरितांभूयोमद्णृहेचागमिष्यथ ॥८६॥ 
सम्पदां हेतुभूता च चिपत्तिः खवंदेहिनाम्‌। विना विपत्तेमेहिमा केषां पद्मे भवेद्भवे ॥ 
मन्मन्त्रोपासकानाञ्चसतांस्रानाचगाहनात्‌। युष्माकंमोक्षणंपापातपापिदत्ता्चर्पशनात्‌ | 
पृ थिव्यांया नितीर्था निसन्त्यसंख्यानि सुन्दरि । चड 
मन्मन्त्रोपासका भक्ता भ्रमन्ति भारतेसति । पूतं कर्त भारतश्वसुपवित्रां वसुन्धराम्‌ | 
मद्गक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षाल्यन्ति च। तत्स्थानश्वमहातीथंसुपवित्रंभवेदुघुवम्‌ ॥ 
स््रीझ्नो गोप्नः रुतघश्च त्रह्मघोणुरुतल्पग: । जीवन्मुक्तोभवेत्‌ पूतो मद्धक्तस्प्शेदशोनात्‌ ॥ 
एकाद्शीविद्दीनश्च सन्ध्याहीनो ऽप्यनास्तिकः । नरघातीभवेतपूतोमद्भक्तस्पशेदर्शनात ॥ 
असिजीची मसिजीची धावकः शूद्रयाजकः । वृषवाहोभवेतपूतो मद्धक्तस्पशेदर्शनात्‌॥ 
विश्वासघाती मित्रप्नो मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । स्थाप्यहारीभवेतपूतोमद्गक्तस्पशनात्‌ ॥ / 
ऋणग्रस्तो वाडुषिको जारजः पुंश्चदीपतिः । पूतश्च पुश्चलीपुत्रो मद्धक्तस्पर्शदर्शनात्‌ ॥ 
शरद्राणां सूपकारश्च देवलो ग्रामयाजकः । अदीक्षितो भवेत्‌ पूतो मद्गक्तस्पशंद्शनात्‌॥ 
अश्वत्थघातकश्चेच मद्गक्तनिन्दकस्तथा । अनिवेद्यभोजी विप्रश्न पूतो मद्गक्तद्शेनात्‌ | 












| 
| 
| 
| 
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मातरं पितरं स्य्यां ्रातरं तनयं सुताम | गुरोः कुलञ्चभगिनींवंशहीनञ्चचान्धचम्‌ ॥ 
श्वश्रूञ्च श्वशुरञ्चैव यो न पुष्णाति नारद्‌ । स महापातकी पूतो मद्भगक्तस्पशेद्शेनात्‌॥ 
देचद्रव्यापहारीचविप्रद्रव्यापदारकः । ळाक्षालोइरसानाञ्च विक्रेता उ हितुस्तथा ॥१०४॥ 
महापातफिनशचेते शूद्राणां शवदाहकः । भवेयुरेते पूताश्च मद्भक्तस्पर्शदर्शनात्‌ ॥१०५॥ 
ळक्ष्सीरुवाच | 
भक्तानां लक्षणं ब्रूहि भक्तानुग्रहकारक । येपां सन्दशैनस्पर्शात्‌ सद्यःपूता नराधमाः ॥ 
हरिमक्तिविहीमाशच महाहङ्कारसंयुताः । स्वप्रशंसारता धूर्ताः शठाश्चसाध्चनिन्द्काः॥ 
पुनन्ति सचेतीर्थांनि येषां ज्ञानावगाहनात्‌ । येषाञ्च पादरजसा पूता पादोद्कान्मही ॥ 
येषां सन्द्शोनं स्पर्श देवा वाञ्छन्ति भारते । सवेषां परमोळाभोवैष्णचानांसमागमः ॥ 
न हाम्मयानि तीर्थानि नदेवासख्च्छिलामयाः । तेपुनन्त्युरुकाळेन विष्णुभक्ताःक्षणादहो ॥ 
सौ तिरुवाच । 
म श्रुत्वा लक्ष्मीकान्तरच स स्मितः । निगूढतत्त्वंक थितुस्‌ षिश्रेष्ठोपचक्रमे ॥ 
श्रीनारायण उवाच | . 
भक्तानां लक्षणं लक्ष्मि गूढं श्र तिपुराणयोः । पुण्यस्वरूपंपापश्नंसुखदं भक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ 
सारभूतं गोपनीयं न वक्तव्यं खलेषु च । त्वां पचित्रां ्राणतुल्यां कथयामि निशामय ॥ 
गुरुवक्त्रादधिष्णुमन्त्रो यस्य कण प्रविश्यति । वदन्ति वेदवेदाङ्गास्तं पवित्रनरोत्तमम्‌। 


पुरुषाणां शातं पूर्वं पूतं तज्ञन्ममात्रतः । स्वर्गस्थं नरकस्थं चा सु क्तिप्राप्नोतिततक्षणम्‌ ॥ 


येः कश्चिद्‌ यत्र बाजन्मलब्धंयेषुचजन्मस्ु । जीचन्सुक्तास्तेचपूतायान्तिकालेहरेःपदम्‌ ॥ 

मह क्तियुक्तो मत्पूजानियुक्तो मदुशुणान्वितः। मद्ुणर्छाघनीयश्चम न्निविष्टश्चखन्ततम्‌ 

मद्गुणश्चुतिमात्रेण सानन्दः पुझकान्वितः। सगद्गदः साश्रुनेत्रः स्वात्मविस्सृत एव च ॥ 

न वाञ्छन्ति सुखं सु क्तिसालोक्पादिचतुष्टयम्‌। बह्मत्वममरत्वं वा तद्वाञ्छाममसेचने ॥ 

इ्द्रत्वश््च मनुत्वञ्च देचत्वञ्च सुदुळभम्‌ । स्वर्गेचाह्यादिभोगञ्च खप्नेचनहिवाञ्छति ॥ 

ब्रह्माण्डानि चिनश्यन्ति देवा ब्रह्मादयस्तथा । कल्याणभक्तियुक्तश्च मङ्गक्तोनप्रणश्यति ॥ 
ह: 
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स्रमन्ति भारतेभक्तालव्‌ध्वाजन्मसुदुलेभम्‌ । तेऽपियान्तिमहींपूत्वानरास्तीथममाल्यम्‌॥ 

इत्येतत्‌ कथितं सवं कुरु प यथो चितम्‌ । तदाज्ञाताश्च ताश्वक्रुहेरिस्तथो सुखासने ॥ 

इति श्रीब्रह्मचैचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संवादे सरस्त्रत्युपाख्यानं नाम 
षष्ठो ऽध्यायः । 





सक्षमोऽष्यायः । 


कालकालेश्वरगुणनिरूपणम्‌ । 
नारायण उवाच । 


सरस्वती पुण्यक्षेत्रे आजगाम च भारतम्‌ । गङ्गाशापेन कळया स्वयं तस्थौ हरेःपदम्‌ ॥ 
भारती भारतं गत्वा ब्राह्मी च ब्रह्मणः प्रिया । चागधिष्ठातृदेचीसातेनचाणीचकीत्तिता ॥ ' 
सर्वे विश्वं परिव्याप्य स्रोतस्येव हि दश्यते | हरिः सरःसु तस्येयं तेन नास्रासरस्वती॥ | 
सरस्वती नदी साच तीर्थरूपातिपावनी । पापिपापेध्मदाहाय जळदञ्निस्वरूपिणी ॥ ४॥ | 
यश्चाद्दगीरथानीता महीं भागीरथी शुभा समाजगाम कळ्या वाणीशापेन नारद ॥५॥ | 
तत्रेव समये ताञ्च दधार शिरसा शिवः । वेगं सोहुमशक्ताया सुचः प्रार्थनया विभुः ॥६ | 
प्रझाजगाम कळ्या साच पझाचती नदी। भारतं भारतीशापात्‌ स्वयंतस्थौ हरेःपदम्‌॥ 
\ ततोऽन्ययासा कळ्या ळलाभजन्मभारते। धर्मेध्वजस्रुता लक्ष्मीविख्यातातुलसीतिच॥ 
पुरा सरस्वतीशापात्तत्पश्चाद्वरिशापतः । वभूव व्ृक्षरूपा सा कळया चिंश्चपाचनी ॥ 
कलेः पञ्चसहस्रञ्च वर्ष स्थित्वाच,भारते । जग्मुस्तत्र सरिद्रपं विहाय श्रीहरेः पदम्‌ ॥ | 
यानिसर्वाणितीर्थानिकाशीबन्दावनं विना । यास्यन्तिसाद्व॑तामिथ्व चैकुण्ठमाज्ञयाहरेः । | 
. शाल्य्रामो हरेमू त्तिजेगन्नाथश्च भारतम्‌ । कलेद्शसहस्नान्ते ययौ त्यक्तचा इरेः पद्म ॥ र 
वेष्यवाश्च पुराणानि शङ्खाश्च श्राद्धवतपेणम्‌ । वेदोक्तानिच कर्माणि ययुस्तेः.साडमेव' । 
 इरिपूजा हरेनांम ततकीत्तिगुणकीत्तनम । चेदाङ्गानिच शास्त्राणि ययुस्तेः सा्ंमेवच॥ 
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सत्वश्र सत्यं ध्मश्च वेदाश्च आस्यदेवताः । बतं तपस्यानशनं ययुस्तैः सा्मेच च ॥ 
चामाचाररताः सर्वे मिथ्याकापट्यलंयुता: । तुङसीवजिता पूजा भविष्यति ततःपरम्‌ 
एकादशी विहीनाश्च सर्वे घमेबिवजिताः । हरिप्रसङ्गविसुखाः भविष्यन्ति ततः परम्‌ ॥ 
शठाः कूरा दास्मिकाश्च महाइङ्कारसंयुताः । चौराश्च हिंसकाःसर्वे.भ विष्य न्तिततःपरम्‌' 
पुंसां भेदश्च स्वीभेदो विवाहो चापि निर्णयः । 
स्वस्यामिमेदो घस्तूनां न भविष्यति ततपरम्‌ ॥ १६॥ 
सर्वेजनाः ख्रीवशाश्च पुंश्चस्यश्चगृहेण्हे । तर्जेनेभेत्‌सनेःशश्वत्‌ स्वामिनं ताडयन्तिच ॥ 
ग्रहेश्वरीचग्रहिणी शृही भृत्याधिको ऽधमः । चेरीस्र॒त्यसमौ वध्चा शश्रृश्चश्चशुरस्तथा॥ 
कत्तारो वलिनो गेहे योनिलम्बन्धिवान्धचाः 
विद्यासस्बन्धिभिः सादं सम्भासोऽपि न विद्यते ॥ २२॥ 
यथापरिचितालोकास्तथा पुंसश्चवान्धवाः । सर्वेकर्माक्षमाःपुंसो यो वितामाज्ञयाचिना। 
झे च्छाशार्नंप ठिष्यन्तिस्वशास्त्राणिविहायच । त्रह्मक्षत्रविशांबंशा:शूद्रा णांसेवकाःकलौ 
सूपकारा भवष्यन्ति धावका चृषवाहकाः | सत्यहीना जनाः सर्वे शस्यहीनाच मेदिनी॥ 
फळहीनाश्चतरवोऽपत्यहीनाश्च योषितः । क्षीरहीनास्तथागावः क्षीरं सर्विविवजितम्‌ ॥ 


दम्पतीप्रीतिहीनो च गृहिणः सुखवर्जिताः । प्रतापहीना भूताश्च प्रजाश्च करपीडिताः ॥ 


जळहीना नदाः नद्यो दीधिकाः कम्द्राद्यः । ध्ेहदीनाः पुण्यहीना वर्णाश्चत्वार एवचा 
टक्षेषुपुण्यवान कोऽपिन तिष्टतिततःपरम्‌। कुत्सिताविकृताकारानरा नाय्येश्वबालका:॥ 
आ भविष्यन्ति ततःपरम्‌ । केचिदुग्रामाश्च नगरा नरशान्याभयांनकाः| 
केचित्‌ स्वरपकुटीरैण नरेणच समन्विताः । अरण्यानि भ चिष्यन्ति ग्रामेषु नगरैषुच ॥ 
अरण्यवासिनः सर्वे जनाश्च करपी ड़िताः । शस्यानिच भविष्यन्ति तडागेषु नदीषुच ॥ 
ग्रकृष्टानिच क्षेत्राणि शस्यह्दीनान्यतः परम्‌ । हीनाः प्रष्टा धनिनो वळ्दर्पलमन्विताः ॥ 
प्रकष्वंशजाहीचा भविष्यन्ति कलौयुगे । अलीकवा दिनो धूर्ताः शठाश्रसत्यवादिनः॥ 
पापिनः पुण्यवन्तश्चाप्यशिष्टाः शिष्टा एवच। जितेन्द्रिया लम्पराश्च पुंश्चल्यश्च पतिव्रताः 


` सप्रस्वित्तः पातकिनो विष्णुभक्ता अवेष्णच्राः । अहिसका द्यायुत्ताञ्चौराश्च नरघातिनः 
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भिक्चुवेशधरा धूर्तता निन्दन्त्युपहसन्ति च । भूंतादिसेवानिपुणा' जनानां मन्दकारिण:॥ 
पूजितास्तेभविष्यन्ति घञ्चकाज्ञानदुयेलाः । बामना व्याधियुक्ताश्चनरानाय्यश्चलवंतः ॥ 
अल्पायुषो जरायुक्ता योचनेछु कलौ युगे । पलित्मः पोड़शे वष महावृद्धास्तुविशतो । 
अष्टवर्षांच युवती रजोयुक्ताच गर्मिणी । बत्सरान्‍्ते प्रसूता स्री षोड़शेन जरान्विता॥ 
एता:काथ्वित्‌ सहस्लनेजुवन्ध्याश्वा पिकली युगे । कन्याविक्रयिणः सर्वेवर्णाश्वत्वारणबच॥ 
मातुजायावधूनाञ्च जारोपाजेनमक्षकाः । कन्यान्मं भगिनीनपञ्च. जारोपाजेनजीविनः ॥ 
दरेनोम विक्रयिणो भविष्यन्ति कलौयुगे । स्वयसुतूज्य दानश्च कीत्तिवद्धेनहेतवे ॥ 
| ततपश्चान्मनखालोच्य खयमुलडूुयिष्यति । देववृत्ति ब्रह्मत्ृत्ति वृत्ति गुर्कुलस्य च ॥ 
| स्वदत्तांपरदत्ता चा सर्वमुलड्डयिष्यति। कन्याकागामिनःकेचित्‌ केचिच्च शवश्रूगामिनः 
केचिद वधूगामिनश्च केचिच सर्वेगामिनः । भगिनीगामिनःकेचित्‌ सपल्नीमाठृगामिनः। 
श्रातृजायागामिनश्च भचिष्यन्ति कलौयुगे । अगस्यागमनश्चैच करिष्यन्ति गृहे ग्रहे ।४७। 
आत्मयो निंपरित्यज्य विहरिष्यन्तिसवेतः । पल्लीनां नि्णयोनास्ति भत्‌ णाञ्चकलो युगे॥ 
प्रजानाञ्जैव ग्रामाणां चस्तूनाञ्च विशेषतः | अलीकचादिनः सर्वेसर्चे चौराश्च रम्पराः॥, 
परस्पर दिंसकाश्च सर्वेच नरघातिनः । ब्रह्मक्षत्रचिशां वंशा भ विष्यन्तिच पापिनः॥५० 
ळाक्षालौहरसानाञ्च व्यापार लचणस्यच। वृषवाहा चिप्रवंशाः शूद्राणां शचदाहिनः ॥ 
शाद्रा्भोजिनः सवे सेच वृषलीरताः । पञ्चपवंपरित्यक्ताः कुद्दरात्रीच भोजिनः ।५२॥ 
/ यज्ञसूत्रविहीनाश्च सन्ध्याशोचविहीनकाः ॥ ५३ ॥ . 
; पुश्चलीचाचीरा वृद्धा कुट्टनीचरजस्चळा । विप्राणां रन्घनागारे भविष्यन्तिचपाचिका । 
` अन्नानांनिर्णयो नास्ति योनीनाञ्चविशेषतः | आश्रमाणांजनानाझसर्च मु च्छाकळीयुगे' 
एवं कलीसंप्रवृत्ते सर्वे छुच्छमया भवे । हस्तप्रमाणे वृक्षे चाडुष्ठमाने च मानचे ॥५६।- 
विप्रस्यविष्णुयशसः पुत्रः कल्कीभविष्यति नारायणकलांशश्च भगवान्‌ वलिनांबली! 
दीर्घेण करवालेन दीर्घघोटकचाहनः । म्लेच्छशून्याश्च पृथिवीं त्रिरात्रेण करिष्यति॥ 
निम्नं च्छांचसुधां इत्वाअन्तर्द्वानंकरिष्यति | अराजकाचचसुधा द्स्युग्रस्ताभविष्यति । 
स्थूलप्रमाणं षड़ात्र॑ वर्षाधाराप्लुता मही । लोकटून्या वृक्षशून्या ग्रहशून्या.भविष्यति ॥ | 
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त्ततश्चद्धादशादित्या: करिष्यन्त्युद्यंमुने । प्राप्तो तिशुष्कतां पृथ्वी समातेषाश्व तेजसा ॥ 

कली गते च तुद्धेष संप्रचृत्ते छते युगे । 

तपःसत्यसमायुक्तो अर्ेपूर्णो भविष्यति ॥ ६२॥ 
तपस्विनश्च धर्मिष्ठा वेदाज्ञा ब्राह्मणा सुचि । पतिव्रताश्च धर्मिष्ठा योषितश्च गृहे ग्रहे ॥ 
राजानः क्षत्रियाः सर्वे विग्रभक्ताःस्वधर्मिणः । प्रतापवन्तोधर्मिष्ठाःपुण्यकमेरताःखदा ॥ 
देश्या चाणिज्यनिरता विप्रभक्ताश्च धार्मिकाः ।ाद्राश्चपुण्यशीलाश्चधमिष्ठाविप्रसेचिनः ॥ 
विप्रक्षत्रचिशां वंशा विष्णुयज्ञपरायणा: । विषणुमन्त्ररताःसर्वेचिष्णुभक्ताश्चवेष्णचाः ॥ 
शु तिर्थ तिपुराणज्ञा ध्ेज्ञा ऋतुगामिनः । लेशो नास्ति ह्यधर्माणां घर्मपूणं कृते युगे ॥ 
घर्मेस्त्रिपाच त्रेतायां द्विपाञ्च द्वापरे स्स्रतः । कळी परवरृत्ते चेकपातसर्वलुसस्ततः परम्‌॥ 
6 "सत्त तथा चिप्र तिथयः षोड़श स्सताः । यथा द्वाद्शमासाश्चऋतवश्चषड्रेचच ॥ 
द्वौ पक्षौ चायने डरे च चतुभिः प्रहरेदिनम्‌ । चतुभिः प्रहरेराचिर्मासस्त्रिशद्दिनेस्तथा ॥ 
शतत्रये षष्टयधिके नराणाञ्च युगे गते । देवानाञ्च युगो ज्ञेयः काळसंख्याविदां मतः ॥ 
मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । मन्वन्तरसमं ज्ञेयञ्चेन्द्रायुः परिकीत्तितम्‌ ॥ 
अष्टाचिशतिमे चन्द्रे गते त्रह्मद्चानिशम्‌ । अष्टोत्तरै वर्षशते गते पातश्च त्रह्मणः ॥७३॥ 
प्रयः प्राकृतो ज्ञेयस्तत्राहृणाःवसुस्घरा। जळप्ळुतानि विश्वानि ब्रह्म विष्णुशिवादयः ॥ 
ऋषयो जीचिनः सर्वे लीनाः कषणे परातपरे । तत्रैच प्रकृतिलोंनो तेन प्राझतिको लय:॥ 
लये प्राऊतिकेऽतीते पाते च ब्रह्मणो सुने । निमेषमात्रः कालश्च कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
एवंनश्य न्तिसर्वा णिब्रह्माण्डान्यखिलानि च । स्थितौगोलोकचेकुण्ठौश्रीकष्णश्रसपाषदः 


निमेषमात्रः प्रलयो यत्र विश्वं जलप्लुतम्‌ । निमेषानन्तरे काले पुनः सृष्टि: क्रमेणच ॥ 


एवंक तिविधास्ष्टिलेयःक तिविघो ऽपिवा । क तिक्ृत्वोगतायातःसंख्यांजानातिकःपुमान। 
सष्टीनाञ्चकलानाञ्चत्रह्माण्डानाञ्चनारद्‌। ब्रह्मादीनाञ्चत्रह्मा्डेसंख्यांजानातिकःपुसान्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डानाञ्च सर्वेषामीश्वरश्चेक एच सः । सर्वेषां परमात्मा च श्रीकृष्णःप्रकृतेः परः ॥ 
ब्रह्माद्यश्च तस्यांशास्तस्यांशश्च महाघिरार्‌ | 
तस्यांशश्च विराट श्वुद्रस्तस्यांशा प्रकृति :स्स्॒ता ॥८२॥ 
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१३४  त्रह्मवेवत्तुुराणम्‌ & । [| २ प्रकृतिखण्डे 
स च ष्णो द्विधाभूतो द्विसुजश्वचतुर्मजः । चतुभुजश्चवेकुण्ठेगोलो केद्विसुजःस्वय॑म्‌॥ 
न्रह्मा दितृणपर्ययन्त सवं प्राकृतिक भवेत्‌ । यदु यत्‌ प्राकृतिक स्वृष्टं सर्व नश्वरमेयच ॥ 
एवं विद्धि रश्हितुं सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । स्वेच्छामयं परं ब्रह्म निलिसं निर्गुणंपरम॥ 
निरुपाधि निराकार भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ । अतीवकमनोयञ्च नवीननीरद्प्रसम्‌ ॥८६॥ 
द्विभुजं सुरलीहस्तं गोपवेशं किशोरकम्‌। संज्ञं सवंसेव्यञ्चपरमात्मनमीश्चरम्‌ ॥८७॥ 
करोति ब्रह्मा अरह्माण्डंज्ञानात्माकमळोद्गवः । शिवो सृत्युञ्जयश्चेवसंहर्तासवेतत्वचित्‌ ॥ 
यस्य ज्ञानाद्‌ यत्तपसासर्वेशस्तत्समोमहान । महाविभूतियुक्तश्चसवेन्ञःसवेदा स्वयम्‌ ॥ 
सर्वेव्यापीसवेपाताप्रदातासवेसम्पदाम्‌ । थिष्णःसर्वेश्वरःश्रीमानयस्यज्ञानाळागत्‌पतिः॥ 
महामाया च प्रतिः सर्वेशक्तिमतीश्चरी । यजज्ञानादु यस्यतपसायड्डक्तयायस्वसेचया ॥ 
सावित्री वेदमाता च वेदाधिष्ठातृदेवता । सवंग्रामाधिदेची सा सदेसम्पतप्रदायिनी ॥ 
। सचेश्वरी स्वोचन्धा सेशं प्राप या पतिम्‌। सर्वस्तुता च सर्वज्ञाडुर्या दुगेतिनाशिनी ॥ 
॥ ऊष्णवामांशसम्भूताक्ृष्णप्रेमाधिदेवता । कृष्णप्राणाधिकाप्रेमणाराधिकाकृष्णसेवया ॥ 
सर्चाधिकञ्च रूपञ्च सोभाग्यमानगोरवम्‌ । छृष्णवक्ष:स्थलस्थानं पल्लीत्वंपापसेचया ॥ 
तपश्चकार सा पूर्व शातश्एङ्गे च पेते । दिव्यं युगसहस््रश्च निराहारा च क्लिश्यति ॥ ६६ 
कृशां निःश्वासरहितां दुष्टा चन्द्र्कलोपमाम्‌ । ृष्णोचक्षःस्थलेङृत्वारुरोद्पयाविसुः॥ 
वरं तस्येद्दो सारं सर्वेषामपि दुलभम्‌ । मम वक्षःस्थले तिष्ठ मयितेभक्तिरस्त्विति ॥ 
सोभाग्येन च मानेन प्रेमूणा च गोरवेण च । त्वं मेश्रे्ठाचप्रेज्येष्डाचसर्वेष्टायो षिताम्‌॥ 
. वरिष्ठा च गरिष्टा च संस्तुता पूजिता मया । सन्ततं तवसाध्यो5हंवाध्यश्रप्राणबल्लभे ॥ 
` इत्युक्ता जगतां नाथश्चकार चेतनां ततः | सपल्लीरहितां ताञ्च चकार प्राणवल्लमाम्‌॥ 
येषां या याश्च देव्यश्च पूजितास्तस्यसेचया । तपस्यायाद्रशीयासांतासांताइकूफलंसुने॥ 
दिव्यं वषेसहस्रञ्च तपस्तप्त्वा हिमाळये । दुर्या च तत्पदं ध्यात्वा सर्वपूज्यावभूच ह ॥ 
सरस्वती तपस्तप्त्वा पचेते गन्धमाद्ने । लक्षव्षञ्च दिव्यञ्च सवंचन्द्या बभूव सा ॥१०४ 
लक्ष्मीयंगशतं दिव्यं तपस्तप्त्वा च पुष्करे । सर्वेसम्पंत्प्रदात्री च बभूव तस्य सेवया ॥ 
` सावित्री मलये तप्त्वा द्विजपूज्या वभूषसा । प्रष्टिवर्षसहस्रञ्चदिव्यंध्यात्वाचतत्पदम्‌॥ 
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अएमो ऽध्यायः ] अ जथिन्युपाल्यानचर्णनम्‌ ३ १३५ 


शतमन्चन्तरं तप्तं शङ्करेण पुरा विभो । 
शतमन्चन्तरञ्चैच त्रह्मणा तस्य भक्तितः । शतमन्वन्तरं बिष्ण्स्तप्त्चा पाता वभूच ह ॥ 
शतमन्वन्तरं धर्मेस्तप्त्वा पूज्यो वभूच ह। मन्घन्तरन्तपस्तेपे शोषो भक्त्या च नारद्‌ ॥ 

सन्चन्तरञ्च सूय्येश्च शक्रश्चन्द्रस्तथेच च ॥ १०६॥ | 
दिव्यं खतयुगञ्चैत्र वाजुस्तपूत्वा च भक्तितः । सर्वेप्राण:सर्वपूज्य:सर्वाधारो वभूचसः ॥ 
एवं कृष्णस्य तपसा सर्वे देवाश्च पूजिताः । सुनयो मानवा भूया ्राह्मणाश्चेच पूजिताः 
एवं ते कथितं स्वं पुराणञ्चतथागमम्‌ । शुरुचक्त्रादयथाज्ञातंकिभूयःभ्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीत्रह्मचेचर्ते महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायण-नारद्‌-संचादे कालकालेश्चरशुण- 

निरूपणं नाम सश्चमोऽध्यायः । 


न [न 


अष्टमो ऽध्यायः 


पथिव्युपार्यानम्‌ । 
प उचाच | 
हरेनिमेषमात्रेण ब्रह्मणः पात एच च । तस्य पाते प्राकृतिक: प्रलयः परिकीत्तितः ॥१॥ 
ग्रळ्ये प्राकृते चोक्तं तत्रादृष्टा घजुन्धरा । जलप्लुतानि विशवानि सर्व लीनाहराविति॥ ` 
वसुन्धरा तिरोभूता कुत्र वा तत्र तिष्ठति। स्ृ्ेविधानखमये साविभूता कथं पुनः ॥३॥ ` 
कथं वभूव सा धन्या मान्या सर्चाश्रयाजया। तस्याश्च जन्मकथनंचद्मङझलकारणम्‌ ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
सचांदिरष्टो सर्वेषां जन्म कष्णादिति श्रुतिः । 
आचिर्भावस्तिरोभावः सर्वेषु प्रळयेछु च ॥५॥ 
श्रूयतां चसुधाजन्म सवेमङ्गलमङ्गलम्‌। पिप्ननिन्चकरं पापनाशनं पुण्यचद्धनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अहो केचिद्वद्न्तीति मघुकेटभमेद्सा । त्रभूच वसुधा धन्या तद्विरुद्वमतं "गणु ॥ ७॥ 
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१३६ ` -` * त्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # ` [ २ प्रकृतिखण्डे: 


ऊचतुस्तौ पुरा विष्णं तुछौ युद्धेन तेजसा । आवां जहि न यत्रोर्चीपयसासंत्रतेतिच ॥ 
तयोजीचनकालेन प्रत्यक्षा च भवेत्‌ स्फुटम्‌। ततो वभूव मेदश्च मरणानन्तरंतयोः ॥३॥ 
मेदिनीति च विख्यातेत्युक्त्वा यैस्तन्मतं श्टणु । जळधौता इशा पूर्वचद्धितामेद्सायतः 
कथयामि च तज्जन्म सार्थक सर्वसम्मतम्‌ । पुराश्च॒तञ्च श्रुत्यु्तं ध्मंचक्ताञ्च णुष्करे ॥ 
महाचिराद्‌शरीरस्य जळस्थस्य चिरं स्फुटम्‌ । मलोवभूचकालेनसर्वाङ्ग्व्यापकोश्ुचम्‌॥ 
स च प्रविष्ठ: सर्वेषां तलोज्ञां विवरेषु च । कालेन महता तस्मादु वभूच वसुधा सुने ॥ 
प्रत्येक प्रतिलोद्भाञ्च रूपेषु सा स्थितास्थिरा । आचिभूता तिरोभूता सचळाचपुनःपुनः 
आचिभूंता सुष्टिकाले तज्जलात्‌ पय्यपस्थिता। प्रज्येचतिरोभूताजलाभ्यन्तरवस्थिता ॥ 

प्रतिविश्वेषु चखुधा शेलकाननसंयुता । 

सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपमिता सती ॥ १६॥ 


EE 


हिमाद्रिमेरुसंयुक्ता ग्रहचन्द्राकंसंयुता । त्रह्मचिष्णुशिवायेश्च सुरे्लोकस्तथानया ॥१७॥ 
पुण्यतीर्थसमाधुक्ता पुण्यभारतसंयुता । काञ्चनीभूमिसंयुक्ता सर्वेदुर्गसमन्विता ॥१८। 
पाताळाः सप्त तद्धस्दूदुध्वे ब्रलोककः । भ्रवलोकश्च तत्रेव सरवेविश्वञ्च तत्र वे ।१६ 
एवं सर्वाणि विश्वानि पृथिव्यां निर्मितानि वे । 
ऊद्ध्चे गोलोकवेक्रुण्ठौ नित्यो चिश्वपरौ च तो ॥ २० ॥ 
नश्वराणि च. विश्वानि सर्वाणि ऊत्रिमाणि च। 
प्रख्ये प्राकृते ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणश्च निपातने ॥ २१ ॥ 


महापिराडादिसष्टो सृष्टः कृष्णेन चात्मना । नित्ये स्थित:स प्रलये काष्ठाकारोश्वरैःसह 
क्षित्यथिष्ठातृदेची सा वाराहे पूजितासुरैः । मनुभिम॑निभिविप्रेगन्धर्वादिभिरेव च॥२३॥ 
विष्णोवेराहरूपस्य पल्ली सा श्रुतिसम्मता । तत्पुत्रो मङ्गळो ज्ञेयः सुयशा मङ्गळात्मजः 


नारद उचाच | 


पूजिता केन रूपेण वाराहे च सुरेमेही । वाराहेण च वाराही सर्वै: सर्चाश्रया सती ॥ | 
तस्याः पूजाविधानश्चाप्यघश्चोद्वरणक्रमम्‌ । मङ्गं मङ्गळस्यापि जन्म व्यासं चद्‌ प्रभो ._ 
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अष्टमोऽध्यायः | ४: पृथिवीपूज़ामन्च: पथ्वीस्तोचश्च * १३७ 
नारायण उवाच । 
चाराहे च घराहश्च ब्रह्मणा संस्तुतः पुरा । उद्दधार महीं इत्वा हिरण्याक्षं रसातलात्‌ ॥ 
जले तां ख्यापयामास पझपत्रं यथार्णवे । तत्रेव निमेमे ब्रह्मा सवे विश्वं मनोहरम्‌ ॥२८ 
दृष्टा तदथिदेवी्च सकामां कासुको हरिः । वराहरूपी भगवान्‌ कोरिसूरय्येसमप्रभः ॥ 
कृत्वा रतिकरीं शाय्यां भूत्तिञ्च सुमनोहराम्‌। कीडाञ्चकार रहसि दिव्यचषेमहनिशम्‌ । 
सुखसम्भोगसंस्पर्शात्‌ मूर्च्छा' सम्प्राप खुन्दरी । विदग्धयाविदग्धेनखङ्गमोऽपिसुखपदः 
विष्णुस्तदङ्कसंश्छेषाद्‌ वुवुभे न दिवा निशम्‌ । वर्षान्तेचेतनांप्राप्यकामीतत्याजकासुकीम्‌ 
पूर्वरूपञ्च वाराहं दधार चाचळीळया । पूजाञ्चकार भक्या च ध्यात्वाच धरणीं सतीम्‌ 
धूपेदीपिश्च नेवेचेः सिन्दूरेरचुलेपने: । वस्त्र: पुष्पेश्च बळिमिः संपूज्योचाच तां हरिः ॥ 
महावराह उवाच । 
सर्वाधारा भव शुभे सर्वेः संपूजिता शुभम्‌। मुनिमिमंचुमिदंवेः सिद्धेश्च मानवादिमिः 
अस्वुचाचित्यागदिने ग्रहारम्भप्रवेशने | वापीतड़ागारम्मे च गृहे च कृषिकर्मणि ॥३६॥ 
सव पूजां करिष्यन्ति मद्ठरेण सुरादयः । सूढा ये न करिष्यन्ति यास्यन्ति नरकश्च ते!! 
चसुधोचाच । 


अ सर्व वाराहरूपेणाहं तवाज्ञया । लीलामात्रेण भगवन्‌, चिशवञ्च सचराचरम्‌ ॥ 
सुक्तां शुक्ति हरेरच्यां शिवलिङ्गं शिलान्तथा । शङ्खं प्रदीपं रल्ञश्च माणिक्यंद्दीरकंमणिम्‌ 
यक्ञसूत्रश्न पुष्पञ्च पुस्तकं तुलसीदलम्‌ । जपमाळां पुष्पमालां कर्पूरञ्च सुबणेकम्‌ ॥४०॥ 
गोरोचनां चन्द्नञ्च शालग्रामजळन्तथा । एतान्‌ चोडुमशाक्ताहं छ्िष्टा च भगवन, >एणु 
श्रीसगवाचुचाच । 
द्रव्याण्येतानि ये मूढा अर्पेयिष्यन्ति सुन्द्रि। ते यास्यन्तिकाळसूत्रंदिव्यंचर्षशतं त्वयि 
इत्येवमुक्तवा भगवान्‌ विरराम च नारद्‌ । वभूच तेन गर्भेण तेजस्वी मङ्गलग्रहः ॥ ४३ ॥ 
थूजाञ्चक्रुः पृथिव्याश्च ते सर्वे चाज्ञया हरेः । काण्वशाखोक्तध्यानेन तुष्टुब्ुः स्तवनेन च 
द्युमूळे मन्त्रेण नैचेद्यादिकमेच च । संस्तुता निघु लोकेषु पूजिता सा बभूच ह ॥४५। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१३८ * ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


नारद्‌ उवाच । 
कि ध्यानं स्तवनं कि वा तस्य मूलञ्च कि चद्‌ । गूढं सर्वेपुराणेषु श्रोतुं कौतूहरं ममः 
नारायण उवाच । 
आदो च पृथिवी देवी चराहेण च पूजिता । ततो हि ब्रह्मणा पश्चात्‌ ततश्च पृथुना पुरा 
ततः सर्चेसुनीन्द्रेश्च मनुभिर्नारदादिभिः । ध्यानञ्च स्तवनं मन्त्रं णु वक्ष्यासि नारद्‌ ॥. 
ओं हीं थ्रो वां वसुधाये खाहा | इत्यनेन सन्त्रेण पूजिता विष्णुना पुरा ॥ ४६॥ 
श्चेतचम्पकचर्णांभां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ । चन्दनो क्षिप्तसचांड्रीं सर्वेभूषणभूषिताम्‌॥ 
रज्ाधारां रल्गर्भा रत्नाकरसमन्विताम्‌ । वहिशुद्धांशकाधानां सस्मितां वन्दितां भजे 
ध्यानेनानेन सा देवी सर्वेश्व पूजिता भवेत्‌ | स्तवनं श्टण विप्रेन्द काण्वशाखोक्तमेचच' 
विष्णुरुवाच । | 
यझ्शूकरजाया च जयं देहि जयावहे । जये जये जयाधारे जयशीले जयप्रदे ॥ ५३ ॥ 
स्वाधारे सर्वेचीजे सर्वशक्तिसमन्विते । सर्वकामप्रदे देवि सर्वेषं देहि मे भवे ॥ ५४ ॥ 
सर्वेशस्यालये सर्वेशस्याढ्ये सर्वशस्यदे । सर्वशस्यहरे कारे सर्वशस्यात्मिके भवे ॥; 
मजूले मडुलाघारे मङ्गल्यमङ्गळप्रदे । मड़लाथ मडुलांशे मङ्गलं देहि मे भवे ॥ ५६॥ 
भूमे भूमिपसवेस्वे भूमिपाळपरायणे। भूमिपाहङ्काररूपे भूमि देहि च भूमिदे ॥ ५७॥ 


इद्‌ स्तोत्र॑महापुण्यं तां संपूज्यच यः पठेत्‌ । कोरि कोरि जन्मजन्मसभवेदभूमिपेश्वरः ` 
भूमिदानरतं पुण्यं लभते पठनाज्जनः । भूमिदानहरात्‌ पापात्‌ मुच्यते नात्र संशयः॥ 
` भूमो चाय्यत्यागपापाद भूमो दीपा दिस्थापनात्‌ । पापेनमुच्यते प्राज्ञःस्तो रस्य पठनान्मुने | 


अश्वमेधशतं पुण्यं ळभते नात्र संशयः ॥ ६१ ॥ 
इति शरीबरहमचैवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे पृथिव्युपाख्याने पृथिचीस्तोत्रं नाम. 
| अएमोऽध्यायः। ` ॒ | 
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नवशो अध्याय: 


भूमिदानफलंतद्धरणपापश्व । 
नारद्‌ उवाच | | 
भूमिदानकृतं पुण्यं पापं तद्धरणेन यत्‌ । परभूमी श्राद्वरूपं करूपे कृपदर्ज तथा॥ १॥ 
अस्चुवाचीभूखननवीजत्यागजमेव च । दीपादिस्थापनात्‌ पापं श्रोतुमिच्छामि यत्नतः ॥ 
अन्यद्वा पृथियीजन्यं पापं यत्‌ प्रश्नतः परम्‌ । यदस्ति तत्पतीकार बद वेद्विदांचर ॥३। 
नारायण उवाच | 
वितस्तिमातं भूमिश्च योददाति च भारते । सन्ध्यापूतायविप्राय सयातिविष्णुमन्दिरम्‌ 
भूमिश्व सर्वेशस्याढ्यां त्राह्मणाय ददाति य: | भूमिरैणुप्रमाणथ् वर्ष विष्णुपद्धे स्थितिः 
ग्रामं भूमिश्व धान्यञ्च यो द्दात्याददाति यः | सर्वेपापाद्विनिमुक्तोचो भौवेकुण्ठवासिनो 
भूमि दातुञ्च यत्काले यः खाधुश्चानुमोदते । स प्रयातिचवेकुण्ठं मित्रगोचसमन्वित: ॥ 
| परदत्तां चा ब्रह्मवृत्ति हरेत्तु यः । स तिष्ठति कालसूत्रं याघच्चन्द्रदिचाकरो ॥८॥. 
ततु पुत्रपौ त्रप्रश्रतिर्भू मिहदीनः श्रिया इतः । पुत्रहीनो दरिद्रश्च अन्ते याति च रोरवम्‌॥६॥ 
गचीमार्ग विनिष्कृष्य यश्च शस्यं ददाति सः । दिव्यं वषेशतंचेवक्ुस्भीपाकेच तिष्ठति ॥ 
गोष्ठं तडागं निष्कृष्य मार्ग शस्यं ददाति यः । सचतिष्ठत्यसीपत्रे याचदिन्द्राश्चतुदेश 
परकीयतड़ागे च पङ्कमुदुध्वत्य चोत्‌सजेत्‌ । रेणुप्रमाणचषेश्च ब्रह्मलोके वसेन्नरः ॥१२॥ 
पिण्डं पित्रे भूमिभर्त्तने प्रदाय च मानवः । श्राद्धं करोतियोमूढ़ोनरकंयातिनिश्चितम्‌ ॥ 
भूमौ प्रदीपं योऽप॑यतिसो ऽन्धःसप्तजन्मसु। भूमोशङ्खञ्चसंस्थाप्यकुष्ठंजन्मान्तरेळमेत्‌ ॥ 
मुक्तामाणिक्यहीरश्च सुवर्णञ्च मणिन्तथा । यश्च संस्थापयेद्‌ भूमी द्रिद्र!सप्तजन्मसु॥ 
शिबळिङ्गं शिलामर्च्या यश्चार्पयति भूतले । शतमन्वन्तर यावत्‌ रुमिभक्षे स तिष्ठति॥ 
सूक्तं मन्त्रं शिलातोयं पुष्पञ्च तुलसीदलम्‌ । यश्चा्पयति भूमौ च स तिष्ठेन्नरक युगम्‌॥ 
जपमालां पुष्पमालां कपूर रोचनान्तंथा। योमूदुश्चापेयेद्‌ भूमी स याति नरक ्ुवम्‌।॥ 
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- पुस्तकं यज्ञसूत्रश्न भूमौ संस्थापयेत्तु य: । न भवेद्धिपयोनों च तस्य जन्मान्तरे जनिः॥ | 


१४०. * ब्रह्मवंवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रऊतिखप्डे 
सुने चन्दनकाए श्व॒ रुद्राक्ष कुरासूलकम्‌। संस्थाप्य भूमी नरके वसेन्मन्वन्तराचधि | 


त्रह्महत्यासमं पापमिह चै लभते भ्वम्‌ । ग्रन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं पूज्यश्च सवच णकः ॥२१॥ | 
यज्ञंकत्वातुयोभूमिक्षीरैणनहि सिञ्चति । स याति तप्तसूमिश्व संतप्तः सबं जन्मसु ॥२२॥ | 
भूकम्पे ग्रहणे यो हि करोति खननंभुवः । जन्मान्तरेमदहापापीसो ऽङ्गदीनोभवेद्‌ शुचम्‌ ॥ | 
भवनं यत्र सर्वेषां भूमिस्तेन प्रकीत्तिता । वसुरत्नं यो ददाति वसुधा च चशुन्धरा॥ | 
हरेरुरी च या ज्ञाता सा चोवीं परिकीत्तिता। धरा धरित्रीघरणीसचषांघरणात्तुया॥ | 
इज्या चयागघरणातक्षौणीक्षीणाळयेचया । महालपेक्षयंयातिक्षितिस्तेनप्रकोत्तिता | | 
काश्यपो कश्यपस्येयमचला स्थितिरूपतः । विश्वम्भरा तद्वरणाञ्चानन्तानन्तरूपतः | | 
पृथ्चो पृथुककन्यात्वाद्‌ चिरुतृतत्वान्महामुने ॥ २८ ॥ 
इति श्वीत्रह्मतेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्‌-संवादे पृथिव्युपाख्यानं नाम 
नवमोऽध्यायः । 


दशमोऽध्यायः । 
गङ्गोपाख्यानम्‌ । 


नारद्‌ उवाच । 
श्रुतं पृथिव्युपाख्यानं अतीबसुमनोहरम्‌। गङ्गोपाख्यानमधुना घद्‌ वेदविदां चर ॥१॥ 

भारतं भारतोशापादाजगाम सुरैशवरी। विष्णु रुपा परमा स्वयं विष्णुपदीखती ॥र | 

कथं कुत्र युगे केन प्राथिता प्रेरिता पुरा । ततुक्गमंश्रो तु मिच्छा मिपापष्नंपुण्यदंशुभम्‌ ॥ | 

नारायण उचाच । | 

राजराजेश्वरः श्रीमान्‌ सगरः सूय्येवंशज: । तस्य भार्य्या च वैदभींखैव्याचद्वेमनोहरे ` 

सत्यखरूपः सत्येएः सत्यवाक्‌ सत्यमावनः । सत्यधर्म विचारज्ञः परं सत्ययुगोद्गव। 


| 
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दशमोऽध्यायः ] % गङ्गोपाख्यानम्‌ २ १४१ 


एककन्या चैकपुत्रो वभूव सुमनोहरः | असमञ्जा इति ख्यातः शेव्यायां कुलचर्दनः ॥६ 
अन्या चाराधयामास शङ्करं पुत्रकासुकी । वभूच गर्भेस्तस्याश्च शिवस्य च रैण च ॥ 
गते शताव्दे पूर्ण च मांसपिण्ड खुपाचसा । तदुदष्टाचशिवंश्यात्वाररोदोच्चःपुनःपुनः ॥ 
शस्सुत्नाह्मणरूपेण ततसमीपं जगाम इ । चकार सं विभञ्येतत्‌ पिण्डं षष्टिसहस्जधा ॥ ६ 
सर्वे वभूचुः पुत्राश्च महाबलपराक्रमाः । ग्रीप्ममध्याह्मार्तेण्डप्रभायुष्टकलेवराः ॥ १० ॥ 
कपिलस्य कोपदृश्या वभूनुर्भेस्मसाद्च ते । राजा रूरोद्‌ तच्छ वा जगाम मरणं शुचा ॥ 
तपश्चकारासमञ्जा गङ्कानयनकारणम्‌ । तपः कृत्वा लक्षचषं ममार काळ्योगतः ॥१२९॥ 
दिलीपस्तस्य तनयो गङ्गानयनकारणम्‌। तपः कृत्वा लक्षवषं ययो लोकान्तरं नप: ॥ 
अंशुमांस्तस्य पुत्रश्च गङ्ानयनकारणम्‌। तपः इत्वा लक्षषषं ममार कालयोगतः ॥१४ 
भगीरथस्तस्य पुरो महाभागवतः खुधो: । वेष्णचो विष्णुभक्तश्च गुणवानजरामरः ॥ 
तपः रत्वा लक्षवषं गङ्कानयनकारणम्‌। द्दशे ष्णं हृष्टास्यं सूर्य्यकोरिसमप्रभम्‌ ॥ १६. 
द्विसुजं सुरळीहस्तं किशोरंगोपवेशकम्‌। परमात्मानमीशश्च -भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ ॥१७: 
स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परिपूर्णतमं विभुम्‌ । त्रह्मविष्णुशिवाचेश्च स्तुतं सुनिगणेर्य॒तम्‌॥ 


आ निलिप्तं साक्षिरूपञ्च निर्गणं प्रतेः वरम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारकम्‌॥१६ 


च हिशुद्धांशुकाधानं र॑त्नभूषणभूषितम्‌ ॥ २० ॥ 
तुष्टाच इट्टा नुपतिः प्रणम्य च पुनः पुनः | लोलया च वरं प्राप्यवाञ्छितंबंशतारणम्‌ ॥. 
तत्राजगाम गङ्गा सा स्मरणात्‌ परमात्मनः । तं प्रणस्यग्रतस्थौचतत्‌ पुरःसंपुराञ्जलिः ॥ 
उचाच भगवांस्तत्र तां दुष्टा सुमनोहराम्‌ । कुवती स्तवनं दिव्यं पुलका ञ्चितविग्रहाम्‌ ॥. 
श्रीकृष्ण उवाच । | 
भारतं भारतीशापात्‌ गच्छ शीघ्र॑ सुरैश्वरि | सगरस्यसुतानसर्वानपूतानकुरुममाज्षया ॥ 
तत्स्पशेवायुना पूता यास्यन्तिमममन्दिरम्‌। विभ्रतो दिव्यमूत्तिन्ते दिव्यस्यन्दनगामिन: 
मतपाषेदा भविष्यन्ति सर्वेकालं निरामयाः । समुच्छिद्यकर्मंभोगंकृतंजन्मनि जन्मनि॥ 
कोटिन्माजितं पापं भारते यत्‌ कृतं नृणाम्‌ । गङ्लायाःस्पेघातेनतन्नशय तिश्चुतो श्चुतम्‌ ।४ 
स्पशेनाइशेनाइेच्याः पुण्यं दशगुणं ततः । 
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` १४२ पर २ त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्हे 


मौषलल्नानमात्रेण सामान्यदिवसे नणाम्‌ । शतको टिजन्मपापं नश्यतीति.श्रुती श्रुतम्‌॥ | 
यानि कानि च पापानि ्रह्महत्यादिकानि च | | 
जन्मासंख्याजितान्येचकामतो 5 पिकृतानिच । तानिसर्वाणिनश्यन्तिमौषळ्नानतोनृणाम्‌ | 
पुण्याहस्नानजे पुण्यं वेदा नेव बदन्ति च । केचिद्वदन्ति ते देवि ! फलमेव यथागमम्‌ ॥ | 
त्रह्मचिष्णुशिवाद्याश्च सर्वं नेव वदन्ति च । सामान्यद्विसस्नानंसङ्लपं श्रुणु सुन्दरि ॥ | 
पुण्यं द्शशुणञ्चैव मौषलस्नानतः परम्‌ । ततस्रिशतूशुणं पुण्यं रविसंक्रमणे दिने ॥३२॥ | 
अमायाञ्चापि तत्‌ तुल्यं द्विणुणं दक्षिणायने । ततो दशगुणं पुण्य नराणासुत्तरायणे | | 
चातुर्मास्यां पौर्णमास्यामनन्तं पुण्यमेव च । अक्षयायाञ्च तत्‌तुल्यं नेतद्वेंदे निरूपितम्‌॥ | 

` असँख्यपुण्यफळदमेतेछु ्रानदानकम्‌। सामान्यदिवसल्नानात्‌, ज्ञानाच्छतणुणंफलम्‌॥ | 
मन्वन्तरायां देवेशि युगाद्यायां तथव च । तथाप्यशोकाष्टम्याञ्च नवम्याञ्च तथा हरेः ॥ 
ततोऽपि द्विगुणं पुण्यं नन्दायां तव दुल मे । दशहराद्शाम्याञ्च युगयाद्सिमं फलम्‌॥ 
नन्दासमञ्च वारुण्यां महतपूचं चतुर्गणम्‌ । ततश्चतुगणं पुण्यं द्विमहतपूर्वेके सति ॥३८ 
पुण्यको टिगुणं चेवसामान्यस्नानतो हि यत्‌। चन्द्रोपरागसमये सूय्य दशगुणं ततः॥ | 
पुण्योऽप्यद्धोंद्ये काले ततः शतणुणं फलम्‌ । सर्वषामेचसङ्कदपोवेष्णवानां विपय्ययः॥ 
'फळसन्धानरहिता जीवन्सुक्ताश्च वैष्णवाः । मतप्री तिभ क्तिकामास्तेसवंदासर्वकमंखु । 
शुरुवकत्रा्विषणमत्त्रो यस्य कण प्रविश्यति । जीवन्मुक्त वेष्णचन्तं वेदाःसर्वचदन्तिच 
} पुरुषाणा शत पूव पतृकञ्च पर शतम्‌ | मातामहरूय च शात मातर मातृमातरम ॥७३॥ 
भगिनीं भ्रातस्ञ्चेच भागिनेयञ्च मातुलम्‌ । श्वश्रूश्च श्वशुरञ्चैव गुरुपत्नीं गुरोः खुतम्‌॥ 
झुसुश्च ज्ञानदातार मित्रश्च सहचारिणम्‌ । भृत्यं शिष्पंतथाचेरींप्रजाः खाश्रमसन्निधो । 
उद्धरेदात्मन। साद्धंमन्त्रग्रहणमात्रतः । मन्त्रग्रहणमात्रेपा जीचन्सुक्तो भवेक्षरः ॥४६॥ 
तस्य संस्पशेनात्‌ पूतं तीर्थञ्च भुचि भारतम्‌ । तस्यैव पादरजसा सद्य पूतावसुन्धरा । | 
पादोद्कपतत्सूथानं तीर्थमेच भवेद्‌ भवम्‌ ॥ ४७ ॥ [ ग 

अज्ञं विष्ठा जळं मूत्रं यद्विष्णोरनिवे दितम्‌ । वैष्णवाश्च न खाद्‌न्तिनैवेद्यभो जिनःसदा॥ | 
'विष्णोनिवेदितान्नश्च नित्यं ये भुञ्जते चराः ।.पूताचि सर्वतीर्थानि तैघाञ्च स्पर्शनादहो ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





'दशसोऽध्यायः ] 4 गङ्कोपाख्यानम्‌ ॐ १४३ 


विष्णोः पादोदक पुण्यं नित्यं ये भुञ्जते नराः। तेषां सन्दर्शनमात्रेण पूतश्च सुचनत्रयम्‌ 
विष्णो: खुद्शेनं चक्रं शततं तांश्च रक्षति ॥ ५१ ॥ 
महुगुणश्रवणादु ये च पुलकाहितविग्नहाः । गद्गदाः साश्रनेत्रास्तेनराश्यवेष्णयोत्तमाः ॥ 
पुत्रादपि परः खेहो मयि येपां निरन्तरम्‌ । ग्रहाद्याश्वमयिन्यस्तास्तेनरावेष्णवोत्तमा: ॥ 
आव्रह्मस्तम्भप्यन्तं मत: सर्व चराचरम्‌ । सर्वेबामहमात्मेश इतिज्ञा वेष्णचोत्तमा; ॥ 
असंख्यको डित्रह्माप्डं ब्रह्मविष्णुशिवादयः । प्रख्ये मथिलीयन्तेचेतिज्ञा चैष्णवोत्तमाः ॥ 
तेजःस्वरूपं परमं भक्तानुञ्रहचिग्रहम्‌ । स्वेच्छामयं निर्गुणञ्च निरीहं प्रतेः परम ॥५६॥ 
सर्वे प्राकृतिकामतचःआविभूतास्तिरो हिताः । इतिजानन्तियेदेवि ! तेनरावैष्णवोत्तमाः ॥ 
इत्येवघुक्तवा देवेशो चिरराम तयोः पुरः । उचाच तं त्रियथगा भक्तिनम्रात्मकन्धरा ॥ 
गङ्गोवाच । 
यामि चेट्गारतं नाथ भारतीशापतः पुरा । तवाज्ञया च राजेन्द्र तपसा चैव साम्प्रतम्‌ ॥ 
दास्यन्ति पापिनो मह्यं पापानि यानि कानि च । ता निमेकेननशयन्तितडुपायंचदप्रभो ॥ 
कतिकाळं परिमितं खितिमें तत्र भारते । कदा यास्याभि सर्वेश तद्विष्णोः परमंपदम्‌ ॥ 
ममान्यद्वान्छितं यद्‌ यत्‌ संजानासिसर्व चित्‌ । सर्वान्तरात्मनसर्वज्ञतदुपायंचदप्रभो ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
जानामि वाञ्छितं गङ्गे तव सर्व सुरेश्वरि । पतिस्ते र्द्ररूपोऽयं लवणोदोभविष्यति ॥ 
त्वञ्च लक्ष्मीस्वरूपिणी । विद्ग्धायाचिदग्धेनसङ्गमो गुणवान्‌ सुचि ॥ 
यावत्यः सन्ति नयश्च भारत्याद्याश्च भारते । सौभाग्यं तव तास्वेच लवणोदस्य सौरते 
अद्यप्रभ्नति देवेशि कलेः पञ्चसहल्लकम्‌। वर्ष स्थितिस्ते भारत्याः शापेन भारते भुचि॥ ` 
नित्यं वाणिधिना साद्धं करिष्यसिरदोरतिम्‌ । त्वमेवरसिकादेवीरसिकेन्द्रेणसंयुता ॥ 
त्वां स्तोष्यन्ति च स्तोत्रेणभगीरथकृतेनच । भारतस्थाजनाःस्वेपूज यिष्य न्तिभक्तितः॥ 
को थुप्रो केतऽ्यानेनध्यात्वात्वांपूज यिष्यति | याःस्तौ तिप्रणमेज्ित्यंसो ऽश्वमेधफळंळमेत् 
'गंगागंगे ति यो ब्रूयात्‌ योजनाचांशतेरपि । मुच्यतेसर्वपापेभ्यो चिष्णुलोकंसगरछति ॥ 
खंहस्नपाप्रिवां स्तानादु यत्पाप्रं ते.भविष्यति । मद्भक्तेकद्शनेन तदेव हि चिनश्यति ॥७१ 
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१४४ | ३ प्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 


यत्र यत्र भवेद्‌ गंगे मन्नामणुणकीत्तेनम्‌ । तत्रैव त्वमधिष्ठातं करिष्यस्यघमोचनात्‌ ॥ 
साद्व सरिद्विःश्रेष्ठामिःसरस्वत्यादिभिःशुभे । तत्तुतीथभवेत्सद्योयत्रमदुगुणकीत्तेनम्‌॥ 
तद्वेणस्पशेमात्रेण पूतो भचति पातकी । रैणुप्रमाणंघषञ्च ख वेकुण्ठे वसेद्‌ शवम्‌ ॥७५ 
जञानेन त्वयियेभक्यामच्ामस्सृतिपूर्वकम्‌ । समुत्सरज न्तिप्राणांश्चतेगच्छन्तिहरेःपदम्‌॥ 
पाषेदप्रवरास्ते च भविष्यन्ति हरेश्चिरम्‌ । लये प्राक़्तिकतेचद्रक्ष्यन्तिचाप्यसंख्यकम्‌॥ 
मृतस्य वहुपुण्येन ततशवंत्वयिविन्यसेत्‌ प्रयातिसचवेकुण्ठंयाचद्स्थ्नां स्थि तिस्त्वयि। 


| 

| 

८ 

। पापिनान्तु सहस्नाणां शवस्पर्शेन यत्तव । मन्मन्त्रोपासकस्नानात्तदघश्च विलड्भति ॥७२ 
| 


कायव्यूहं ततः कृत्वाभोजयित्वास्वकर्मकम्‌ | तस्मैद्दामिसारूप्यंकरोमितश्चपाषेद्म्‌ ॥ | 


अज्ञानत्वाज्ञळस्पर्शाद्‌ यदि प्राणान्‌ समुत्सजेत्‌ । 
तस्मै ददामि सारूप्यं करोमि तश्च पाषेद्म्‌॥ ८० ॥ 
| अन्यत्रचाखुजेत्‌ प्राणांस्त्वन्नामस्म्टृतिपूवेकम्‌ । तस्मेद्दामि सारूप्यमसंख्यप्रल्यंलयम्‌। 
५ उअन्यत्रबात्यजेतप्राणानमन्नामस्म्रतिपू्वकम्‌। तस्मैददामिसालोक्यंयाचद्वेत्रह्मणो चयः। 
 __तीर्थेऽप्यतीर्थमरणेविशेषो नास्तिकश्चन । मन्मन्त्रोपासकानाञ्च नित्यंनेवेयभोजिनाम्‌। 
पूतं कर्त स॒ शाक्तो हि लीलया भुचनत्रयम्‌ । रलेन्द्र्सारयानेन गोलोकं स प्रयाति च ॥ 





प्रणनाम च श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌। भगीरथश्च गङ्गा च सोऽन्तद्धांनं चकार ह 


नारद्‌ उवाच । 


केन ध्यानेन स्तोत्रेण केन पूजाक्रमेण च | पूजाञ्चकार नपतिवेद वेद्चिदां वर ॥ ६०॥ | 


| श्रीनारायण उवाच । ` 


स्नात्वानित्यक्रियांहत्वाधृत्वाधोतेचचाससी । सम्पूज्यदेचषट्कञ्चसंयतोभक्तिपूचेकम्‌ | 
गणेशः्वदिनेशश्व घहिविष्णुं शिवंशिवाम्‌ । सम्पूज्य देवषटकश्च सोऽधिकारीचपूजने। | 
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मट्गक्तवान्धवा ये ये ते ते-पुण्यधियः शुभे । ते यान्ति रल्नयानेन गोलोकञ्च सुदुलूमम्‌॥ 
यत्र तत्र सुता ये च ज्ञानाज्ञानेन वा सति !। जीवन्सुक्ताश्च ते पूता मद्गक्तसन्निधानतः । 
इत्यु्त्वाश्रीहरिस्ताञ्चतसुवाचभगीरथम्‌ । स्तो हिगङ्गा मिमांभत्तयापूजांकु्ितिसाम्प्रतम्‌ | 
भगीरथस्तां तुष्टाच पूजयामास भक्तितः । कोथुमोक्तेन ध्यानेन स्तोत्रेण च पुनःपुनः ॥ 
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Es द्रसोऽध्यायःः | ॐ कोथुमोक्तमङ्गाध्यानंम्‌ ,गङ्गास्तोत्रश्च # 


(~ १९६ 


गणेशं विल्लनाशाय निष्पापाय दिवाकरम्‌ बहि. स्व्रशुद्धये विष्णं सुक्तये पूजयेन्नरः ॥ 
शिवज्ञानायज्ञानेशं शिवाफ्च वुद्धिवृद्धये । सम्पूज्येतलभेत्‌ प्राज्ञो विपरीतमतोऽन्यथा ॥ 
दृध्यावनेन तद्यानं »उणु नारद तत्वतः । ध्यानञ्च कोथुमोक्तञ्च सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
श्वेतचस्पकयर्णाभां ङ्गां पापप्रणाशिनीम्‌ । ष्ण विग्रह्रम्भूतां कष्णतुल्यांपरांसतीम्‌। 
वहिशुद्ांशुकाधानां रज्ञभूषणभूषिताम्‌। शरतपूर्णन्दुशतकप्रभायुएकरेचराम्‌ ॥ ३७. ॥ 
ईपद्धास्यप्रखन्यास्यां शश्‍वत्खुस्थिरयोवनाम्‌ । 
नारायणप्रियां शान्तां सत्सोभाग्यसमन्विताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
विश्नतों कबरीभारं माळतीमाब्यसंथुताम्‌। सिन्दूरविन्दुललितां सार चन्दनविन्दुसिः। 
कस्तूरीपत्रकं गण्डे नानाचित्रसमन्वितम्‌ । पक्कविस्वविनिन्दैकचार्चोषठपुरसुत्तमम्‌ ॥ 
सुक्तापं क्तिप्रभाणुएद्न्तपंक्तिमनोहराम्‌। सुचारुवक्रनयनां सकटाक्षमनोरमाम्‌ ॥ १०१॥ 
कठिनंश्रीफलाकारंस्तनयुग्मंसपत्रकम्‌ । बृहच्छो णांखुक ठिनांरम्भास्तम्भ चिनि न्दिताम्‌ । 
स्थळपप्रभायुष्टपादपद्युगं वरम्‌ । रल्लपाशकसंयुक्तं कुडुमाक्त सयावकम्‌॥ १०३ ॥ 
देवेन्द्रमो लिमन्दारमकरन्द्कणारुणम्‌। सुरसिद्धमुनीन्देश्व दत्तार्थ्यसंयुत॑ सदाः॥१०४॥ 
तपस्विमो लिनिकरञ्रमरश्रेणीसंयुतम्‌ । मुक्तिप्रदं मुमुक्षणां कामिनां खर्गभोगदम्‌।१०५ 
वरां चरेण्यां वरदां मक्तानुग्रहकातराम्‌ । श्रीचिष्णो आ भजे विष्णुपदींसतीम्‌। 
इत्यनेनच ध्यानेन ध्यात्वा त्रिपथगां शुभाम्‌ | दत्त्वा .संपूजयेद्‌ ` ब्रह्मन्नुपहारांश्चघोडश 
आसनंपाद्यमध्यञ्च' खांनीयञ्चानुळेपनम्‌। धूपं दीपञ्च नेवेद्य ताम्बूलं शीतलं जलम्‌॥ 
बसन भूषण माल्य गन्धमाचमनीयकम्‌। मनोहरं सुतल्पश्च देयान्येतानिषोडश॥१०३ 
दृत्वाभक्त्याच प्रणमेत्‌ संस्तूंयसंपुटाञ्जलिः ।.संपूज्येवं प्रकारेण सो 5श्वमेघफललमेत्‌। 
स्तो त्रश्चको थुमोक्तश्च' संवादंविष्णुब्रह्मणोः । >णणुनारद: बक्ष्यांमि पाप्रप्ञ्चसुपुण्यदंम्‌॥ 


| ह श्रीत्र्ोचाच। |. 
`; २: .ओतमिच्छामि देवेश ळक्ष्मीकान्त जगत्प्रभो । 
" - : ५. ४४५ विष्णोः ` विष्णुपदीस्तोत्रं पापच्नं. पुण्यकारणम्‌ ॥११२॥ 
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१४६ '. ॐ बरह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # . [२ प्रकृतिखण्डे 
| श्रीनारायण उचाच। 
शिवसंगीतसंमुग्धश्रीकृष्णाङ्दरवोद्गवाम्‌। राधाङ्गद्रचसम्भूतां तां गङ्गां प्रणमास्यहम्‌ ॥ 
यञ्जन्मस्ृशेरादोच गोलोके रासमण्डले । सन्निधाने शङ्रस्य तां गङ्गा प्रणमास्यहम्‌॥ 
गोपेगॉपीसिराकीर्णशुभे राधामहोतसवे । कात्तिकीपूणिमाजातां तांगङ्कांप्रणमाम्यहम्‌। 
को टियो जनचिस्तीणा देघ्य लक्षगुणा तत: | समावृता या गोलोक तां गङ्गां ्रणसास्यहम्‌। 
बष्टिलक्षयोजना या ततो दैच्ये चतुग॒णा । समावृता या वेकुण्ठं तां गड्डा प्रणमास्यहम्‌॥ 
विंशलक्षयोजना या ततो देघ्ये चतुर्गणा । आवृता ब्रह्मलोक या तां गङ्गां प्रणमास्यहम्‌॥ 
त्रिशलक्षयोजना या देश्ये पञ्चणुणा ततः । आवृता शिवलोकं या तां गङ्गां प्रणमास्यहम्‌। 
षड्योजनविस्तीणां या देध्ये दशगुणा ततः। मन्द्किनी येन्द्रलोकंतां गङ्गां प्रणमास्यहम्‌। 
ळक्षयोजनविस्तीर्णा देथ्ये स्तगुणा ततः । आत्ता भुचलोक या तां गड्घां प्रणमाम्यद्दम्‌। 
ळक्षयोजनचिस्तीर्णा देघ्ये चषड्गुणा ततः। आवृता चन्द्रलोक या तां गड्डा प्रणमाम्यहम्‌ 
बष्टिसहस्रयोजना या दै्ये दशगुणा ततः | आवृता सूर्यलोकं या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌! 
लक्षयोजनचिस्तीर्णा देघ्यचषड्गुणा ततः | आवृता सत्यलोक या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ 
दशळक्षयोजना या देघ्य पंञ्चएुणा ततः । 

आवृता या तपोलोकं तां गङ्घां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १२५॥ 
सहस्रयोजना या च देश्य सप्तगुणा ततः । आवृता जनलोक या तां गड़ां प्रणमाम्यहम्‌ | ( 
सहस्लयोजना यासा देध्य सप्तगुणाततः । आवृतायाच केलासं तां गङ्गांप्रणमास्यहम्‌। | 
पाताले याभोगवतीचिस्तीर्णादशयोजना । ततो द्शगुणा देश्य तां गड्डा प्रणमाम्यहम्‌। ' 
क्रोशेकमात्रविस्तीर्णा तत:क्षीणानकुत्रचित्‌ । क्षितौचालकनन्दायातांगंगांप्रणमाम्यहम्‌। 
सत्ये या क्षीरवर्णाच त्रेतायामिन्दुसन्निभा । द्वापरे चन्द्नाभाच तांगंगांप्रणमांम्यहम्‌ |. 
जलपरभा कळी या च नान्यत्रपृथिवीतळे । स्वर्गच नित्यंक्षीरामा तां गंगांप्रणमाम्यहम्‌। 
यस्याः प्रभावश्वातुलः पुराणे च श्रुती श्रुतः | या पुण्यदापापहर्चोतांगडधां प्रणमाम्यहम्‌ ; 
यत्तोयकणिकास्पशेः पापिनाञ्च पितामह । ब्रह्महत्यादिकं पापं कोटिजन्मार्जितं दहेत. 
इत्येवं कथितं ब्रह्मच. गङ्गापयेकविंशतिम्‌ । स्तोत्ररूपश्च परमं पापध्नं पुण्यवीजकम | | 
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दशमोऽध्यायः ] रॅ: गङ्गोपाख्यानस्‌ ३ १४७ 


चित्यं यो हि पठेदु भक्त्या संपूज्य च सुरेश्वरीम्‌। 
अश्वमेधफलं नित्यं लभते नात्र संशयः ॥ १३७ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं भार्य्याहीनोळमेत्प्रियाम्‌। रोगान्सुच्येतरोगीचवद्धोसुच्येतवन्धनात्‌ 
अस्पएकीत्तिः सुयशापूर्खोमतरतियण्डितः । यः पठेन्‌ प्रातरुत्थाय गड्डास्तोचमिदंशुभम्‌ 
शुभ सवेसु दुःस्वप्नं गङ्गा्रानफलं लभेत्‌ ॥ १३८॥ 
इति श्रीब्रह्मचेवत्ते महापुराणे गङ्गास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
नारायण उवाच | 
भगीरथोऽनयारुतुत्या स्तुत्या गङ्गाञ्चनारद्‌। जगामतां गृहीत्वाच यत्र नष्टाश्चलागराः॥ 
चकुण्ठंते ययुस्स्तूर्ण गङ्गायाःर्पशेचायुना । भगीरथेनखा नीता तेन भगीरथी रुछता ॥ 
इत्येवंकथितं सवं गङ्गोपाल्याननमुत्तमम्‌ । पुण्यदंमोक्षदं सारं कि भूयःभोतु मिच्छसि। 
नारद्‌ उचाच। 
शिवसङ्गीतलंघुग्धे श्रीकृष्णे द्रघतां गते । दवताञ्च गतायाञ्च राधायां कि बभूब ह॥ 
तत्रस्थाश्चजना ये ये ते च कि चक्रुरुत्तमम्‌। एतत्‌ सवे सु विस्ती णं कृत्वावक्तुमिहाहंसि । 
नारायण उवाच | 
कात्तिकीपूणिमायाञ्च राधायाःसुमहोत्सवे । ऊष्णःसंपूज्यतां राधासुचासरासमण्डे। 
६ | पूजितां तान्तु संपूज्य हृष्टमानसाः। ऊल्चुब्रेह्माद्यः सर्वे ऋषयः सनकादयः ॥ 
एतस्मिनन्तरे ऊृष्णसंगीतश्च सरस्वती । जगी सुन्द्रतानेन वीणयाच मनोहरम्‌ ॥१४६ 
तुष्टो ब्रह्मा ददौ तस्ये रल्लेन्द्रसारहारकम्‌ । शिरोमणीन्द्रसारञ्च सर्वेत्रह्माण्डडुलूमम ॥ 


| . कृष्णः कौस्तुभरल्लश्च सर्वरत्लात्‌ परं घरम्‌ । अमूल्यरला निर्माणहारसारञ्च राधिका ॥ 


नारायणश्च भगवान्‌ वनमालां मनोहरम्‌ः। अमूल्यरलानिर्माणं छ ॥ 
विष्णुमाया भगवती सूलप्रक्ततिरीश्वरी। दुर्गा नारायणीशानी विष्णुभक्ति सुदुळेभाम। 
धमेबद्धिश्च धमेश्च यशश्च विपुल भवे | चहिशुद्धांशकं च हिर्वायुश्च मणिनूपुरम्‌ ॥१५१। 
-पतस्मिन्नन्तरै शस्सुब्रेह्मणा प्रेरितो मुहुः | जगौ भ्रीकृष्णसंगीत॑ रासोल्लाससमन्चितम्‌॥ 
'मूच्छों प्रापुः खुराः सर्वे चित्रपुत्तलिका यथा । क्षणेन चेतनां प्राप्य ददश्‌ रासमण्डलम्‌ 
श्थलंसचं जलाकीणं राधाकृष्ण विद्दीनकम्‌। अत्युचेरुरुदुः सवं गोपगोप्यःसुराद्धिजा॥। 
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 जनाःपञ्चप्रकाराश्चयुक्ताः सष्ट्मवेभवे । पृथिवीचा लिनःकेचित्‌ केचितस्वगेनिचासिनः॥ 


: इत्येचमुक्चा गगने चिरराम सनातनः । तद्‌ इट्टा च जगञ्नाथस्तमुचाच शिवं मुदा १६६ 
_ ब्रह्मणोचचनंश्र॒त्वा ज्ञानेशो ज्ञानिनां चरः गङ्गातोयं करे धृत्वा स्वीकारञ्च चकारसः॥ 


१४८ + अह्मवैवत्तेपु राणम्‌ ४ [ २*प्रकतिखण्डे ` 
ध्यानेन ब्रह्मा बुबुधे सवेमेबमभीप्सितम्‌। गतश्च राधया: साङ श्रीकृष्णोद्रवतामिति | | 
ततो ब्रह्मादयः सर्व तुष्ट्युः परमेश्वरम्‌ । स्वमूत्तिदर्शय विंभो वाञ्छितं वरमेव नः १५६ 
एतस्मिन्नन्तरेतच चाग चभूचाशरीरिणी । तामेव शुश्रुवुः सर्वे सुव्यक्तां म्ुुरन्विताम्‌॥ | 
सर्वात्माहमियं शक्तिभेक्तानुग्रदचिग्रेहा । ममाप्यस्याश्च ते देवा देहेन च किमावयोः॥. 
मनवो मानवाः सर्वे सुनयश्चेच वैष्णचाः। मन्मन्त्रपूता मां दष्टुमागमिष्यन्ति सतूपदम॥ | 
मूत्त दुआ सुब्यंग्रा यूयं यंदि सुरेश्वराः । करोति शम्भुस्तत्रैव मदीयं घापयपालनम्‌ | | 
स्वयं विधाता त्वं ब्रह्मन्नाज्ञां कुरु जगद्गुरो । कत्तं शास्त्रविशेषज्ञ वेदाङ्गं छुमनोहरम्‌। | 
अपूर्वमन्त्रनिकरैः सर्घाभीष्टफलमप्रदैः । स्तोत्रैश्च कषचेध्यानेयु तं पूजा विधिक्रमेः १६२ 
मन्मन्त्रकचचस्तोत्रे इत्वा यल्लेन गोपय । भवन्तिविमुखा येन जनानां तत्‌ करिष्यति| | 
सहदस्रेषुशतेष्वेकोमन्मन्त्रोपासको भवेत्‌ । ते ते जना मन्त्रपूताश्चागमिष्यन्ति मतपदम्‌॥ | 
अन्यथाचभविष्यन्ति सर्वे गोलोकवासिनः। निष्फळंमविता सव॑ ब्रह्माण्डञ्चैवत्रह्मणः॥ | 















अधो निवासिनःकेचितब्रह्मलोकनिचासिनः। केचिद्वावेष्णवाःकेचिन्ममलोकनिवासिनः। 
इदं कर्त्त महादेव: करोतु देवसंसदि । प्रतिज्ञा सुद्ठढां सद्यस्ततो मूत्तिञ्च द्रक्ष्यसि॥ 


संयुक्तंचिष्णुमायाचेमेन्त्रायेः शास्रमुत्तमम्‌ । वेद्सारंकरिष्यामि कृष्णाज्ञापालनायच॥. 
गड्जातोयमुपस्पृश्य मिथ्या यदि घदेज्लनः । सयाति कालसुत्रञ्च यावद्वै ह्मणो चयः | 
इत्युक्ते शङ्करे र्न्‌ गोलोकेशचरसंसदि । आविदभूव श्रीकृष्णो राधया सह ततपरः॥ 
तेतं हट्टा च संद्ृष्टाःसंस्तूय पुरुषोत्तमम्‌। परमानन्दपूर्णाश्च चक्रुश्च पुनरुतसवम्‌ ः 
कालेन शम्भुभंगवान्‌ शास्त्रदीपं चकारसः । इत्येव॑ कथितं सवं जुगोप्यञ्च सुदुलभम्‌। 
सा एवं द्रवरूपा या गङ्गा गोलोकसम्भवा। राधाळष्णाडुसम्भूता भक्तिमुक्तिफलप्रंदा।॥ 
स्थानेस्थानेस्थापितासा ऊष्णेन परमात्मना । छष्णस्वरूपा परमा सवेत्रह्माण्डपूजिता |. | 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे. प्रकृतिखण्डे ' नांरायणनारद्संघादे गड़गेपाख्यानं. 
` नाम दशमोऽध्यायःः। | 
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` एकादशोऽध्यायः" 
` शङ्गारूपमोहितं कृष्णं परति राधाया उपालम्भः। | 
नारद्‌ उवाच 


कणेः पञ्चलहस्ने सा समतीते सुरेश्‍वरी | क.गता सा महाभागा तन्मे व्याख्यातुमहेखि। 
नारायण उचाच । 
भारतं सारतीशापात्‌ समागत्वेश्चरेच्छया । जगाम तञ्च चकुण्ठं शापान्ते पुनरेव सा ॥ 
भारतं भारती त्यत्तचा जगाम तं हरैः पदम्‌। पद्मावती च शापान्ते गंगायाश्चच नारद्‌॥ 
गंगा सरस्वती लक्ष्मीश्चेतास्तिस्रः प्रिया हरे: | / 
तुळखीसहिता ब्रह्मश्चतस्रः कीत्तिताः श्र॒ुतो ॥ ७॥ 
नारद्‌ उचाच। 
चभूव सा मुनिश्रेष्ठ गंगा नारायणप्रिया । अहो केन प्रकारेण तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ 
श्रीनारायण उवाच | 
षुरावभूच गोलोके सा गंगा द्रवरूपिणी । राधाकृष्णाडुसम्भूता .तदंशा. तत्स्वरूपिणी । 
दचाधिष्ठातृरूपा या रूपेणाप्रतिमा भुवि । नचयोचनसम्पन्ना र्ञासरणभूषिता ॥ ७ ॥ 
शरन्मध्याहपद्यास्यासस्मिता सुमनोहरा । तप्तकाञ्चनचर्णाभा शतचन्द्र्समप्रभा ॥ ८ ॥ 
स्निग्धप्रभातिखु्निग्धा शुद्धसत्वस्वरूपिणी । सुपीनकठिनश्रोणी .सुनितम्वयुगं चरम्‌ ॥: 
पीनोन्नतं सुकठिनं स्तनयुग्मं सुवतंलूप्‌। सुंचारुनेत्रयुगलं सकराक्षं सुचङ्िमम्‌॥१०॥ 
चड्डिम॑ कवरीभारं माळतीमाल्यसंयुतम्‌। सिन्दूरविन्दुङलितं साद्व -चन्द्नविन्दुंसिः ॥- 
कस्तूरीपत्रिकायुक्तं गण्डयुग्मं मनोहरम्‌ः। बन्धूककुसुमांकारमधरोष्ठञ्च सुन्दरम्‌ ॥१२॥ 
पक्कदाडिम्वचीजाभद्न्तपंक्तिसमुज्ञ्वळाम्‌। चासी चह्िशुद्धे चं नीचीयुक्तेचबिश्चती ॥ 
सा सकामा कृष्णपाश्व ससुचास सलञ्जिता। Sees 
. ', -चाससा सुखमाच्छाद्य लोचनाभ्यां विभोमुखम्‌.।.. . .. ....... -` `: 
` . -निमेषरहिताम्याञ्च पिबन्ती सततं मुदा. १७३ . ४... ७ ।। -.-.ॐ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. १५० त्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रहतिखण्डे 
॥ परफुलवदना हर्षाच्चचसंङ्गमलालसा । मूच्छिता प्रभुरूपेण पुलकाडूतविग्रहा ॥ १५॥ 
. एतस्मिन्नन्तरे तत्र विद्यमाना च राधिका | गोपीत्रिशत्कोर्युक्ता कोरिचन्द्र्समप्रभा 
कोपेन रक्तपद्मास्या रक्तपडूजळोचना । शवेतचम्पकचर्णाभा गजेन्द्रमन्दगामिनी ॥१७॥ | 
अमूल्यरल निमा णनानाभरणभू षिता ॥ १८ ॥ 
अमूल्यखचितं हारममूल्यं चहिशौचकम्‌ | पोताभवस्त्रयुगळं नीचीयुक्तः्च विश्वती ॥१६ | 
स्थळपझप्रभायुष्टकोमलश्च सुरञ्जितम्‌। कृष्णद्त्ता ध्येसंयुक्त चिन्यस्यन्ती पदास्वुजम्‌ | 
रललेन्द्र्सारनिर्माणचिमानादवचरुह्य च । सेव्यमाना च सखीभिः शवेतचामरयायुना ॥२१। 
कस्तूरोचिन्डमियक्तं चन्दनेन्दुसमन्वितम्‌। दीप्तदीपप्रभाकारं सिन्दूरचिन्दुसुन्द्रम्‌ | | 
. दधती भाळमध्ये च सीमन्ताधस्तथोज्ञ्बले । पारिजातग्रसूनानां मणियुक्तंः सुव ङ्किमिम्‌ | 
सुचारुकचरीसारः कम्पयन्ती च कम्पिता। सुचारुनासासंयुक्तमोष्ठं कम्पयती रुषा | | 
गत्वोचास कृष्णपाश्वे रलसिहासने वरे । सखीनाञ्च समूहश्च परिपूर्णा विभोः समा | 
ताञ्च इट्टा समुत्तस्थौ कृष्ण: साद्रपूर्वकम्‌। संभाष्य मधुराभाषेः सस्मितश्चससंभ्रमः 
प्रणेसुरभिसंत्रस्ता गोपा नन्रात्मकन्धरा । तुष्ट्युस्ते च भक्त्या च तुष्टाच परमेश्वरः ॥ 
उत्थाय गङ्गा सहसा सम्भाषाञ्च चकार सा। कुशलं परिप्रचछ भीतातिचिनयेन च ॥ | 
नप्रभावस्थिता अस्ता शुष्ककण्ठोष्ठतालुका । ध्यानेन शरणापन्नाश्रीकष्णचरणाम्वुजे 
तदुधदपद्मेस्थितः कृष्णो भीताये चाभयंददो । वभूवस्थिरचित्ता सा सर्वेश्वरवरेण च 
उर्ुध्वेसिहासनस्थाश्वराधां गड्ठाददर्श सा । सुस्तरिग्धांसुखदृश्याश्ज्वलन्तीं ब्रह्मतेजसा 
असंख्यत्रह्मणामाद्यां चादिसष्टि सनातनीम्‌ ! यथा द्वादशवर्षीयां कन्याञ्च नवयौवनाम 
चिश्‍ववन्दे निरुपमां रूपेण च गुणेन च । शान्ताकान्तामनन्तान्तामाद्यन्तरहिता सतीम्‌. 
| शुभां शुभद्रां सुभगां स्वामिसोभाग्यसंयुताम्‌ । न 
सोन्दय्यं सुन्द्रीश्रेष्ठां सर्वासु सुन्दरीषु च ॥ ३४ ॥ र 
___ कृष्णाद्धाज्जां छृष्णसमांतेजसाबयसात्विषा । पूजिताञ्चमहालक्ष्मीं महालक्ष्मीश्वरेण च 
. परच्छाद्यमानां प्रमया सभामीशस्य सुप्रभाम्‌। सखीदत्तं भुक्तवतों ताम्वूलमन्यदुलंभम्‌ 
›  अजन्यां सवेजननींधन्यांमान्याज्च मानिनीम्‌ । छृष्णप्राणाधिदेचीञ्च प्राणप्रियतमांस्माम्‌ 
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दृष्टा रासेश्‍वसै तृत्ति न जगाम सुरैश्वरी । निमेषरहिताभ्याञ्च लोचनाभ्यां पपौच ताम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे राथा जगदीशासचाच सा । वाचा मधुरयाशान्ता विनीता सस्मिता सुने 
राधिकोचाय.! | 
केयं प्राणेशकल्याणीस स्मितात्वन्सुखास्बुजम्‌ । पश्यन्ती सततंपाश्वे सकामारक्तलोचंना 
घूच्छा भ्राप्नोतिरूपेण पुळका ङ्ितविग्रहा। वस्त्रेण सुखमाच्छाद्य निरीक्षन्ती पुनः पुन 
त्वक्षापि मां सन्निरीक्वय सकामः सस्मितः सदा । 
मयि जीवति गोलोके भूता दुच्च त्तिरीदशी ॥ ३२ ॥ 
त्वमेव चेवं दुद्गत्तंबारंचारंकरोषि च। क्षमां करोमिप्रेम्णा च स्त्रीजातिःस्तिग्धथमानंसा 
संगुह्येसां प्रियामिष्टां गोठोकाइगच्छ:लम्पर । अन्यथा नहि ते भत्रं. भेविष्यतिब्रजेश्वर 
दृष्टस्त्वं चिरजायुक्तो मया चन्दनकानने । क्षमा कृता मया पूर्व सखीनां चचनादहो ॥ 
त्वया मच्छव्दमात्रेण तिरोधानं ङतं पुरा । देहं सन्त्यज्य घिरजा नदीरूपा चभूच सा 
कोटियोजनचिस्तीर्णा ततो देष्येचतुर्गणा । अद्यापि चिद्यमानाखातव सत्कीत्तिरूपिणी 
ग्रह मयि गतायाश्च पुनर्गत्वा तदन्तिकम्‌ | उच्चेररोसीविरजे विरजेति च संस्मरन्‌॥ 
तदा तोयात्‌ समुत्थाय सा योगात्‌ सिद्धयोगिनी। 
सराळङ्कारा मूत्तिमती ददौ तुम्यञ्च द्रोनम्‌॥ ४६॥ 
ततस्ताञ्च समार्छिष्य धीय्यांधानं कृतं त्वया। ततो वभूचुस्तस्याञ्च समुद्राः सत्तएव च 
दरछस्त्वं शोभया गोप्या युक्तश्चम्पफकानने । सद्यो मच्छब्द्मात्रेण तिरोधानंकृतंत्वया 
शोभादेहं परित्यज्य जगाम चन्द्रमण्डलम्‌ । ततस्तस्याः शारीरश्च स्निग्चं तेजो बभूच ह 
संविभज्य त्वया दत्तं हृदयेन विदूयता । रल्लाय किञ्चित्‌ खर्णाय किञ्चिन्मणिचराय च 
किञ्चित्‌ स्रीणां सुखाव्जेम्यः किञ्चिद्राज्ञे च किञ्चन । 
किञ्चित्‌ प्रकष्वस्त्रेभ्यो रोप्येभ्यश्वापि किञ्चन ५७ ॥ 
करिञ्चिञचन्दनपङ्गेम्यस्तोयेभ्यश्चापि किञ्चन । किञ्चितृकिशळ्येभ्यश्चपुष्पेभ्यश्चापिकिञ्चन 
क्रिश्चित्‌ फलेभ्यः शस्येम्यः सुपक्केभ्यश्चकिञ्चन । नुपदेचगृहेभ्यश्भसंस्ङतेभ्यश्च किसन 
दृष्टस्त्वं प्रभया गोप्या युक्तो बृन्दावने घने। सद्यो मच्छन्दमात्रेण तिरोधानंकृतं त्वया 
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| शान्त्या गोप्या युतस्त्वञ्च हृष्टोऽत्र रासमण्डले । 
वसन्ते पुष्पशय्यायां माल्यवांश्वन्दनो क्षितः ॥ ६३ ॥ 
रलप्रदीपर्यु्तश्च रलनिर्माणमन्दिरे । रल्लभूषणमूषाढ्यो रल्रभूषितया सह ॥ ६४ ॥ 


त्वया दत्तञ्च ताम्बूलं भुक्तवत्यासुरस्य च । तया दृत्तश्चताम्वूलंभुक्तवानत्वंपुरा विभो॥ | 

सयो मच्छब्दमात्रेण तिरोधानंझतंत्वया । शान्तिदेहंपरित्यज्यभियालीनात्वयिप्रभो ॥ | 
' ततस्तस्याः शरीरञ्च गुणश्रेष्ठ वभूव ह। संविभज्य त्वया दत्तं प्रेम्णा च रुदता पुरा ॥ | 
` विश्वेविषयिणेकिश्वित्सत्वरूपायविष्णबे। शुद्धसत्वस्वरूपापैकिशिलध्म्येपुराषिभो ॥ | 
. त्वन्मन्त्रोपासकेभ्यश्च वेषणवेभ्यश्च किञ्चन।. तपस्विभ्यश्च धर्मायघमिषेम्यश्च किञ्चन ॥ | 
मया पूश्च त्वं इष्टो गोप्या च क्षमयासह । सुवेशयुक्तोमाल्यवानगन्धचन्दनसंयुतः ॥ | 
रत्लभूषितया गन्धचन्दनोक्षितया तया । सुखेन सूच्छितस्तल्पे पुष्पचन्दनसंयुते ॥७१॥ 
श्लिष्टो5भून्रिद्रया सद्यः सुखेन नवलंगमात्‌। मया प्रबोधित खाचभवांश्रस्मरणंकुरु॥ | 
गृहीतं पीतवस्त्रं ते सुरळी च मनोहरा। बनमाला कौस्तुभश्चाप्यमूल्यं रलकुण्डलम्‌॥. 
पश्चात्‌ पदत्तभम्णाचसखीनांवचनादहो । ळञ्जयाङष्णवर्णोऽभूदद्याप्रियमवान, प्रभो ॥- ` 
- ) ” क्षमा देहं परित्यज्य लञ्ञया पृथिवीं गता । ततस्तस्याः, शरीरञ्च गुणश्रें ब्रभूत्र ह॥७५॥' न 
ह सं विभज्य त्वया दत्त प्रेमणा चरुद्तापुरा'। किञ्चिद्दत्तं चिष्णवेचर्वेष्णवेभ्यश्च किञ्चन ॥ 
धमिष्ठेम्यश्व॒ धर्माय दुर्वलेम्यश्च किञ्चन । तपस्तिभ्योऽपिदेवेभ्यःपणिडंतेभ्यश्च किञ्चन ॥ 
. एतचे कथितं सवं कि भूयः ओतुमिच्छसि । त्वद्गुणञ वहुतरं जानामिचापरंप्रभो॥. | | 
. इत्येवमुक्वा सा राधा रक्तपडुजलोचना । गंगां . वक्तुंसमारेमेनम्रास्यांलज़िठांसतीम। | 





टे गंगा रहस्यं विज्ञाय योगेन सिद्धयोगिनी ॥ १) 
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ग्रमादेहं परित्यज्य जगाम सूख्येमण्डलम्‌। ततस्तस्याः शरीरञ्च तीक्ष्णं तेजो बभूव ह 
' संविभज्य त्वया दत्तं प्रेमणा च रुदता पुरा । 'विसज्य चञ्नुषोदंत्तं ,लञ्जञया -तङ्गयेन च. 
` हुताशनाय किञ्चिच्च नुपेभ्यश्चापि किञ्चन। .किञ्चित्‌ पुरुषसंघेम्यो देवेभ्यश्चापि किञ्चन ' 
किञ्चिदस्युगणेभ्यश्च नागेभ्यश्चापि किञ्चन । ब्राह्मणेभ्यो सु निम्यश्चतपस्तिभ्यश्च किञ्चन 
स्रीभ्यः सौभाग्ययुक्तेम्योयशास्विभ्यश्च किञ्चन । तचचदत्त्वाचसर्वेभ्यः पूर्व रोदितुसुद्यत: | 
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. `. तिरोभूय सभामध्यात्‌ स्वजळंग्रबिचेश सा ॥ ८०॥ | 

एधायोयेन विज्ञायसर्वजावस्थिताञ्चताम्‌। पानं कर्त समारेमेगण्डषात्सिद्योगिनी॥ 
राड रहस्यं विज्ञाय योगेन सिद्धयो गिनी । श्रीकृष्णचरणाम्मोजे विवेश शरणं यथो ॥ 
गोलोकश्चैव वैकुण्ठं ्रलोकादिकं तथा । ददशे राधास्ेत्रनेवगङ्गां ददशे खा ॥८३॥ 
सरवतो जलट्रून्यश्च शुण्कपङ्कजमोलकम्‌। जळजन्तुसपूहैश्चैयम्हृतदेदैः समन्वितम्‌ ॥८४ 
त्रह्मयिष्णुशिवानन्तध्मन्द्रेन्दुदिबाकराः । मनचो मानवाः सर्वे देचाःसिद्धास्तपस्विनः ॥ 
गोलोकश्चसमाजग्सुः शुष्ककण्डौछताळुक्ाः । सर्वे प्रणेस्ुों विन्दं सवंशं घरृतेःपरम्‌॥ 
घरं वरेण्यं चस्दं वरिएं वरकारणम्‌ । वरेशश्च वराहश्च सर्वेषां प्रवरं प्रसुम्‌॥ ८७॥ 
निरीहञ्च निराकारं निलिप्तश्च निराश्रयम्‌ । निर्गणञ्च निरुत्साहं निव्यूहः्व निरञ्जनम्‌ ॥ 
स्वेच्छामयञ्च साकारं भक्तानुग्रहविज्हम्‌ । सत्यरूपं सत्येशं साक्षिरूपं सनातनम्‌ ॥ 
परं परेशं परमं परमात्मनमीश्वरम्‌। प्रणम्य तुष्टुवुः सर्वे भक्तिनत्रात्मकन्धराः ॥६०॥ 
सगद्गदाः साश्रुनेच्ाः पुलका ञ्चितविग्रहाः । सर्वे संस्तूय सवंशं भगवन्तं परं हरिम्‌॥ _ 
ज्यो तिमेये परं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ । अमूल्यरल्ननिर्माणचित्रसिहासनस्थितम्‌ ॥ ६२॥ 
कि गोपाले: श्वेतचामरवायुना । गोपालिकानृत्यगीतं पश्यन्तं सस्मितंसुदा॥ 
परितो व्यावृतं शश्चद्गोपेश्च शतकोटिमिः । चन्दनो क्षितसवाङ्गं रल्ञभूषणभूषितम्‌॥३४ 
नवीननीरदश्यामं किशोरं पीतचाससप्‌। यथाद्वादशवर्षोयवालं गोपाळरूपिणम्‌ ॥६५॥ 
को रिचन्द्रप्रभायुएपुष्टश्री युक्तविग्रहम्‌ । खतेजसा परित्रतं सुसाद्ृश्यं मनोहरम्‌ ६६॥ | 
को टिकन्दर्पसौन्द्य्यलीलाळावण्यघामकम्‌। इृश्यमानश्चगोपीमिःसस्मिता सिश्चसन्ततम्‌ः 
भूषणैभूंषिताभिश्च रत्नेन्द्रखारनिमितेः । पिबन्तीमिलोचनाभ्यां मुखचन्द्र प्रभोमुंदा ॥ 
प्राणाधिक प्रियतमाराधावक्षःस्थलं स्थितम्‌ । तया प्रदत्तं ताम्वूलभुक्तवन्तंसुवासितम ॥ 

परिपूणेतमं रासे दद्वशः सवतः सुराः ॥९७.. . . ` ` ` 

सुनंयो मानवाः सिद्धास्तंपसाः च-तप॒खिनः । प्रहष्टमानसाः सच जग्मुः -परमचिस्मयम्‌ 
परस्पर समालोच्यः ते समूचुश्चतुर्मखम्‌। निवेदितुं जगन्नाथं खामिप्रायमभीप्लितम्‌ ॥ | 
त्र्मां तद्धचनं श्रत्वा विष्णं कष्णास्यदक्षिणे.। चामतोवामंदेवञ्चजगरामकष्णसस्निधिम्‌ः।` 
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१५४ | # त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


परमानन्दयुक्तञ्च परमानन्दरूपकम्‌ । सवं ङृष्णमयं धाता ददशे रासमण्डले ॥१०३॥ | 
सर्वं समानवेशञ्च समानासनसंस्थितम्‌ ॥१०४॥ | 
द्विभुज सुर्लीहस्तं चनमाला विभूषितम्‌ । मयूरणुच्छचूडञ्च कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥१०५; | 
अतीवकमनीयश्ञ सुन्दरं शान्तविग्नहम्‌ । गुणभूषणरूपेण तेजसा वयसा त्विषा ॥१०६ | 
चाससा यशसाहत्या मूर्त्या भङ्गिमिया समम्‌ । परिपूर्णतमं सवं सर्वश्वय्यसमन्वितम्‌ | 
क॑ सेव्यं सेवक कं वा दृष्टा निर्वेक्तुमक्षमः । क्षणंतेजःस्वरूपश्च रूपराशियुतं क्षणम्‌ ॥ | 
एकमेव क्षणं ष्णं राधया सहितं परम्‌ । प्रत्येकासनसंस्थश्च तया च सहिसंक्षणम्‌॥ | 
राघारूपधरं ष्णं कृष्णरूपकलत्रकम्‌। कि श््रीरूपञ्च पुरूपं विधाता ध्यातुमक्षमः ॥ 
इतपद्मस्थञ्च श्रीकृष्णं धाता ध्यानेनः चेतसा । चकार स्तवनं भक्त्या परिहारमनेकधा || 
ततः स चक्षुरुन्मील्य पुनश्च तदनुज्ञया । ददश कष्णमेकश्च राघाचश्ष स्थळस्थितम्‌॥ 
| 
| 





स्वपार्षदैः परिवृतं गोपीमण्डलमण्डितम्‌। पुनः प्रणेमुस्तं दर्डा तुष्टुवुश्च पुनश्च ते ॥ 
चिज्ञाय तदभिप्रायं तानुवाच सुरेश्वरः । सात्मा खच॑यज्ञेशः सवशः सभावनः ॥११४ 
श्रीमगवानुवाच । 
आगच्छ कुशळ ब्रह्मन्नागच्छ कमलापते । इहागच्छ महादेव शश्वत्‌ कुशलमस्तुवः ॥ 
आगताःस्थमहाभागागङ्गानयनकारणात्‌। गङ्कामचचरणाम्मोजे भयेन शरणंगता ॥११६ 
राधेमां पातुमिच्छन्ती इट्टा मतसन्निधानतः । दास्यमीमांचहिष्कृत्वायूयंकुरुतनिर्भयाम, 
श्रीरष्णस्यवचःश्रुत्वासस्मितःकमलोद्गचः । तुष्टाचसर्वाराध्यान्तांराधांश्रो कृष्णपूजिताम्‌ 
वक्‍्त्रेश्वतुर्मिः संस्तूय स क्तिनम्रात्मकन्धरः । धाता चतूणां वेदानामुवाचचतुराननः |` 
ब्रह्मोचाच । 
गंगा त्वदङ्गसम्मूता प्रभोश्च रासमण्डछे । द्रवरूपा च साजातासुग्धयाशङ्करस्वरात्‌ 
कृष्णांशा च त्वदंशा च त्वतकन्यासद्दशीमियां । तन्मन्त्रग्रहणं्ृत्वाकरोतुतचपूजनम्‌। 
भविष्यति पतिस्तस्यवैकुण्ठेच चतुर्भुजः । भूगतायाः कलायाश्च लवणोदश्ववाणिधिः | 





_ गोलोकस्थाचयाराधासवंत्रस्थातथात्मिके । तदात्मिकात्वंदेवेशिसवेदाचतवात्मजा ॥ 
` ब्रह्मणो घचनं ुत्वा स्वीचकारः च सस्मिता । चहिबेभूव सा कृष्णपादाङ्गुष्ठनखाग्रतः ` 
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तत्चैच संदरता शान्ता तस्थौ तेषाञ्च मध्यतः । उबास तोयाडुत्थाय तद्धिष्ठातदेवता ॥ 
तत्तोयं ब्रह्मणा किञ्चितस्थापितञ्चकमण्डलौ । किश्विद्धारशिरसिचन्द्रार्डेवन्द्रशेखरः ॥ 
गङ्गायै राधिकामन्त्रं प्रददौ कमलोद्भवः । तत्स्तोत्रं कचचंपूजाविधानं ध्यानमेच च ॥ 
सर्च तत्‌ सामवेदोक्तं पुरश्चर्य्याकमं तथा । गङ्गा तामेव संपूज्य वैकुण्ठं प्रययो सती॥ 
लक्ष्मीः सरस्वती गंगा तुळसी विश्वपाचनी । एता नारायणस्यैच चतस्रोयो पितोसुने ॥ 
अथ तं सस्मितः कृष्णो त्र्ाणंससुचाचह । सब॑कालस्यतृत्तान्तं दुर्बोध्यमविपश्चिताम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
शुह्याण गड्डा हे ब्रह्मन्‌ हे विष्णो हे महेश्वर । शएणुकालस्सबृत्तान्तं यद्तीतं निशामय ॥ 
यूयञ्च येऽन्यदेचाश्च सुनयो मनवस्तथा । सिद्धास्तपस्विनश्चैव ये येऽत्रेच समागताः ॥ 
ते ते जीवन्ति गोलोके काछचक्रविवर्जिते । जळप्ळुतं सर्वेविश्‍्वमागतं प्राकृते रये ॥ 
ब्रह्माद्या येऽन्यविश्वस्थास्ते लीना अधुना मयि । वेकुण्डञ्चविनासवसजळंपश्यपञ्जज॥ 
गत्वा सृष्टि कुरु पुनत्रह्मलोका दिकं भवम्‌। सब्रह्माण्डं विरचय पश्चादगङ्गाच यास्यति ॥। 
एवमन्येषु विश्वेषु सट्टा ब्रह्मादिक पुनः । करोम्यहं पुनः सृष्टि गच्छ शीघ्रंखुरेःसह ॥ 
मञ्चक्षुषोनिमेषेण ब्रह्मणः पतनं सवेत्‌। गताः कतिषिधास्ते च भविष्य न्तिचवेधसः ॥ 
इत्युतवा राधिकानाथो जगामान्तःपुरं मुने । देवा गत्वा पुनः सृष्टि चक्रुरेव प्रयत्लतः॥ 
गोलोके च स्थिता गडा वैकुण्ठे शिवलो कके । ब्रह्मलो केतथान्यत्रयत्रत्रपुरा स्थिता ॥ 
तत्रैव सा गता वि चाज्ञयापरमात्मनः । निर्गता विष्णुपादाऽजाततेनविष्णुपदीस्सृता| 
इत्येचं कथितं सवं गंगोपाख्यानसुत्तमम्‌ । 9 
सुखदं मोक्षदं सारं किंभूय:श्रोतुमिच्छसि ॥ १४१ ॥ | 
` इति श्रीब्रह्मचैषत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्‌ संवादे गंगोपाख्याने : 
एकाद्शो ऽध्यायः । 
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द्वादशोऽध्यायः 
गङ्गाया विवाहः । 


नारद उचाच। | ‘| 
लक्ष्मीः सरस्वती गंगा तुळसी लोकपाचनी । एता नारायणस्येच चतस्रश्च प्रियाइति ॥ 
गगा जगाम वकुण्डमिदमेव श्रुतं मया । कथं सा तस्य पत्नी च बभूवेति न च श्रतम्‌॥ 
नारायण उवाच | | 
रोगा जगाम वकुण्ठं ततूपश्चाजञगतांविधिः । गत्वोचाचतयासाद्धप्रणम्यजगदीश्यरम्‌॥ 
त्रह्मोचाच । | 

राधाकृष्णांगसम्भूता या देवी द्रवरूपिणी | तद्घिष्ठातृदेवीयं रूपेणा प्रतिमा सुचि ॥४॥ 
._ नवयोवनसम्पन्ना सुशीला सुन्दरी वरा । शुद्धसत्त्वखरूपा च क्रोधाहड्रारबर्जिता ॥५ 
/___ यदंगसम्मवा नान्यं वृणोतीयश्ञ तं चिना। तत्रापि मानिनी राधा महातेजखिनी वरा। 
 समुयता पातुमिमां भीतेयं बुद्विपू्वेकम्‌। चिवेश चरणाम्भोजे कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
सव विशुष्कं गोलोक टुट्टाहमगमन्तदा । गोलोकं यत्र कृष्णश्च सर्ववृत्तान्तप्राप्ये॥ | 
ह? सवान्तरात्मा सचे नो ज्ञात्वाभिप्रायमेच च | $$ 
| चहिश्चकार गङ्गाञ्च पादांगुष्ठनखाग्रतः ॥ ६॥ | 
दृत्वास्य राधिकामन्त्रं पूरयित्वा च गोलकप्र्‌. संप्रणम्य .च राघेशंग्रहीत्वाचागमंविभो | 
गान्धचण विवाहेन ग्रहाणेमांसुरैश्वरीम। सुरेशवरस्त्वं रसिक रसिकां रसभावनः ॥ [ 
पूं रलं पुंसु देवेषु स्त्रीरत्नं सत्रीष्वियंसती । ` | 
चिद्ग्धाया विदग्धेन सङ्गमोः - गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥ १२॥ . | 
उपस्थिताञ्च यः कन्यां न गृह्णातिम॒द्रेन च। तं. विहायमहाळद्वमीरुष्टायाति न खंशयः। | 
यो भवेत्‌ पण्डितः सोऽपि प्रकृति नावमन्यते | ड 
सवे प्राकृतिकाः पुंसः कामिन्यः प्रकृतेः कलाः ॥ १४ ॥ 


-. त्वमेव भगवानाद्यो निर्गुण: मरते परः । अदा द्विभुजः कष्णोऽप्यरदधा गेन चतुर्मज*' 
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अंयोदशोऽध्य़ायूः ] ३६ लुळस्युपाख्यानम्‌ ३४" १५७ 
कृष्णवामांशसम्भूता बभूवराधिका, पुरा । : दक्षिणांशास्वयंसाच वासांशा कमला यथा 
तेन त्वां सा वुंणोत्येचं यतस्त्वद्देहसम्भचा । एकांगश्चैच स्त्रीपुंसोयंथा प्रक्ृतिपूरुष: । 
इत्येवसुकत्वा धाता च तां समप्ये जगाम सः । 
गान्ध्रवेण-विचाहेन तां जग्राह: हरिः. स्वयम्‌ ॥ १८॥ | | 
शय्यां रतिकरीं कृत्वा पुष्पचन्दनचचिताम्‌ । रेमे रमापतिस्तत्र गंगया सहितोसुदा । 
गां एृथ्वीञ्च गंता यस्मात्‌ स््स्थानं पुनरागता । 
निर्भता विष्णुपादाच्च गङ्गा विष्णुपदी समता ॥ २० ॥ 
मूच्छां' सम्प्राप सा देवी नचसंगममात्रतः। रसिका सुखसम्भोगाद्रसिकेश्वरसंयुता 
तदद्दह्ठा दुःखिता वाणी सा पर्षा विवजिता । नित्यमीर्प्येतितांचाणीनचगङ्गासरस्वती 
ग्रङ्गया खहिरस्यंच तिस्रो भार्य्या रमापतेः । सादं तुळस्या पश्चाच्च चतस्नस्तां चभूविरे 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे. नारायणनारद्संचादे गङ्गोपाख्यानं नाम 
द्वादशो ऽध्यायः । 





त्रयोदशो ऽध्यायः 
-तुलस्युपाख्यानम्‌ । 


नारद्‌ उचाच । 
नारायणप्रिया साध्वी कथं सा च वभूच इ । तुलसी कुत्रसम्भूताकाचासापूर्वजन्मनि ॥ 
कस्य था सा कुळे जाता कस्य कन्यातपस्विनो । केनवातपसासाचसंप्रापप्रकृतेः परम! 
निचिकल्पं निरीहञ्च स्वसा क्षिस्वरूपकम्‌ः।. नारायणं परं ब्रह्म परमात्मनमीश्वरम्‌ ॥३॥ 


' सर्वाराध्यश्च सेशं सचंज्ञं सर्वकारणम्‌ । सर्वाधार सर्वरूपं सवेषां -परिपालकम्‌ ॥४॥ . 


कथमेताद्रशी देवी बरक्षत्वं समचाप ह। कथं साप्यसुरभ्रस्ता संबभूव तपस्विनी ॥ ५ ॥ 


` सन्दिरघं मे मनो लोलं पररयेन्मां मुहर्मृहः । छेत्तुमहेसि सन्देहं सर्वसन्देहञ्जनं ॥ ६ ॥ 
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१५८ अ त्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ ॐ | [ २ प्रकृतिखण्डे 
नारायण उवाच । 
मनुश्चदक्षलाचणिःपुण्यवान्‌वैष्णचःशुचिः । यशस्वी कीत्तिमांश्चैवविष्णोरंशससुद्गवः ॥ 
तत्पुत्रो धमेसाचणिधे मिष्ठोवैष्णवःशुचिः । तत्‌ पुत्रो विष्ण॒सार्चाणर्वेष्णवश्चजिते न्द्रियः । 
तत्‌ पुत्रो देवसावणिः ब्रिष्णत्रतपरायणः । तत्‌ पुओोराजखाबणिः मद्दाचिष्णुपरायणः॥ 


वृषध्वश्च तत्‌ पुञो त्रषध्चजपरायणः। यस्याश्रमे स्वयं शम्भुरासीदवयुगत्रयम्‌ ॥१०॥ ` 


पुत्रादपि परस्नेहो नुपे तस्मिन्‌ शिवस्य च । न च नारायणंमेनेनचळक्ष्मींसरस्चतीम्‌॥ 
सूजाञ्च सवेदेचानां दूरीभूतां चकार स: भाद्रे मासि महालक्ष्मीपूजां मत्तोवभञ्ज ह ॥ 
माघे सरस्वतीपूजां दूरीभूतां चकार सः यज्ञश्च विष्णपूजाञ्चनिनिन्द्‌ न चकार सः ॥ 
न कोऽवि देवो भूपेन्द्र शाशाप शिवकारणात्‌ । भ्रष्श्रीर्मेव भूपेति शशाप तं दिचाकरः॥ 
शाळं शृहीत्वा तं सूर्यं दृघार शङ्कपः रुवयम्‌। पित्रा साद्व दिनेशश्चत्रह्माणंशरणंययो ॥ 
शिवशस्त्रिशूलहस्तश्च ब्रह्मलोकं ययो क्रुधा। ब्रह्मा सूर्य्य पुरस्कृत्य वेकुण्डञ्चययौभिया॥ 
शल ग्रहीत्वा तं सूरय द्घारशङ्करःस्वयम्‌ । ्रह्मकश्य्पमात्तेण्डाःसंत्रस्ताःशुष्कतालुकाः। 
_ नारायणञ्च सर्वेशं ते ययुः शरणं मिया । मूर्ध्ना प्रणेमुस्ते गत्वा तुष्टुवश्च पुनः पुनः ॥ 
सर्वे निवेदनश्चक्रुभेयस्य कारणं हरेः ॥१३॥ 

नारायणश्च रुपया तेभ्यो हि अभयं ददौ । स्थिरा भवतहेभीताभयंकिचोमयि स्थिते ॥ 
स्मरन्ति येयत्रतत्रमांविपत्तो भयान्विताः । तांस्तत्रगत्वारक्षामिचक्रहस्तस्त्वरान्चितः॥ 
याताहं जगतां देवाः कर्ताहं सततं सदा । स्नष्टाच व्रह्मरूपेण संहर्त्ता शिवरूपतः ॥२२॥ 
शिवोऽहं रबमहञ्चापि सूरयोंऽहं त्रिगुणात्सकः । चिधायनानारूपश्च करोमि सष्टिपालनम्‌ 

यूयं गच्छत भद्रं वो भविष्यति भयं कुतः। ` 

__ उद्यप्रथति घो नास्ति मद्वरात्‌ शङ्कराट्रयम्‌॥ २४॥ 
. आशुतोषः स भगवान्‌ शङ्करश्च सतां गतिः । भक्ताधीनश्वमक्तेशोभक्तात्माभक्तव॒त्सलः । 
सुदशेनं शिवश्चेव मम प्राणाधिकप्रियौ | त्रह्माण्डेषु न तेजस्वी हे ब्रह्मन्ननयो परः । 
` शकः सष्ठु महादेव: सूर्यको सिञ्च लीलया । को सिञ्च ब्रह्मणामेव॑ किमसाध्यंच शालिनः। 
बाह्य्तनंतन्नकिंञ्चिदुध्यायतोमांदिवा निशम्‌ । मन्नाममदृशुणंभक्तयापंचवक्त्रेणयीयते | 
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जअयोदशोऽध्यायः ] _ . ॐ तुलस्युपाख्यानम्‌ ॐ १५६ 
अहमेवं चिन्तयामि तत्कल्याणं दिवानिशम्‌ । ये यथामां प्रपच्चन्ते तांस्तथेचभजाम्यहम्‌ 
-शिवस्वरूपो भगवान्‌ शिवाधिष्टातृदेवकः । शिवी भवतितस्माव्वशिवंतेन विदुब॒धाः । 
'एतस्मिन्नन्तरै तत्राजगाम शाङ्करः स्वयम्‌ । शूल्हस्तो द॒षारूढ़ो रक्तपंकजलोचनः ।३१। 
अवरुह्य दृषाःतूणं भ क्तिनप्रात्मकन्धरः । ननाममत्तया तं शान्तं लक्ष्मीकान्तं परात्परम्‌ 


“रलखिहासनस्थज्च रल्वाळङ्कारभूषितम्‌। किरीटिनं कुण्डलिनं चक्रिणं वनमालिनम्‌ ॥ 


नवीननीरदश्यामं सुन्द्रञ्च चतुर्भजम्‌ । 
चतुभुज: सेचितञ्च शवेतयामरवायुना ॥ ३४ ॥ 

-चन्द्नोक्षितसर्वाङ्गं भूषितं पीतवाससा । लक्ष्मीप्रद्त्ततास्वूळं सु्तवन्तञ्च नारद्‌ ॥ ३५॥ 
विद्याघरीनृत्यगीतं पश्यन्तं सस्मितं सुदा । ईश्वरं परमात्मानं भक्तालुग्रहविग्नहम्‌ ॥३६ 
'तं ननाम महादेचो ब्रह्माणञ्च ननाम सः ननाम सूर्य्या भक्त्याच संत्रस्तश्चन्द्ररोखरम्‌ ॥ 
कश्यपश्च महाभक्त्या तुष्टाव च ननाम च । शिवः संस्तूय सर्वेशं समुचास सुखासने ॥ 
सुखासने सुखासीनं विश्रान्तं चन्द्रशेखरम्‌ । श्वेतचामरवातेन सेवितं विष्णुपाषंदेः ॥ 
अक्रोधंसत्त्वसंसर्गात्‌ प्रसन्नं सस्मितंसुदा। स्तूयमानं पञ्चवक्त्रः परं नारायणं विभुम्‌ 
तम्ुचाच प्रसन्नात्मा प्रसन्नं सुरसंसदि | पीयूषतुल्यं मधुरं चनं सुमनोहरम्‌ ॥ ४१ ॥ 

श्रीसगचानुवाच । 
अत्यन्तसुपद्दास्यञ्च शिवप्रश्नं शिवे शिचम्‌। लो किकवे दिकंप्रश्न त्वांपच्छामितथापिशम्‌॥ 
सपसां फलदातारं दातारं सत्रलम्पदाम्‌ । सम्पतग्रश्नं तपःप्रश्नसयोग्यं त्वाञ्च सास्प्रतम्‌। 
ज्ञानाधिदेचे सर्वे ज्ञानं च्छामि कि वृथा । निरापदि चिपतप्रश्रमलं सृत्यु्जये हरे ॥ 
त्वामेव वाग्धनं प्रश्नमल॑ स्वाश्रयंमागमे । आगतोऽसिकथं त्रस्त इत्येवं चद्‌ कारणम्‌॥ 

र श्रीमहादैच उचाच । 

चृषध्वजञ्ञ मद्धक्त मम प्राणाधिकप्रियम्‌। सूर्यः शशाप इतिमे कारणं त्रासकोपयोः ॥ 
युतरवात्सल्यशोकेन सुट्पं दन्तु समुद्यतः । स ब्रह्माणं प्रपन्नश्च ससू््यंश्च विधिस्त्वयि। 
त्वयि ये शरणापन्ना ध्यानेन वचसापि चा । निरापदस्ते निःशङ्काजरासत्युश्च तेजित | 
साक्षादु ये शरणापन्नास्तत्फळं किं षदामि भोः । हरिस्छतिश्चाभयदा सर्वेमड्रलदासदा ॥ 
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१६० ~  ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ ” -[-२ श्रकृतिखण्डे 
किं.मे भक्तस्य भविता तन्मे ब्रहि जगतप्रभो । श्रीहतस्यांस्य मूढस्य सूय्येशापेनहेतुना॥: 
श्रीभगचानुचाच । प 
कालोऽतियातो दैवेन युगानामेकविशतिः । बैकुण्ठे घरिकार्दधेन शीघ्रं ययो नृपालयम्‌ ॥' 
वृषध्वजो खतः कालाद्‌ डनिवार्य्यात्‌ सुदारुणात्‌। 
' हंसध्वजश्च तत्‌ पुत्रो सृतःसोऽपि श्रिया हतः ॥ ५२ ॥ 
तत्पुत्रो च महाभागौ घर्मध्वजकुशध्बजौ । हतश्रियौ सूरय्यंशापात्तौ च परमवेष्णबी। 
राज्यभर ध्रियात्रशी कमलातापसाबुभौ । तयोश्चभाय्यंयोळद्षमीः कलयाचजनिष्यति। 
सम्पद्यक्तो तदा तो च नृपश्रेष्ठो भविष्यतः । स्रतस्ते सेबकःशम्भो गच्छयूयश्च गच्छत। 
इत्युक्त्वाच सलक्ष्मीकः सभातोऽत्यन्तरं गतः। देवाजग्मुश्च संहृष्टाः स्वाश्रम परमसुदा 
शिवश्च तपसे शीघं परिपूर्णतमं ययौ ॥ ५७॥ 
इति श्रीत्रह्मचेचत्तं महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारद्संवादे तुळस्युपाख्याने 
त्रयोदशोऽध्यायः । 


` चतुदंशोऽध्यायः 

वेद्वत्याश्च रित्रम्‌ । 

नारायण उघाच । 
ह लक्ष्मी तो च समाराध्य चोग्रेण तपसा सुने । घरमिष्टञ्च प्रत्येकं संग्रापतुरभीप्सितम्‌ ॥ | 
` _म्दालदस्या घरेणेव तो पृथ्वीशी वभूवतुः । घनवन्ती पुत्रचन्तौ घमध्वजकुशध्वजी- २! 
है कुशध्वजस्यपत्नी च देवी मालावतीसती । सासुषावच कालेन कमलांशांसुतांसतीम ॥. 
साच भुमिष्ठमात्रेण ज्ञानयुक्ता वभूच ह.। त्वा वेदध्वनिं स्पष्टमुत्तस्थी . स्‌तिकाग्रहे..॥ 
/  वेद्ध्वनि सा चकार जातमात्रेण कन्यका | तस्मात्ताश् वेदवती प्रवदन्ति मनीषिणः; 
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चतुदंशोष्ध्यायः ] # तुलस्युपाख्याने वेद्व॒तीप्रस्तावः # - १६९ 


जातमात्रेण खुस्लाता जगाम तपसे घनम्‌ । सर्वैनिषिद्धा येन नारायणपरायणा ॥ ६ ॥ 
एकसन्यन्तरञ्चेच पुष्करेच तपस्विनी । अत्युग्राञ्च तपस्याञ्च लीलया च चकार सा॥७॥ 
तथापि पुणा न छ्किएा नवयौचनसंयुता । शुश्राव खे च सहसा सा वाचमशरीरिणीम्‌ ॥ 
जन्मान्तरैतेसर्चा च भविष्य तिहरिःस्वयम्‌ । ब्रह्मादिभिदुंराराध्यं पति लप्स्यसिसुन्द्रि 
इति शरुत्वा तु सा रुष्टा चकार च पुनस्तपः । अतीच निर्जनस्थाने पर्वते गन्धमादने ॥१० 
तत्रैव झुचिरं तप्त्वा विश्वास्य समुवाससा । ददश पुरतस्तत्र रावणं दुनिचारणम्‌ ॥ 
इट्टा खातिथिभक्या च पाद्यं तस्मै ददौकिळ । सुस्वादुफळपूलश्च जळञ्चापि सुशीतलम्‌ 
तश्च सुतवासपा पिछश्वोवास तत्समीपतः । चकारप्रश्नमि तितांकात्वं कल्याणि चेति च 
ताञ्चहुट्ठा वरारोहा पीनोन्नतपयोधराम्‌ । शरत्प्मोत्सवास्याञ्च सस्मितांसुद्तींसतींम ॥ 
सूच्छांमचाप कृपणः कामवाणप्रपी डितः । तां करेण समाकृष्य शङ्करं कत्तंमुद्यतः ॥ 
खा सती कोपद्ुट्याच स्तम्मितं तञ्चकार ह । शशाप च मदर्थे त्वं चिळङ्कसि सवान्धबः 
सुपृ्ाहञ्च त्वया कामाद्विसूजाम्यचलोकय । स जड़ो हस्तपादैश्च किश्चडक्त न च क्षमः॥ 
तुष्टाव मनसा दैचों पद्माशां प्ललोचनाम्‌। सा तत्स्तवेन सन्तुष्टा प्रकृतं तञ्चकार ह ॥ 
इत्युक्त्वा खाच योगेन देहत्यागं चकार ह । गङ्गायां तां च संन्यस्य स्वगृहं राघणोययौः 
अहो किमडुतं दृष्टं कि छृतं वा मयाधुना । इति संचिन्त्य संस्मृत्य चिळलाप पुनः पुनः 
सा च कालान्तरे साध्वी बभूवजनकात्मजा । सीतादेचीति विख्याता यदर्थे राचणोहतः 
महातपस्विनी साच तपसा पूर्वजन्मनः । लेमे रामञ्च भर्त्तारं परिपूर्णतमं हर्मि ॥ २२॥ 
संप्राप्य तपसाराध्य स्वामिनश्च जगत्पतिम्‌ । सा रमा सुचिरं रेमे रामेण सह सजुन्द्री। 
जातिस्मरा च स्मरति तपसश्च क्रमं पुरा । सुखेन तज्जहौ सर्व द॒ःखञ्चापि सुखं लमेत 
नानाप्रकारचिभवश्चकार सुचिरं सती । सम्प्राप्य सुकुमारन्तमतीचनयोचनम्‌ ॥ २५ ॥ 
गुणिन रसिकं शान्तं कान्तवेशमचुत्तमम्‌। ञ्जीणां मनोज्ञं सुचिरं तथा लेमेयथेप्सितम्‌ 
पिठ्सत्यपाळनारथं सत्यसन्धो रघूत्तमः । जगाम काननं पश्चात्‌ कालेन च बलीयसा 
तस्थौ समुद्रनिकटे सीतया लक्ष्मणेन च। द्दशे त्र बह्िञ्च विप्ररूपधरं हरिः ॥ २८ 
तंरामं दुःक्षितं ट्टा स च दुःखी बभूव ह । उचाच किञ्चित्‌ सत्येष्टं सत्यं सत्यपारायण: . 
११ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofri 





१६२ ३, त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # . । [ २ प्रकृतिखण्डे 
चहिरुवाच । ` 
भगवन्‌ श्रयतां वाक्यं कालेन यदुपस्थितम। खीताहरणकालोऽयंतवेच समुपस्थितः ॥ 
देवञ्च निवारय्यञ्च न च दैवात्परं बळम्‌ । मत्प्रसूं मयि संन्यस्य छायांरक्षान्तिकेऽधुना 
दास्यामि सीतां तुम्यञ्च परीक्षासमये पुनः । देवैःप्रस्थापितोऽहञ्च नच विप्रो हुताशन 
'रामस्तद्वचनं श्रुत्वा न प्रकाश्य च लक्ष्मणम्‌ । स्वीचकार च स्वच्छन्दं हृदयेन विदूयता 
चह्वियोगेन सीताया मायाखीताञ्चकार ह । तत्तुल्यशुणरूपां तां . ददो रामाय नारद ॥ 
सीतां गृहीत्वा स ययो गोप्यं वक्तुं निषेध्य च । 
लक्ष्मणो नेच चुच॒धे गोप्यमन्यस्य का कथा ॥ ३५ ॥ 
एतस्मिनन्तरे रामो ददशी कनक स्ृगम्‌ । सीता तं प्रेरयामास तदर्थ यत्नपूर्वंकम्‌ ॥३६। 
संन्यस्य लक्ष्मणं रामो जानक्या रक्षणे चने | खयं जगामहतन्तुं त॑ चिव्याधसायकेन च 
लक्ष्मणेति च शब्दश्च कृत्वा च माययास्गः । प्राणांस्तत्याज सहसापुरो हुट्टाहरिस्मरन्‌ 
स॒गरूपं परित्यज्य दिव्यरूपं चिधाय च । रलरनिर्माणयानेन वेकुण्ठं स जगाम ह॥३६॥ 
चैकुण्दद्वारै दार्य्यांसीत्‌ किङ्करो द्वारपाल्योः । जयाविजययोश्चेव बळ्चांश्चजितामिधः 
शापेन सनकादीनां सम्प्राप्य राक्षसीं तनुम्‌ । पुनजेगाम तदुद्वारमादौ स द्वारपाळ्योः 
अथ शब्दञ्चसा श्रुत्वाळक्ष्मणेति च चिछुचम्‌ । सीता तं प्रेरयामास लक्ष्मणंरामसन्निघौ 
| आते च लक्ष्मणे रामं रावणो दुनिवारणः । सीतां गृहीत्वा प्रययौ छङ्कामेच स्वलीलया 
र. _ बिषसाद्‌ च रामश्च चने दृट्टा च लक्ष्मणम्‌ । तूरणेञ्च स्वाश्रमं गत्वा सीतां नेव द्द्शेस 
| सूच्छा सम्प्राप्य सुचिरं विललाप भृशं पुनः । पुनवेस्राम गहने तदन्वेषणपूर्वकम्‌ ॥४५ ` 
कळे संप्राप्य तद्दात्ता पक्षिद्वारा नदीतटे | सहायं चानरं कत्वा बबन्ध सागरं हरिः ॥ 
| उड्घां गत्वा रघुश्रेष्टो जघान सायकेन च । सबान्धवं राचणञ्च सीतां सम्प्राप खिताम्‌ 
' _ताञ्च चहिपरीक्षात्ध कारयामास सत्वरम्‌ । हुताशनस्तत्रकाळे वास्तवी जानकीं ददी॥ 
__ उचाच छाया बहिश्च रामञ्च विनयान्विता । करिष्यामीति किमहं तदुपायं वदस्व मे॥ 
र चहनिरुचाच । क | 














चतुर्दशोऽध्यायः ] ह वेदवत्याःसीतारूपेणजन्स ॐ १६३ 


'खा च तद्वचनं शरुत्वा प्रतप्य पुष्करे तपः । दिव्यं तरिलक्षवर्षञ्च स्वगे लक्ष्मीर्वभूच इ ॥ 
खा च काठेन तपसा यज्ञकुण्डसमुद्धचा । कामिनी पाण्डवानाञ्च द्रौपदी दुपदात्मजा॥ 
ते युगे घेदवती कुश£्वजखुता शुभा । चतायां रामपल्ली च सीतेति जनकात्मजा ॥ 
तच्छाया द्रौपदी देवी डापरे टुपदात्मजा । नरिहायणीति सा प्रोक्ता विद्यमाना युगत्रये . 
EE. नारद्‌ उवाच | र 
प्रिया: पश्च कथं तस्या वमूवुर्मुनिपुड्ठूच । इति मे चित्तसन्देहं भञ्ज सन्देहभञ्जन ॥ ५५ 
नारायण उवाच | | 
'छङ्कायां वास्तवो सीता रामं संप्राप नारद्‌ । रूपयौवनसम्पन्ना छाया च चहुचिन्तिता ॥ 
ामाग्न्योराज्ञया तप्त्वा ययाचे शाङ्करं चरम्‌ । कामातुरा पतिव्यग्ना प्रार्थयन्ती पुनःपुनः 
प्रति देहि पति देहि पति देहि त्रिलोचन । पति देहि पति देहि पञ्चवारञ्चकार खा ॥ 
शिवस्तत्पार्थनं शरुत्वा खस्मितो रसिकेश्वरः । प्रिये तव प्रिया: पञ्च भचन्ती ति वरंद्दोः 
तेन सा पाण्डवानाञ्च चभूच कामिनी प्रिया । इत्येवं कथितं सर्वं प्रस्ताचं वास्तवंश्टणु 
अथ संग्राप्य लङ्कायां सीतां रामो मनोहराम्‌। 
| बिभीषणाय तां लं द्तत्वाऽयोध्यां ययौ पुनः ॥ ६१ ॥ 
एकाद्रासहस्नान्द्‌ इत्वा राज्यञ्च भारते । जगाम सर्वैळोकेश्च साड वैकुण्ठमेव च ॥. 
कमळांशा वेदवती कमळायां चिवेश सा । कथितं पुण्यमाख्यानं पुण्यद्‌ पापनाशनम्‌ ॥. 
सततं मूत्तिमन्तश्च वेदाश्चत्वार एव च । सन्ति यस्याश्च जिद्वात्रे सा च वेदवती स्स॒ता. 
कुशध्वजलुताख्यानमुक्तं संक्षेपतस्तव । घर्मध्चजल्ुताख्यानं निबोध कथयामि ते ॥ | 
इति ध्रीत्रह्मवेवरत्ते महापुराणे प्रक्तिल्षण्डे नारायणनारद्संचांदे तुळस्युपाख्याने . 
वेद्वतीप्रस्तावे चतुदशो ऽध्यायः । 
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पञ्चदशोऽध्यायः 


धर्मध्वजपत्न्यां माधव्यां तुलस्या जन्म | 
नारायण उवाच | 


 भर्मेच्वजञस्य पल्ली च माधवीति च चिश्रता। नपेण साड सा रामा रेमे च गन्धमादने 


शाय्यां रतिकरीं कृत्वा पुष्पचन्दनचचिताम्‌। चन्दनो क्षितसर्वाङ्गी पुष्पचन्द्नवायुना ॥ 
खीरल्रमतिचार्वङ्गी रलभूषणमूषिता । कामुकी रसिकश्चेष्ठा रसिकेरेन संयुता ॥ ३॥ 
सुरतिचिरतिर्नास्ति तयोः सुरतविज्ञयोः । गतं वर्षे शतं देवं तौ न ज्ञातो दिघानिशाम्‌ । 
ततो रजोमति प्राप्य सुरताद्विरराम सः । | 
कासुकी सुन्दरी किञ्चित्‌ न च तृप्ति जगाम सा ॥ ५॥ 
दधार गभं सा स्यो देवान्दशतकं सती । श्रीगभां श्रीयुता सा च संवभूव दिने दिने । 
शुभक्षणे शुभदिने शुभयोगेन संयुते । शुभलग्ने शुभांशे च शुभस्वामिगृहान्विते ॥ ७ ॥ 
कात्तिकीपूणिमायाशञ्च सितवारैच पझजे । सुषाव सा च पद्मांशां पश्मिनीं सुमनोहराम्‌ ॥ 
पाद्पझयुगे चेव पझरागविराजिताम्‌। राजराजेशवरीलक्ष्मी सर्वाडुमंगिमायुताम्‌ ॥ 


' _रजलक्ष्मीलक्ष्मयुक्तांराजलक्षम्यधिदेचताम्‌। शरत्पाबेणचन्द्रास्यां शरत्पडुजलोचनाम्‌ 
. प्कचिस्वाधरोष्टोञ्च पश्यन्तीं सस्मितां गृहम्‌ ।-हरुतपाद्तलारक्तां निम्ननाभिमनोरमाम 
. __ तद्घल्लिवलीयुक्तां नितम्वयुग्मवत्तुलाम्‌ । शीतेसुखोष्णसर्वाड्रीं ग्रीष्मे च सुखशीतलाम्‌ 
>. श्यामां सुकेशीं रुचिरांन्यग्रोधपरिमण्डलाम्‌ । शवेतचम्पकचर्णाभांसुन्द्रीष्वेकसुन्द्रीम्‌ 
EE नरानाय्यश्ध तां टूटा तुळनांदातुमक्षमाः | तेन नाग्ना च तुलसी तां घद्न्तिपुराचिद्‌ः । 


भूमिषठमात्रेण योग्यासत्रीप्रकृतिर्यथा । सर्वैनिषिद्धा तपसे जगाम घद्रीचनम्‌ ।१५। 


जत दृघाव्दळक्षश्च चकार परमन्तपः । मम नारायणस्वामी भवितेति च निश्चिता ।१६। 





ग्रीष्मे पञ्चतपाः शीते तोयाचस्था च प्रावृषि | 
श्मशानस्था बृष्टिधारां सहन्तीति दिवानिशम्‌ ॥ १७॥ ` 
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' ग्रञ्चदशोऽश्यायः ] # तुळस्ये वरप्रदानम्‌ # १६५ 
विशत्सहस्रवर्ष च फळतोयाशना च सा । त्रिशतशतसहस्ल्राब्दं पत्राहारा तपस्चिनी ॥ 
चत्वारिशत्सहस्राव्दं बायुहारा छशोद्री । ततो दशसहस्रान्दं निराहारा वभूव सा ॥ 
निळेक्ष्यां चेकपादस्थां दृष्टा तां कमलोद्गचः । समाययौ चरं दातुं परं वदरिकाश्रमम्‌ ॥ 
चतुमुखञ्च खा इट्टा ननाम हंसवाहनम्‌ । तामुघाच जगत्कर्त्ता विधाता जगतामपि ॥ 

ब्रह्मोचाच । 
चर इणुष्व तुळसि यस्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । हरिभक्तिञ्च मुक्ति वाप्यजरामरतामपि ॥ 
तुलस्युवाच | 
शएणु तात परवक्ष्यामि यन्मे मनसि चाञ्छितम्‌ । 
सर्चेज्ञस्यापि पुरतः का लज्जा मम साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
अहं च तुलसी गोपी गोळोकेऽहं स्थिता पुरा । 
कृष्णप्रिया किङ्करी च तदंशा तत्सखी प्रिया ॥ २४॥ 

गोविन्देन संहासक्तामतृत्तां माञ्च मूच्छिताम्‌ । रासेश्वरीसमागत्य ददशो राखमण्डळे । 
गोविन्द भत्संयामास मां शशाप रुषान्विता । याहित्वं मानचींयो निमित्येचञ्चपितामह ` 
मासुचाच स गोविन्दो मदंशं त्वं चतुर्भुजम्‌ । लमिष्यसितपस्तप्त्वाभारतेत्रह्मणोचरात्‌ 

इत्येचमुक्तवादेवेशो 5प्यन्तर्धानंचकारस: । देव्या मियातनुत्यक्त्वालब्धंजन्ममयासुषि ॥ 
अहं नारायणं कान्तं शान्तं सुन्द्रचिग्रहम्‌। साम्प्रतं रब्धुमिच्छामि चरमेचञ्च देहि मे ॥ 

ब्रह्मोचाच । क 
सुदामा नाम गोपश्च ्रीकृष्णाङ्गसमुद्गवः । तद्‌शाश्चातितेअखी छछाम जन्म भारते ॥ 
साम्प्रतं राधिकाशापद्दनुवंशससुद्धवः । शङ्खचूड़ इति ख्यातस्त्रैलोक्ये न च तत्परः ॥ 
गोळोकेत्वां पुराद्रडडा कामोन्मथितमानसः । घिळङ्गितुं न शशाकराधिकायाः प्रभावतः। 
सचजातिस्मरस्तप्त्वा त्वांलळाभवरेणच । जातिस्मरापित्वमपिसचं जानासिसुन्द्री ॥ 
अधुनातस्यपल्ली च भव भाषिनिशोभने । पश्चान्नारायणं कान्तं शान्तमेच लमिष्यसि। 
शापान्नारायणस्येच कळ्या देवयोगतः । भविष्यसि वृक्षरूपा त्वं पूता चिश्‍वपाचनी ॥ 
अधाचाख्पुषप्राणां चिष्णु्राणाधिकाभवेत्‌ । त्वयाविनाचसवेषांपूजाचचिफलाभवेत ॥ 
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१६६ अ ब्रहमचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [२ प्रकतिखण्डे 
चृन्दाचनेवृक्षरूपा नाम्ना डन्दाचनीतिच । तंतपत्रेगोंपिकांगोपाः पूजयिष्यन्तिमाधवम्‌ ॥' ˆ 
वृक्षाधिदेवीरूपेण साद्धं कृष्णेन सन्ततम्‌ । घिहरिष्यसि गोपेन स्वच्छन्दं मदरेण च ॥. 
, इत्येवं चचनं श्रुत्वा सस्मिता हृष्टमानसा | प्रणनाम च त्रह्माणं तञ्च किञ्चिदुबाच ह ॥ 
तुळस्युघाच । 
यथा मे द्विसुजे कष्णे वाञ्छा च शयामसुन्द्रै । सत्यंत्रबीमि हे तात न तथा च चतुर्भुजे 
अतृाह्च गोचिन्दे देवात्‌ श्टड्रारभड्भतः । गो विन्द्स्येच वचनात्‌ प्रार्थयामिचतुर्भुजम्‌}. 
तत्प्रसादेन गोविन्द पुनरैच सुदुलभम्‌ | घुवमेव॑ छभिष्यामि राधाभीति प्रमोचय ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
गृहाण राधिकामन्त्रं ददामि षोड्शाक्षरम्‌ । तस्याश्च प्राणतुल्यात्वं मद्वरेणमचिष्यसि। 
शउङ्गारंयुचयोर्ोप्यमाज्ञास्यतिचराधिका । राधासमात्वं शुभगागो विन्द्स्यभविष्यसि । 
इत्येचसु्चाद्त्त्वाच देव्याश्च षोड़शाक्षरम्‌ । मन्त्रंतस्ये जगद्धाता स्तोत्रश्चकवचंपरम्‌ ॥ 
सच पूजाविधानञ्च पुरश्चयर्याचिधिक्रमम्‌ । परं शुभाशिषं कृत्वा सोऽन्तर्द्वानश्चकारह ॥ 
. साच ब्रह्मोपदेशेन पुण्ये बदरिकाश्रमे । जजाप परमं मन्त्रं यदिष्टं पूर्वजन्मनः ॥ ४७ ॥ 
` _झदिव्यं द्वाद्शावषञ्च पूजाञ्चे च चकार सा । वभूव सिद्धा सा देवी ततप्रत्यादेशमाप च 


` सिद्ध तपसि मन्त्रेच वर प्राप्य यथेप्सितम्‌ बुभुजे च महाभागं यद्विश्‍वेषु सुदुळंभम । 


त असनन्‍नमानसादेवी तत्याज तपसः छुमम्‌ । सिद्धे फळे नराणाञ्च दुःखञ्च सुखमुत्तमम्‌ ॥ 
` सुत्तवा पीत्वा च सन्तुष्टा शयनञ्च चकार सा । तल्पे मनोरमे तत्र पुष्पचन्दनचचिते ॥ 
_ इति श्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारदसंवादे. तुळस्युपाख्याने 
fr तुलसीवरप्रदानं नाम पञ्चदशो ऽध्यायः । 
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षोड़शो ऽध्यायः 


तुलस्या सह शङ्कचूड़स्य मेलनं कथोपकथनश्च । 
नारायण उचाच । 

तुलसी परितुष्टा च खुखापहष्टमानसा । नवयौचनसम्पन्ना प्रशंसब्ती घराडूना ॥ १॥ 
चिक्षेप पञ्चवाणश्च पञ्चवाणश्च तां प्रति । पुष्पायुधेन सा दग्धा पुष्पचन्द्नचचिता ॥ ` 
पुळका ञ्चितसर्वाङ्गी कस्पितारकलोचना । क्षणं सा शुष्कतां प्राप क्षणं मूर्च्छामचाप ह । 
क्षणसुद्िझतां प्राप क्षणं तन्त्रां सुखाचहाम्‌ । क्षणं सा दाहनं प्राप क्षणं प्राप प्रमत्तताम 
क्षणंसाचेतनांप्रापक्षणं प्रापविषण्णताम्‌ । उत्तिएन्तीक्षणंतल्पाद गच्छन्तीनिकरंक्षणम्‌ 
भ्रमन्ती क्षण्सुद्ेगाद्विवसन्ती क्षणं पुनः । क्षणमेव समुद्वेगात्‌ सुष्वाप पुनरेच सा॥ 
पुष्पचन्द्नतल्पश्च॒ तद्‌ बभूवातिकण्टकम्‌ । घिषमाहारसुस्चादु दिव्यरूपं फलंजलम ॥ 
निळ्यश्च निराकारः सूक्ष्मवस्त्रं हुताशनः । सिन्दूरपचकः्चे च त्रणतुल्यञ्ञ दुःखदम्‌ ८॥ 
क्षणं ददशे तन्त्रायां खुवेशं पुरुषं सती । सुन्द्रञ्च युवानश्व सस्मितं रसिकेश्वरम्‌ ॥ ६॥ 
चन्दनोक्षितसर्वाडु रलभूषणभूषितम्‌ । आगच्छन्तं माल्यवन्तं पश्यन्तं तन्मुखाम्वुजम) 
कथयन्तं रतिकथां चुम्बन्तमधरं मुहुः । शयानवन्तं तल्पे च समास्छिष्यन्तमीलितम ॥ 
` पुनरेव तु गच्छन्तमागच्छन्तं घसन्तकम्‌। कान्त क्क यासि प्राणेश तिष्ठेत्येवसुचाचसा॥ 
पुनः स्वचेतनां प्राप्य विळळाप पुनः पुनः । एवं तपोचने सा च तस्थौ तत्रेच नारद्‌ ॥ 

शङ्ख्चूड़ो महायोगी जेगीषच्यान्मनोरमम्‌। 

कृष्णस्य मन्त्रं सम्प्राप्य कृत्वा सिद्धन्तु पुष्करे ॥ १४ ॥ 
कचचञ्च गले बदुध्वा सवंमङ्गलमङ्गलम्‌ । ब्रह्मेशाञ्च घर्‌ प्राप्य यत्तन्मनसि चाञ्छितम्‌ ॥ 

आशज्ञया ब्रह्मण: सोऽपि चद्रीञ्च समाययौ ॥ १६ ॥ - 
आगच्छन्तं शङ््चड़ं दद्श तुळसी मुने । नवयौचनसम्पन्नं कामदेवसमप्रभम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्वेतचम्पकच्रणाभं रलभूषणभूषितम्‌। शरत्‌पार्वेणचन्द्रास्य शरतपङ्कजलोचनम्‌ ॥१८॥ 
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१६८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # . [२ प्रकृतिखण्डे 
रन्नसारविनिर्माणचिमानस्थं मनो हरम्‌ । रल्लकुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थलषिराजितम्‌ ॥१६॥ . - 
पारिजञातकुसुमानां माल्यचन्तश्च सस्मितम्‌ । कस्तूरीकुडुमयुतं सुगन्धिचन्दनान्वितम्‌। 
सा दुट्टासन्निधाने तं मुखमाच्छाद्य वाससा । स स्मितातं निरीक्षन्ती सकराक्षं पुनःपुन 
बभूवातिनश्रमुखी नचसङ्गमलज्जिता । कासुकी कामवाणेन पीड़िता पुळकान्विता ॥२२ 

| पिचन्ती तन्मुखास्भोजं लोचनाम्याञ्च सन्ततम्‌ । ददं शडुन्चडय्य कन्यामेकांतपोचये ॥ 

| पुष्पचन्द्नतद्पस्थां चसन्तीं चाससावृताम्‌ । 

| पश्यन्तीं तन्मुखं शश्वत्‌ सस्मितां सुमनोहराम्‌॥ २४ ॥ 

सुपीनकठिनश्रोणीं पीनोन्नतपयोधराम्‌। मुक्तापडक्तिप्रभायुष्टदन्तपडक्तिसुबिभ्रतीम्‌ ॥ 

पक्तचिम्वाधरोष्ठींञ्च सुनासां सुन्द्रीं चराम्‌ । तप्तकाञ्चनचर्णाभां शरब्न्द्रसमप्रभाम ॥ 

स्वतेजसा परिव्रृतां सुखहृश्यां मनोरमाम्‌। कस्तूरीविन्दुमिः साद्धमधश्चन्दनचिन्दुना 

सिन्दूरविन्दुना शश्चत्‌ सीमन्ताधःस्थळोज्ज्वलाम्‌ । 

~ निस्नना मिगभीराञ्च तद्ध स्त्रिवलीयुताम्‌ ॥ २८॥ 

| ज्प््रतळारकां नखचन्द्रेविभूषिताम्‌। स्थलपझप्रभायुक्तं पादप्मञ्च बिभ्रतीम्‌ ॥ २६॥ 

._ आरक्तवणे ळलितमळक्तकसमप्रभम्‌ । उदध्वंपद्सस्थलपद्मपह्राजविराजिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
शरदिन्ठु चि निन्देकनखेन्दुरा जिराजिताम्‌ । अमूल्यरलनिर्माणपाचकाचलिसंयुत्ताम्‌ ॥३१ 

के मणीन्द्र्सारनिर्माणकणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌॥ ३२ ॥ 

__ दूधती कचरीभारं माल्तीमाल्यसंयुतम्‌। अमूल्यरल्ननिर्माणमकराकृतिरूपिणा ॥३३॥ 

| | चित्रकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थळविराजिताम्‌ । रलेन्द्रसारहारैण स्तनमध्यस्थळोउ्ञ्चळाम्‌ 

Er रल्रकड्णकेयूरश इःभूषणभूपिताम्‌ | रत्ाजुरीयकेद्व्येर्डुल्यावलिराजिताम्‌ ॥ ३७ ॥ 

| इट्टा तां लल्ितां रम्यां सुशीलां सुदतींसतीम्‌ । उचाख ततूसमीपे च मधुरंतासुचाचस 

“ गइचूड़ उवाच । 

>: का त्वमत्र कस्य कन्या धन्ये मान्ये सुयोषिताम । 

ऐ का त्वं मानिनि कर्याणि सर्वकल्याणदायिनि ॥ ३७॥ 
) स्वगेभोगादिसारेति बिहारे हाररूपिणि | संसारदारसारे च मायाघारे मनोहरे ॥३८॥ 
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बोड़॒शो5व्यायः | . * तुळस्या सह शडून्चूड्स्य विवाहः + १६६ 


. 'जगहछिलक्षणे क्षामे सुनीन्द्रमोहकारिणि । मौनीभूते किङ्करं मां सम्भाषां कुरु सुन्दरि॥ 
इत्येवं वचनं श्रुत्वा सकामा वामलोचना । सस्मिता नप्नवद्ना सकामं तमुवाच सा॥ ` 
तुळस्युचाच । 
'धर्मध्वजस्ुताऽहञ्च तपस्यायां तपोचने । तपस्विनीह तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथासुखम्‌ 
कामिनीकुळजाताअ्च रहस्ये कामिनीं सतीम्‌ । न पृच्छतिकुले जात एवमेच श्रुतो श्रुतम्‌ 
म्परोऽसत्कुछे जातो भमेशासत्रार्थविवजितः। येनाश्रुतःश्रुतेररथःखकामीच्छतिकामिनीम्‌ 
आपातमधुरामन्ते अन्तकां पुरुषस्य ताम्‌। चिषकुम्भाकाररूपामम्॒तास्याञ्च सन्ततम्‌ ॥. 
'हृदये क्ुरधाराभां शश्वन्मघुरभाषिणीम्‌ । स्वकाय्येपरिनिष्पन्नतत्परां सततं सदा ॥ 
कार्यार्थे स्वामिवयशगामन्यर्थचावशां सदा । स्वान्तमे लिनरूपाञ्च प्रसन्नचदनेक्षणाम्‌॥ 
श्रुतौ पुराणे यासाञ्च चरित्रमनिरूपितम्‌ । तासु को विश्वसेत्‌ प्राज्ञो प्राज्ञ इचसवंदा 
तासां को वा रिपुर्मित्रं प्राथंयन्तीं नवं नवम्‌ । दृष्टा सुवेशं पुरुषमिच्छन्तीं हृद्ये सदा॥ 
बाह्ये स्वात्मसतीत्वञ्च ज्ञापयन्तीं प्रयत्नत: । शश्वत्कामाञ्चरामाञ्चकामाधारांमनोहराम्‌ 
बाह्ये छळाच्छाद्यन्तीं स्वान्त्मेथुनलालसाम्‌ । 
कान्तं ग्रसन्तीं रहसि बाह्योऽतीवसुळज्जिताम्‌ ॥ ५० ॥ 
सानिनीमैथुनासावेको पिनोंकलहाडुराम्‌ । संभीतांभूरिसम्भोगात्‌ स्वल्पमैथुनदुः खिताम्‌' 
सुमिष्टान्नात्‌ शीततोयादाकांक्षन्तीयमानसे । सुन्द्रं रसिकं कान्तं युचानं गुणिनं सदा 
‘सुतात्‌ परमतिस्नेहं कुवेन्ती रतिकत्तेरि । प्राणाधिकप्रियतमं सम्भोगकुशलं प्रियम्‌ ॥ 
“पश्यन्तो रिपुतुल्यञ्च वृद्धं चा मैथुनाक्षमम्‌ | कलहं कुर्वंती शश्वत्‌ येन साद्ध॑खुकोपनाम्‌ 
चचेया भक्षयन्तीं तं कीलाश इच गोरजः । दुःखाहसस्वरूपाञ्च सवंदोषाश्चयां सदा ॥ 
राश्वतूकपररूपाञ्चसवेदोषाश्रयांसदा । ब्रह्म विष्णुशिवादीनांदुस्त्याज्यांमोहरूपिणीम्‌। 
तपोमार्या्गेलां शश्वन्सु ररिद्वाकचारिकाम्‌॥ ५७॥। | 
हरेभेक्तिन्यचहितां सर्वंमायाकरण्डिकाम्‌। संसारकारागारे च शश्चन्निगडरूपिणीम्‌ | 
इन्द्रजाळस्वरूपाञ्चमिथ्याचा दिस्वरूपिणीम्‌। विश्रतींबा्मसौन्दय्यंमध्याङ्गम तिक्कुत्सितम्‌ 
नानाविण्सूत्रपूयानामाधारं मळसंयुतम्‌। दुर्ग न्घिदोषसंयुक्तं रक्ताक्तकमसंस्कृतम_ ।६०॥ 
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१७० # “ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ अ .[ २ प्रकतिखण्डे 


मायारूपं मायिनाञ्च विधिना निमितं पुरा । विषरूपां मुमुक्षणामद्ृश्याश्वेव्र सर्वेदा ॥ 
इत्युस्चा तुलसी तश्च विरराम च नारद्‌ । सस्मितः शड्न्चूडय्य प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥६२॥ 
शडुचूड़ उचाच | 

त्वयायतूक थितं देविनच सर्वेमळीककम्‌ । किश्चित्सत्यमलीकश्नकिच्िन्मत्तोनिशासंय' 
निमितं द्विविधं धात्रा सत्रीरूपंसर्वमोहनम्‌ । छत्यारूपं घास्तवञ्च प्रशंस्यश्वापशंसितम 

| लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिकादिकम्‌ | 

| रश्सित्रस्वरूपश्ञाप्यायं षरा तत्‌ तु विनिमितम्‌॥ ६५॥ 
एतासामंशरूप यत्‌ स्त्रीरूपं घास्तवं सुमम्‌ । तत्‌ प्रशस्यं यशोरूपं सर्वेमङ्घलकारणम्‌ 
शतरूपा देचइती स्वधा स्वाहा च दक्षिणा । छायाचती रोहिणी च वरुणानी शची तथा 

' कुचेरवायुपत्नी साप्य दितिश्च दितिस्तथा । लोपामुद्रानसूया च केटभी तुलसी तथा ॥ 
अहल्यारुन्धती मेना तारा मन्दोद्री परा । दमयन्ती वेदवती गङ्गा च मनसा तथा ॥. 
पुष्टिस्तुष्टिः स्मृतिर्मेधा कालिका च बसुन्धरा । षष्ठीमङ्गळचण्डीचमूत्तिश्चधर्मकामिनी' 

स्वस्तिः श्रद्धा च कान्तिश्च तुष्टिः कान्तिस्तथापरा । 

| ` निद्रा तन्द्रा क्षुत्‌ पिपासा सन्ध्या रात्रिदिनानि च ॥ ७१॥ 

| सम्पत्तिव्रत्तिकीच्येश्य क्रियाशोभाप्रमांशिकम्‌ । यत्‌ ख्रीरपञ्च सम्मूतमुत्तमं तहुयुगेयुगे 
` डेंत्यास्वरूप तदु यत्तु स्ववेश्यादिकमेव च । तदग्रशंस्यं. विश्वेषु पुंश्चलीरूपमेघ च ७३। 

_ सत्त्वप्रधान यहूप तञ्च शुद्ध स्वभावतः । तदुत्तमञ्च विश्वेषु साध्वीरूप॑ प्रशा 

E . तइ वास्तुवञ्च विज्ञेयं प्रवदन्ति मनीषिणः । रजोरूपं तमोरूपं छत्यासु की 

।__ प्यानाभायात्‌ क्षणाभावान्मध्यवृत्तेरभावतः । देहक्केशेन रोगेण सत्संसर्गण सुन्दरि ॥ 
__ चहुगोष्ठावृतेनेव रिपुराजभयेन च। रजोरूपस्य साध्यीत्वमेतेनैघोपजायते ॥ ७७ ॥: 
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इद्‌ मध्यमरूपञ्च प्रवदन्ति मनीषिणः । तमोरूपं दु्निवार्य्यमधमं तदु चिडुबंधा: ॥७८॥ 
ड न पृच्छति कुळे जातः पण्डितश्च परस्त्रियम्‌ ॥ ७६॥ 
' आगच्छामि त्वत्समीपमाज्ञया त्रह्मणो 5घुना । गान्धर्वेणबिवाहेनत्वांग्रहीष्यामिशोभनेः 
/ महमेव शङुचूडो देवविद्रावकारकः । दनुवंशोद्धवो विश्वे सुदामाहं हरेः पुरे ॥ ८१ ॥. 
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घोड़शोऽध्यायः ] + शद्ुचूडवृत्तान्तः .* १७१ 
अहमष्टछु गोपेषु गोगोपीपाषंदेषु च । अधुना दानवेन्द्रो5हंराधिकायाश्वशापलः ॥८२। 
जातिस्मरोऽहं जानामिकृष्णमन्त्रप्रभावतः । जातिस्मरात्वं तुळसी संसक्ता हरिणापुराः 
त्वमेव राधिकाकोपात्‌ जातासि भारते सुचि । 
त्वां सम्भोक्तुमिच्छुकोऽहं नालं राधाभयात्ततः ॥ ८३ ॥ 


इत्येयशुख्चा स पुमान्‌ विरराम महाझुने । सस्मिता तुळसी हृष्टा प्रवक्तमुपचक्रमे ॥८५ 


तुळस्युचाच । | 

एवंविधो बुधो विश्वे बुधेषु च. प्रशंसित:। कान्तमेवंविधंकान्ताशश्वद्च्छिति कामत: ।. . 
त्वयाहमधघुना सत्यं विचारेण पराजिता । स निन्दितश्चाप्यशुचिर्यःपुमांश्च स्त्रिया जितः 
निन्दन्ति पितरोदेवावान्धवास्त्रीजितंजनम्‌ । स्त्री जितंमनसाचाचापिताञ्राताच निन्दतिः 
शुद्धेद विप्रो दशाहेन जातके सूतके तथा । भूमिपो द्वादशाहेन वैश्यः पञ्चद्शाहतः ८३॥ 
शूद्रो मासेन वेदेषु मातृवद्वर्णशङ्करः । अशुचिः स्त्रीजितः शुद्धेच्चितादाहनकाळतः ६०॥ 
न शुहन्तीच्छयातस्य पितरः पिण्डतर्पणम्‌ । न गृह्नन्तीच्छया देवास्तस्य पुष्पजलादिकम्‌ 
कि तस्य ज्ञानतपसा जपहोमप्रपूजनेः । किं विद्यया वा यशसा स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम्‌। 
विद्या्रभावज्ञानाथं मया त्वञ्चपरीक्षितः । इत्वा परीक्षां कान्तस्य द्चणोति कामिनीवरम्‌। 
` वराय शुणह्दीनाय ब्रद्धायाज्ञानिने तथा । दरिद्राय च मूर्खाय रोगिणे कुत्सिताय च ॥ 
अत्यन्तकोपथुक्ताय चात्यन्तदुर्मुलाय च । पङ्गुळायाङ्गहीनाय चान्धाय घघिराय च | 
जड़ायचच मूकाय क्लीवतुल्याय पापिने । ्रह्महत्यांलभेत्‌ सोऽपियः स्वकन्यांद्दातिच ॥ 
शान्ताय गुणिने चेच यूने च चिदुषेऽपिच । वैष्णवायस्ुतां दत्त्वा दशवाजिफलंळसेत्‌। 
यः कन्यापाळनं कृत्वा करोति चिक्रयंयदि । विपदा धनलोसेन कुम्भीपाकं स गच्छति। 
कन्यामूत्रपुरीषञ्च तत्र भक्षति पातकी । रुमिमिदेशितः काकेयांच दिन्द्राश्चतुदंश ॥६श॥ _ 
, तदन्ते व्याधयोनौच लभते जन्मनिश्चितम्‌ । विक्रीणाति मांसभारं चहत्येचदिचानिशम्‌। . 
इत्येचमुत्तवा तुळसी चिरराम तपोचने । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा तयोरन्तिकमाययौ ॥१०१ . 
मूध्ना ननाम तुळसा शङ्चूड्श्च नारद्‌ । उदास तत्र देचेशश्चोचाच च तयो हितम्‌ ॥ | 
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१७२ * ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकतिखण्डे 
ब्रह्मोचाच । 

कि करोषि शङ्खूड़ संबादमनया सह | गान्धर्वेण विवाहेन त्वमिमां ग्रहणं कुरु ।१०३। 
त्वञ्च पुरुषरल्ञ्च स्त्री रल सन्रीष्वियंसती । विद्ग्धायाबिदग्धेन सङ्गमो गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
निविरोधछुखंराजन को वात्यजतिदुर्लभम्‌। यो 5विरोधसुखत्यागी स पशुर्नात्र संशय: ॥ 
किसुपेक्षसि त्वं कान्तमीद्शं गुणिनं सती । देवानामसुराणाञ्च दानवानां विमर्दकम्‌ ॥ 
यथाळक्ष्मीश्च लक्ष्मीशे यथाऊष्णेच राधिका | यथामयिचसाचित्री भवानीच भवेयथा। 
यथा धरा वराहे च यथा मेना हिमालये | यथात्रावनसूया च दमयन्ती नले यथा ॥ 
रोहिणीच यथा चन्द्रे यथा कामेरतिःसती । यथादितिः कश्यपेच व शिष्ठेऽरुन्धतीयथा। 
यथाहल्या गोतमे च देवहूती च कदंमे । यथावृहस्पतो तारा शतरूपा मनौ यथा ।११०। 
यथा च दक्षिणा यज्ञे यथा स्वाहा हुताशने । यथा शची महेन्द्रे च यथा पुश्गिणेश्वरे ॥ 
देवसेना यथा स्कन्दे धर्म मूत्तियेथा सती । सौभाग्या सुप्रिया त्वञ्च शङ्खचूडेतथाभघ। 
अनेन साद्ध सुचिरं सुन्द्रेण च सुन्दरि । स्थाने स्थाने विहारश्च यथेच्छं कुरुसन्ततम्‌। 
पश्चात्‌ प्राप्स्यसि गो विन्दं गोलोके पुनरेवच । चतुर्भजञ्च वैकुण्ठे शाङचूड़े स्ते सति.॥ 
इत्येत्रमाशिषं इत्वा स्वाळ्यं प्रययौ विधिः । गान्धर्वेण विवाहेन जगृहे ताञ्च दानवः॥ 
i स्वगे दुन्दुभिवादञ्च पुष्पन्न शिवेभूव ह। स रेमे रमया साद्धं वासगेहे मनोहरे ॥१ १६॥ 
_ मूच्छां सम्प्राप तुळली नवसङ्गमसंगता । निमग्ना निर्जने साध्वी सम्भोगसुखसागरे ॥ 
ह. चतुःषष्टिकलामानं चतुःषष्टिविधं सुखम्‌ । कामशास्त्रे यन्निर्त रसिकानां यथेप्सितम्‌। 
ह संगपरत्यंगसंन्छेषपूवेक सत्रीमनोहरम्‌। तत्सचं सुखश््र गारं चकार रसिकेश्वरः ॥ ११७ . | 
` अतीचरम्ये देशेच सर्वेजन्तुविचजिते । पुष्पचन्दनतल्पे च पुष्पचन्द्नवायुना ॥ १२०॥ . 
. पुष्पोद्याने नदीतीरे पुष्पन्द्नचचिते । गृहीत्वा रसिकां रामां पुष्पचन्दनचचिताम्‌ ॥ 


FE भूषितां भूषण: सर्वेरतीचसुमनोहरम्‌ । सुरतेविरतिर्नास्ति तयोः सुरतधिज्ञयोः ॥१२२॥ 


जह्वार मानसं भत्तुल्लोंलया तुळसी सती । चेतनां रखिकायाश्च जहार रसभाचचित्‌॥ 
_चक्षसश्चन्दूनं वाहो स्तिलकं विजहार सा । स च जग्राह तस्याश्च सिन्दूरविन्दुपत्रकम्‌॥ 
/ सत्द्र्षसि तस्याश्च नखरेखां ददौ सुदा । सा ददौ तद्वामपाश्वे करभूषणळक्षणम्‌ ॥ 


* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





षोडशोऽध्यायः ] ॐ शड्न्चूडवृत्तान्तः # १७३ 


राजा दन्तोष्ठपुटके ददौ दशनदंशनम्‌ । तद्नण्डयुगले सा च प्रददौ तच्चतुर्गणम्‌ ॥ १२६॥ 
सुरतेविरतौ तौ च समुत्थाय परस्परम्‌ । सुवेशख्क्रतुस्तत्र यत्तन्मनसि वाञ्छितम्‌ ॥ 
कुङ्कमाक्तचन्दनेन सा तस्मै तिलक ददौ । सर्वाङ्गे सुन्दरे रम्ये चकार चानुळेपनम्‌ १२८ 
सुवासितः्च ताम्वूलं च हिशुद्धे च चाससी । पारिजातस्य कुसुमं माल्यञ्चैव सुशोभनम्‌। 
असूस्यरल्ञनिर्माणसङ्गरीयकसुत्तमम्‌ । सुन्द्रञ्च मणिवरे त्रिषु लोकेषु दुलेभम ॥१३०॥ 
दासी तवाहमित्येचं ससुः्याय्ये पुनःपुनः | ननाम परया सत्तया स्वामिनं गुणशालिनम्‌ 
स॒ स्मितातन्सुखाम्भोजं लोचनाभ्यांपपौपुनः । निमेषरहिताभ्याञ्च सकटाक्षअसुन्द्रम ॥ 
स च ताञ्च समाक्ृष्य चकार वक्षसि प्रियाम्‌ । सस्मितं चाससाच्छन्नं द्दशे मुखपङ्कजम्‌ 
चुचुम्व कठिने गण्डे विस्वोष्ठे पुनरेंच च | ददौ तस्ये वस्त्रयुर्मं वरुणादाहृतञ्च यत्‌ ॥ 
तदाहतां रत्लमालां त्रिषु लोकेषु विश्वताम्‌ ॥ १३४॥ 
ददौ मज्ञोरयुग्मश्व स्वाहायाश्च हृतञ्च यत्‌ । केयूर्युग्मं छायाया रोहिण्याश्वैचकुडलूम। 
अङ्गुरीयकरल्वानि रत्याश्व चरभूषणम्‌ । शङ्कं सुरुचिरं चित्रं यद्दत्तं विश्वकर्मणा ॥१३६॥ 
विचित्रपीउकथ्रेणी शय्याञ्चापि खुदुळंभाम्‌ । भूषणानि च दत्वा च परीह्दारञ्चकार ह ॥ 
निर्माय कचरीभारं तस्याश्च माहयसंयुतम्‌ । सुचित्रं पत्रकं गण्डे जयलेखसमं तथा ॥ 
चन्द्रलेखा त्रिभियुक्त॑ चन्दनेन सुगन्धिना । परितः परितश्चित्रे: साध कुङ्कमचिन्दुभिः ॥ . 
ज्चळत्प्रदीपाकासञ्च सिन्दूरतिळकं ददौ । तत्पादपद्मयुगले स्थळपद्मविनिग्दिते ॥१४०॥ 
चित्राळक्तकरागञ्च नखरेषु ददौ सुदा । स्वचक्षसि मुइुन्यस्तं सरागञ्चरणाम्बुजम्‌ ॥ | 
हे देवि! तव दासोऽहमित्युञ्चाय्यं पुनःपुनः । रल्ननिर्माणयानेन ताञ्च कृत्वा स्वचक्षसि। 
तपोचनं परित्यज्य राजा स्थानान्तरं ययौ ॥१४२॥ 

मलये देवनिळये शेळे शेले चने चने । स्थाने स्थानेऽतिरम्ये च पुष्पोद्यानेऽतिनिजेने ॥ 
कन्द्रे कन्द्रै सिन्छुतीरै च सुन्द्रै घने पुष्पभद्रानदीतीरे नीरचातमनोहरे ॥ १४४ ॥ 
पुलिने पुलिने दिव्ये नद्यां नयां नदे नदे । मधो मुकराणाञ्च मधुरध्व निना दिते ॥१४७ 
चिनिस्यन्दे सुपवने नन्दने गन्धमादने । देचोद्याने देचचने चित्रे चन्दनकानने ॥१४६॥ 
चम्पकानां केतकीनां माधचीनाञ्च माधवे । कुन्दानां माळतीनाञ्च ङुसुदास्भोजकानने । 
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२७४ | ॐ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # | [ २ प्रकृतिखण्डे 
कल्पवृक्षे कल्पद्रक्षे पारिजातवने चने । निजेने काञ्चनीस्थाने धन्ये काञ्चनपंवंते ॥१४८ 
काञ्चीचने किञ्चनके कश्चके काञ्चनाकरे। पुष्पचन्दनतट्पेच पुंस्को किलरुतेश्वुते ॥१४६॥ 


पुष्पचन्द्नसंयुक्तः पुष्पचन्दनवायुना । कामुक्या कामुकः कामात्‌ स रेमे रामया सह। 


न तसो दानवेन्द्रश्च तृप्तिनेंव जगाम सा । हविषा कृष्णवर्त्मेव ववृघे मद्नस्तयोः ॥ 

तया सह समागत्य स्वाश्रमं दानवस्ततः। रम्यक्रीडालयं ङत्वा विजहार पुनस्ततः ॥ 

'एवं संबुसुजे राज्यं शङ्म्चड़ः प्रतापचान्‌। एकमन्चन्तरं पूणं राजराजेश्वरो बळी ॥१५३ 
देवानामसुराणाञ्च दानवानाञ्चसन्ततम्‌ । गन्धर्वाणां किन्नराणांराक्षसानाञ्चशास्तिदः। 

हृताधिकारा देवाश्च चरन्ति मिक्षुका यथा ॥ १५० ॥ 
'पूजाहोमादिकंतेषां जहार चिषयंवलात्‌। आश्रयंचाधिकारश्च शस्त्रास्त्रभूषणाद्किम्‌ ॥ 
निरुद्यमाः सुराः सर्वेचित्रपुत्तलिका यथा । तेच सर्वे विषण्णाश्च प्रजगमुत्रेह्मणः सभाम्‌ 
. _अत्तान्तं कथयामास्‌ रुरुडुश्च भशं मुहुः । तदा ब्रह्मा सुरेः साद्धं जगाम शाङ्कराळ्यम्‌ ॥ 
_ सवं संकथयामास विधाता चन्द्ररोखरम्‌ । ब्रह्मां शिवश्च तैः सादं वैकुण्ठञ्चजगाम ह 
|. सुद॒लभ परं घाम जरासृत्युहरं परम्‌। सम्प्रापच वरं द्वारमाश्रमाणां हरेरहो ॥ १६०॥ 
. ददश द्वारपालांश्च रलसिहासनस्थिताद | शोभितान्‌, पीतवस्नेश्च रल्लभूषणभूषितान्‌ ॥ 
| चनमाळान्चितान्‌ सर्चान्‌ श्यामसुन्दर विग्रहान्‌ । शङ्कचक्रगदापद्मधरांश्चैच चतुर्भुजान ॥ 
_ सस्मितानपद्मवक्त्रांश्चपनेत्रान्मनोहरान्‌। ब्रह्मातानकथयामासद्त्तान्तं गमनार्थकम्‌ ॥ 
तेऽजुज्ञाञ्च ददुस्तस्मै प्रविवेश तदाज्ञया ॥ १६४ ॥ 









| ` 'देवषिमिः परिवृतां पाषेदेश्व चतुभुंजेः । नारायणस्वरूपैश्च सर्वे: कोस्तुभभूषितैः॥ १६६ 
पूणन्दुमण्डलाकारं चतुरस्रां मनोहराम्‌ मणीन्द्र्सारनिर्माणांहीरासारसुशो मिताम्‌ ॥ 
| अमूस्यरन्गखचितांरचितांस्वेच्छयाहरेः । माणिक्यमालाजाळाळ्यांसुक्तापंक्तिविभूषित्ाम्‌। 
र रै _______ __ मण्डितां मण्डलाकारे रलदर्पणकोटिमि: | 





_ *सोपानशतकयुक्तां 
पु ® 


डं 
न a A 






| | 






'स्यमन्तंकचिनिमितेः । पहंसूतरप्नन्थियुतैश्वारचन्द्नपछबेः ॥१७०॥ 
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गे | __ \एवञ्च षोड़शद्वारान्निरीक्ष्य कमलोद्गचः। देवैः साद्धं तानतीत्य प्रविवेश हरे: सभाम्‌॥ 


विचित्र तरा भर्नानाचित्रविचिनिताम्‌ । पझरागेन्द्ररचितेरचितांपदमङ्कनिमैः ॥१६६ ` 





वि tied rch $:5 « ७2 #» ९००१५ 





'घोड़शोऽध्यायः,] # शङ््चूडवत्तान्तः % १७५. 
इन्द्रनीळम णिस्तम्मेवे शितां सुमनोरमाम्‌ । सद्रलपूर्णकुम्भानां समूहश्च समन्विताम्‌ ॥ 
यारिजञातम्रसूनानां मालाजालैचिराजिताम्‌। कस्तूरीकुडुमाक्तैश्व सुगन्धिचन्दनद्रवैः॥ 
सुसंस्छतान्तु सर्वत्र वासितां गन्धवायुना.। विद्याघरीसमूहानां सङ्गीतेश्च मनोहराम्‌॥ 
खहस्रयोजनायासां परिपूर्णाञ्च किङरेः । ददर्श श्रीहरि ब्रह्मा शङ्करैश्च सुरैः सह ॥१७४ 
वसन्तं तन्सध्यदेशे यथेन्दुंतारकाचृतम्‌ । अमूल्यरल्ननिर्माणचित्रसिंहासनस्थितम्‌ ॥१७५ 
किरीरिनं कुण्डलिनं नमाला विभूषितम्‌ । शङ्ख्चक्रगदापञ्भधारिणं च चतुर्भुजम्‌ ॥ १७६ 
नवीननीरदश्यामं सुन्दरं खुमनोहरम्‌। अमूल्यरल्ननिर्माणसचेभूषणभूषितम्‌ ॥१७५॥ 
चन्दनोक्षितसर्वाडु विश्वन्तं केलिपङ्कजम्‌ । पुरतो नृत्यगीतञ्च पश्यन्तं सस्मितं सुदा ॥ 
शान्तं सरखतीकान्तं लक्ष्मीध्वतपदास्वुजम्‌ | भक्तप्रदत्तताम्वूल भुक्तवन्तं सुचासितम्‌॥ 
गङ्गया परया भक्तया सेवितं श्वेतचाम* । सर्चेश्च स्तूयमानश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरैः ॥ 
एवं विशिष्टं तं हट्टा परिपूर्णतमं विसुम्‌। ब्रह्मादयः सुरा: सर्वे प्रणम्य तुष्ट्युस्तदा ॥ 
पुळका ड्कितसर्बाङ्काः साश्रुनेत्राः सगद्नदाः । भक्यापरमयाभक्ताभीतानप्रात्मकन्धराः ॥ 
पुराञ्जछियुतो भूत्वा विधाता जगतामपि । बृत्तान्तं कथयामास चिनयेन हरे: पुरः ॥ 
हरिस्तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेक्ष: सर्वभाववित्‌ । प्रहस्योचाच ब्रह्माणं रहस्यञ्च मनोहरम्‌ ॥ 
| श्रीभगवानुवाच । | 
राङचूडस्य बरत्तान्टं सवं जानामि पद्मज । मद्भक्तस्य च गोपस्य महातेजस्विनः पुरा ॥ 
सुराः श्टणुत ततस्र मितिहासं पुरातन । गोलो कस्यैवचरितं पापघ्नं पुण्यकारणम्‌॥ 
सुदामा नाम गोपश्च पाषेद्प्रचरो मम । स प्राप दानवोंयोनिराधाशापात्‌ सुदारुणात्‌॥ 
तत्रेकदाहमगमं स्वालयाद्रासमण्डलम्‌ । विहाय मानिनीं राधांममप्राणाधिकांपराम्‌ ॥ 
सा मां विरजया साड विज्ञाय किङ्करीसुलात्‌। पश्चातक्कघासाजगाममांद्दर्शचतत्रच। 
विरजाश्च नदीरूपां मां ज्ञात्वा च तिरोहितम्‌ । पुनजंगामसारुष्टास्वालयंसखी सिः सह । 
मां इट्टा मन्दिरे देवी खुदामसद्दितं पुरा । भ्रशं मां सत्स॑यामासमौनीभूत्च सुस्थिर ॥ 
तच्छ्रत्वा च सुमदांश्च सुदामातांडुकोप ह । सचतांभत्संयामासको पेनममसन्निध्ौ ॥ - 
तच्छू घा स्मर कोपयुक्ता रकपडूजलोचना । वहिष्कत्तंञ्चकाराज्ञां सस्ताममसंसदि ॥ `` 
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१७६ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम + [ २ प्रकृतिखण्डे , 


 सखीलक्षं समुत्तस्थौ दुर्वारं तेजसोञञ्चलम्‌। वहिश्चकार तं तूणं जल्पऱ्तञ्चपुनःपुनः ॥. 

| साच ठद्दचनं श्रुत्वा समारुष्टा शशापतम्‌ । याहि रे दानवींयो निमित्येवंदारुणं चचः ॥ 

| तं गच्छन्तं शपन्तञ्च रुदन्तं मां प्रणम्य च । चाय्यामास सा तुष्टा रूद्न्ती कृपया पुनः॥ 

हेचत्स ! तिएमागञ्छकयासीतिपुनःपुनः । समुच्चा्य्यचततपश्चातजञगामसाचविस्मिता॥ 

' _गोप्यश्चरुरुद्ःसर्वागोपाश्चेतिसुदुः खिताः । तेसर्वेराधिकाचापिततपश्चादवो घितामया॥ 

|  आयास्यतिक्षणार्देनकृत्वाशापस्यपालनम्‌ । सुदामनत्वमिहागच्छेत्युचाचसा निवारिता 
तोलोकस्य क्षणार्द्धेन चैकमन्बन्तरं भवेत्‌ । पृथिव्यां जगतां धातरित्येवं चचनंश्ुयम्‌ ॥ 
स एव शङ्कचूडश्च पुनस्तत्रैव यास्यति। महावलिष्ठो योगीशः सर्वेमायाविशारदः॥ 

| मम शूलं गृहीत्वा च शीघ्रं गच्छथ भारतम्‌ । शिवः करोतु संहारे मम शुलेनदानचम्‌॥ 

' ग्रमैच कचचं कण्डे सवंमङझलमङ्गलम्‌। विभत्तिदानचः शभ्वत्संसारविजयीततः ॥२०३ 

' तन्न ब्रह्मन्‌ स्थिते कण्ठे न कोऽपिहिसितुंक्षमः । तद्याञ्चांहिकरिष्यामिषिप्ररूपोऽहमेवच 

| सतीत्वभडुस्ततपत्न्या यत्र काले भविष्यति । तत्रेवकालेतन्सृत्युरितिदत्तोबरस्त्वया ॥ 

| . तत्पत्न्याश्चोद्रे वीग्यमपेयिष्यामि निश्चितम्‌ ततक्षणेनेवतन्सृत्युभेविष्यतिनसंशयः॥ 

| पश्चात्‌ सा देहमुतरूज्य भविष्य तिप्रियामम । इत्युक्त्वाजगतांनाथोद्दो शलहरायच ॥ 

शूळ दत्त्वा ययौ शीत्रं हरिरभ्यन्तरं मुदा.। भारतश्च ययुवेंदा ब्रह्मस्द्रपुरोगमाः ॥२०८ ` 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे षोडशोऽध्यायः । 






सप्तदशोऽध्यायः । 


; शिवेन सह शङ्कचूइस्य युद्वाथ पुष्पदन्तप्ररणम्‌ । 
43 ` नारायण उघाच। 


| E रह्मा शिवं संनियोज्य संहारे दानवस्य च । जगाम स्वालयं तूण यथास्थानंमहामुने है. 


ज 


भर क चन्द्रभागानदीतीरे घरमूळे मनोहरे | तत्रः तस्थौ महादेघो देचनिस्तारहेतवे ॥२॥ . . - -- 
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सप्तदशोऽध्यायः|] + शङ्न्चूड़ेन.सह दूतस्य कथोपकथनम्‌ # रऽ 


दूतं कृत्वा पुष्पदन्तं गन्धवश्वरमी प्सितम्‌ । शीघं प्रस्थापयामास शङ्चूड़ान्तिकसुदा.॥ 
स चेश्वराज्ञया शीघं ययो तन्नगरं चरम्‌ । महेन्द्रनगरोतकृष्टं कुवेरभवना धिकम्‌ ॥४॥ - 
पञ्चयोजनयिस्तीणं दर्ये तदु द्विगुणंसुने । स्फाटिकाकारमणिभिनिर्माणमणिवेष्टितम्‌ । 

सप्तभिः परिखाभिश्च दुर्गमाभिः समन्वितम्‌ ॥५॥। . री 
ज्वळद्शिनिभेः.शा*्वज्ज्वलितं रत्वकोरिभिः । युक्तश्च वी थिशतकेमेगिवेदिसमन्वितेः॥ 
परितो वणिजां खंघेर्नानाचस्तुविराजितैः | सिन्दूराकारमणि भिनिमितेश्चविचितरितैः ॥ 
भूषितं भूषिते दिव्यैराश्रमैः शतको टिभिः । गत्चा ददृशे तन्मध्ये शङ्क्चड़ाल्यं चरम्‌॥८॥ 
अतीववलयाकार यथा पूर्णन्दुमण्डलम्‌ । ज्वलद्‌ स्लिशिखाभिश्च परिखाभिश्चतस्सिः ॥ 
सुदुगमञ्च शञ्रणामन्येषां सुगम सुखम्‌ | अत्युञ्च गँगनस्पश्यमणिप्राचीरवेष्टितम्‌ ॥१०॥ 
राजितं द्वादशद्वासद्धारपाळसमन्वितेः । रत्नछत्रिमपझ्याळ्ये रत्नदर्पणभूषितेः । 

मणीन्द्र्सारनिर्माणेः शोभितं लक्षमन्दिरे: ॥११॥ 

शो भितं रत्नसोपा ने: रत्नस्तम्भविराजितेः । | 
रत्नचित्रकतारा्येः संदत्न फंलसा स्वितेः । रल्लेन्द्रवित्रराजिसिः सुदीप्ताभिचिराजितैः ॥ 

परितो रक्षितं शश्वद्दानवेः शतकोटिभिः । 
दिव्यास्रघारिमिः शुरमेहावलपराक्रमैः । सुन्द्रेश्व सुवेशेश्च नानाळङट्ारभूषितेः ॥१३॥ 
तान्‌ दृट्टा पुष्पद्न्तोऽपि घरद्वारं ददशे सः । दारे नियुक्तं पुरुषं शूलहस्तञ्च सस्मितम्‌॥ 
तिष्ठन्तं पिङ्गलाक्षश्च ताघ्रवणं भयङ्करम्‌ । कथयामास चृत्तान्तं जगाम तदनुज्ञया ॥१५॥ 
अतिक्रम्य' नचद्वारं जगामाभ्यन्तरं पुरम्‌ । न कश्च रक्षितं श्रुत्वा दूतरूपं रणस्य च ॥१६ 
गत्वा सोऽभ्यन्तरं द्वारे द्वारपालमुचाच ह । रणस्य सवेवृत्तान्तं चिज्ञापयितुमीश्वरम्‌ ॥ 
स च तं कथयित्वा च दूतं गन्तुमुवाच ह । स गत्वा शङ्चूड्न्तं दद्री सुमनो हरम्‌॥ 
समामण्डङमःपस्थं खणे सिंहासत हि यतप्‌ । म गीन्द्रल चितं चित्रर्दण्डसम न्वितम्‌॥ 

रल््कत्रिमपुष्पेश्च प्रशस्तं शोसितं सदा । 

[ भ्रृत्येन मस्तकन्यस्तं स्वणेच्छत्रं मनोहरम्‌ ॥ २० ॥ | 

सेवितं: पाषेदगणे व्येजनेः शवेतचामरेः । सुवेशं सुन्द्रं रम्यं र्ञभूषणभूषितम्‌ ॥ २१ ॥ 

१२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१७८ .. .. .# ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
माल्याचुखेपनं सुक्षमचस्त्रञ्च दधतं सुने । दानवेन्द्रैः परित्वृतं सुवेशेश्च . त्रिको टिमिः ॥ 
_शतकोरिभिरन्यै्च अ्रमद्विरस्त्रधारिभिः । एवंभूतञ्च तं इट्टा पुष्पदन्तः सघिस्मयः ॥२३ 

उवाच रणवृत्तान्ते यदुक्तं शङ्करेण च ॥ २४॥ - 

| पुष्पदन्त उवाच । 

राजेन्द्र शिवदूतोऽहं. पुष्पद्न्ताभिधः प्रभो । यदुक्तं शङ्करेणेच तदु ब्रवीमि निशास्य ॥ 
राज्यंदेहि च देवानामधिकारञ्च साम्प्रतम्‌ । देवाश्च शरणापन्ना देचेरो श्रीहरो परे ।२६। ` 
दत्त्वा त्रिशूलं हरिणा तच प्रस्थापितः शिवः । चन्द्रभागानदीतीरे घरमूले त्रिलोचनः ॥ - 
विषयं देहि तेषाञ्च युद्धंवाकुरुनिश्चितम्‌। गत्वावक्ष्यामिकिशम्मुंतदुभवान्‌ घक्तुमहं ति॥ 
दूतस्य वचनं श्रुत्वा शङ्खचूडः प्रहस्य च । प्रभातेऽहं गमिष्यामि त्वञ्च गच्छेत्युचाच ह 
स रात्बोचाच तूणं तं चटमूलस्थमीश्वरम्‌ । शङ्खस्य वचनं तदीयं यत्‌ परिच्छदम्‌ ॥ 
एतस्मिन्न्तरे;स्कन्द्‌ आजगाम शिवान्तिकम्‌। वीरभद्रश्च नन्दी च महाकाल:सुभद्रकः 

विशाळाक्षश्च वाणश्च पिङ्गलाक्षो विकम्पनः॥ | 

चिरूपो विकृतिश्चेच मणिभद्रश्च चास्कळ: ॥ ३२॥ 

कपिलाझ्षो दीघेदं्रो विकरस्तान्रलोचनः ॥ ३३ ॥ 
काळडुटो वळीमद्रः कालजिहः कुटीचरः । बलोन्मत्तो रणस्छाधी दुर्जयो दुर्गमस्तथा 
अष्टौ च भैरवा रोद्राणद्राश्चेकादशःस्सृताः । सवोचासवाद्याश्चभा दित्याद्वादशस्सृताः . 
हुताशनश्च चन्द्रश विश्वकर्मा श्विनौ च तो । कुवेरश्च यमश्चैच जयन्तो नलकूवर: ३६ 
चायुश्च वरुणश्चव बुधश्च मङ्गङस्तथा । ध्मश्च शनिरीशानः कामदेचश्च वीर्य्यवान्‌ ॥ ` 
उग्रदंष्रा चोग्रचण्डा कोटटरी केटभी तथा । स्वयं शातसुजा देवी भद्रकाली भयङ्करी ॥ - 
रेन्द्रसारनिर्माणविमानोपरि संस्थिता । रक्तघस्त्रपरीधाना रक्तमाल्यानुलेपन्ता ॥३६॥ | 
नृत्यन्ती च हसन्ती च गायन्ती सुरं सुदा । अभयं ददती मक्तममया खा भयं रिपुम्‌ 
र. बिश्नती विकरां जिह्यं सुलोलां योजनायताम्‌ । खरं वर्तुलाकारं गभीरं योजनायतम्‌ 
\$ Evert मि योजनायताम्‌ । शङ च्रं गदं पश्च शराश्चप भयङ्करम्‌ ॥ 
| ऽत "क अङग फलकयुज्ज्वमू । वैष्णवा वारुणारत्रं हिच नागपाशकम्‌ ॥ : 
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सप्तदशोऽध्यायः ] * तुलसीशङ्कचूड़सम्भोगः + १७६ 
"नारायणास्त्रं ब्रह्मार्त्रं गान्धर्वं गारुडं तथा । पा्जन्यञ्च पाशुपतं जुम्मणास्त्रज्ञ पार्वेतम्‌ 
-माहेश्‍बरास्त्रं चायव्यं दण्ड सम्मोहनन्तथा । अव्यर्थेमस्रशातकं दिव्यास्त्रशतकं परम्‌ ॥ 

आगत्य तत्र तस्थौ सा योगिनीनां त्रिकोटिभिः । 

साद वे डाकिनीनाञ्च विकरानां त्रिकोटिभिः ॥ ४६ ॥ 
"भूताःप्रेताः पिशाचाश्च छुष्साण्डा्रह्मराक्षसाः । वेतालाश्चैव यक्षाश्चराक्षसाञ्चैच किन्नराः 
म्तासिश्चेव सह स्कन्दः प्रणस्य चन्द्ररोखरम्‌ । पितुः पाश्वे सभायाञ्चसमुचासभवाज्ञया 
अथ दूते गते तत्र शडूःचूडः प्रतापचान्‌। उवाच तुलसी चार्ता गत्वाभ्यन्तरमेच च ॥ 
'रणवात्ताश्व सा श्रुत्वा शुष्ककण्ठौ्ठतालुका । उचाच मधुरं साध्वी हृद्येन विदूयता 

तुळस्युवाच । 

है प्राणनाथ हे वन्धो तिष्ट मे चक्षसि क्षणम्‌ । हे प्राणाधिष्टातृदेच रक्ष मे जीवनंक्षणम्‌ 

भुडक्ष्य जन्मसमाधानं यद्ध मनसि चाञ्छितम्‌ । 

पश्यामि त्वां क्षणं किञ्चिलोचनाभ्यां पिपासिता ॥ ५२॥ 
आन्दोळ्यन्ति प्राणा मे मनोद्ग्यञ्च सन्ततम्‌ । दःस्वप्रश्च मया दृष्श्वायेव चरमे निशि 
तुळसीवचनं श्रुत्वा भुक्तवा पीत्वा नृपेशवरः । उवाच चचनं;प्राज्ञोहितं सत्यंयथोचितम्‌ 

. शङ्खचूड़ उवाच | 
"कालेन योजितं सर्व कर्मभोगनिचन्धने । शुभं हषं सुखं दुःखं भयं शोकममङ्गलम्‌।५५ ` 
-क्राळे भवन्ति वृश्षाश्व॒ रुकन्धचन्तश्च कालतः । क्रमेण पुष्पवन्तश्च फलवन्तश्च काळतः 
' ते सर्वे फलिनः काले काले काळ प्रयान्ति.च । 

भचन्ति काळे भूतानि काले काळं प्रयान्ति च ॥ ५७॥ 

काले भवन्ति विश्चानि काले नश्यन्ति सुन्दरि ॥ ५८॥ 
काले सजति स्रष्टा च पाता पाति च कालतः । संहर्ता संहरेत्‌ कालेसञ्चरन्तिक्रमेणते 
ब्रह्म विष्णु शिवादीनामीएवर: प्रकृतेः परः । स्रष्टा पाता च संहर्त्ता स रत्स्तांशेन सवदा 


-काछे स एव प्रझतिनिर्मायस्त्ेच्छयाप्रसुः । निर्मायप्राकृतान्‌सर्वान्विश्चस्यांश्चचराचरान्‌ 


आत्रह्मस्तम्भपर्य्यन्तं सत्र त्रिममेच च । प्रवदन्ति च कालेन नश्यत्यपि हि नश्चरम्‌ ॥ 
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१८० ॐ त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ . [२ प्रकृतिखण्डे 
भज सत्यं परं ब्रह्म राघेशं त्रिगुणातपरम्‌। सवेशं सर्वेरूपञ्च स॒चात्मानन्तमीश्चरम्‌ ॥. 
जळं जलेन सजति जलं पाति जलेन यः । हरेज्ञलं जलेनेव तं ष्णं भज सन्ततम्‌ ॥ 
यस्याज्ञया चाति चातः शीघ्रगामीचसन्ततम्‌। यस्याज्ञया च तपनस्तपत्येव यथाक्षणम्‌ 
यथाक्षणं च्षेतीन्द्रो मत्युः्भरति जन्तुषु । यथाक्षणं दहत्य्नश्चन्रो भ्रमति भीतवत्‌ ॥ 
 _उआत्योमूंळ कालमूळं यमस्य च यमं परम्‌। विभुं खष्टुश्च सटां पातुश्च पालकं भचे॥ 
॥ संदर्तारञ्च संचत्त स्तं कण्णं शरणं घज | को बन्धुश्चैव केषां घा सर्ववन्धुं भज प्रिये ॥ 
| अहंकोचाच त्वं कावा विधिनायोजितःपुरा । त्वयासाडकर्मणाचपुनस्तेन नियो जितः 
अज्ञानी कातरः शोके विपत्तौ च न पण्डितः । सुखं दुःखं भ्रमत्येव चक्रनेमिक्रमेण च 
नारायणं तं सर्वेशं कान्तं प्राप्स्यसि निश्भरितम्‌। तपः इतं यदर्थे च पुरा बदरिकाश्रमे 
मया त्वं तपसा लब्धा त्रह्मणश्च चरेण हि । हरेरथे तच तपो हरि प्राप्स्यसि कामिनि 
। वुन्दाचने च गोविन्दंगोलकेत्वंलभिष्यसि । अहं यास्यामितल्लोकंतनं त्यक्तवाचदानवीम्‌ 
| तत्र द्रक्ष्यसि मां त्वञ्च त्वां च द्रश््यामिसन्ततम्‌ । 
| आगमं राधिकाशापात्‌ भारतञ्च सुदुलभम ॥ ७४ ॥ 

पुनर्यास्यामि तत्रेब कः शोको मे २दणु परिये । त्वं हि देहं परित्यज्य द्व्यरूपंचिधायच 

तत्काल प्राप्स्यसि हरि मा कान्ते कातराभव । इत्युक्तवाचद्नान्तेचतयासाद्ध मनोहरे 

सुष्वाप शोभने तल्पे पुष्पचन्दनचचिते । नानाप्रकारविभवे चचार रल्मन्दिरे ॥ ७७ ॥ 

रत्नप्रदीपसंयुक्ते स्त्रीरलं प्राप्य सुन्द्रीम्‌ । निनाय रजनीं राजा क्रीड़ाकोतुकमड़ले: .॥ 

| कृत्वा वक्षसि कान्तां तां रुद्न्तोमतिदुःखिताम्‌। ` 
कुशोद्रीं निराहारां निमझां शोकसागरे ॥ ७६॥ 

Fst pe 
ःः . सा देवी प्रसन्नचद्नेक्षणा॥ 
` ` ` क्रोड़ाञ्चकार हषेण सवं मत्वातिनशवरम्‌ । तौ दम्पती च कीड़ात्तो निमझौ सुखसागरे 

5 घुटकाडूतसर्वाजी मूच्छितौ निञने सुने । अङ्गपत्यज्गसंयुत्तौ सुपांतौ सुरतोत्सुको ॥ 

/ एकादी च तथा तौ दवौ चा्डनारीशवरी यथा । पराणेशवरञ्च तुलसी मेनेप्राणाथिकंपरम्‌ 
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अष्टादशोऽध्यायः ] *: शिवेनसहयुद्धाथंशङ्कचूड़स्यकथोपकथनम्‌ * १८१ 
प्राणाधिकाञ्च तां मेने राजा प्राणाधिकेशचरीम्‌। ' 
तो स्थितौ खुखसुप्ती च तन्त्रिती सुन्दरो समी ॥ ८५ ॥ ` 

सुवेशौ खुखसम्भोगादचेषी सुमनोहरो । क्षणं सचेतनौ तो च कथयन्तौ रसाश्रयाम्‌ 
कथां मनोहरां दिव्यां हसन्तौ च क्षणं पुनः ॥ ८६ ॥ 
उक्तचन्तो च तास्वूळं प्रदत्तं च परस्परम्‌॥ ८७॥ 

परस्परं सेवितो च सुप्रीत्या शवेतचामरैः । क्षणं शयानो सानन्दौ वसन्तो च क्षणंपुनः 

क्षणं केलिनियुक्तो च रसभावसमन्वितो | झुरतेचिरतिर्नास्ति तौ तद्विषयपण्डितो ॥ 

सततं जययुक्तो द्वो क्षणं नेच पराजितो ॥ ६०॥ 
इति शगत्रह्मववत्ते महापुराणे प्रक्कतिखण्डे नारायणनारदसंचादे तुळस्युपाख्याने 

तुलसीशडूचूड्सम्भोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः । 





अष्टादशोऽध्यायः 
शिवेन सह युद्धाथ शङ्कचूडस्य कथोपकथनम्‌ । 


नारायण उषाच । 

जीकृष्णंमनसाध्यात्वा राजा कष्णपरायणः। त्राह्मेपुहत्तउत्थयाय पुष्पतल्पान्मनोहरात्‌ 
रारिचासःपरित्यज्य्नात्वामङ्गळवा रिणा। धौतेचवाससीऽ्रत्वाङृत्वातिळकसुञ्ञ्चळम्‌। 
चकाराहिकमावश्यमभीष्टदेचचन्द्नम्‌। दध्याज्यं मधु लाजञ्च दद्री वस्तु मङ्गलम्‌ ॥३॥ 
रलभ्रेष्ठं मणिश्रेष्ठं चस््रश्रेष्टञ्च काञ्चनम्‌ । त्राह्मणेभ्यो ददौ भक्त्या यथा नित्यञ्च नारद ॥ 
असूल्यरल्लं यतकिञ्चित्‌ सुक्तामाणिक्पहीरकम्‌। ददौ विप्राय गुरवे याञ्रामडुल्हेतचे ।५। 
गजरल्लमश्वरलं घेनुरत्न॑ मनोहरम्‌। ददौ स॒वं दरिद्राय चिप्राय मङ्गलाय च ॥ ६ ॥ 
भाण्डाराणां सहल्लश् नगराणां त्रिळक्षकम्‌। ग्रामाणां शतको सिञ्च घ्राह्मणेस्यो द्दोसुदा 
त्रं कृत्वाच राजेन्द्रं सुचन्द्रं दाचवेछुच। पुत्रे समप्ये भार्य्याञ्च राज्यञ्च' सर्वसम्पदम ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१८२ .._. # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकातिखण्डे 


प्रजानुचरसंघञ्च भाण्डारवाहनादिकम । खयं सन्नाहयुक्तश्व धजुष्पाणिवेभूच ह ॥ 8. 
भृत्यद्वारा क्रमेणेव चकार सैन्यसञ्चयम्‌। अश्वानाञ्च त्रिलक्षेण पश्चलक्षेण हस्तिनाम्‌ ॥. 
रथानामयुतेनेवधानुष्काणां त्रिकोटिमिः । त्रिकोटिभिश्चमिणाञ्चशलिनाञ्चत्रिको टिभिः। 
कृता सेनापरिमिता दानवेन्द्रेण नारद्‌ । तस्यां सेनापतिश्चैव युद्धशास्त्रविशारदः ॥११।. 
महारथः सविज्ञेयो रथिनां प्रवरो रणे। त्रिलक्षाक्षौहिणीसेनापति इत्वा नराधियः ॥. 
तरिशद्क्षौ हिणी चाद्यमाण्डौघञ्च चकार ह। बहिवंभूव शिविरान्मनसा श्रीहरि स्मरन्‌ ॥ 
रत्नेन्द्र्सारनिर्माणचिमानमारुरोह सः । शुरुचर्गान्‌ पुरस्कृत्य प्रययो शङ्कुरान्तिकम्‌ ॥. 
पुष्पभद्रानदीतीरे यत्राक्षयचरः शुभः। सिद्धाश्रमञ्च सिद्धानां सिद्विकषेत्रश्च नामतः॥ 
` कपिलस्य तपःस्थानं पुण्यक्षेत्रश्च भारते। पश्चिमोदधि पूर्वे च मलयस्य च पश्चिमे ॥ 
श्रीशेलोत्तरभागे च गन्धमादनदक्षिणे । पञ्चयोजनचिस्तीर्णा देब्ये शतगुणा तथा ॥. 
शाश्वती जळपूणां च पुष्पभद्रा नदी शुभा ॥ १८॥ 
लचणोद्‌प्रियाभाय्यां शश्बत्सोभाग्यसंयुता । शुद्धस्फटिकसड्भाशा भारतेच सुपुण्यदा । 
शराघतीमिश्रिताच निर्गतासा हिमालयात्‌ । गोमन्तंचामतः इत्वा प्रविष्टा पश्चिमोद्धौ- 
तत्र गत्वा शङ्ख्ूड़ो ददश चन्द्ररोखरम्‌। चटमूले समासीनं सूर्यको टिसमप्रभम्‌ ॥२१॥ 
कृत्वा योगासनं सथित्वा मुद्रायुर्तञ्च सस्मितम्‌ शुद्धरुफरिकसङ्काशं ज्वलन्तंत्रह्मतेजसा 
निशरूलपट्टराधर' व्याघ्रचर्मास्वरं वरम्‌ । तप्तकाञ्चनवर्णाभं जराजालञ्च विश्वतम॥२३ ॥ 
त्रिनेत्र पञ्चचक्त्रञ्च नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । सुत्युञ्जयं सृत्युखत्यु' विश्वसृत्युकरं परम ॥ 
. मक्तसत्युहर शान्तं गौरीकान्तं मनोरमम्‌। तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
ल ? नाञ्चवनरकाणंवतारणम्‌' ॥२७ 
अ हज शानानन्द सनातनम्‌ । अवरुह्य चिमानाथ तं ष दानवेश्वरः ॥ २८॥ 
सर्वेःसा्भक्तियुक्त: शिरसाप्रणनामसः । वामतो भद्रकाठीश्चस्कनदञ्चतत्‌ पुरःस्थितम्‌ 
ps आशिषश्च द्दौ तस्मै काली स्कन्द्श्व शाङ्करः । उत्तस्थुदांनवं द्रा सर्वेनन्दीश्वरादयः I 
. परस्परश्वसम्माषांते चकुस्ततरसाग्पतम्‌ । राजाइत्वाचसम्माषामुघास शिवसन्निधौ ॥ 
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अष्टादशो ऽध्यायः ]. * शिवशङ्चूड़संवादचणेनम्‌ * १८३ 
प्रसन्नात्मा महादेवो भगचांस्तमुचाच ह ॥ ३२॥ ट 


श्रोमहादेव उचाच। | 
विधाताजगतांत्रह्मा पिताधमेस्यधमै वित्‌ । मरीचिस्तस्य पुत्रश्च वैष्णबश्चापिधार्मिकः। 


कणयपश्चा पितत्‌ पुरो धमिष्ठश्चप्रजापतिः । दक्षप्रीत्याद्दौतस्मै भक्तया कन्यास्त्रयोदश 

तास्वेका च दनुः साध्वी तत्‌ सौभाग्येन च वद्धिता । 

यत्यास्शिदनोः पुत्राः दानवास्तेजसोञ्ञ्चलाः ॥३५॥ र 
तेष्वेको विप्रचित्तिश्च महाबलपराक्रमः । ततपुत्रोधामिकोदंभो विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः। 
जजाप परमं मन्त्रं पुष्करे लक्षवत्सरम्‌। शुक्राचाय्यं गुरुं कृत्वा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
तदात्वां तनयं प्राप परं ऊष्णपरायणम्‌ । पुरा त्वं पाषेदो गोपो गोपेष्वष्टसु धामिकः। 
अधुना राधिकाशापात्‌ भारते दानवेश्वरः । आत्रह्मस्तम्भपय्येन्तं भ्रमं मेनेच वेष्णवः ॥ 
सालोक्यसाष्टिखारूप्यसामीप्येक्यं हरेरपि । दीयमानं न ग्रहुन्तिवेष्णंवाः सेचनंचिना॥ 
त्रह्मत्वममप्त्वं चा तुच्छं मेने च चेष्णवः । इन्द्रत्वं वा कुवेरत्वं न मेने गणनाखु च ॥ 
कष्णभक्तस्य ते कि वा देवानां विषये भ्रमे । देहि राज्यञ्च देवानां मत्प्रीति कुरु भूमिप। 
सुखं स्वराज्ये त्वं तिष्ठ देचास्तिष्ठन्तु स्वेपदे । अल भ्रातृचिरो धेन सर्व कश्यपवंशजा। 
यानिकानिचपापानि त्रह्महत्या दिकानि च । ज्ञातिद्रोहस्यपापस्यकलां नाहेन्तिषोड़शीम. 

स्वसम्पदाञ्च हानिञ्च यदि राजेन्द्र मन्यसे । 
सर्वावस्थासु समता केषां याति च सबंदा॥ ४५ ॥ 
ब्रह्मणश्च तिरोभाचो लये प्राकृतिके सति । आविर्भावः पुनस्तस्य प्रभवेदीश्चरेच्छया ॥ 
ज्ञानं बुद्धिश्च तपसा सूएतिलोकस्य निश्चितम्‌। करो तिखरिन्ञानेनस्रष्टासो ऽपिक्रमेणच 
परिपूर्णतमो घमेः सत्ये सत्याश्रयः सदा । त्रिभागःसोऽपित्रेतायां द्विभागोद्वापरेस्मृतः 
एकभागः कलेः पूर्व तदुध्रासश्च क्रमेण च । कलामात्रं कलेः रोषे कुहांचन्द्रकका यथा - 
याह्क्तेजोरवेब्रोष्मे न न ताह्क्शिशिरे पुनः । दिने च याद्ङ्ट्याह्नसायंग्रातने ततसमम्‌ | 
उद्यं यातिकालेन वाल्यताञ्च क्रमेण च । प्रकाण्डताञ्च तत्पश्चात्‌ काले5स्तंपुनरेच सः 
दिने प्रच्छन्ततां याति काळे च दुदिने घने । राहुग्रस्ते कस्पितश्व पुनरेच प्रसन्नताम्‌ 0 
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१८२ $ ब्रह्मवेत्रत्तेपुराणप:# | ॥[.२ भ्रकृतिखण्डे 
परिपूणेतमश्चन्द्रः पूणिमायाञ्च यादृशः । तादृशो न भवेन्नित्यं क्षयं. याति दिने दिने ॥ 
पुनः स पुष्टितां याति परकुहा दिने दिने। सम्पद्युक्तः शुक्कपक्षे कृष्णे म्लांनश्चयद्षमणा 
राहुग्रस्ते दिने म्लानोडुदिने निविडे घने । काले चन्द्रो भवेत्‌ शुद्धोस्रएश्रीः कारूमेदके 


भविष्यति वलिश्चेन्द्रो ञ्रएश्रीःखुतलेऽधुना । कालेनपृथ्वीशस्याव्यासर्वाधारावसुन्धरा 
काले जळे निमझा सा तिरोभूता विपद्गता | काळे नश्यन्ति विश्वानिप्रभवत्येचकाळतः ` 


चराचराश्च कालेन नश्यन्ति प्रभवन्ति च | ईश्वरस्येच समता कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
अहं सुत्युञ्जयो यस्माद्खंख्यं प्राकृतं लयम्‌ । अदशेश्ञापि द्रक्ष्यामि वारं घांर॑ पुनः पुनः 
स॒ च प्ररुतिरूपश्च स एव पुरुषःस्म्रृतः। स त्रात्मा सर्वजीवश्च नानारूपधरंः परं: ॥६०। 
करोति सततं योहि तन्नाम गुणकीत्तेनंम्‌ | काळं सत्यु स जयतिजन्मरोगं जराभयम्‌ 
स्रष्टा छतो विधिस्तेन पाताविष्णुकृतोभवे । अहं कृतश्च संहत्तां चयं चिषयिणः यतः ॥ 
काळाझि रुद्रं संहारे नियुज्य विषये नृप ॥ ६२॥ | 
अहडूरोमि सततं तन्नाम गुणकीत्तेनम्‌। तेन सृत्युञ्जयोऽहञ्च ज्ञानेनानेन निर्भयः ॥६३। 
स॒त्युमेत्तो भयादु याति वैनतेयादिवोरगः । इत्युक्तवा स च सर्वेशः सर्वज्ञः सर्वभावनः 
विरराम च शवेश्व सभामध्ये च नारद्‌ । राजा तदुवचनं श्रुत्वा प्रशशंस . पुनः पुनः ॥ 
व्हि उचाच मधुर देवं परं विनयपूर्वकम॥ ६६ ॥ 
शाङून्यूड़ उचाच | 
त्वयायत्‌कथितं नाथ सवंसत्यं च नानृतम्‌ । तथा पिकिञ्चिद्याथार्थ्य श्रूयतां मन्निवेदनम्‌ 


| झातिद्रोंहे महत्पापं त्वयोक्तमधुनात्र यत्‌ । गृहीत्वा तस्यस्वेस्वंकुतःप्रस्थापितोचली 


मया समुद्धृतं सचेमैश्वर्य विक्रमेण च | खुतलाव्य समुद्धत नाळं सोऽपि गदाधरः 
सभ्रातृको हिरण्याक्षः कथं देवैश्च दिंसितः । शुम्माद्यश्चासराश्च कथं देवेसिपातिता: 


` पुर समुद्रमथने पीयूषं भक्षितं सुरैः । छेशभाजो वयं तत्र तैः सर्वफलमाजनः ॥ ७२ ॥ 


क्रीड़ाभाण्डमिद्‌ विश्वं कृष्णस्यपरमात्मनः । यस्मै तत्र स द्दातितस्येश्वरय्यंसवेत्तदा 
देवदानचयोवांदः शश्चच्नेमित्तिकः सदा । पराजयो जयस्तेषां काळेऽस्माकं क्रमेण च 


| | | | तत्राचयोविरोधे च गमनं निष्फलं तव । समसम्वन्धिनोदन्धोरीश्चरस्य महात्मनः ॥ 
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ऊनर्विशोऽध्यायः ] * देवानां सह शंड्न्चूडस्यं युम १८५ 
इयं ते महती. लज्ञा.स्पर््ास्मामिः सहाधुना । ततोऽधिकाचसमरे कीत्तिहानिःपराजये 
घाडून्चूड्वच: थुत्वा प्रदस्य च त्रिलोचनः । यथोचितं सुमघुरसुवाच दानवेश्वरम्‌ ॥ 
श्री महादेव उवाच । 
युष्माभिः सह युद्धं मे त्रह्मवंशसमुद्धवे: । का लज्जा महती राजन्नकीत्तिर्वा पराजये 
युद्धमादो हरेरेव मुना केटमेन च । हिरण्यकशिपोश्चेच सह तेनात्मना नृप ॥७८॥ 
“हिरण्याक्षस्य शुद्धञ्च पुनस्तेन गदाभृता । त्रिपुरेः सह युद्ध मया चापि पुराकृतम्‌ ॥ 
सर्वेशवर्य्याः स्वमातुः प्रङृत्याश्च वभूच ह । सह शुम्भादिभिः पूर्व समरं परमादुभुतम्‌ 
याषेद्प्रवरस्त्वञ्च कृष्णस्य परमात्मनः । ये ये हताश्च ते देत्या नहि केऽपित्वया समाः 
का लज्जा महती राजन्‌ ममः युद्धे त्वयासह । खुराणां शरणस्येव प्रेषितस्य हरेरहो ॥ 
देहि राज्यञ्च देवानां वागव्ययेकिप्रयोजनम्‌ । युद्धं त्वं कुर्मतसाद्ध॑मितिमेनिस्थितंबच: 
इत्युक्त्वा शङ्करस्तत्र विरराम च नारद्‌ । उत्तस्थौ शड्न्वूड्य स्वामात्येः सह सत्वरः ॥ 
इति श्रीत्र्मवेदत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे तुळस्युपाख्याने 
शिवशङ्खचूड़संवादेऽष्टादशोऽध्यायः । 


ऊनविशोऽध्यायः 
देवानां सह शङ्कचूडस्य युद्धम्‌ । 


नारायण उघाच। 
शिवं प्रणम्य शिरखा दानवेन्द्रः प्रतापचान्‌। समारुरोह यानञ्च स्वामात्यैः संह सत्वरः 
बभूवुस्ते च संक्षुव्धाः स्कन्दस्य शक्तिपीड़या । नेदुदुन्डुभयः स्वगे पुष्पचृष्टिबभूच ह ॥ 
स्कन्द्स्योपरि तत्रेच समरे च भयङ्करे । स्कन्दस्य समरं टटा महददुतसुल्वणम्‌ ॥ ३॥ 
दानवानां क्षयकरं यथा प्राकतिकलयम्‌ । राजा विमानमारुह्य शरचर्षञ्चकारह ॥ ३ ॥ 
नृपस्य शरत्र्टिश्च घनस्य चर्षेणं यथा । महान्‌ घोरान्धकारश्च घहय्‌ त्यानं बभूव ह ॥ 
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देवाः प्रदटूबुश्चान्ये सर्वे नन्दीश्चराद्यः। एक एवं कात्तिकेयस्तथौ समस्मूछेनि॥ 
पचेतानाञ्च सर्पाणां शिलानां शाखिनान्तथा । शश्वच्चकार वृष्टिश्च दुर्घाह्माश्र भयङ्करीम्‌ 
नुपस्य शरवृष्ट्या च प्रच्छन्नः शिवनन्द्नः । नीरदेन च सान्द्रेण संछन्नोभास्करोयथा 
घर्‍ुश्चिच्छेद स्कन्दस्य दुवेहश्च भयङ्करम्‌। वभज्ञ च रथं दिव्यं चिच्छेद र॒थघोरकान्‌ 
मयूरं जञेरीभूतं दिव्यास्त्रेण चकारः । शक्ति चिक्षेप सूर्य्याभांतस्यवक्षसि घातिनीम्‌ 
क्षणं मूर्च्छा च संप्राप्य खंलम्य चेतनांपुनः । ग्रहीत्वान्यद्धचुदिव्यं यद्दत्तं विष्णुन! पुरा 
रलेन्द्र्सारनिर्माणं यानमारुह्य कात्तिकः । शत्तममस्त्रं ग्रहीत्वा च चकार रणसुल्बणम्‌ ॥ 
सपा श्च पचेतांश्चेव ब॒क्षांश्च प्रस्तरांस्तथा। सर्वा श्रिच्छेदकोपेन दिव्यारुत्रेणशिवात्मजः 
वहि निर्वापयामास पाजेन्येन प्रतापचान्‌। रथे धनुश्च चिच्छेद शडून्चूडल्य लीलया ॥ 
सन्नाहं सारथिश्वेव किरीटं सुकुटोज्ज्वळम्‌ । चिक्षेप शक्तिसुल्कामांदानवेन्द्रस्यचक्षसि 
मूर्च्छा संप्राप्य राजा च संलम्य चेतनां पुनः । आरुह्य वे यानमन्यं धनुञंग्राह सत्वरः 
चकार शरजाळञ्च मायया मायिनाम्वरः । शुहञ्चाच्छाय समरे शरजालेन नारद ॥१७॥ 
जग्राह शक्तिंमव्यार्था शतसूर्य्यंसमप्रभाम्‌। प्रलयाशिशिखारूपांविष्णोश्व तेजसावृताम्‌_ 
चिक्षेप ताञ्च कोपेन महावेगेन कात्तिके । पपात शक्तिस्तदवात्रे चहिराशिरिचोज्ञ्वला ॥; 
मूर्च्छा संप्राप शक्या च कात्तिकेयो महावलः । 
काळी गृहीत्वा तं क्रोडे निनाय शिवसन्निधौ ॥ २० ॥ 

शिचस्तञ्चापि ज्ञानेन जीवयामास लीलया । ददौ वलमनन्तञ्च सचोत्तस्यौ प्रतापचान ॥ 
शिषः स्वसन्यं देवांश्च प्रेरयामास सत्वरः । दानवेन्द्र ससैन्यैश्च युद्धारम्भो चभूब ह ॥ 
स्वयं महेन्द्रो युयुधे साद्धञ्च ब्रृषपर्वंणा । भास्करो युयुधे विप्रचित्तिना सह सत्वरः । 
दम्मेन सह चन्द्रश्च चकार समरं परम्‌ । कालेश्वरेण कालश्च गोकर्णेन हुताशनः | 
कुवेरः कालकेयेन विश्वकर्मा मयेन च। भयहुरेण सृत्युश्च संहारेण यमस्तथा ॥२५॥ 
कलविडून वरुणश्चञ्चलेन समीरण: । वुघश्च घुतपुष्टेन रक्ताक्षेण शनेश्वरः ॥२६॥ 
जयन्तो रत्नसारेण घसचोवचेसांगणे: । अश्विनो च दीप्तिमता त्रेण नलकूचरः ॥ 
धनुद्धरण धर्मश्च मण्डूकाक्षेण मंगळ: । शोभाकरेणेवेशानः पीठरेण च मन्मथः ॥२८॥ 
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ऊनचिशोऽध्यायः ] ॐ कालिकया सह शड्ून्वूड्स्य युद्धम्‌ # १८७ 


उल्कासुखेन धूम्रेण खड्गेनापि ध्वजेन च्‌ । काञ्चीसुखेन पिण्डेन घूम्रेण सह नन्दिना । 
विश्वेन च पलाशेन चादित्या युयुधुः परम्‌। एकादश महास्द्राश्चैकादशभयङ्करेः ॥ 
महामारी च युयुधे चोभ्रदण्डादिमिः सह । नन्दीशवराद्यः सवे दानवानां गणेः सह ॥ 
युयुधुश्च महद्‌ युद्धे प्रये च भयडुरे । वटमूले च शम्भुश्च तस्थौ काल्या सुतेन च ॥ 
सर्वे च युयुधुः सँन्यासमूहाः सततं सुने । रत्नसिंहासने रम्ये कोटिभिर्दानवेः सह ॥` 
उचास शङ्कचूड्श्च रत्नभूषणभूषितः । शङ्करस्य च योधाश्च युद्धे सचे पराजिताः ॥ 
देवाश्च दुदुबुः सव सोताश्च क्षतविक्षताः । चकार कोपं स्कन्दश्च देवेभ्यश्चाभयं ददौ ॥ 
चलञ्च स्वगणानांचे वद्ध्यामास तेजसा । स्वयमेवन्तु युयुधे दानचानां गणे सहः । 
अक्षो हिणीनां शतकं समरस जघांन ह । खपंरे पातयामास काळी कमललोचना ॥३७॥ 
पपी रक्त दानवानां क्रुद्धा सा शतखपेरम्‌ | दशलक्षं गजेन्द्राणां शतळक्षंच घोरकम्‌॥ 
समादायैकहस्तेन सुखे चिक्षेप लीलया । कचन्धानां सहस्रञ्च ननत्ते समरे मुने ॥ ३६ ॥ 
स्कन्दस्य शरजालेन दानवाः क्षतविक्षताः । भीताश्च डुदुब॒ुः सरवे महाबलपराक्रमाः ॥ 
वृषपर्चा चिप्रचित्तिदेम्भश्चापि विकङ्कनः । स्कन्दे न सादं युयुधुस्ते च च सर्वे कमेण च 
काळी जगाह समरं ररक्ष कात्तिकंशिचः । घीरास्तामनुजग्मुश्च ते च नन्दीश्वराद्यः ॥. 
सचे देवाश्च गन्धघां यक्षराक्षसकिरनराः । राज्यभाण्डाश्च बहुशः शतको टिर्चलाइकाः ॥ 
सा च गत्वा च संग्रामं सिहनादंचकारह । देव्याश्च सिहनादेन प्राप्तमूच्छाश्वदानवा: ॥. 
अट्टाइहासमशिवं चकार च पुनः पुनः | हषा पपौ च माध्वीकं ननत्ते रणमूद्धेनि ॥ 
उञ्दुषट्रा चोग्रचण्डा कोइरी च पपौमछु । योगिनीनां डाकिनीनां गणाःसुरगणादय: |. 
दडा कालीं शङ्ख्चूड़ः शीघ्रमाजि समाययौ । दानचाश्च भयंप्रापू राजातेभ्योऽभयंददौ । 
काली चिक्षेप बहिश्च प्रलयास्रिशिखोपमम्‌ । 
राजा निर्वापयामास पाजेन्येनाचलीलया ॥ ४८ ॥ 

चिक्षेप चारुणं सा च तत्तीव्र' महदुसुतम्‌ । गान्धर्वेण च चिच्छेद दानवेन्द्रश्च लीलया ६ 
माहेश्वर प्रचिक्षेप काळीवह्विशिखोपमम्‌ । राजा जघानतच्छीघ्रं वैष्णवेनाचलीळ्या ॥. 
नारायणास्त्रं सा देवी चिक्षेप मन्त्रपूवेकम्‌ । राजा ननाम तं दृष्टा चावरुह्य रथादहो ॥; 
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ऊउद॒ध्य जगाम तच्छास्त्रं प्रळयाञ्नि शिख्रोपमम्‌। पपातं शङ्चूडश्च भ्या चं दण्डचङ्भुषि 
ब्रह्मास्त्र सा च चिक्षेप यत्नतो मन्त्रपू्वेकम्‌॥ ५२ ॥ 
ब्रह्मास्त्रेणमहाराजा निर्वाणञ्च चकार ह। चिक्षेपातीव दिव्यास्त्रं सा देवी मन्त्रपूवंकम्‌ 
राजा दिव्यास्त्रजालेन निर्वाणश्च चकारह । देवी चिझेपशक्तिञ्च यत्नतोयो जनायताम्‌॥ 
राजा तीक्षणास्त्रजालेन शतखण्डं चकार ह। जग्राह मन्त्रपूर्वश्च देवी पाशुपतं रुषा ॥ 
निञ्षेतुंसा निपिद्धाच चागवभूत्राशरीरिणी । सृत्युःपाशुपतेनास्ति नपस्यच महात्मन: ॥ 
याचद्स्त्येच कण्डेऽस्य कवचञ्च हरेरिति । यावत्‌ सतीत्वमस्तीति सत्याश्च नृपयो षित 
ताचद्स्यजराम्रत्यु नास्ती तित्रह्मणो वरः । इत्याकण्येभद्रकाली न तञ्चिक्षेप खा सती। 
शतलक्षं दानवानां जग्राहळील्या क्रुधा । ग्रस्तुं जगाम वेगेन शङ्कचूड़ं भयङ्करी ॥ ५६॥ 
दिव्यास्त्रेणसुतीक्ष्णेन वारयामास दानवः । खङ्गं चिक्षेपसा देवो ग्रीष्मसूरय्योपमंपरम्‌॥ 
दिव्यास्त्रेण दानवेन्द्रः शतखण्डं चकार सः । पुनग्रेस्तु महादेवी वेगेनच जगाम तम्‌॥ 
निवार्‍्यामासच तां सर्वसिद्धेश्वरो घर: । वेगेन सुष्टिना काली कोपयुक्ताभयङ्करी ।६२ 
चभञ्जाथ रथं तस्य जघान सारथि सती | सा च शूळञ्च चिक्षेप प्रलयाञ्निशिख्रोपमम्‌ ॥ 
चामहस्तेन जग्राह राङ्न्ूडश्च लीलया । मुष्ट्या जघान तं देवी महाकोपेन वेगतः ॥६४ 
बभ्रामव्यथया देत्यः क्षणं मूर्च्छामवाप ह । क्षणेनचेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ प्रतापवान्‌ । 
न चकार वाहुयुद्ध देव्या सह ननाम ताम्‌ । देव्याश्चास्त्रञ्ग चिच्छेद जग्राहच स्वतेजसा 
नास्त्रं चिक्षेप तां भक्त्या मातुबुद्धघाच चैष्णचः ॥ ६७ ॥ 
गहीत्वा दानवं देवी भ्रामयित्वा पुनः पुनः । उदध्वेच प्रेरयामास महावेगेन कोपतः ॥ 
उददध्वात्‌ पपात वेगेन शङ्खचूडः प्रतापवान ॥ ६८ ॥ | 
निपत्यचसपुत्तस्थौ प्रणम्य भद्रकालिकाम्‌ । रत्नेन्द्र्सारनिर्माणं चिमानान्यं मनोहरम्‌ 


आरूरोह हेयुक्तो न विश्रान्तो महारणे॥ ६६॥ | 


दानवानाञ्च क्षतजं मांसञ्च घिपुळं क्षुघा ॥ ७० ॥ 
प्रीत्वाभुक्वाभद्रकाली जगामशडू-रान्तिकम्‌ | उवाचरणवृत्तान्तं पोर्वापय्यं यथाक्रमम॥ 
इत्वा जहास शास्भुश्व दानवानां विनाशनम्‌। लक्षञ्च दानवेन्द्रा गामव रिष्ट रणेऽध्ुना ॥ 
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घिशतितमोऽध्यायः ] # शिवशड्न्वूड्युद्धम्‌ # | १८६: 
उदुवृत्तं भूभृता साळ तदन्यं सुक्तमीएवर । संग्रामे दानवेन्द्रश्न हन्तुं पाशुपतेन वे ॥७३॥. 
अवध्यस्तव राजेति चाग्‌ बभूवाशरीरिणी । | 
राजेन्द्रश्न महाज्ञानी महाचळपराक्रमः ॥७४॥ 
न च चिक्षेप मय्यस्त्रं चिच्छेद मम सायकम्‌ ॥७५॥ | 
इति श्रीव्रह्मचैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे तुळस्युपाख्याने . 
कालीशाडून्यूड्युडे ऊनविशोऽध्यायः । 


विंशतितमो ऽध्यायः 
शिनशङ्कच्डयुद्धम्‌ । 


नारायण उचाच। | 

शिवस्तत्वं समाकर्ण्य तत्त्वज्ञानविशारदः | ययौ स्वयञ्च समरं सगणे: सहनारद्‌ ॥१॥ 
शङ्खचूड़ः शिचं हृष्टा विमानादवरुह्म च | ननाम परया भक्त्या दण्डवत्‌ पतितो भुवि॥ 
तं प्रणम्य च वेगेन चिमानमारुरोह सः। तूणं चकार सन्नाहं धनुर्जग्राह दुर्वहम्‌ ॥ झाः 
शिवदानवयोयुद्धं पूर्णमब्दं बभूब ह । न बभूवतुत्रेह्मन्ननयोर्जयपराजयौ ॥४॥ 

न्यस्तशस्त्रश्च भगवान्‌ न्यस्तशस्त्रश्च दानवः । रथस्थः शंखचूडश्चवषरुथो वृषभध्वजः ॥ 
दानवानाश्च शतकसुदुवृत्तञ्च वभूच ह। रणे ये ये स्ताः शम्भुजीचयामास तानविभु: ॥ 
ततो विष्णुमेहामायाद्रद्धव्राह्मणरूपधक्‌ । आगत्य च रणस्थानसुचाच दानवेश्वरम्‌ ॥७॥ 

बद्धत्राह्मण उवाच । 

देहि मिक्षाञ्च राजेन्द्रमह्म॑विप्रायसाम्प्रतम्‌ । त्वंसवेसस्पदांदातायन्मेमनसिचाञ्छितम्‌ ॥ 
निराहाराय वृद्धाय तृषितायातुराय च । पश्चात्‌ त्वांकथयिष्यामिपुरःसत्यञ्चक्रविति॥ 
ओमित्युवाच राजेन्द्रः प्रसग्नवद्नेक्षणः । कचचार्थी जनश्चाहमित्युचाचेति मायया ॥ | 
तत्‌ श्रुत्वा दानचभ्रेष्ठो ददो कघचमुत्तमम्‌ । ग्रहीत्वा कचचं दिव्यं जगाम. हरिरेच च ॥ 
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२६० ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
आइुचूड्स्य रूपेण जगाम तुळसों प्रति । गत्वा तस्यां माययाच चीय्यांधानञ्चकार ह ॥ 
अथ शम्सुदेरैः शलं जग्राह दानवं प्रति । ग्रीष्ममध्याहमात्तेण्डशतकप्रभमुज्ज्वल्म्‌ ॥१३ 
नारायणा घिष्टिताग्रंत्रह्मा धिष्ठितमध्यगम्‌ । शिवा धिष्ठितमूलश्चकालाधिष्ठितधारकम्‌ ॥ 
किरणावलिसंयुक्त प्रल्याग्निशिखोपमम्‌। दुनिवार्य्यञ्च दुद्धंषेमव्यथं वेरिघातकम्‌॥ 
'तेजसा चक्रतुल्यञ्च सर्वशख्रविघातकम्‌। शिवकेशवयोरन्यं दुहश्च भयङ्करम्‌ ॥१६॥ 
घनुः सहतं दीर्घेण प्रस्थेन शतहस्तकम्‌। सजीवं ब्रहमरूपञ्च नित्यरूपमनिमितम्‌ ॥१७॥ 
संहत्त स्ंत्रह्माण्डमळञ्च ह्ययलील्या । चिक्षेप घूणन कृत्वा शङ्कचूड़े च नारद्‌ ॥१८॥ 
राजा चापं परित्यज्यश्रीक्ृषणचरणाम्वुजम्‌ । ध्यानश्चकारभक्तयाचक्त्वायोगासनं घिया 
शालश्च भ्रमणं कृत्वा पपातदानवोपरि । चकार भस्मसात्तञ्च सरथश्चाचलीलया ॥२०॥ 
राजा धृत्वा दिव्यरूपं किशोरगोपवेशकम्‌। द्विभुजं मुरलीहस्तरल्भूषणभूषितम्‌ ॥२१ 
रलेन्द्र्सारनिमांणं वेष्टितं गोपकोटिमिः । गोलोकादागतं यानमारुह्य तत्‌ पुरं ययो ॥ 
गत्वा ननाम शिरसा राघामाघवयोम ने भक्त्या तश्चरणाम्भोजं रासे वृन्दावने चने ॥ 
सुदामानं तो च इट्टा प्रसन्नचद्नेक्षणौ ॥२३॥ 
तदा च चक्रतुः कोड़े स्नेहेन परिसंप्लुती । अथ शूलञ्च वेगेन प्रययो शालिनः करम्‌॥' 
शाङ्रस्तेन शालेन शूलपाणिवभूव सः । स शिचस्तेन शालेन दानचस्यास्थिजालकम्‌ ॥ 
प्रेम्णा च प्रेरयामास रवणोदे च सागरे | अस्थिभिः शङ्कचूड्स्य शङ्कजातिवेभूच ह ॥ 


नानाप्रकाररूपा च शाश्वत्‌ पूता सुराचेने । प्रशस्तंशङ्खतोयञ्चदेचानां प्रीतिदं परम्‌ ॥२9 | 
|. सीरथतोयखरूपञ्च पवित्र शम्भुना विना । शब्रुशव्दो भवेदु यतरतत्रलक्ष्मीश्च सुस्थिरा ॥ 
 सुल्नातः सवंतीथषु यः खात शङ्ख्चारिणा । शङ्खे हरेरधिष्ठानं यत्र शङ्कस्ततो हरिः ॥ 


तत्रच सततं लक्ष्मीदूरीमूतममङ्गम्‌ । 


/ स्त्रीणाञ्चशङ्कुः्च निमिःरद्राणाञ्च विशेषतः । भीतारुष्टायातिलक्ष्मी:स्थलमन्यंस्थलात्ततः 


शिवश्च दानवं हत्वा शिचलोकं जगाम स ॥३१॥ 


` प्रहृष्टो वृषमारुह्य सगणेश्च समावृतः । सुराः खविषयं पपुः परमामन्द्संयुताः ॥३श 


नेढडुर्ुभयः खे जगुगेन्धवेकिन्नरा: । वभूव पुष्पवृष्टिश्च शिवस्योपरि सन्ततम्‌ ॥३३ | 
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'एकविशतितमो ऽध्यायः ] ने तुलसीदृक्षस्य तत्पत्राणाञ्च माहात्म्यम्‌ # १६१ | 
प्रशसंखुः सुरास्तञ्च मुनीन्दरग्रवराद्यः ॥३४॥ 


इति भ्रीत्रह्मवैचत्तें महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे तुळस्युपाख्याने 
शङ्कुचूड़चधप्रस्ताचो नाम विंशतितमोऽध्यायः । 


विडंबन... 


एक विंशतितमो ऽध्यायः 
तुलसोवृक्षस्य तत्पत्राणाञ्च माहात्म्यम्‌ । 
नारद्‌ उचाच। 

नारायणश्च भगवन्‌ वीर्य्याधानञ्चकार ह । तुलस्यां केन रूपेण तन्मे व्याख्यातुमहेसि॥ 

नारायणश्च भगवान्‌ देवानां साधनेन च । शङ्कचड्स्य रूपेण रेमे तद्रमया सह ॥२॥ 
शङ्खचूडस्य कवचं गृहीत्वा विष्णुमायया । पुनविधाय तद्रूपं जगाम तुल्सीग्रहम्‌ ॥३॥ 
दुन्दुभि वादयामास तुळसीद्वारस न्निघौ | जयशब्द्रवद्वघारावोधयामास सुन्दरीम्‌ ॥४ 
'ततझुत्या खा च साध्वी च परमानन्द्संयुता । राजमार्ग गवाक्षेण ददश परमादरात्‌ ॥ 
ब्राह्मणेभ्योधनंद्स्वाकारयामासमङ्गम्‌ | चन्दिभ्यो भिक्षुकेभ्यञ्चचा चिकेम्योधनंददौ ॥ 

अवरुह्य रथाददेवो देव्याश्च भवनं ययौ । अमूल्यरल निर्माणं सुन्दरं सुमनोहरम्‌ ॥७॥ 
इदा च पुरतः कान्तं शान्तं कान्ता मुदान्विता । तत्पादं ्ञालयामासननामचरुरोदच ॥ | 
रलसिहासने रम्ये चासयामासकामुकी । ताम्बूलञ्च ददौ तस्मै कपूरादि सुचासितम्‌ ॥ ` 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफला क्रिया | शरणागतस्ञप्राणेशंपश्यन्त्याश्व पुनस हे ॥ 
सस्मिता खसकराक्षञ्च सकामा पुलकासिता । पप्रच्छ रणव्त्तान्तंकान्तंमधुरया शिरा ॥ 
| तुलस्युवाच । ह 
असंख्य विश्व संहत्रा साद्धंमाजी तव प्रभो । कथं वभूव विजयस्तन्मे ब्रूहि कृपानिधे ॥ 
. तुलसीवचनं श्रत्वा प्रहस्य कमलापतिः । शङ्कचूड्स्य रूपेण तासुचाचानृतं चच: ॥१३॥ ` 
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| १६२ ऋ ब्रहमचैवत्तपुराणम्‌ ऋ , |. [ २ प्रकृतिखण्डे 
श्रीहरिरवाच । क्‍ 
` आवयोः समरं कान्ते पूणेमब्दं वभूब ह । नाशो वभूव सर्वेषां दानवानाञच कामिनी ॥ 
प्रीतिञ्च कारयामास बरह्मा च स्वयमावयोः । देचानामधिकारश्च प्रद्त्तो ब्रह्मणा पुरा ॥. 
मया गतं स्वभवनं शिवलोकं शिवो गतः । इत्युत्तचा जगतां नाथ शयनञ्च चकारह ॥ 
जमे रमापतिस्तत्र रामया सह नारद्‌। सा साध्वी सुखसम्भोगादाकर्षणव्य तिक्रमात्‌॥ 
FR सर्वं वितकयामास कस्त्वमेवेत्युवाच ह ॥१८॥ 

दूद्शी पुरतो देवी देचदेवं सनातनम्‌ । नवीननीरद्श्यामं शरत्‌पडुजलोचनम्‌ ॥१६॥ 

, कोटिकन्दर्षलीलाम रक्भूषणमूपितम्‌। ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं शोमितंपीतवासखा ॥२० 
' तं इद्वा कामिनी कामान्‍्मूर्च्छा संग्रापलीलया । पुनश्च चेतनां प्राप्यपुनःसातसुवाचद ॥ 
| तुलस्युवाच । 

\ हे नाथ ! ते दया नास्ति पाषाणसद्वशस्य च । छेन धमेमङ्गेन ममस्वामीत्वयाइतः ॥ 
५ | . पाषाणसद्वशस्त्वश्ञ॒द्याहीनो यतः प्रभो । तस्मात॒पाषाणरूपस्त्वंभुविदेवभवाघुना | 
ये घदन्ति दयासिन्धुं त्वान्ते भ्रान्ता न संशयः । भक्तो चिनापराधेनपरार्थच कथंहतः ॥ 

डुव त्त त्वञ्च सवंज्ञो न जानासि परव्यथाम्‌। 
अतस्त्वमेकजनुषि स्वमेच चिस्मरिष्यति ॥ २५ ॥ - पक 
इत्युख्चा च महासाध्वी निपत्य चरणे हरेः । भ्रशंरुरोद शोकार्ता घिललापमुहुमहुः ॥ 
तस्याश्च करुणां दर्डा करुणामयसागरः। नारायणस्तां वोधयितुमुचाचकमलापतिः । 
श्रीसगवानुचाच । 

तपस्त्वया कतं साध्वि मदर्थे भारते चिरम्‌। त्वदर्थे शङ्कचूड्श्च चकार सुचिरं तपः॥ 

कृत्वा त्वां कामिनीं कामी चिज्ञहार च तत्‌ फळात्‌। 

अधुना दातुसुचितं तवेच तपसः फल्म्‌॥ २६॥ : ` FS 
इद्‌ शारीरंत्यक्वा च दिव्यं देई विधाय च। रासे मे रमया साड त्वं रमा सदशीभव । 
इयं त्ु्ेदीरूपा गण्डकीति च विश्रुता । पूता सुपुण्यदा नणां पुण्या भवतु भारते ॥ ` 
_ ठव केशासम्ूहाश् पुण्यवृक्षा भवन्त्विति। तुल्सीकेशसम्भूता तुलसीतिच विश्रुता ॥ 
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एकचिशतितमो<5ध्यायः ] # तुलसीवृक्षस्यतत्पत्राणाश्वमाहात्म्यम्‌ # १६३ 


त्रिलोकेषु च पुष्पाणां पत्राणां देचपूजने। प्रधानरूपा तुळसी भविष्यति वरानने ॥ 
स्वर्गे मत्यं च पाताछे वैकुण्ठे मम सन्निधौ । भचन्तु तुलूसीवृक्षा घरा:पुष्पेषुसुन्दरि। 
गोलोके विरजा तीरे रासे बृन्दावने भुवि । भाण्डीरे चम्पकचने रम्ये चन्दनकानने ॥ 
माधवी केतकी कुन्द्मलिका माळतीवने । भवन्तु तरचस्तत्र पुण्यस्थानेषु पुण्यदाः ॥ 
तुळसीतस्मूळे च पुण्यदेशे खुपुण्यदे । अधिष्टानन्तु तीथांनां सर्वेषाञ्च भविष्यति ॥ 
तत्रैव सवंदेवानां समधिए्ानमेच च । तुळसीपत्रपतनप्राप्तो यश्च घरानने ॥ ३८॥ 
स खातः सवेतीथेषु सर्वयज्ञे दीक्षितः | तुळसीपत्रतोयेन योऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ 
सुधाघटसहस्रेण सा तुष्टिनेभवेद्धरैः | या च तुश्मिवेन्नणां तुळसीपत्रदानत ॥४० 
गवामयुतदानेन यतूफळं लभते नरः । तुळलीपत्रदानेन तत्फल लभते सति ॥ ४१ ॥ 
तुल्सीपत्रतोयज्च झत्युकाले च यो लमेत्‌। 

स मुच्यतेसचेपापात्‌ विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ४२ ॥ 
नित्यंयस्तुलस्ीतोयंभुङ्क्तेभत्तया च यो नरः । स एव जीचन्सुक्तश्चगङ्गास्नानफलंळमेत्‌ 
नित्यं यस्तुळखीं दत्वा पूजयेन्माञ्चमानवः । ळक्षाशचमेधजं पुण्यं ठभतेनाच संशयः ॥ 

तुळसीं स्वकरे रत्वा देहे धृत्वा च मानचः। | 

प्राणांस्त्यजति तीथषु विष्णुलोकं स गच्छति॥ ४५॥ 
तुळसीकाष्ठनिर्माणमालां गुह्याति यो नरः | पदे पदेऽश्वमेधस्य रभते निश्चितंफलम्‌ ॥ 
तुलसीं स्वकरे धत्वा स्वीकार यो न रक्षति। स याति काळसूत्रश्च यावच्चन्द्रदिचाकरी | 
करोतिमिथ्याशपथंतुळस्यायो हि मानवः । स यातिकुम्भीपाकञ्चयाच दिन्द्राश्चतुर्दश । 
तुलसीतोयक णिकां सृत्युकालेच यो लमेत्‌। रल्लयानं समारुह्य वैकुण्ठं स प्रयाति च 
पूणिमायाममायाञ्चद्वाद्श्यांरविसंक्रमे । तैळाभ्यङ्गेचाक्तातेचमध्याह्न निशिसन्ध्ययोः ॥ 
अशोचेऽशुचिकाले चा रात्रिषासान्वितेनराः । तुळसींयेच छिन्नन्तिते छिन्नन्तिहरैः शिरः । | 
त्रिरात्रं तुलसीपत्र शुद्धं पर्युषितं सति । राद्ध ब्रते चा दाने या प्रतिष्ठायां सुरार्चने ॥ 
भूगतं तोयपतितं यद्दत्तं विष्णवे सति। शुद्धन्तु तुळसीपत्रं क्षाळनाद्न्यकमेणि ॥ ५३॥ 
वक्षाधिष्ठात्रीदेवी या गोळोकेच निरामये । कष्णेनसाहंरहसि नित्यक्रीडां करिष्यति। - 

१३ 
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१६४ त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ डे [ २ प्रकतिखण्डे 


| नद्यधिष्ठातृदेवी या भारतेच खुपुण्यंदा । छवणोद्स्य पत्नीच मदरास्य भविष्यति ।५७ 
' त्वञ्चस्तरयं महासाध्वी वैकुण्ठे मम सन्निधौ । रमासमाच रासेचभविष्यसि न संशयः। 
अहञ्च शैळरूपीच गण्डकी तीरसन्निधौ । अधिष्ठानं करिष्यामि भारते तच शापतः ॥ 
वज्रकीराश्चक्रमया चज्जदंष्राश्च तत्र चै । तच्छिलाकुहरे चक्रं करिष्यन्ति मदीयकम्‌॥ 
` एकद्वारे चतुश्चक्रं बनमालाविभूषितम्‌। नवीननीरदश्यामं लक्ष्मीनारायणाभिधम्‌ ॥ ५६ 
A एकद्वारे चतुश्चक्रं नचीननीरदोपमम्‌। लक्ष्मीजनादन ज्ञेयं रहितं घनमाळ्या ॥ ६० ॥ _ 
 द्वाय्दये चतुश्चक्रं गोष्पदेन समन्वितम्‌ । रघुनाथाभिघं ज्ञेयं रहितं वनमालया ॥ ६१ ॥ 
| अतिक्षुदं हिचक्रश्च नवोनजलद्प्रभम्‌। द्धिवामनाभिधं ज्ञेयं ग्रहीणाश्व सुखप्रदम्‌ ॥ 
|; अतिक्षुदं द्विचक्रञ्च चनमाळाव्रिभूषितम्‌। विज्ञेयं श्रीधरे देवं श्रीप्रद गृहिणां सदा ।६३॥ 
| स्थूल चत्तंठाकारं रहितं वनमालया । द्विचक्र स्फुटमत्यन्तं ज्ञेयं दामोद्रामिधम्‌॥६४ 
। म्रध्यमं वर्तुळाकार द्विचक्रं याणचिक्षतम्‌। रणरामाभिधं जञेयं शरतूणसमन्वितम्‌ ॥६५॥ 
` पग्रध्यमं सप्तचक्रज्च छत्रतृणसमन्बितम्‌। राजराजेश्वर ज्ञेयं राजसम्पतप्रदं नुणाम्‌ ॥६६ 
| द्विसप्तचक्र स्थूलञ्च नचीनजळदप्रभम्‌। अनन्ताख्यञ्च चिज्ञेयं चतुवेगेफलप्रदम्‌ ॥ ६७॥ 
चक्राकारं द्विचक्रञ्च सभ्रीक जलद्प्रभम्‌ । सगोष्पदं मध्यमञ्च विज्ञेयं मधुसूदनम्‌ ॥ 
सुद्शेनञ्चेकचक्रं गुतचक्रं गदाधरम्‌ । द्विचक्रं हयवक्त्राभं हयग्रीवं प्रकीतितम्‌ ॥ ६६.॥ | 
अतीवचिस्तृतास्यञ्च द्विचक्रं चिकरं सति । नरसिंहाभिधं ञेयं सद्यो वैराग्यदं नणाम्‌ 
डिचक्रं चिस्तृतास्यऽच चनमालासमर्चितम्‌ । लक्ष्मीनसिहं विज्ञेयं गृहिणां सुखद सदा _ 
` दारदेशे-द्विचकन्च सध्रीकन्च समं स्फुटम्‌ । चासुदेवञ्च विज्ञेयं सर्वकामफलप्रदम॥ | 
.. ययुस्त सूक्ष्मचक्रशञ्च नवीननीरदप्रभम्‌ । शुषिरच्छिद्रबहुळ' ग्रहिणाज्य सुखप्रदम्‌ ॥७३॥ 
दवे चक्रे चकलाने च पृष्ठे यत्र तु पुष्कलम्‌ । सङ्कषेणन्तु विज्ञेयं सुखदं गृहिणां सदा । 
/ अनिरुद्धन्तु पीताभं वत्तुजञ्चातिशोभनम्‌। सुखप्रदं गृहस्थानां प्रदवन्ति मनीषिणः ।७५। 
शालग्रामशिला यत्र तत्र सर्निहितो हरिः। तत्रेच लक्ष्मीर्वसति सर्वतीर्थसमन्चिता । 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च | 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति शालग्रामशिळा्चनात्‌ ॥ ७७॥ 
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'पक्रविशतितमो ऽध्यायः ] # शालग्रामचक्र निद्‌शस्तद्ुणकथनञ्च ॐ १६५ 


छत्राकारै भवेद्राज्यं चत्तुले च महाधिय: । दुःखश्च शकराकारे शूछाग्रे मरणं घुवम्‌ ॥ 
विङृतास्ये च दारिट्रं पिङ्गले हानिरेव च। ळानचक्रे भवेदुन्याधिविदीण मरणंश्चुचम्‌॥ 
च्रतं दानंप्रतिष्ठा च श्राद्धञ्चदेवपूजनम्‌। शाळग्रामशिलायाश्चेवाधिष्ठानात्‌ प्रशास्तकम्‌ । 
सः स्नातः सर्वेतीथषु सर्वेयज्ञेषु दीक्षितः । शाळग्रामशिळातोयैयोऽभिषेकं समाचरेत्‌ । 
सचेदानेषु यत्पुण्यं प्रादक्षिण्ये सुयो यथा | खर्चयज्ञेणु तीर्थेषु ब्रतेष्वनशानेछु च ॥८२॥ 

तस्य स्परोश्च घाञ्छन्ति तीर्थानि निखिलानि च। 

जीचन्सुक्तो महापूतो भवेदेव न संशयः ॥ ८३॥ 
'पाठे चतुणा वेदानां तपसां करणे सति । तत्पुण्यं लभते नूनं शालम्रामशिलाचेनात्‌ । 
शाळग्रामशिळातोयं नित्यं भुङ्क्ते च यो नरः । सुरेप्सितंप्रसादञ्चजन्मञ्रत्युजराहरम्‌ ।. 

तस्य स्पर्शश्च चाञ्छन्ति तिर्थानि निखिलानि च । 

जीचन्मुक्तो महापूतोऽत्यन्ते याति हरे: पदम्‌॥ ८६ ॥ 
तत्रेव हरिणासाद्मसंख्यंप्रारतं लयम्‌ । पश्यत्येव हि दास्ये च निमृक्तोदास्यकर्मणि । 
यानिकानि च पापानिव्रह्महत्यादिकानि च । तञ्च दृष्टा भियाया न्तिचेनतेयमिचोरगाः । 
तत्पादपञ्रजसा सद्यः पूता बसुन्धरा । पुंसां लक्षं तत्पितृणां निस्तारतस्य जन्मनः । 
शाळग्रामशिळातोयंस॒त्युकाळे च योलमेत्‌। सवेपापाद्विनिर्मक्तो विष्णुलोकंसगच्छति 
निर्वाणमुक्ति लभते कमेभोगाद्विमुच्यते । विष्णुपादे प्रलीनश्च भविष्यति न संशयः ॥ 
शाळमग्रामशिलांघत्वांमिथ्याचाद्चदेत्त यः । स याति कूमेदृष्ट्रभ्च याचद्वे त्रह्मणोवय: । 
शाळम्रामशिळांस्पृष्टास्वीकारंयो न पाळ्येत्‌। स प्रयात्यसिपत्रञ्चलक्षमन्चन्तराधिकम्‌ 
तुळीपत्रविच्छेदं शाळग्रामेकरोति यः । तस्यजन्मान्तरेकालेसत्री चिच्छेदोभचिष्यति ॥ 
तुळसीपत्रविच्छेदंशङ्खे योहिकरोति च । भाय्याहीनोभवेत्सोऽपि रोगीचसप्तजञन्सखु । 
शाळम्रामञ्च तुलसी शङ्खमेकत्र पच च। यो रक्ष तिमहाज्ञानी स भवेत्‌ भ्रीहरिप्रियः ॥ 
सळदेव हि यो यस्यां चीरय्याधानं करोति च। 

तद्विच्छिदे तस्य दुःखं भवेदेच परस्परम्‌ ॥ ६७॥ 
त्वं प्रियां शदुःचूडस्य चेकमन्चन्तराविधि। शङ्खेन साड त्वद्वेदः केवळं दुःखदस्तव.॥. . 
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| र्‌्‌ . अ त्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


इत्यु््वाश्रीहरिस्ताञ्चविरराम स साद्रम्‌। सा च देहं परित्यज्य दिव्यरूपं द्धारह । 
यथाश्चीश्च तथा खा चाप्युचासहरिवक्षसि । प्रजगाम तया साडूंबैकुण्ठं कमलापतिः । 
लक्ष्मी सरस्वती गङ्गा तुलसी चापि नारद्‌ । हरेः प्रियाश्चतस्श्च चभूबुरीस्वरस्य च ॥ 
सद्यःस्तदेहजाता च वभूच गण्डकी नदी । हरेरंशेन शैलश्च तत्तीरे पुण्यदो नुणाम्‌॥ 
कुवन्तितत्रकीराश्च शिलां बहुविधां मुने । जले पतन्ति यायाश्रजलदाभाश्चनिश्चितम्‌ । 
स्थलत्या: पिंगळा जेयाश्चोपतात्पाद्वरैरिति । इत्येचंकथितंखचं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
रः इति भ्रीत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारद्संचादे तुळस्युपाख्याने 

रि एकचिशतितमोऽध्यायः । 


का 


द्वाविशतितमो ऽध्यायः 
तुलसी पूजा विधानम्‌ । 


नारद्‌ उचाच । 
तुळसी च जगतपूज्या पूता नारायणप्रिय । तस्याः पूज्ाविधानञ्चस्तोत्रंकिनश्रुतं मया 
केन पूज्या स्तुता केन पुरा प्रथमतो सुने । तव पूज्या सा वभूच केन वा चद्‌ मामहो ॥ 
gi + सूत उचाच | | 
९ नारदस्य चचः थरुत्वा प्रहस्य गरुड़ध्यजः | कथां कथितुमारेभे पुण्यरूपां पुरातनीम्‌ ॥ 
\ नारायण उवाच | ' | 
हरिः संप्राप्य तुलसीं रेमे च रमया सह । रमासमान्तां सौभाग्यां चकार गौरवेण च 
सेहे लक्ष्मीश्च गङ्गा च तस्याश्च नवसङ्गमम्‌। सौभाग्यं गौरवं कोपान्नसेहेच सरस्वती 
सा तां जघान कळहे मानिनी हरिसन्निधौ । ब्रीड़या स्घापमानाद्च सान्तर्दानंचकारहं 
| _ सवेसिद्धेशवरी देवी ज्ञानिनी सिद्धयोगिनी। वभूवादर्शनं कोपात्‌ सर्चत्र च हरेरहो ।9॥ ` 
. _ इरिने रट्टा तुळसी बोधयित्वा सरस्वतीम्‌ । तदनुज्ञानं ग्रहीत्वा च जगाम तुछसीचनमः 
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द्वाविशातितमो ऽध्यायः ] # तुरूसीचीजमन्त्रस्तोत्रञ्ञ # १६७ 


तत्र गत्वा च स्नात्वा च तुळस्या लुळसीं सतीम्‌ ॥ €९.॥ 

पूजयामास यात्वातांस्तोत्रंभत्तथाचकारह। लद्षमीर्मायाकामचाणीचीजपूचं दशाक्षरम्‌ ॥ 

श्रीं हीं छों प॑ ब॒न्दावन्ये स्वाहा । 
वृन्दावनीति ङेन्तञ्च व हिजायान्तमेच च । अनेन करपतरुणा मन्त्रराजेन नारद्‌ ॥११॥ 
पूजयेच विधानेन सर्वसिद्धि लभेन्नरः । घुतदीपेन धूपेन सिन्दूरचन्द्नेन च ॥१२॥ 
नेवेद्येन च पुष्पेण चोपहारेण नारद्‌ । हरिस्तोत्रेण तुष्टा सा चाचिभूंय महीरुद्दात्‌ ॥१३ 
प्रपन्ना चरणाम्भोजे जगाम शरणं शुभम्‌ । घरं तस्ये ददौ चिष्णुजेगतपूज्याभवेति च ॥ 
अहं त्वाश्वधरिष्यामिखघूथ्निवक्षसीतिच । सर्वेत्वांधारयिष्यन्तिखयंसूध्नि सुरादयः ॥ 

इत्युख्चा तां शृहीत्वा च प्रययौ खाळयं विभुः ॥१६॥ 

नारद्‌ उचाच। 
कि ध्यानं स्तवनं कि चा कि चा पूजाचिधिक्रमम्‌। 
तुळस्याश्च महाभाग तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥ १७॥ 
नारायण उवाच । 
अन्तहितायां तस्याञ्च गत्वा च तुळलीचनम्‌ । हरिःसंपूञ्यतुष्टाचतुरसीं विरहातुरः ।१८ 
श्रीभगघानुघाच । _ ट 

बन्दारूपाश्च वृक्षाश्व यदेकत्र भवन्तिच । विदुर्व॒धास्तेनवृन्दामत्‌प्रियांतांभजाम्यहम्‌ ॥ 
पुरा चभूव या देवी ह्यादौ बरन्दाचने चने । तेनब्वन्दावनीख्यातातांसौभाग्यांभजाम्यहम्‌॥ 
असंख्येषु च विशवेषुपू जितायानिरन्तरम्‌ । तेन विश्वपूजिताख्यांजगतपूज्यांमजाम्यहम्‌ ॥ 
असंख्यानि च चिश्वानि प विग्राणिययासदा । तांचिश्वपाघनींदेवींघिरहेणस्मराम्यहम्‌ ॥ 
देवा न तुष्टाः पुष्पाणां समूहेनययाचिना । तांपुष्पसारांशुद्धाञ्चद्रष्टुमिच्छामिशोकतः॥ 
विश्वेयत्पापिमात्रेणभत्त्यानन्दोभवेद्धुवम्‌ । नन्दिनीतेनविख्यातासाप्रीताभविताहिमे॥ 

यस्या देव्यास्तुळा नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च । 

तुळसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रिये ॥ २५॥ 
कृष्णजीवनरूपा या शश्चतूप्रियतमा सती । तेन कष्णजीचनीति मम रक्षतु जीवनम ॥ 
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७ अहावेच्तेपुराणस # [ २ महिखण्डे 


इत्येवं स्तवनं कृत्वा तत्र तस्यौ रमापतिः । ददशो तुलसी साक्षात्‌पादेपझ नतांसतीम्‌ ॥ 
रुदन्तिमभिमानेन मानिनीं मानपूजिताम्‌ | प्रियां इट्टा प्रियः शीध्रंवासयामास वक्षसि.॥ 
भारत्याज्ञां गहीत्वा च स्वाल्यञ्चययोहरिः । भारत्यासहततप्रीतिकारयामाससत्वरम्‌ ॥ 
बर विष्णु्दौ तस्यै चिश्वपूञ्यासवेतिच । शिरोधारय्याचसर्वेषांचन्यामान्याममे तिच ॥ 
िष्णोर्वरेण सा देबी परितुष्टा. बभूवह । सरस्वतीतामाश्लिष्यवासयामाससन्निधो ॥ 
लक्ष्मीगड़ा सस्मिता तां समार्छिष्य च नारद्‌ । गृहं प्रवेशयामास विनयेनसतीं तदा ॥ 
व॒न्दांब्रन्दाचनीं विश्वपाचनींविश्चपूजिताम्‌। पुष्पसारांनन्दिनींचतुळखींङष्णजीचनीम्‌ ॥ 
एताच्ञामाएकञ्चैतत्‌ स्तोत्रं नामार्थसंयुतम्‌। यःपठेताञ्चसंपूज्यसो ऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
कात्तिकीपू्णिमायाञ्चतुङस्याजन्ममङ्गलम्‌ । तत्र तस्याश्च पूजा च चिहिताहरिणा पुरा 
तस्यांयःपूजयेत्ताञ्चमक्तयाचविश्वपाचनीम्‌ । सर्वपापाद्विनिर्मुक्तो विष्णुलोकंसगच्छति॥. 
कात्तिके तुलसोपत्रं विष्णवेयोद्दातिच । गघामयुतदानस्य फलमाप्तोति निश्चितम्‌ ॥। 

अपुत्रो लभते पुत्रं प्रियाहीनो मेत्‌ प्रियाम्‌ । 

चन्धुहीनो लमेत्‌ बन्धुं स्तोत्रस्मरणमात्रतः ॥ ३८॥ 
रोगीम्रसुच्यतेरोगातचद्धोसुच्येतवन्धनात्‌। भयान्मुच्येतभीतस्तुपापान्मुच्येतपातकी ॥ 
इत्येचं कथितं स्तोत्रं ध्यानं पूजाचिधिश्टणु । त्वमेववेद्जानासिकाण्वशाखो क्तमेवच ॥ 
यद्गक्ष्ये पूजयेत्ताञ्चभक्त्याचाचाहनंघिना । भ्यात्वाषोडशोपचारैःध्यानंपातकनाशनम्‌ ॥ 


| | ! है तुळसींपुष्पसाराञ्चसतापूज्यांमनोहराम्‌। ऋत्स्‍्नपापेनन्‍थधदाहाय ज्वळदग्निशिखोपमाम॥. 
> पुष्पेण तुलनाप्यस्या नासीदेवीसु वा'मुने । पवित्ररूपा सर्वासु तुलसीसाचकीत्तिता ॥. | 


शिरोधाय्यांञ्च सर्वेषामीप्सितां विश्वपाचनीम । 

जीवन्मुक्तां सुक्तिदाञ्च भजे तां हरिभक्तिदाम॥ ४४ ॥ 

इति ध्यात्वाचसंपूज्यस्तुत्वाचप्रणमेदवुध: । उत्तंतुलस्युपाख्यानंकिभूय:ध्रोतुमिच्छलि. 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादेतुळस्युपाख्यानं नाम 

द्वाषिशतितमोऽध्यायः। . 





*CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








त्रयाविशतितमो ऽध्यायः 


सावितर्युपार्यानम्‌। 
नारद्‌ उचाच। 
तुलस्युपाख्यानमिद्‌ श्वतमीश सुधोपमम्‌ । यत्त॒सा विःयुपाख्यानंतन्मेव्याख्यातुमदंसि॥ 
पुरा येन समुदुभूता सा श्रुता च श्चुतिप्रसूः । केन चा पूजिता देवी प्रथमे कश्च वा परे । 
नारायण उचाच । 
ब्रह्मणा वेदजननी पूजिता प्रथमे सुने। द्वितीये च देवगणेस्तत्पश्चाद्विदुषां गणेः ॥३॥ 
तथा चाइवपतिः पूर्वं पूजयामास भारते । ततपश्चात्‌ पूजयामासुर्चेणांच्वत्वारणच च ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
कोचासो ऽश्वपतित्रेहनकेनचातेनपूजिता । सर्वेपूज्याचसा वित्रीतन्मेव्याख्यालुमहसि ॥ 
नारायण उवाच । 
मद्रदेरो महाराजा बभूवाश्वपतिरमुने। वैरिणां बलहत्ता च मित्राणां दुःखनाशनः ॥६॥ 
आसीत्तस्य महाराज्ञी महिषीध्मचारिणी । माळतीतिचसाख्यातायथाळक्ष्मीगदास्यतः ॥ 
सा च राज्ञीमहासाध्वीचशिष्ठस्योपदेशतः । चकाराराधनंभक््यासाचित्र्याश्चेच नारद्‌ ॥ 
प्रत्यादेशं न सा प्राप महिषी न ददशो ताम्‌। गृहं जगाम सा दुःखादुधृदयेनविदूयता ॥ 
राजा तां दुःखितां दृष्टाबोधयित्वानयेनवे । सावित्यास्तपसेभक्त्याजगामपुष्करंतदा ॥ 
तपश्चचार तत्रैव संयतः शतवत्सरम्‌ । न ददशी च सावित्री प्रत्यादेशो बभूव ह ॥११॥ 
शुश्राचाकाशचाणीश्च नृपेन्द्रश्वाशरीरिणीम्‌ । गायत्री दशलक्षञ्च जपं कुषिति नारद्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र प्रजगाम पराशर: । प्रणनाम नपस्तश्व सुनिने पसुवाच ह ॥ १३॥ 
पराशर उवाच | 
सरुजञपश्च गायत्र्याः पापं दिनकृत हरेत्‌। दशधा प्रजपान्नणां दिवाराच्यघमेच च | 
शतधा च जपाञ्चैवं पापं मासाजितं परम्‌ । सहस्रधा जपाञ्चेचं कल्मषंबत्सराजितम्‌॥ 
लक्षजन्मकृतं पापं दशलक्षं जिजन्मनः | सर्वेजन्मरुतं पापं शतलक्षो विनश्यति ॥ १६ ॥ 
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R०० # तरहमचत्तपुराणम्‌ # किक 
| :__ करोति मुक्ति विप्राणां जपोद्शगुणस्ततः । करंसर्पफणाकारंकृत्वातुऊदुध्वेसुद्रितम्‌ ॥ 
आनप्रमूदुध्वेमचळं प्रजपेत्‌ प्राङ्मुखो द्विजः । अनामिकामध्यदेशाद्धोवामक्रमेणच ॥ 
तजेनीमूलपय्यंन्तं जपस्येषः क्रमः करे । शवेतपङ्गजचीजानांस्फारिकानाञ्च संस्ङताम्‌॥ 


कृत्वा वा मालिकां राजन जपेतीथ सुरालये । 
| संस्थाप्य मालामश्वत्थपत्रसप्तसु संयतः ॥ २० ॥ 
R कृत्वा गोरोचनाक्ताञ्च गायत्र्या ख्रापयेत्‌ सुधीः । 
| गायतरीशतक तस्यां जपेच्च विधिपू्चेकम्‌॥ २१॥ 


_ अथवा पञ्चगव्येन खाता माला च संस्कृता । अथ गङ्गोदकेनवस्लाताचातिसुसंस्कता ॥ 
एवं क्रमेण राजष दशलक्षं जपं कुर । साक्षाद्द्रक्ष्यसि साचित्राँत्रिजन्मपातकक्षयात्‌॥ 
` ` _ नित्यं नित्यं त्रिसन्ध्यञ्चकरिष्यसिदिनेदिने। मध्याह्न चापिसायाह्नप्रातरेचशुचिःसदा ॥ 
;  सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यमनहंः सर्वकमेछु | यदह्ना कुरुते कर्म न तस्यफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
. चोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्तेयश्चपश्चिमाम्‌। स दूद्रवद् हिष्काय्येःसर्वेस्मादु द्विजकर्मेणः। 
. _ यावज्जीचनपय्येन्तं यख््रिसन्ध्यांकरोतिच । सचसूय्येसमो विप्रस्तेजसातपसासा ॥२७॥ 
| . तत्पादपडझरजसा सयः पूतावसुन्धरा | जीवन्मुक्तःस तेजस्वी सन्ध्यापूतोहि यो द्विज: 
__ तीर्थानिच पवित्राणि तस्य स्पर्शेनमात्रतः। ततः पापानि यान्त्येव वैनतेयादिचोरगाः। 
` न ग्रहन्ति सुराः पूजां पितरःपिण्डतपेणम्‌ । स्वेच्छयाच द्विजातेश्च जिसन्ध्यरहितस्यच ॥ 
j . _िष्णमन्त्रविद्दनश्च त्रिसन्ध्यरदितो द्विजः। एकादशी विहीनश्च विषहीनो यथोरगः ॥ 










F श भू शबदाद्दीच शूद्राणां यो विप्रो बृषलीपतिः। शूद्राणां'सूपकारथ्ध विषहीनो यथोरगः ॥ . 
| इद्राणाञ्चप्रतिग्राही शूद्रयाजी च यो द्विज: । असिजीचीम सिजीवी घिषहीनोयथोरगः। | 
A योविप्रोष्वीराक्षमोजी ऋतुस्रानान्नभोजकः । भगजीची वारु षिको बिषहीनोयथोरगः। 

) यः कन्याविक्रयी विप्रोयो हरेर्नामविक्रयी। यो चिद्याविक्रयीमूप चिषहीनो यथोरगः । 

| | ` सूय्योंद्येचद्विमोजी मत्स्यभोजीचयो द्विजः । शिळापूजादिरिहितो चिषहीनोयथोरगः ॥ 
 ' इत्युक्तवाचमुनिधेष्ठःसवं पूजा विधिक्रमम्‌। तामुवाच च सावित्र्या ध्यानादिकमभी प्सितम्‌ 
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'अयोविशतितमो5ध्याय: ] ॐ खाबित्री ध्यानं पूजा विधानश्च ॐ २०१ 


दत्त्वा सर्व नृपेन्द्राय प्रययौ स्वाळयं सुनीः। राजा सम्पूज्य सावित्रीं दद्र वरमाप च 
नारद्‌ उचाच। 
कि चा ध्यानञ्च सावित्र्याः कि चा पूजाविधानकम्‌। 
स्तोत्रमन्त्रञ्च कि दत्त्वा प्रययो स पराशर: ॥ ४० ॥ 
नुपः केन विधानेन संपूज्य]श्रुतिमातरम्‌। बण्ञ्च किं घा संप्राप वद्‌ सोऽश्वपतिनृ पः॥ 
नारायण उचाच। 
ज्येष्ठे कृष्णत्रयोद्श्यां शुद्धे कालेच संयतः । ब्रतमेच चतुदश्यां रती भक्तया समाचरेत्‌। 
गरतं चतुद्‌शाव्दश्च द्विसतफळसंयुतम्‌। दत्त्वा द्विसप्तनेवेद्यं पुष्पधूपादिकं तथा ॥ ४३॥ 
चस्त्रं यज्ञोपचीतश्च भोज्यञ्च विधिपूचेकम्‌। संस्थाप्य मङ्गलघरं फळशाखासम न्वितम्‌। 
गणेशञ्च दिनेशाश्च वहि विष्णं शिवं शिवाम्‌। संपूज्य पूजयेदिष्टं घरे आवाहिते मुने ॥ 
ञणुध्यानञ्चसा चिश्याश्चो क्तंमाध्य न्दिनेचयत्‌ । स्तो त्रंपूजाविधानश्चमन्त्रञ्चसर्वकामदम्‌ । 
तप्तकाञ्चनवर्णाभां ज्वलन्तीं ब्रह्मतेजसा । ग्रीष्ममध्याहमात्तण्डसहस्रसमसुप्रभाम्‌ ॥४७ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्यां रल्रभूषणभूषिताम्‌ । घहिशुद्धांशुकाधानां भक्तानुग्रहकातराम्‌॥४८ 
सुखदांसु क्तिदांशान्तां कान्ताञ्चजगतांचिधेः। सर्वसम्पत्‌ स्वरूपाञ्चप्रदाजीसवेसम्पदाम्‌। 
वेदाथिष्टठातृदेचीञ्च वेदशासन्रस्वरूपिणीम्‌। वेद्चीजस्वरूपाञ्च भजे त्वां वेदमातरम्‌ ।५०। 
| _ भ्यात्वाध्यानेनचानेन द्त्वा पुष्पंस्वमूद्धे नि । पुनध्यात्वाघरे भक्तया देवीमावहयेद्ब॒ती। 
दत्त्वा षोडशोपचार वेदोक्तमन्त्रपूवेकम्‌। सम्पूज्य स्तुत्वा प्रणमेदेचं देवीं विधानतः ॥ 
आसनं पाद्यमर्ष्यञ्च स्रानीयञ्चानुलेपनम्‌। धूपं दीपञ्च नेवेद्यं ताम्बूलं शीठळं जलम्‌ ॥ 
बसनं भूषणं माल्यं गन्धसाचमनीयकम्‌। मनोहरं स्रुतल्पञ्च देयान्येतानि षोडश: ।५४। 
दारुसारविकारञ्च हेमादिनिर्मितञ्चवा । देवाधार॑ पुण्यद्‌ञ्च मया नित्यं निवेदितम्‌ । 
तीर्थोदकञ्च पाद्यञ्च पुण्यदं प्रीतिदंमहत्‌ । पूजाङ्गभूतं शुद्धञ्च मया भत्तयानिवेदितम्‌ 
पवित्ररूपमध्येञ्च दू्ांपुष्पाक्षतान्वितम्‌। पुण्यद्‌ं शङ्तोयाक्तं मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ 
| सुगन्धिधात्रीतेङञ्च देहसौन्द्य्येकारणम्‌। मयानिवेदितंभक्त्या स्रानीयंप्रतिगह्यताम्‌॥ 
| मळ्याचलसम्मूतं देहशोभाविचद्धनम्‌। सुगन्धियुक्तं सुखदं मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ | 
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२०२ ॐ त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकतिखण्डे 
गन्धद्रव्योड्डव:पुण्यः प्रीतिदो दिव्यगन्धद्‌ः । मयानिवेदितो भत्तयाधूपोऽयं प्रतिग्रह्यताम्‌ 
जगतां दशीनीयञ्च दर्शनं दी्तिकारणम्‌। अन्धकारध्वंसवीजं मया तुम्यं निवेदितम्‌ ॥ 
तुश्दि पुश्दिज्चेच प्रीतिदं क्षुद्विनाशनम्‌ । पुण्यदं स्वादुरूपञ्च नेवैद्य प्रति ग्रह्यताम्‌ ॥ 
तास्वूलञ्च बरं रम्यं कपूरादिछुचासितम्‌। तुणिदं पुष्टिदज्येच मया भक्तया निवेदितम्‌। 
सुशीतळं चासितञ्च पिपासानाशकारणम्‌। जगतां जीवरूपञ्च जीवनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
देहशोभास्वरूपञ्च सभाशोभाविवद्धनम्‌। कार्पासजञ्च छमिजं वसनं प्रतिणृह्यताम्‌॥ 
काञ्चनादिविनिर्माणं श्रीयुक्तं श्रीकर सदा । सुखदं पुण्यदं चेच भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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नानापुष्पविनिर्माणं वहुमाससमन्वितम्‌ । प्रीतिदं पुण्यदञ्चैच माल्यञ्च प्रतियरह्यताम्‌। 
ड सर्चमङ्गलरूपश्च सवेमङ्लदो घरः । पुण्यप्रद्श्च गन्धाढ्यो गन्धश्च प्रतिृह्यताम्‌ ॥६८॥ 
` शुद्धं शुद्धिप्रदञ्चेच शुद्धानां प्रीतिदं महत्‌। रम्यमाचमनीयञ्च मया दत्तं प्रणृह्यताम्‌॥ 
i रल्रसारादिनिर्माणं पुष्पचन्दनसंयुतम्‌। सुखदं पुण्यद्‌ञ्चेव सुतल्पं प्रतिणह्यताम्‌ ॥७० ` 
| . तनानाञ्रक्षसमुदुभूतं नानारुपलमन्चितम्‌। फछस्वरूपं फलदं फछञ्च प्रतिगृह्यताम्‌ ॥७१॥ 


सिन्दूरञ्च बरं रम्यं भाळशोमाचिवद्धनम्‌। पूरणं भूषणानाञ्च सिन्दूरं प्रतिणृह्यताम्‌॥ 
चिशुद्धिग्रन्थिसंयुक्तपुण्यसूत्रविनिमितम्‌। पवित्रं वेदमन्त्रेण यज्ञसूत्रञ्च गृह्यताम्‌ ॥७३ 
FR दव्याण्येता निमूळेनद्त्त्वास्तोत्रंपठेत्‌ सुधीः । ततः प्रणम्य चिप्रायत्रतीदद्याच्चदक्षिणाम्‌ ॥ 
/ सावित्रीति चतुर्थ्यन्तं बहिजायान्तमेच च । रक्ष्मीमायाकामपूर्च॑ मन्त्रमशक्षरं विदुः ॥ | 
5. रे ` मध्यन्दिनोक्त स्तोअञ्च स्वेचाञ्छाफलप्रदम्‌ । विप्रजीचनरूपश्च निबोध कथयामि ते ॥ 
| कृष्णेन दत्ता सावित्री गोलोके ब्रह्मणे पुरा न याति सा तेन साड ब्रह्मलोकञ्च नारदी | 
` ब्रह्मा रुष्णाज्ञया भक्त्या तुष्टाच वेदमातरम्‌ तदा सा परितुष्टा च ब्रह्माणञ्चकमे सती॥ 
ES | ब्रह्मोचाच । | 
6. नारायणखरूपे च नारायणि सनातनि। नारायणात्‌ समुदुभूते प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ | 
 _तेजःस्वरुपे परमे परमानन्द्रूपिणि। द्विजातीनां जातिरूपे प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ ८० | 
` नित्ये नित्यप्रिये देवि नित्यानन्द्स्वरूपिणि । सर्चमङ्गछरूपेण प्रसन्ना मव सुन्दरि ॥८१ | 
र 'सवेखरूपे विप्राणां भन्त्रसारै परात्परे । सुखदे मोक्षदे देवि प्रसन्ना भव सुन्दरि [८२९ 
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चतुचिशोऽध्यायः ] # द्वितीयसावित्या जन्मविवाहाद्युपाख्यानम्‌ # २०३ 


विप्र पापेन्ध दाहाय ज्वळदश्निशिखोपमे । त्रह्मतेज:प्रदे देवि प्रसन्ना भव सुन्दरि ।८३। 
कायेन मनसावाचा यतपापं कुरुतेद्धिजः । तत्ते स्मरणमात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति ॥ 
इत्युक्त्वाजगतां धातातत्र तस्थोच संसदि । सावित्रीव्रह्मणासाद्ध॑ त्रझलोकंजगामखा । 
अनेन स्तवराजेन संस्तूयाश्वपतिन्‌ प: । ददशे ताञ्च सावित्रीं घरं प्राप मनोगतम्‌ ॥८६) 
स्तवराजमिदंफुण्यं निसन्ध्यायाञ्चयः पठेत्‌ । पाउेचतुणींचेदानां यतफलंतल्लभेदुशुधम्‌ ॥ | 
इति श्रीब्रह्मचेचत्ते महापुराणे प्रझतिखण्डे नारायण-नारद्संवादे साविज्युपाख्याने 
साचित्रीस्तोत्रप्रकरणं नाम त्रयोविशतितमोऽध्यायः ॥ 





चतु विशो ऽध्यायः 


द्वितीयसाचित्र्या जन्मविवाहाद्युपाख्यानम्‌ । 
नारायण उघाच । 
स्तुत्वाऽनेन सो5श्वपतिः संपूज्य विधिपूर्वकम्‌ । ददशेतत्रतां देवीं सहस्राक॑खमप्रमाम्‌। | 
उघाचसातंराजानंपरसन्ना खस्मितासती । यथामातास्वपुत्रश्च योतयन्ती दिशस्त्विषा॥ 
| ___ सावित्र्युवाच | 

जानामिते महाराज यत्तेमनसिचत्तेते । चाञ्छितं तव पत्न्याश्च सव दास्यामिनिश्चितम्‌ 
साध्वी कन्याभिलाषञ्च करोति तच कामिनी | त्वंप्रार्थयसि पुत्रश्च भविष्य तिक्रमेणते। 
इत्युक्त्वा सा महादेवी ब्रलोकं जगाम ह। राजा जगामस्वणुहंततकन्याऽऽदो बभूचह 
आराधनाच्य साविज्यावभूच कमळाकला । सावित्रीति च तन्नाम चकाराश्वपतिन पः। 
कालेन सा वद्धमाना बभूव च दिने दिने । रूपयोचनसम्पन्ना शुक्ले चन्द्रकला यथा ॥ 
सा घरं वरयामास दुमतसेनात्मजं तदा । सावित्री च सत्यवन्तं नानागुणसमन्चितम्‌। 
राजा तस्मे ददौ ताञ्च रलभूषणभूषिताम्‌। स च साद्‌ यौतुकेन तां गुहींत्वा गहं ययौ 
स॒ च संचत्सरेऽतीते सत्यघान, सत्यविक्रमः । जगाम फळकाष्टाथ प्रहषं पितुराज्ञया 
जगाम तत्र सावित्री तत्प्चाईचयोगातः । निपत्यवृक्षाईचेन प्राणांस्तत्याज सत्यचान्‌। 
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५. ऊर्मेणासुन्द्रोऽरोगीमहारोगीयकमंणा । कर्मणाचान्धःकाणश्च कुत्सितश्वस्वकमेणा । 
| कर्मेणानरकंयान्ति जीवाःस्वर्गस्वकर्म णा । क्मणाशक्रळोकञ्च सूय्येलोकं स्वकमेणा ॥ 
/ कमणा चन्द्रलोकश्च बहिळोक स्वकर्मणा । कमणा वायुळोकञ्च कमणा वरुणाळयम्‌। 





याति नकषत्रळोकञ्च सत्यलोकं स्वकर्मणा । जनलोकं तपोळोकं महक स्वकर्मणा 
रा 55 स्वकमेणाच पाताल ब्रह्मलोके स्वकप्रेणा । कमरणा भारत पुण्यं सर्वप्सितवर॑ परम्‌॥ अ 


२०४ # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ ४ [ २ प्रकृतिखण्डे 


यमस्तज्ञीवपुरुषं डदधाङ्गष्ठसमं मुने। गृहीत्वा गमनश्चक्रे तत्पश्चात्‌ प्रययौ सती ॥ 
यश्चात्तां सुन्द्री दृष्टा यमः संयमनीपतिः । उवाच मधुरं साध्वीं साधूनां प्रवरो महान। 

यम उचाच । 
अहोक्तयासिसाचित्रि गृहीत्वा मानुषींतनुम्‌ । यदियास्यासिकान्तेन साद्व देहंतदात्यजञ _ 
गन्तु मत्त्योन शक्नोति ग्रहीत्वा पाश्चमौतिकम्‌ | देहञ्च यमलोकञ्च नश्वरनश्वरः सदा । 
भत्तुस्ते काळपूणेश्च वभूव भारते सति | सकमेफलभोगाथं सत्यचान्‌ याति मद्णृहम्‌। 
कर्मणाजायते जन्तुः कर्मणैच प्रलीयते । सुखं दुःखं भयं शोक कमं णेव प्रपद्यते ॥१७॥ 
कमेणेन्द्रो भवेीचो ब्रह्मपुत्रः स्वकमेणा ! स्वकमेणा हरेरदासो जन्मादि रहितोभवेत्‌। 
स्वकर्मणासवं सिद्धिममरत्वंलमेदुध॒चम्‌ । लभेत्स्व कर्मणा चिष्णोःसालोक्या दिचतुश्यम्‌। 
कमेणा व्राह्मणत्वञ्च सुक्तित्वञ्च स्वकमेणा । सुरत्वञ्च मजुत्वश्र राजेन्द्रत्वं लभेन्नरः ॥ 
कमेणाच सुनीन्द्रत्वं तपस्वित्वश्च कर्मणा । कर्मणा क्षत्रियत्वश्च वेश्यत्वञ्च स्वकमेणा। 

कमेणा चेच शूद्रत्वमन्त्यजत्वं स्वकमेणा ॥ २२॥ 

स्बकमंणाचझु च्छत्वं लभते नात्रसंशयः । स्वकमेणाजङ्गमत्वं स्थावरत्वं स्वकमेणा ॥ 
स्वकमेणाच शेळत्वं ब्रक्षत्वञ्च स्वकर्मणा । स्वकर्मणा पशुत्वञ्चपक्षित्वञ्च स्वकमेणा । 
स्वकपेणाश्वुदजन्तुः कमित्वञ्चस्वकमंणा | स्वकर्म णा च सर्पत्वं गन्धर्वत्वं स्वकर्मणा 
स्वकमेणाराक्षसत्वं किन्नरत्वंस्वकर्मेणा । स्वकर्मणाचयक्षत्वं कुष्माण्डत्वंस्वकर्मणा। 
स्वकमेणाच प्रेतत्वं वेतालत्वं स्वकर्मणा । भूतत्वञ्चपिशाचत्वं डाकिनीत्वं स्वकर्मणा। | 
देत्यत्वंदानवत्वञ्च अछुरत्वंस्वकर्म णा । कप्रेणापुण्यचान्‌, जीवो महापापीस्वकर्मणा ॥ 5 


सथावे कुवेरलोकञ्च नरोयाति स्वकर्मणा । कर्मणा भुवलोकञ्च शिवलोक स्वकमैणा। ः 
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पञ्चविशोऽध्यायः ] *# कर्मेचिपाके साचित्रीप्रश्नः 4: २०५ 


कर्मणायाति येकुण्ठंगोलोकञ्च निरामयम्‌ । कमणा चिरजीवी च क्षणायुञ्चस्वकर्मणा 
कर्मेणाकोटिकल्पायुः क्षीणायुश्चस्वकर्मणा । जीचसञ्चारमात्रायुर्गमें सत्युःस्वकर्मणा ॥ 
इत्येचं कथितंसचं सयातत्त्वञ्चखुन्द्रि। कर्मणाते सुतो भर्त्ता गच्छ वत्से यथासुखम्‌ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेब्त महापुराणे प्रक्तिखण्डे नारायण-नारद्संचादे कर्मविपाके कर्मणः 
सवंहेतुप्रदर्शनं नाम चतुविशतितमो ऽध्यायः । 





पञ्च विशो ऽध्यायः 
कमे विपाके सावित्री प्रश्नः । 
श्रीनारायण उवाच । 
यमस्य चचनं श्रुत्वा सावित्री च पतिघता । तुष्टाव परया भक्त्या तमुचाच मनस्विनी.॥ 
सावित्र्युचाच । 
किकम्मेचाशुभं धम्मराजकिवा5शुभंनुणाम्‌। कम्मं निर्मुल्यन्त्येव केनवासाधवोजनाः | 
'कम्मेणां चीजरूपःकः कोवा कम्मेफलप्रदः । कि कम्मे उद्धवेत्‌ केनकोचा तद्धेतुरेवच ॥ 
कोवाकम्मफलंसुङक्ते कोबानिलिप्त एवच । कोचादेहीकश्चदेहः कोचात्र कम्मेकारक ॥' 
कि विज्ञानं मनोबुद्धिः के वा प्राणाः शरीरिणाम्‌ । 
कानीन्द्रियाणि कि तेषां लक्षणं देवताश्च काः॥ ५॥ 
भोक्ता भोजयिता कोचा को भोगः काच -निष्कृतिः । 
को जीवः परमात्मा कः तन्मे व्याख्यात्‌ महेसि॥ ६॥ 
ः यम उवाच । 
वेदप्रचिहितं कम्मं तन्मन्ये मङ्गलं परम्‌ । अवेदिकन्तु यत्‌ कम्मं तदेवाशुभमेच च ॥ ७॥ 
अहैतुकी चिष्णुसेचा सडुल्परहिता सताम्‌। कम्मे निम्मूलरूपा च सा एव हरिभक्तिदा ॥ 
हरिभक्तो नरो यश्च सच मुक्तः श्रुतो श्रुतम्‌। जन्मस्त्युजराब्याधिशोकभीतिविषज्ञितः 
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मुक्तिश्व द्विविधा साध्वि ! श्रुत्युक्ता सर्वेसम्मता । 
. ननिर्वाणपददात्री च हरिभक्तिप्रदा नृणाम्‌ ॥ १०॥ 
__ हरिभक्तिस्वरूपासमुक्तिवाञ्छन्निबेष्णवाः । अन्ये निर्वाणरूपाञ्चमुक्तिमिच्छन्तिसाधचः 
.. करमणोघीजरूपश्च सन्ततं तत्‌ फलप्रदः । कर्मेरूपश्च भगवान्‌ श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः ॥ 
. सोऽपि तडेतुरूपश्च कमं तेन भवेत्सति। जीवः कर्मफलं भुङ्क्ते आत्मा निलित्त एवच 
हि आत्मनः प्रतिचिम्वश्च देही जीवः स एवच। पाञ्चभौतिकरूपश्च देहो नश्वरण्व च ॥ 
` थथिवीवायुराकाशो जलं तेजस्तथेवच । तानि सूत्ररूपाणि सृष्टिः स्ृष्टिविधो हरेः ॥ 
| कर्त्ता भोक्ता च देही च स्वात्मा भोजयिता सदा । 
भोगो चिमचमेद्श्च निष्कृतिमुंक्तिरेव च ॥ १६ ॥ 
सद्सट्गेदवीजञ्च ज्ञानं नानाविधं भवेत्‌। विषयाणां चिभागानां मेद्बीजञ्च कीत्तिदम्‌। 
चुद्विचिवेचनारूपा सा ज्ञानदीपनी श्रुतौ । वायुमेदाश्च प्राणाश्च चळरूपाश्च देहिनाम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणाञ्च प्रवरम्‌ ईश्वराणां समूहकम्‌ । प्रेरकं कमेणाञ्चेव दुनिवाय्यंश्च देहिनाम्‌ ॥ 
॒ अनिरूप्यमद्श्यञ्च ज्ञानमेदं मनः स्मृतम्‌ ॥ २०॥ 
लोचनं श्रवणं घ्राणं त्वगूजिह्यादिकमिन्द्रियम्‌ । अङ्गिनामङ्गरूपञ्च प्रेरक सर्वेकमेणाम्‌ ॥ 
'रिपुरूपं मित्ररूपं सुखदं दुःखदं सदा । सूर्यो वायुश्च पृथिची घाण्याद्या देवताःस्स्रताः 
-ग्राण देहादिभ्त्‌ यो हि स जीवः परिकीत्तितः । परमात्मा परंत्रह्म निगणः प्रछतेः परः . 
कारणं कारणानाञ श्रीकृष्णो भगवान्‌ स्वयम्‌ | इत्येवं कथितं सवंमयापृष्टंयथागमम 
ज्ञानिनां ज्ञानरूपञ्च गच्छ घत्से यथा सुखम्‌ ॥ २५ ॥ | 


साविच्युवाच । 
त्यक्तवा क यामि कान्तं वा त्वां वा ज्ञानार्णव॑ बुधम्‌ । 


<< यहु यत्‌ करोमि प्रश्नच तद्ववान चक्तुमहंसि ॥ २६ ॥ 
| | करा कां योनियाति जीवःकर्मणा केन वा यम । केन वा कर्मणा स्वर्ग केन चा नरकंपितः | 
केन वा कमेणा युक्तिः केन भक्तिम॑वेद्धरे: । केन चा कर्मणा रोगी चारोगी केन कर्मणा | 
` केल वा दीर्घजीदी च केवाऱ्यायुख्य कर्मणः । केन वा कर्मणा दुःखी केनवाकर्मणा सुखी - 
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अङ्गहीनश्च काणश्च घधिरः केन कमेणा । अन्धो वा कृपणो चापि प्रमत्तः केन कमेणा 
क्षित्तो5तिलुव्धकश्चेव केन वा नरघातकः । केन सिद्विमचाप्नोति सालो क्यादिचतुष्टयम्‌ 
केन वा ग्राह्मणत्वश्च तपस्चित्वञ्च केन चा । स्वर्गभोगादिक केन वैकुण्ठं केन कर्मणा 
गोलोकं केन वा ब्रह्मन्‌ सर्वोत्कृष्ट निरामयम्‌ । नरकं वा कतिविधंकिसंख्यंनामकिञ्चवा 
को चा क॑ नरकं याति कियन्तंतेषु तिष्ठति । पापिनां कर्मणा केनकोवाव्याधिःप्रजायते 
[ यद्यदस्ति मया पृष्टं तन्मे व्याख्यातुमहं सि ॥ ३५ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्खंवादे साविज्युपाख्याने 
यमसाचित्रीसंवादे कमेविपाके सावित्रीप्रश्नो नाम पञ्चविंशतितमो ऽध्यायः । 


षड्विंशोऽध्यायः 
कमे विपाके कर्मानुरूपस्थानगमनम्‌ । 


नारायण उवाच । 
'खावित्रीवचनं श्रुत्वा जगाम विस्मयं यमः । प्रहस्य वक्तुमारेमे कर्मपाकञ्च जीचिनाम्‌ 
| यम उचाच । 
'कन्या द्वाद्शवर्षोया घत्से त्वं चयसाधुना। ज्ञानन्ते पू्वेविदुषां योगिनां ज्ञानिनां परम्‌ 
साचित्रीवरदानेच त्वं सा वित्रीकळा सती । प्राप्ता पुरा भूश्रता च तपसा तत्समा शुभे 
यथा श्रीः श्रीपते कोड़े भवानी च भवोरसि । यथाराधाचश्रोकष्णेसाचित्री ्रह्मचक्षसि 
धर्मोरसि यथा मूत्तिः शतरूपा मनौ यथा । कदसे देवहती च चशिषेऽरुन्घती यथा ॥ 
अदितीकश्यपे चापि यथाहृल्या च गौतमे। यथा शची महेन्द्रे च यथा चन्द्रेचरोहिणी 
यथा रतिः कामदेवे यथा स्वाहा हुताशने | यथा स्वधा च पितृषु यथा संज्ञादिचाकरे 
' 'चरुणानी च बरुणे यज्ञे च दक्षिणा यथा। यथा घरा चराहे च देवसेना च कार्चिके ॥ 
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सौभाग्या सुप्रिया त्वञ्च भव सत्यचति प्रिये । इति तुभ्यं वर दत्तमपण्य यदीप्सितम्‌ 
वणु देवि महाभागे सर्व दास्यामि निश्चितम्‌ । 
साविज्युवाच । 
सत्यवदौरसेनेच पुत्राणां शतक मम । भविष्यति महाभाग घरमेतदु मदीप्सितम्‌ ॥१० 
मत्पितुः पुत्रशतक श्वशुरस्य च चक्षुषी । राज्यलाभो भवत्वेव बरमेचं मदी य्सितम्‌ ॥ 
अन्ते सत्यवता साड यास्यामि हरिमिन्द्रिम्‌। समतीते लक्षत्रष देहीमं मे जगत्प्र भो ॥ 
जीचकमेविपाकञ्च ओतुं कौतूहलञ्च मे विश्वविस्तारवीजश्च तत्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ 
यम उवाच | | 
भविष्यति महासाध्वि सर्व मानसिकं तव । जीवकर्मविपाकश्च कथयामि निशामय ॥ 
शुभानाभशुमानाञ कम्मेणां जन्म भारते । पुण्यक्षेत्रे5त्र सबेत्र नान्यत्र भुञ्जते जनाः ॥ 
सुरादैत्या दानवाश्च गन्धर्वा राक्षसादयः । नरश्च कम्मेजनको न सर्वेसमजी विनः ॥ 
चिशिष्टजीचिनः कम्मं सुञ्जते सर्वेयोनिषु । विशेषतो मानवाश्च भ्रमन्ति सवयो निषु ॥ 
शुभाशुभं सुञ्जतेच कमे पूर्चाजितं परम्‌ । शुभेन कर्मणा यान्ति ते स्वर्गादिकमेच च॥ 
कर्मणा चाशुमेनेच अमन्ति नरकेषुच । कम्मे निमूलने मुक्तिःसा चोक्ता द्विविधामता॥ 
निर्वाणरूपासेचाच कृष्णस्य परमात्मनः । रोगी अकस्मेणा जीवश्चारोगी शुभकर्म्मणा ॥ 
दीघेजीवी च क्षीणायुः सुखी दुःखी च निश्चितम्‌ । 
अन्धाद्यश्चाङ्गहीनाः कुत्सितेन च कर्मणा ॥ २१ ॥ 


र हे | ` सिद्धयादिकमचापो ति सर्वोतक्ृष्टेनकरम्मंणा। सामान्यंकथितं सर्व विशेषं श्एणुसुन्द्रि॥ 


सुदुळंमं सुभोग्यञ्च पुराणे च श्रुतिष्वपि ॥ २३ ॥ 


| ड डुलेभा मानवीजातिः सवेजातिषु भारते । सर्चाम्योब्राह्मणः श्रेष्ठः प्रशस्तःसर्वकम्मंछु। 
__ बिष्णुमक्तो द्विजशचेचगरीयान्‌ भारतेततः। निष्कामश्च सकांमश्च वैष्णवो द्विविधःखति। 
_ सकामश्च प्रधानश्च निष्कामो भक्तएवच । कर्मेभोगी सकामश्च निष्कामो निरुपद्रवः । 


स याति देहं त्यच्चा च पदं चिष्णोनिरामयम्‌ । 
पुनरागमनं नास्ति तेषां निष्कामिनां सति ॥ २७ ॥ 
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येसेवन्तेचद्दिसुजं कृष्णमात्मानमीश्बर्म्‌ । गोळोकंयान्तिते भक्ता दिव्यरूपचिधारिण:। 
ये च नारायणं भक्ताः सेवन्ते च चतुर्भुजम्‌ । वेकुण्ठं यान्तिते सर्वे दिव्यरूपविधारिणः। 
सकामिनो वेष्णचाश्व गत्वा वैकुण्ठमेच च । भारतं पुनरायान्ति तेषां जन्म द्विजातिषु। 
कालेनतेचनिष्कासाभविष्यन्तिक्रमेणच । भक्तिश्वनिम्मंडांवुद्धितेभ्योदास्यतिनिश्चितम । 
ब्राह्मणाद्वष्णवादल्ये खकामाः सर्चजन्मसु | नतेषां निम्मेळा वुद्धिर्विष्णुभक्तिविवजिता। 
तीर्था धरिता ह्विजायेच तपस्यानिरता: सति । येयान्ति ब्रह्मलोकञ्च पुनरायान्तिभारतम्‌। 
स्वधस्मेनिरता विग्राः सूर्य्यभक्ताश्च भारते। ्रजन्ति सूरय्येळोकते पुनरायान्ति भारतम्‌। 
स्वधस्मे निरताविप्राःरोवाःशाक्ताश्चगाणपाः । तेयान्तिशिषछो कञ्चपुनरायान्तिभारतम्‌॥ 
येचिप्रा अन्यदेवेष्टाः स्वधम्मेनिरताः सति । तेगत्वा शक्रळोकञ्च पुनरायान्ति भारतम्‌ 
हरिभिक्ताश्च निष्कामाः स्वघस्मरहिताद्विजाः । तेऽपियान्ति हरैलोकक्रमादु क्तिबलाद्हो। 
स्वधस्मेरहिताधिप्रा देवान्यसेविनः सदा | भ्रणाचाराश्चवालाश्चते यान्ति नरकशुचम्‌ ॥ 
स्वध्मेनिरताश्चैवं वर्णाश्चत्वार एव च। भवन्त्येव शुभस्येव कर्म्मणःफळभागिनः ॥ 
स्वधम्मेरहितास्ते च नरकं यान्तिहि भुवम्‌। भारतेचभवन्त्येष कर्म्मणः फलमागिनः॥ 
स्वधस्मेनिरता विप्राः स्चधम्मेनिरताय च। कन्यांद्दाति विप्राय चन्द्रलोक बजन्तिते। 
बसन्ति तत्न ते साध्चि याबदिनदराश्चतुद्‌श।.सालङ्कूताया दानेन द्विगुणं फलमुच्यते । 
सकामा यांन्ति तल्लोकं न निष्कामाश्च वैष्णचाः | 
ते प्रयान्ति विष्णुलोकं फलसन्धानवर्जिताः ॥ ४३ ॥ 
गव्यञ्चरजतं भाय्योंवस्त्र शस्यंफल जळम्‌ । ये दद्त्येच विप्रेभ्यस्तल्लोक हि वजन्तिच॥ 
घसन्ति ते च तल्लोक॑ याघन्मन्वन्तरं सति | कालञ्च सुचिरं घासं कुर्वन्ति तत्रतेजनाः | 
| यो द्दातिसुचर्णञ्च गाञ्च ताम्रादिकंसति। ते यान्तिसुय्येलोकञ्च शुचये ब्राह्मणाय च॥ 
। _ चसन्ति तत्रते लोके घर्षाणमयुतं सति । विपुळे च चिरं घासं कु्वेस्ति च निरामयाः ॥ 
| ददाति भूमिविप्रेभ्योधान्यानिविषुलानिच । सयातिविष्णुलोकञ्च शवेतद्वीपमनोहरम्‌ ॥ 
' तत्रेव निघसत्येव याचचन्द्रदिचाकरौ । चिपुळं विपुर चासं करो तिपुण्यचान्‌सति॥४६ 
गृह ददाति विप्राय ये जना भक्तिपूर्वंकम्‌। ते यान्ति सुरलोकञ्च चिरंतत्रभवन्तिते ॥ 
१४-- पी 
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२१० | क. ब्रह्मवेचत्तेपुराणम, ॐ: [२ प्रकृतिखण्डे" 
गुहरेणुप्रमाणान्दं दानं पुण्यदिने यदि । विपुळं विपुळे वासं कुर्वन्ति मानचाःसति ॥५१ 
यस्तै यस्तै च देवाय यो ददाति गृहं नरः । स याति तस्य लोकश्च श्णुमानान्दमेचच॥ 
सौधे चतुर्गणं पुण्यं पूर्त शतगुणं फलम्‌ । प्रकृष्टेष्डगु्ण तस्मादित्याह कमलोद्भवः ॥ 
यो ददाति तड़ागञ्च सर्वभूताय भारते । स याति जनलोकञ्च वर्षाणामयुतं सति ॥५४ 
चाप्यां फळं शतशुणं प्राप्नोति मानवस्ततः । तथा सेतुप्रदानेन तडागस्य फल भेत्‌ ॥ | 
अनुश्चतुःसहस्जेण देष्ये मानेन निश्चितम्‌ । न्यूना वा ताचतीप्रस्थेसाचापीपरिकीत्तिता॥ 
दशवापीसमा कन्या यदि पात्रे प्रदीयते । फलं ददाति द्विुणंयदिसाळङ्कतासचेत्‌ ॥ 
तत्फळञ्च तड़ागे च पड्डोद्धारेणतत्‌ फलम्‌ । वाप्याश्वपड्ोद्धारैणबापीतुल्यफलंलभेत्‌ ॥ 
अभ्वत्थवृक्षमारोप्य प्रतिष्ठाञ्च करोति यः। स याति तपसोलोकवर्षाणामयुतं परम्‌ ॥ 
पुष्पोद्यानं यो ददाति सावित्रि सर्वभूतये । ख वसेद ध्ुवलोकेचवर्षाणामयुतं शुवम्‌॥ 
यो ददातिविमानश्चचिष्णवेभारतेसति। विष्णुलोकेबसेतसो 5पियावन्मन्वन्तरं परम्‌ | ` 
चित्रयुक्ते च विपुले फळं तस्य चतुर्गुणम्‌। रथाद्ध शिविकादाने फलमेवलभेद्धुवम्‌ ॥ 
यो ददातिभ कियुक्तोहरयेदोळमन्दिरिम्‌ । विष्णुलोकेवसेतलो 5 पियाचन्मन्वन्तरं परम्‌ ॥ 
राजमार्ग सौघयुक्त यः करोति पतित्रते । चर्षाणामयुतंसोऽपि शक्रलोकेमहीयते ॥६४ 
ब्राह्मणेम्यो 5पि देवेभ्यो दाने समफल लभेत्‌.। यञ्चदत्तं हितद्गोक्तुनेदत्तं नोपतिष्ठते ॥६५ ` 
भुडततवा खर्गादिक सोख्य॑ पुरायान्तिच.भारते । रमेद्विप्रकुळेष्वेचक्रमेणेवोत्तमादिषु ॥ 


) भारते पुण्यवान विप्नोभुंत्तवास्वर्गा दिकंपरम्‌ । पुनःसोऽपिभवेद्विप्रःनपुनःक्षत्रियादयः ॥ | 
__ त्रियो वापि वेश्यो चा कट्पकोटिशतेनच । तपसात्राह्मणत्वअनप्राप्तो तिश्वुतौश्ुतम॥ 
,_. स्वधमेरहिता विप्नानानायोनित्रजन्तिच । भुक्तवाचकर्ममोगञ्च विप्रयोनि लभेत पुनः ॥ 
| माझुक्त क्षोयते कम्मे कल्पको टिशतेरपि । अवश्यमेच भोक्तव्यंकल्पकफोटिशतैरपि ॥७० 


अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कम्मे शुभागुभम्‌ । देवतीर्थ सहायेनकायव्यूहेन शुध्यति ॥9१ | 
एतत्ते कथितं सचे कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ७२॥ | 


श्‍ र इति श्रीत्रहमचैचत्तं महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारदसंवादे साविज्युपाख्याने 


कम्मे विपाके कर्माचुरूपस्थानगमनं नाम पड विंशतितमोऽध्यायः । 


| 
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'चतुगुंणं पुण्यदिने तीथे शतणुणं फलम्‌ । दानं नारायणक्षेत्रेफळंकोरिशुणं भवेत्‌ ॥६॥ 


सप्तविशो ऽध्यायः 
शुभकरमेविपाकम्रकथनम्‌ | 


साविच्युवाच । 
ग्रयान्ति स्वगमन्यक्ष येन येनेव कर्मणा । मानवा: पुण्यचन्तश्चतन्मेव्याख्यातुमहसि ॥ 
यम उवाच | 
अन्नदानञ्च विमाय यः करोति च भारते । अन्नप्रमाणवषेञ्च शक्रलोके महीयते ॥२॥ 
अन्नदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति । 
नाच पात्रपरीक्षा स्यान्न कालनियमः कचित्‌ ॥३॥ 
देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो चा ददाति चासनं यदि । 
महीयते घ ह्विलोके वर्षाणामयुतं घुवम्‌ ॥ ४ ॥ 
यो ददाति च विप्राय दिव्यां घेनु पयस्चिनीम्‌ । तल्लोममानवषेञ्चवैकुण्डेच महीयते॥५ 


गां यो ददाति विप्राय भारते भक्तिपूर्वकम्‌ । घर्षाणामयुतञ्चैच चन्द्रलोके महीयते ॥७ 


यश्च पयस्विनीदानं करोति ब्राह्मणाय च । तल्लोनमाचचर्ञ्च चेकुण्डे चःमहीयते ॥ ८॥ 


यो ददाति ब्राह्मणाय शालग्रामं सवस्त्रकम्‌ । महीयते स वैकुण्ठे यावञचन्द्रदिचाकरौ ॥ 
यो ददाति ब्राह्मणाय छत्रश्न सुमनोहरम्‌। वर्षाणामयुतं सोऽपि मोदते बरुणाळये ॥ 
चिप्राय पादुकायुग्मं यो ददाति च भारते । महीयते चायुळोके वर्षाणामयुतंसति॥११॥ 
यो ददाति ्राह्मणाय शय्यां दिव्यां मनोहराम्‌ । मद्दीयतेचन्द्रलोकेयाचच्चन्द्रदिचाकरौ ॥ 
यो ददाति प्रदीपञ्च देवाय ब्राह्मणाय च । याचन्मन्वन्तरं सोऽपि ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
सम्प्राप्य मानवीं योनि चक्षुष्मांश्च भवेदुश्चचम्‌ । नयातियमलोकञ्चतेनपुण्येन सुन्दरि | ॥ 
करोति गजदानश्च यो हि विप्राय भारते । याबदिन्द्रादिदेबस्यलोकेचाद्वासने धसेत्‌ ॥ 


| भारते योऽश्वदानञ्च करोति ब्राह्मणाय च । मोदते वारुणे लोके यावदिन्द्राश्वतुदंशः ॥ 
| अकृष्टां शिविकां यो हि ददाति ब्राह्मणाय च । महीयते विष्णुळो केयाचन्मन्चन्तरंखति ॥ 
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यो ददाति च विप्राय व्यजनं श्‍वेतचामरम्‌ । महीयते चायुलोके वर्षाणामयुतं धुवम्‌ 
भान्याचळं यो ददाति ब्राह्मणाय च भारते । सचघान्यप्रमाणाब्दंविष्णुलोकेमहीयते ॥ 
ततः स्वयोनिं संप्राप्य चिरजीवीभवेतखुखी,। दातागृहीतातौद्वौचश्चुवंचैङुण्ठगामिनो ॥ 
सततं भ्रीहरेनाम भारते यो जपेन्नरः । स एव चिरजीवी च ततो रूत्युः पलायते॥२१॥ 
यो नरो भारते वर्ष दोळनं कार्‍येडरैः । पूणिमारजनीरोषे जीवन्मुक्तो भवेज्नरः ॥२२॥ 
इहलोके सुखं सुत्तवा यात्यन्ते विष्णुमस्दिरम्‌ । निश्चरितं निवसेत्तत्रशतमन्वन्तराचधि | 
फळसुत्तरफल्गुन्यां ततोऽपि द्विुणं भवेत्‌ | कहल्पान्तजीवीसभवेदित्याहकमलोद्टवः| 
'तिळदानं ब्राह्मणाय यः करोति च भारते । तिलप्रमाणवषेश्च मोदतेविष्णमन्दिरे ॥२५ 
ततः स्वयोर्नि संग्राप्य चिरजीवी भवेत्सुखी । ताष्रपात्रस्थदानेनद्विगुणञ्चफळंलमेत्‌। 
स्ाळङ्कताञ्चमोग्याश्चसवस्त्ांसुन्द्री प्रियाम्‌ । योद्दातिघ्राह्मणायभारतेचपतित्रताम्‌॥ 

महीयते चन्द्रलोके याब दिन्द्राश्चतुदशा । तत्र स्वर्वेश्या साद्॑मोदतेच दिचानिशम्‌॥ 

ततो गन्थर्वलोके च घर्षाणामयुतं सति । दिवानिशं कौतुकेन चोवेश्या सह मोदते ॥ 

ततो जन्मसहस्नञ्च प्राप्रोति सुन्द्रीं प्रियाम्‌ । 
सतीं सौभाग्ययुक्ताञ्च कोमलां प्रियवादिनीम्‌ ॥३० ॥ 

ददाति सफलं वृक्ष ब्राह्मणाय च यो नरः । फल्प्रमाणचषेञ्च शक्रलोके महीयते ॥३१॥ 

पुनः स्वयोनिं संप्राप्य लभते सुतमुत्तमम्‌। सफळानाञ्च बृक्षाणांसह्नञ्चप्रशंसितम्‌॥ 
केबल फर्दानञ्च त्राह्मणाय ददाति यः । शुचिर स्वगंचासञ्च कृत्वायाति च भारतम्‌ | 
| _ _नानाद्रव्यसमायुक्तं नानाशस्यसमन्वितम्‌ । ददातियश्चविप्रायभारतेचिषुळं गृहम्‌ ॥३४॥ 
' कुवेरळोके घसति स च मन्वन्तराचधि। ततः स्वयोनि संप्राप्यमहांश्चघनवानसवेत्‌॥ 

। यो जनः शस्यसंयुक्तां भूमिञ्चरुचिरांसति। ददातिभक्त्याविप्रायपुण्यक्षेत्रेच चा सति ॥ 

___ महीयतेसवेकुण्ठे मन्वन्तरशतं भुचम्‌। पुनः स्वयोनिं संप्राप्य महांश्यभूमिचानभवेत्‌॥ 
` तं न त्यजति भूमिश्च जन्मनां शतकं परम्‌। श्रीमांश्च घनचांश्चेच पुतरचांश्च प्रजेश्वरः ॥ 


._  सप्जञ्च प्ररष्टच ग्रामं दद्याइद्विजातये । लक्षमन्चन्तरं चेव चैकुण्ठे स महीयते ॥३४। 


न्‍ विक मु [| ° नजहातिचतंपृथ्वीजन्म “प र 
` युनः स्वयोनि संप्राप्य ग्रामलक्षं लमेदु भ्रुवम्‌ । नांलक्षमेच च ॥ 
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सप्तविंशोऽध्यायः ] , ® शुभकमे विपाकप्रकथनम्‌ # २१३ 


‘सप्रजं सुपर्णश्च पञ्चशर्पत्समन्वितम्‌ । नानापुष्करिणीञक्षं फळभोगसमन्वितम्‌ ॥ 
नगरं यञ्च विप्राय ददाति भारते भुवि । महीयते स चेकुण्डे द्शलक्षेन्द्रकालकम ॥४२ 
पुनः स्वयोनि संप्राप्य राजेन्द्रोभारतेभवेत्‌। नगराणाञ्च नियुतं लभते नात्र संशय: ॥ 
धरा तं न जहात्येव जन्मनां नियुतं भुवम्‌ । परमैश्वय्येसंयुक्तो' अवेदेचमहीतले ॥४४॥ . 
नगराणाञ्चःशतव्तं देशं यो हि द्विजायते । झुधरकृष्टप्रजायुक्तं ददाति भक्तिपूर्वकम्‌ ॥४५ 
चापीतड़ागसंशुक्तं नानादक्षसमन्वितम्‌ । महीयते स वैकुण्ठे कोस्मिन्चन्तरावधि ॥ 
पुनः स्वयोनिं संप्राप्य ञस्वुद्वीपपतिभेचेत्‌। परमेश्वय्येसंयुक्तो यथाशक्रस्तथा शुषि ॥ 
मही तं न जहात्येव जन्मनां कोडिमेचच । कहपान्तजीची स भवेद्राजराजेश्वरोमहान॥ 
स्वाधिकारं समग्रश्च यो ददाति द्विजातये । चतुर्गणं फळं चातो भवेत्तस्यन संशयः ॥ 
जम्वूद्वीपं योः ददाति घ्राह्मणायपतिब्रते । फल शातगुणञ्चातो भचेत्तस्य न संशयः ॥५० 
सप्तद्वीपमहीदातुः सवेतीर्थानुसेविनः । सवेषां तपसां कत्तः सरचोपचासकारिणः ॥५१ 
सचंदानप्रदातुश्च सर्व सिद्धेशवरस्य च । अस्त्येव पुनरावृत्ति नेभक्तस्य इरेरहो ॥५२॥ 

असंख्यत्रह्मणां पातं पश्यन्ति चेष्णचाः सति । | 

निवसन्ति हि गोलोके वेकुण्ठे चा हरेः पदे ॥५३॥ 
चिष्णुमन्त्रोपासकश्च विहाय मानघीं तनुम्‌ । विभत्तिदिव्यरूपञ्च जन्मञ्ृत्युजरापहम्‌॥ 
रब्ध्वा विष्णोश्चसारूप्यं चिष्णुसेवांकरो तिच । सचपश्यतिगोलोकेह्यसंख्यंप्राकतं लयम्‌ 
नश्य न्तिदेचाः सिद्धाश्च विश्वानिनिखिलानिच । ऊष्णभक्ताननश्यन्तिजन्मस्ृत्युजराहराः॥ 
कात्तिके तुलसीदानं करोतिहरये च यः । युगं पत्रप्रमाणञ्च मोदते हरिमन्दिरे ॥५७॥ 
पुनः स्वयो निसंप्राप्य इरिभक्ति लमेत्‌ ्ुंबम्‌। खुलीच चिरजीचीच स भवेद्गारते सुचि 
शुतप्रदीपं हरये कात्तिके यो ददाति च । पलप्रमाणवर्षश्च मोदते हरिमन्दिरे ॥ ५६॥ 

पुनः स्वयोनि संप्राप्य घिष्णुभक्तिलमेत्‌ भ्॒घम्‌। 
महाधनाढ्यः स भवेच्चक्रुष्मांश्चैच दीतिवान ॥ ६० ॥ 

माघे यः स्राति गङ्गायामरुणोद्यकाळतः । युराषष्टिसहस्राणि मोदतेः हरिमन्दिरे ॥६१ 
' पुनः स्वयोनिं संप्राप्य घिष्णुभक्तिलमेद्शुधम्‌ । जितेन्द्रियाणांप्रचरःसभवेङ्गारतेसुषि ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२१४ ॐ व्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ . + .[ २ प्रकृतिखण्डे 
माघे यः स्नाति गङ्गायां प्रयागे-चारुणोदये ।-चेकुण्ठेमोदतेसोऽपिलक्षमन्चन्तरावधि | 
पुनःस्वयोनि संप्राप्य विष्णुमन्त्रं लमेत भ्रुवम्‌। त्यक्तवाचमातुषंदेहंपुनयां तिहरेःपद्म्‌ । 
नास्ति तत्‌ पुनरावत्तिवेंकुण्ठाच्य महीतले । करोति हरिदास्यञ्चलव्ध्चासारूप्यमेवच॥ 

नित्यस्नायी च गङ्गायां स पूतः सूय्येबद्‌ भुवि-। 
पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तस्यैच पादरजसा सद्यःपूता चसुन्धरा । मोदते स च वैकुण्ठे यावच्चन्द्रदियाकरो ॥ 
पुनः स्वयोनि संप्राप्य तपस्वीप्रचरोभवेत्‌। स्वधमे निरतःशुद्धो विद्दांश्वसुजिते न्द्रियः ॥ 
मीनकर्कटयोमंध्ये गाढंतपति भास्करे । भारते यो ददात्येव जलमेव खुवासितम्‌ ॥६६ 
मोद्ते स च वेकुण्ठेयाचदिन्द्राश्चतुदंशः । पुनः स्वयो निखंप्राप्यलुखी निष्कपटोभवेत्‌ ॥ 
चैशाखे हरये भक्त्या यो ददाति च चन्दनम्‌ । युगपणिसहस्नाणिमोदते विष्णुमन्दिरे ॥ 
पुनः स्थयोनि संग्राप्य रूपवांश्च सुखी भवेत्‌ ॥७१॥ 
चेशाखे शक्तुदानञ्च यः करोति द्विजातये । शक्तुरेणुप्रमाणाब्दं मोद्तेविष्णुमन्दिरे ॥७२ 
करोति भारते यो हि कष्णजन्माएमीबतम्‌ । शतजन्मङ्कतात्पापान्सुच्यतेनात्रसंशयः । 
चेकुण्ठेमोदतेलो5पियाव दिन्द्राश्वतुदेशः । पुनःस्वयोनिसंप्राप्यक्षणभक्तिलमेतञ्चवम्‌॥ 
इहच भारते वर्ष शिवरात्रि करोति यः मोदते शिवलोके च सप्तमन्वन्तराचधि ॥७णा 
शिवाय शिवरात्री च विव्वपत्रं ददाति यः । पत्रप्रमाणञ्च युगं मोद्ते शिवमन्दिरे ॥ 
पुनः स्व॒योनि संप्राप्य शिवभक्ति लमेद भ्‌ बम्‌ । 
के विद्यावान्‌ पुत्रवान्‌ धीमान्‌ प्रजावान्‌ भूमिवान्‌ भवेत्‌ ॥७७॥ 
ऽथवा माघे शङ्करंयोऽचेयेदु्ती । करो तिन्तनंभक्त्या वेत्रपाणिदिचानिशम्‌॥ 
. मासं वाऽप्यद्धमासं घा दशसप्तदिनानि घा । दिनमानं युगं सोऽपि शिचळोकेमहीयते॥ 
श्रारामनवमीं यो हि करोति भारते नरः । सत्तमन्वन्तरं यावन्मोद्ते विष्णुमन्दिरे Ido 
पुनःस्वयोनिसंप्राप्यसमभक्तिमेदरध्‌ चम्‌ । जितेन्द्रियाणांप्रचरोमहांश्चधार्मिकोभवेत्‌॥ 
शारदीयां महापूजां प्रहृतेयेः करोतिच। महिषैश्छागलेमेंपैरिश्लुकुष्माण्डकैस्तथा ॥८२ 
नेवे्ेरुपहारश्च धूपदीपादिभिस्तथा । नृत्यगीतादिभिांचेर्नानाकोतुकमडले:.॥:८३॥ 
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शिवलोके वसेत्‌सो5पिसत्तमन्वन्तराचधि। पुनःस्वयो निसंप्राप्यवुद्धिश्व निर्मेलांलमेत्‌ ॥ 
अचलां भ्रियमाप्तोति पुत्रपौत्रादिचद्नीम्‌। मददप्रभावयुक्तश्च गजवाजिसमन्वितः ॥ 

राजराजेश्वएः सोऽपि भवेदेच न संशयः ॥८५॥ 

भाद्रशुक्राएमी प्राप्य महालक्ष्मीश्च यो5चंयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
नित्यं भक्त्या पक्षमेकं पुण्यक्षेत्रे च भारते । द्त्वातस्येप्रकष्तानियोपचाराणि षोड़शः ॥ 
वैकुण्ठे मोद्तेसो 5फ्यावचन्द्रदिवाकरों । पुनःरुवयो निसंग्राप्यराजराजेश्बरो भवेत्‌ ॥ 
कात्तिकीपूणिसायाश्वकृत्वातुरासमण्डलम्‌ । गोपानांशतकंछत्वागोपीनांशतकंततथा ॥ 
शिलायां प्रतिमायां वा श्रीकृष्णंराधयासह । भारतेपूजयेदुद्त्वाचोपचाराणिषोड़शः ॥ 
गोलोके च चसेत्‌ सोऽपियावद्वेव्रह्मणोचयः । भारतंपुनरागत्यहरिभक्तिलमेदध्र वम्‌॥ 
क्रमेण खुद्ढ़ां भक्ति छब्ध्वा मन्त्रं हरेरपि । देहं त्यक्त्वा च गोलोकंपुनरेचप्रयातिसः ॥ 
तत्र कृष्णस्य सारूप्यं संप्राप्य पाषेदो भवेत्‌ । पुनस्तत्पतनंनास्तिजराग्ग्ृत्युहरो महान्‌॥ 
शुक्कां चाऽप्यथवाक्कष्णांकरोत्येकादशीञ्चयः । वेकुण्ठेमोद्तेसोऽपियाबदु्वेत्रह्मणो चयः 
भारतं पुनरागत्य हरिभक्ति लमेदु भ्र चम्‌ । पुनर्यातिचवेकुण्ठंतस्यपतनं भवेत्‌ ॥६५॥ 
भाद्रे शुक्ले च द्वादश्यां यः शक्रं पूजयेक्षरः | पष्टिचषेसहस्माणि शक्रलो केमहीयते ॥ ९६ 
रविवारेऽकंखंक्रान्त्यां सप्तभ्यां शुक्कपक्षतः । सस्पूज्याकह विष्यान्न॑यःकरोतिच भारते ॥ 
महीयते सोऽकलोके यावचन्द्रदिचाकरो । भारतं पुनरागत्य चारोगीश्रीयुतो भवेत्‌ ॥ 
ज्ये्ठशुङ्कचतुदश्यां सावित्री यो हि पूजयेत्‌। महीयतेत्रह्मलोके सञ्तमन्वन्तरावधि ॥ ३९ 
पुनमेही समागत्य श्रीमानतुळविक्रमः । चिरजीची भवेत्सोऽपिज्ञानचानसस्पदायुतः ॥ 
माघस्य शुङुपञ्चम्यांपूजयेद्यःसरस्वतीम्‌ । संयतोभक्तितोद्तत्वाचोपचाराणिषोड्शः ॥ 
महीयते स चेकुण्ठे यावदु ब्रह्म दिचा निशाम्‌ । संप्राप्यचपुनजेन्मसभवेतकचिपण्डितः ॥ 
गां सुचर्णादिकं यो हि ब्राह्मणाय ददाति च। नित्यंजीवनपय्यन्तंभक्तियुक्तश्चभारते ॥ 
गां लोमप्रमाणाब्दं द्विगुणं विष्णुमन्दिरे । मोदते हरिणासाद्वक्रीडाकोतुकमङ्गलेः ॥ 

ततः पुनरिहागत्यं विष्णभक्ति रमेद्‌ भ्र चम्‌ । 
'ततः पुनरिदागत्यराजराजेश्वरो भवेत्‌ । गोमांश्च पुत्रवान्‌षिद्वानज्ञानचानसचंतःसुखी॥ 
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भोजयेद्‌ यो हि मिष्टान्नंत्राह्मणेम्यश्वभारते । विप्रलोमप्रमाणाब्दंमोदतेविष्णुमन्दिरे ॥ 
ततः पुनरिहागत्य ससुखीधनवान भवेत्‌ । विद्वान्‌ छुचिरजीवीचश्रीमानतुळविक्रमः ॥ 
यो चक्ति वा ददात्येच हरेनांमानि भारते । युगनामप्रमाणञ्च घिष्णुळोके महीयते ॥ 
ततः पुनरिहागत्य विष्णभक्तिलमेदु भ्रुवम्‌। यदि नारायणक्षेत्रे फळंकोटिशुणंळभेन्‌॥ 
नाम्नां को रिहरेयो' हि क्षेत्रेनारायणे जपेत्‌ । सर्वपापविनिर्मुक्तो जीवन्सुक्ती भवेदःचुचम्‌ 
लभते न पुनजेन्म वैकुण्ठे स मद्दीयते । लमेट्विष्णोश्च सारूप्यं न तस्यपतनंभवेत्‌ ॥ 
यः शिवं पूजयेभ्नित्यकृत्वाळिङगञ्चपार्थिवम्‌ । यावञ्जीवनपर्य्यन्तंसयातिशिवमन्दिरम्‌ ॥ 
सदां रैणप्रमाणाब्दं शिवलोके महीयते । ततः पुनरिहागत्य राजेन्द्रो भारते भवेत्‌ ॥ 
शिळाञ्च योऽचथेन्नित्यंशिलातोयञ्च भक्षति। मद्दीयतेसचेकुण्ठेयावदुवेत्रह्मणःशतम्‌॥ 
ततो लचा पुनजेन्म हरिभक्ति सुदुर्लभम्‌ । महीयते विष्णुलोके नतस्यपतनं भवेत्‌॥ 


` तपांसि चेव सर्वाणि ब्रतानिनिखिलानि च । छृत्वातिष्ठति चैकुण्ठेयाव दिन्द्राश्चतुदेशः ॥ 


ततो रध्वा पुनजेन्मराजेन्द्रोमारतेभवेत्‌। ततो मुक्तो भवेत्‌ पश्चात्‌ पुनजेन्मनचिद्यते ॥ 
यः स्ताति सवंतीर्थणुसु विङृत्वाप्रदक्षिणम्‌ । सचनिर्चाणतांयाति नतज्जन्मभवेदुभुवि | 


' पुप्यक्षत्रे भारते च योऽश्वमेधंकरोति च। अश्चलोमप्रमाणाब्दंशक्रस्याद्धांसनेचसेत्‌॥ 


चतुराणं राजसूये फलमाप्नोति मानवः । नरमेधेऽश्चमेधाद्धं गोमेधे च तदेच च ॥१२० 
पुत्रेणी च तदृदञ्च सुपुत्रंच लमेदुश्चम्‌। लभते लाङ्लेष्टौ च गोमेघसद्वशंफलम ॥१२१॥ 
तत्समानञ्च विप्रेशे वृद्धियागे च त्तत्फलम । पद्मयज्ञेतदद्धञ्च फलमाप्नोति मानच: ॥ 
विशोके च विशोकश्च पदमाद्ं स्वर्गमश्नुते । विजये चिजयी राजा स्वर्गपद्मसमंळमेत्‌ ॥ 
प्राजापत्ये प्रजाळामो मूत्रद्धिभू भृतांभवेत्‌ । इह राजश्रियं लब्ध्चा पद्माद्धस्वर्गमश्नुते ॥ 
ऋद्धियागे महैश्वय्य स्वर्ग पद्लमं भवेत्‌ । 
विष्णयज्ञः प्रधानश्च सर्वेयज्षेषु सुन्दरि | ब्रह्मणा च कृत पूर्व मदासम्भारसंयुतः ॥ 
बभूव कळहो यत्र दक्षशङ्कस्योः सति। रोपुश्च नन्दिनं चिप्राः नन्दी विप्रांश्वकोपतः ॥ 
यतो हेतोर्दक्षयज्ञ' वभश्च चन्द्रशेखरः | चकार विणयन्ञञ्च पुरा दक्षप्रजापतिः ॥१२७॥ 


:घमेश्व कश्यपश्चैव शेषश्चापिं च कदेमः । स्वायम्भुषो मनुश्चैव तत्‌ पुनश्च प्रियत्रतः॥ 
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शिवः सनत्कुमारश्च कपिलश्च धुचस्तथा । राजसूय सहस्राणां सम्ठद्या च क्रतुमवेत्‌ ॥ 
राजसूयसहस्तराणांफलमामाप्नो तिनिश्चितस्‌ । विष्णयज्ञातपरोयज्ञोनास्तिवेदेफलप्रद्‌ः॥ 
चहुकद्पान्तजीची च जीचन्सुक्तो भवेदु'धुचम्‌ । ज्ञानेन-तेजसा चेव विष्ण॒तुल्योभचे दिह । 
देवानाञययथाचिष्णवेपणचानांयथाशिवः । शारत्राणाञ्चयथावेदाआश्रमाणाञ्च्राह्मणाः। 
तीर्थानाञ्च यथायङ्गा पवित्राणञ्च वै्णचाः । एकादशी त्रतानाञ्चपुष्पाणांतुङसीयथा ॥ 
- नक्षत्राणां यथाचन्द्रःपक्षिणांगरड्रोयथा । यथा स्त्रीणाञ्चप्रझतिःआधाराणांचसुन्धरा ॥ 
शीघ्रगानाञ्चेन्द्रियाणां यञ्चलानांयथामनः । प्रजापतीनां ब्रह्मा च प्रजेशानांप्रजापतिः ॥ 
चन्दावनं वनानाञच वर्षाणां भारतं यथा । श्रीमताञ्च यथा श्रीश्च विडुषाञ्चसरस्वती ॥ 
पतित्रतानां दुर्गा च सोभाग्यनाश्वराधिका । विष्ण॒यज्ञस्तथा वत्सेयन्ञेषुचमहानिति॥ 
अभ्वमेधशतेनेव शक्रत्वं लभते 'घुवम्‌ । सहस्रेण चिष्णपदं संप्राप्य पृथरेव च ॥१३८॥ 
स्वानञ्च सवेतीथणु सर्वयज्ञेषु दीक्षणम्‌। सर्वेषाञ्चत्रतानाञ्चतपसाँफल्मेचच ॥१३३॥ 
पाठश्चतुर्णा' वेदानां प्रादक्षिण्यं सुचस्तथा । फळं वीजमिदं सवं मुक्तिदंछष्णसेचनम्‌ ॥ 
पुराणेषु च वेदेषु चेतिहासेछु सवेत: । निरूपितं सासभूतंकृष्णपादाम्बुजाचेनम्‌॥१४१॥ 
'तद्वणेनञ्च तद्ध्यानं तन्नामगुणकीत्तेनम्‌। तत्स्तोत्र स्मरणञ्चेवचन्द्नं जप एच च १४२ 
तत्पादोद्कनेवेद्यभक्षणं नित्यमेव च । सरवंसम्मतमित्येचं सर्वप्सितमिदं सति ॥१४३॥ 
भज कृष्णं परं ब्रह्म निर्गुणं प्रकृतेः परम्‌ । ग्रहाणस्वामिनंवत्सेखुखं गच्छस्चमन्द्रिम्‌॥ 
एतत्ते कथितं खरं विपाक करणा नृणाम्‌ । स्वेप्सितं सर्वमतं परं तस्वप्रदं नणाम्‌ ॥ 
इति श्रीत्रह्मयेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे सावित्री यमसंचादे 
सा चिञ्युपाख्याने शुभकर्म चिपाकप्रकथनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः । 
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अष्टाविशो ऽध्यायः 


सावित्रीकृत यमस्तोत्रम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच 
हरेरुतकीत्तेनं श्रुत्वा साचित्री यमचकत्रतः । साश्रुनेत्रा सपुलका यमं पुनरुघाच सा ।१। 
सा विश्युचाच । 


हरेरुतकीत्तेनं धमः स्वङ्ुलोद्धारकारणम्‌। ध्रोतृणाञ्चेवः वक्त॒णां जन्मम्बत्युजराहरम्‌॥ 
दानानाञ्च ्रतानाञ्च सिडिनां तपसां परम्‌। योगानाञ्चैव वेदानां सेवनं कीर्तनं हरेः॥ 
सुक्तित्वममरत्वं चा सर्व सिद्वित्वमेच वा । श्रीकृष्णसेवनस्येच कळां नाहे न्तिपो ड़शीम्‌। 
भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेःपरम्‌ । सूढां मामवलां तात वद्‌ वेदविदांचर ॥५। 
शुभकम्मेविपाकश्च श्रुतं न॒णां मनोहरम्‌ । कर्माशुभविपाकञ्च तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ 
इत्युक्तवा सा सती ब्रह्मन्‌ भक्तिनम्रात्मकन्धरा। तुष्टाच ध्मराजञ्च वेदो क्तेनस्तयेनच॥ 
सावित्र्युवाच । 
तपसा धम्मेमाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा | धर्माशं यं सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्‌ 
समता सर्वेभूतेषु यस्य सवस्य साक्षिणः । अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यद्दम्‌ ॥ 
येनान्तश्च ङतो विश्वे सर्वेषां जीचिनां परम्‌ । कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्‌ 
चिभत्तिदण्डं दण्ञ्यायपापिनांशुद्धिहेतवे । नमामि तं दण्डधरं यःशास्तासर्चकरम्मंणाम। 
चिश्वेचकल्यत्येच यः सर्वायुश्चापिसन्ततम्‌ । अतीचदुनिवा्यञ्च तं काळं प्रणमाम्यहम्‌ 
तपस्वी वेष्णवोधम्मों संयमीचिजितेन्द्रियः । जीविनांकम्मंफलदं तं यमंप्रणमाम्यहम्‌॥ 
स्वात्मारामश्चस्श्ञो मित्रंपुण्य्तांभवेत्‌ । पापिनांछ्लेशदो यश्चपुण्यंमित्र॑नमाम्यहम्‌॥ 
यज्न्म ब्रह्मणो वंदे ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । यो ध्यायति परं ब्रह्म बह्मचंशं नमाम्यददम्‌॥ 


, । इत्युक्ता सा च सावित्री प्रणनाम यमं सुने | यमस्तां विष्णुभजनं कम्मेपाकसुवाचह 
` इद्‌ यमाएक नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । यमात्तस्यभयं नास्तिसर्वपापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
` महापापीयदि पठेत्‌ नित्यंभत्तयाच नारद्‌ । यमः करोतित॑ शुद्ध कायव्यूहेन निश्चितम्‌ ॥ 


इति श्रीव्रह्मवेचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संचादे साविज्रीकृतयमस्तोत्र 
नामाष्टाचिशो ऽध्यायः । 
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ऊनत्रिंशोऽध्यायः 
यमसावित्रीसंवादे नरककुण्डवणेनस्‌ । 


नारायण उचाच। 
यमस्तस्ये विष्णुमन्त्रं द्स्वाच विधिपूर्वकम्‌ । कस्माशुभविपाकञ्च तामुवाचरवेःसुतः । 
यम उचाच । 

शुभकस्मे विपाकश्व शुतं नानाविधं सति । करर्माशुभविपाकञ्च कथयामि निशामय ॥२॥ 

नानाप्रकार स्चगेश्च याति जीवः स्वकस्मेणा । कुकम्मंणाच नरकं याति नानाविधंनरः । 

नरकाणाशञ्च कुण्डानि सर्ति नानाविधानि च। नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि य । 

विस्तृतानिगभीराणि झेशदानिचजी विनाम्‌। भयङ्क्षणिघोराणि हे वत्सेकुप्सितानिच। 

षड्शीतियकुण्डानि संयमन्याञ्चसन्तिच । निवोधतेषां नामानि प्रसिद्वानिश्रुती सति ॥ 

बहिकुण्डंतत्तकुण्डं क्षारकुण्डभयानकम्‌। विट्कुण्डंमूत्रकुण्डञ्च नछेष्मकुण्डञ्चडःसहदम्‌। 

गरकुण्डं दूषिकाक्कुण्डं यसाकुण्डं तथैवच । शुक्रकुण्डमस्छुण्डमश्कुण्डञ्च कुत्सितम्‌ । 

कुण्ड गा्मळानाञ्च कर्णविर्‌कुण्डमेवच । मज्ञाकुण्डं मांसकुडं नलक्कुण्डञ्च दुस्तरम्‌ । 

छोस्नां कुण्डं केशकुण्ड अस्थिकुण्डञ्च दुःखदम्‌। ` 
ताम्रकुण्डं लोहकुण्डं प्रत्तं छेशदं महत्‌ ॥ १० ॥ 

तीक्ष्णकण्टककुण्डञ्च घिषकुण्डञ्चविघ्नदम्‌ । घम्मकुण्डंतप्तसुराकुण्ड चापिप्रकी त्तितम्‌। 

प्रत्ततेळकुण्डञ्च दन्तकुण्डञ्च दुहम्‌ । छमिकुण्ड पूयकुण्डं सपकुण्ड दुरग्तरम्‌ ॥ १२॥ 

. मशकुण्डं द्शकुण्ड भीमं गरलकुण्डकम्‌ । कुण्डञ्च चञ्चदष्टराणां वृश्रिकानाञ्च सुचते ॥ 

शरकुण्डं शूलकुण्ड खड्गकुण्डञ्च भीषणम्‌ । गोलकुण्डं नक्रकुण्डंकाककुण्डं शुचारुपद्म्‌ 
सञ्चाळकुण्डचाजकुण्डंबन्धकुण्डंसुडुस्तरम्‌। तप्तपाषाणकुण्डञ्च तीक्ष्णपपाषाणकुण्डकम्‌ 
लाळाकुण्डमसिकुण्डं चूणेकुण्डंसुदारुणम्‌ । चक्रकुण्डचञ्जकुण्डकूम्मंकुण्डंमहोइचणम्‌ ॥ 

ज्वाळाकुण्डं भस्मकुण्डं पूतिकुण्डञ्च सुन्दरि । तत्तश्तयप्यसीपात्रं क्षुरघारं सूचीमुख 
गोधासुखं नक्रसुखं गजद्शञ्च गोमुखम्‌ । कुम्भीपाकं कालसूत्रमचरोदमरुन्तुदम्‌ ॥१८॥ 
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२२० # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्ररुखिण्डे 
पांशुभोज पाशवेष्टं शूलप्रोतं प्रकम्पनम्‌ । उदकामुखमन्धकूप॑ वेधनं दण्डताड़नम्‌ ॥१६ 
जाळचन्धं देहचूर्ण द्ळनं शोषणङ्करंम्‌। सर्पेज्चाळामुखं जिस्म धूमान्धं नागचेषए्नम्‌ ॥ 
 कुण्डान्येतानि सावित्रि पापिनां छेशदानिच । नियुक्तः किङ्कर्गणेरक्षितानिच सन्ततम्‌। 
दण्डहस्तैः गूलहस्तेः पाशहस्तेमंयडुरे: । शक्तिहस्तेगंदाहस्तैमेदमत्तेश्च दारुणेः ॥ २२॥ 
तमोयुक्तरयाहीनेनिवारय्यश्च सर्वतः । तेजस्विभिश्च निःशङकस्तान्रपिङ्गलळो चनेः ॥२३ 
योगयुक्तः सिद्वयोगैर्नानारूपघरेवरैः । आसन्नसृत्यु भिव टैः पापिभिः सवेजीविभिः॥ 
_ स्वकस्मेनिरतैःरोचेः शाक्तेः सौरश्च गाणपैः । अद्ृष्टः पुण्यकृद्विश्व सिद्वियोगीसिरेवच॥ 
स्वधम्मेनिरतर्वापि चिरतैचां स्तन्त्रकेः | वलव द्विश्च निःशाङ्कः स्वभद्रेश्च चेष्णवैः ॥ 
एतत्तेक थितंसा थ्वि कुण्डसंख्यानिरूपणम्‌ । येषां निवासो यत्‌ कुण्डंनिवोधकथयामिते। 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे साविऽयुपाख्याने 
यमसाचित्रीसंबादे नरकक्ुण्डसंख्यानं नामोनत्रिशो ऽध्यायः । 


त्रिशो ऽध्यायः 


पापिनां नरकनिरूपणम्‌ । . 
यम उचाच । | 


* ) `= हस्सिवारतः शुद्धो योगी सिद्धो घती सति । तपस्वी ब्रह्मचारी चन याति नरकं यतिः । 
` कटुवाचा वान्धवांश्च खळत्वेन चयोनरः । दग्धान्‌ करोतिवलवान्‌ ब हिकुण्डंप्रयातिसः। 
| गात्रछोमप्रमाणानदं तत्र स्थित्वा हुताशने । पशुयो निमवाप्नोति रौद्रे दग्धस्तरिजन्मनि ॥ 


बाहमणं तृषितंक्षुग्यं परततं गृहमागतम्‌ । न भोजयति यो मूहस्तप्तेकुण्डं प्रयाति सः ॥४। 


तत्र छोमप्रमाणान्ं स्थित्वा तत्र च दुःखितः । तत्तस्थले वहिकुण्डे पक्षीच सप्तजन्मसु | 
रविवाराकसंक्रान्त्याममायां भ्राइवासरे । घस्राणां क्षारसंयोक्तं करोति योहि मानवः 


ड स याति क्षारकुण्डञ्च सूत्रमानाव्दमेवच । स घजेद्रजको योनि सप्तजन्मछु भारते ॥ ७॥ 
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त्रिशोऽध्यायः ] २ पापिनां नरकनिरूपणम्‌ ॐ २२१ 


खद्त्ता परदत्तां वा ब्रहमन्चत्ति हरेत्तु यः। षष्टिचर्षंसहस्राणि विट्कुण्डञ्च प्रयाति सः ॥ 
बष्टिवषेसहस्ाणि विड्सोजी तत्र तिष्टति । | षश्विषेसहस्त्नाणि विरछ्मिश्च पुनर्भुचि॥॥ 
परकीयतड़ागे च तड़ागं यः करोति च । उतरूजेद्दवदोषेण सूत्रकुण्डं प्रयाति सः १०॥ 
तद्रेणुमानवर्षश्च तद्टीजी तत्र तिष्ठति । भारते गोधिका चैव स भवेत्‌ सप्तजन्मसु ॥११ 
एकाकी सिएसक्षाति न्छेष्मकुण्डं प्रयातिखः । पू्णमव्दशतऽ्चेच तद्ठोजी तत्र तिष्ठति ॥ ` 
पू्णमब्द्शतञ्चेय खः प्रेतो भारते भवेत्‌। रछेष्मसूचगरज्चेच पूयं भुङक्ते ततःशुचिः ॥ 
पितरं मातरञ्चेव शुं भाय्यों खुतं खुताम्‌ । यो न पुष्णात्यनाथञ्च गरक्ुण्डं प्रयाति सः 
पूर्णमव्द्सहस्मञ्च तट्टोजी तत्र तिष्ठति । ततो घजेदुभूतयोनि शतचषं ततः शुचिः ॥१५ 
दृष्टापतिथि वक्रचक्षु! करोति योहि मानच: । पितृदेचास्तस्य जल न गृह्णन्ति च पापिनः 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । इहच लभतेचान्तेदू षिकाक्ुण्डमाब्रजेत्‌ ॥ 
पूर्णमन्द्शतञ्चेव तद्वोजी तत्र तिष्ठति। ततो नरो भवेद्‌ भूमौ दरिद्रःसप्तजन्मस्जु ॥१८॥ 
-दृत््वा द्रव्यञ्च विप्रायचान्यस्मैदीयतेय्‌दि । सतिष्ठतिचसाकुण्डे तङ्गोजीशतवत्सरम्‌ | 
ततोभवत्‌ सचाण्डाळ स्त्रिजन्मनिततःशुचिः। कृकलासोभवेत्सो 5पिभारतेसप्तजन्मसु ॥ 
ततो भवेन्मानचश्च दरिद्रो ऽल्पायुरेच च ॥२०॥ 
पुमांसं कामिनी वापि कामिनीं चापुमानथ । यः शुक्रपाययत्येचशुक्रकुण्डं प्रयातिसः ॥ 
पूणेमब्द्शतञ्चेच तद्गोजी तन्न तिष्ठति। | योनिकृमिः शताब्दश्चभवेद्‌ सुषि ततः शुचिः ॥ 
सन्ताड्य च गुरुं विप्रं रक्तपातञ्चकारयेत्‌ । सचतिष्ठत्यस्कूकुण्डे तट्गोजीशतचत्सरम्‌ ॥ 
ततो भवेद्‌ व्याधजन्म सप्तजन्मसु भारते । ततः शुद्धिमचाप्नोति मानवश्च क्रमेण च ॥ 
अश्चुस्रवन्तं गायन्तं भक्तं दृष्ट्या च गदुगद्म्‌। श्रीकृष्णगुणसंगीते हसत्येचहियोनरः ॥. 
स चसेदश्रुकुण्डे चतद्वोजीशतवत्सरम्‌ । ततो भवेत्‌ सचाण्डालो िजन्मनिततःशुचिः ॥. 
करोति खळतां शश्‍वदशुद्धयद्ददयो नरः । कुण्डंगा्मलानाञ्च स च यातिद्शाब्दकम ॥ 
ततः स गर्द॑भींयो निमचाप्नोतित्रिजन्मनि । त्रिजन्मनिच शार्गालीततःशुडोभवेदुश वम 
बधिरं यो हसत्येवनिन्द्त्येच हि मानयः । स चसेतकर्णेविर्‌कुण्डे तङ्गोजीशतचत्सरम्‌ ॥ 
ततो भवेत्‌ स बधिरो दरिद्रः सप्तजन्मसु । सतजन्मस्चङ्गहीभस्ततः शुद्धिङभेदुभ्र चम्‌ ॥ 
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लोभात्‌ स्वपालनार्थाय जीचिनं हन्ति यो नरः। 
मञ्जाकुण्डे वसेत्‌ सोऽपि त्तद्ठोजी लक्षवषंकम्‌॥ ३१ ॥ 

ततो भवेत स शशकोमीनश्चसपतजन्मसु । एणाद्यश्चकरमभ्यस्ततःशुद्धि रमेद्‌भ््‌ चम्‌॥ 
स्वकन्यापाळनंकत्वा चिक्रोणातिहियोनरः । अर्थलोमान्महासूढरोमांसकुण्डंप्रयातिसः ॥ 
कन्यालोमप्रमाणाव्दं तद्टोजी तत्रतिष्ठति । तञ्चकुण्डे प्रहारञ्च करोति यमकिङ्करः ॥३४॥ 
मांसभारं सूम्निृत्वारकधारांलिहेतक्षुधा । ततो हि भारतेपापी कन्याविट्सुछाभिभवेत्‌ 
षष्ठिवषेसहस्थाणि व्याधश्च सप्तजन्मसु । त्रिजन्मनि वराहश्चकुक्कुरःससजन्मछु ॥३६॥ 
सत्तजन्मसु मण्डको जलौका सप्तजन्मसु । सप्तजन्मसु काकश्चततःशुद्धिलमेद्ध् चम्‌ ॥ 
बतानामुपवासानां ्राद्धादीनाञ्च संयमे । न करोति क्षौरकमे सोऽशुचिः सर्वेकमंखु ॥ 
स च तिष्ठति कुण्डेषु नखादीनाञ्च सुन्दरि। तदेव दिनमानाब्दं तद्गोजीदण्डताड्ितः ॥ 
सकेशा पार्थिवं लिङ्गं यो वाऽचेयति भारते । स तिष्ठति केशकुण्डे सरद्रेणुमानवषंकम्‌ ॥ , 
तदून्ते याचनीं योनिप्रयातिहरकोपतः । शताब्दात्‌ शुद्िमाप्नोतिस्वकुलंलभतेभ्र्‌ चम्‌॥ | 
पितृणां यो विष्णपदेपिण्डं नेचद्दाति च । स तिष्ठत्यस्थिकुण्डेचस्वलोमाब्दंमहोहवणे ॥ 
ततः स्वयोनिं संप्राप्य खञ्जःसततसुजन्मसु । भवेन्महादरिद्रश्च ततः शुद्धोहि दण्डतः॥ 
यः सेवते महामूढ़ो गुविणीञ्च स्वकामिनीम्‌ । प्रतप्तस्ताम्नकुण्डेचशतवर्षसतिष्ठति ।४४। 
अचीरान्नञ्च यो भुङ्क्त ऋतुस्तातान्नमेच च । लोहकुण्डे शताब्दञश्च सच तिष्ठतितप्तके ॥ 
स ब्जेद्राजकों योनि क्मेकारींच सपसु । महात्रणी दरिद्रश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
) यो हि घर्माक्तहस्तेन देवद्र््यसुपस्पृरेत्‌ । शतवर्षप्रमाणञ्र घर्मकुण्डे च तिष्ठति ॥७७॥ 
यः शूदेणाभ्यनुज्ञातों भुडनके शूदान्नमेचच । सच तप्तसुराकुण्डे शाताब्दंतिष्ठति द्विजः ॥ 
/ ततो भवेच्छूद्रयाजी ब्राह्मणः सप्तजन्मसु । शूदश्राद्वान्नभोजी चततःशुद्धोमवेध््‌ बम ॥ 
` वारदुष्टाकटुवाचायाताड्येत्स्वामिनंसदा । तीक्षणकण्टककुण्डेसातद्वोजीतत्रतिष्ठति ॥ 
ताडिता यमदूतेन दण्डेन च चतुर्युगम्‌ । ततःउच्चौ:अचा सप्तजन्मस्वेच तत: शुचिः ५१ 

. विषेण जीवनं हन्ति निदेयो यो हि पामरः । विपकुण्डेच तद्बोजी सहस्रब्दञ्चतिष्ठतिं॥ | 
` 'ततोभवेन्नुघाती च रणी च सप्तजन्मसु । सप्तजन्मसु कुष्ठी च | ततःशुद्धोभवेदुश्चचम्‌ ॥ 
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दण्डेन ताड़येदु यो हि ब्रषश्च वृषवाहकः । शत्यद्वारा स्वतन्त्रो धापुण्यक्षेत्रेचभारते ॥ 
प्रतप्ततेळक्रुण्डे च स तिष्ठति चतुर्युगम्‌ । गवां लोमप्रमाणाव्द्‌ं वृषो भवति तत्परम्‌ ॥ 
दण्डेन हन्ति जीवं योलोहेणवड़िबेण चा । दन्तकुण्डेचसेत्सोऽपिचर्षाणामयुतंसति ॥ 
तततः स्वयोनि संप्राप्य चोद्रव्याधिसंयुतः । जन्मनेकेन छेरोन ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
यो भुङ्क्ते च वृथामांसंमत्स्यभोजीचत्राह्मण: । हरैंनेंवेद्रसोजीचकूमिकुण्डंप्रयातिसः ॥ 
सचलोममानवषचतट्गोजी तत्रतिठ्ठति । ततो भवेत्‌ म्ळेच्छजातिस्त्रिजन्मनिततो द्विजः ॥ 
ब्राह्मण: शुद्र्याजी यः शूद्रश्राद्वान्नभोजकः । शुद्राणांशचदाहीचपूयक्ुण्डंबजेद्धर चम्‌ ॥ 
यावल्लीमप्रमाणाव्दं यजमानस्य सुचते । ताडितो यमदूतेन तङ्गोजी तत्र तिष्ठति ॥६१॥ 
ततो भारतमागंत्य स शूद्रः सप्तजन्मसु । महागली दरिद्रश्च तत शुद्धः पुनद्धिजः ।६२। 
कृष्णपादमस्तकस्थं सप इन्ति च यो नरः! स्वात्मलोमप्रमाणाब्दं सपंकुण्डंप्रयातिसः। 
सपण भक्षितः सोऽपि यमदूतेन ताडितः । 
वसेच्च सवेविइभोजी ततः सपा भवेदधचम्‌ ॥ ६४॥ 

ततो भवेत्‌ मानवश्चेवाद्पायुरददुसंयुतः। महाक्केशेन तन्सत्युः सपण भक्षितोश्चचम्‌ ॥ 
विधि पद्स्वाजीयांश्वक्षुद्रजन्तूंश्चहन्ति य: । स दृंशमशयोः कुण्डेजन्ममानाव्दकंचसेत्‌॥ 
दिचानिशं भक्षितस्तैरनाह्दारश्च शब्दकृत्‌ । हस्तपादादिवद्धश्व यमदूतेन ताडितः ॥६७॥ 
ततो भवेत्‌ क्रुद्रजन्तुर्जा तिश्च यावतीस्सुता । ततो भवेन्मानचश्च सो ऽङ्गहीनस्ततः शुचिः 
यो मूढ़ोमधुग्रह्माति हत्वा च मधुमक्षिकाः । स एवगरलेकुण्डे जीविमानाव्दक॑ चसेत्‌ 
भक्षितो गरळेद्‌ग्धो यमदूतेन ताड़ितः । ततो हि मक्षिकाजातिस्ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
दण्डं करोत्यदण्ड्यं च विप्रदृण्ड करोति च। स कुण्डं च्चदंष्टाणां कीरानाञ्चप्रयातिच 
तह्लोममानचषेश्च तत्र तिष्ठत्यहनिशम्‌ । शब्दकृत्‌ भक्षितस्तैश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ७२ 
अर्थेलोमेन यो भूपः प्रजादण्ड करोति च | बृश्चिकानाञ्चकुण्डेषु तछ्ोमाब्दंचसेत्ञ्रचम्‌ 
ततो वृश्चिकजातिश्च सप्तजन्मसु भारते । ततो नरश्चाङ्गहीनो व्याधियुक्तो भवेदधचम्‌ 
चाह्मणः शस्त्रधारी योहान्येषांधावकोभवेत्‌ । सम्ध्याहीनश्च मूढश्च हरिभक्तिविहीनक 
स तिष्ठति स्वलोमाब्दं कण्डादिषु शरादिषु । बिद्धः शरादिमभिःशाशचत्तत शुद्धोभवेन्नरः 
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कारागारे सान्धकारे निबध्नाति प्रजाश्च यः । प्रमत्तःस्वल्पदोषेण गोलकुण्दप्रयातिसः 
तत्कुण्ड पक्ततोयाक्त॑ सान्धकारं भयङ्करम्‌ । तीक्ष्णदंष्टे थ्व कीटेश्व संयुक्तगोलकुण्डकम्‌ 
कीटेविद्धो वसेत्तत्र प्रजालोमाव्द्मेच च । ततो भवेत्‌ प्रजाभृत्यस्ततः शुद्धो नरो शुषि 
सरोघरादुत्थितांश्च नक्रादीन्‌ हन्ति यः सति | नक्रकण्टकमानाव्दंतक्रकुण्डं प्रयाति सः 
ततो नक्रादिजातिश्व भवेज्नद्यादिषु चम्‌ । ततः सद्योऽपि शुद्धो हि द॒ण्डेनेव नरः पुनः 
चक्षःश्रोणीस्तनास्यश्व यः पश्यति परस्त्रिया; | कामेनकामुकोयो हि पुण्यक्षेत्रेय भारते 
स॒ चसेतकाककुण्डेच काकश्च श्वुण्णलोचन: | तत:स्वलोममानाव्दं ततश्चान्धस्मिजन्मनि 
सप्तजन्मद्रिद्रश्व महाक्रूरश्व पातकी । भारते स्वर्णेकारश्च स च स्वणेवणिक्‌ ततः ॥ 
यो भारते ताप्रचौरो लौहचौरश्च सुन्दरि । स च लोमप्रमाणाव्दं चाजकुण्डं प्रयातिसः 
तत्रैव चाजविड्भोजी वाजैश्च श्लुण्णलोचनः । ताडितो यमदूतेन ततः शुद्धी भवेन्नरः॥ 
भारते देचचोरश्च देवद्रव्यादिहारकः । सुदुष्करे चञ्रकुण्डे स्चलोमाव्दं वसेद्‌ भ्वम्‌ ॥ 
देहदग्यो हि तद्वज्रेरनाहारश्च शब्दकूत्‌। ताड़ितो यमदूतेन ततः शुद्धो भवेज्लरः ॥ ८८॥ 
रौप्यगव्यांशुकानाञ्च यश्चौरः सुरविप्रयोः । तत्तपाषाणकुण्डेचस्चलोमान्दं घसेदुशुव॒म्‌ ॥ 
त्रिजन्मनिवकः सोऽपि शवेतहंसस्त्रिजन्मनि । जन्मेकशङ्गचिह्लश्रततोऽन्ये शवेतपक्षिणः 
ततो रक्तचिकारी च शूली च मानवो भवेत्‌। सप्तजन्मसु चाल्पायुस्ततः शुद्धोभवेन्नरः 
रेत्यकांस्यादिपात्रश्च यो हरेत्‌ सुरविप्रयोः । 
तीक्ष्णपापाणकुण्डे च स्वलोमाब्द्‌ चसेद्‌ घुवम ॥ ३२ ॥ 
'ख.भवेदश्वजातिश्च भारते सप्तजन्मसु । ततोऽधिकाङ्गयुक्तश्च पादरोगी ततः शुचिः ॥ 
पुश्चल्यन्नश्च यो भुङ्कते पुंश्चलीजीव्यजीचनः । स्वलोममानचषंञ्चलालाकुण्डे वसेद्श्चचम्‌ 
) ' ताडितो यमदूतेन तद्ठोजी तत्र तिष्ठति। ततश्रक्षुःशूलरोगी तत: शुद्धः क्रमेण सः ।३५। 
८ म्लेच्छसेची मसीजीबी यो विप्रोभारते भुवि । सचत्तमसीकुण्डेस्वलोमाब्दंचसेदुश्चुबम्‌ 
ताड़ितो यमदूतेन तट्गोजी तत्र तिष्ठति । ततस्त्रिजन्मनि भवेद्‌ झष्णचणेः पशु सति 
i त्रिजन्मनि भवेच्छागः इष्णसपेस्त्रिजन्मनि । ततश्च तालवृक्षश्व ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
! धान्यादिशस्यंताम्वूळंयोहरेत्‌ सुरविप्रयोः । आसन5च तथा तदप न्यूणेकुण्डंप्रयातिसः 
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त्रिशोंऽघ्यायः ] * पापिनां नरंकनिरूपणम्‌ ३ २२५ 
शताब्दं तत्रनिषसेत्‌ यमदूतेन ताड़ितः । ततो भवेन्मेपजातिः कुछुरश्च तिजन्मनि १०० 
ततो अवेद्‌ सानचश्च काशव्याधियुतो सुचि | वंशहीनो दरिद्रश्चैचाल्पायुश्च ततः शुचिः 
चक्रं करोति दिप्राणां इत्या द्रव्यञ्च यो नरः । स वसेच्चक्रकुण्डे शताब्दृदण्डताड़ितः 
ततो भवेन्मानवश्च तेलकारस्त्रिजन्मनि । व्याधियुक्तो भवेद्रोगी वंशहीनस्ततः शुचिः 
बान्धचेछु च दिम्रेछु करोति यक्रतां नरः । प्रयाति चञ्रकुण्डञ्च घसेत्तत्र युगं सति॥ 
ततो भवेत्‌ स बक्राड़ो हीनांगः सप्तजन्मसु । दरिद्रो चंशहीनश्चमार्य्याहीनस्ततःशुचिः 
शयने कूमंमांखञ्च ब्राह्मणो यो हि भक्षति। कूमेकुण्डेवसेत्‌ सो ऽपिशताव्दक्कर्म भक्षितः 
ततो भवेत्‌ कूर्मेजन्म त्रिजन्मनि च शूकरः । त्रिजन्मनिविड्ालश्च मयूरश्च चिजन्मनि ॥ 
घृततेळादिकञ्चैव यो हरेत्‌ सुरविप्रयोः । स यातिञ्चालाकुण्डञ्चभस्मक्ुण्डञचपातकी 
तत्र स्थित्वा शताब्दन्च स भवेत्तेळपायिका । सपतजन्ममत्स्यरंगो मूषिकश्चततःशचिः | 
सुगन्धितेलं धात्रीञ्च"गन्धद्रच्यं तथैच चा । भारते पुण्यवषं च यो हरैत्खुरचिप्रयोः ॥ 
वसेद्‌ दुरगेन्धकुण्डे च डुगेन्धञ्च लभेत्‌ सदा । खलोममानवरषेञ्चततो दुग न्धिकाभवेत्‌ 
दुगेन्धिका सप्तजन्म सुगनाभिस्त्रिजन्मनि । स्जन्मसुगन्धिश्च ततो हि मानचोभवेत्‌ 
चलेनेच खळत्येन हिसारूपेण चा सति। बली च यो हरैदुभूमिं भारते परपेतकीम ॥ 
स वसेत्तप्तशक्तो च भवेत्ततो दिवानिशम्‌ । तप्ततैले यथाजीवो दग्धो भ्रमति सन्ततम्‌ 
भस्मसान्न भचत्येच भोगदेहो न नश्यति सप्तमन्वन्तरं पापी सन्त्तस्तत्र तिष्ठति ॥ 
शाब्दे करोत्यनाह्दारो यमदूतेन ताडितः | षष्टिवषेसहस्नाणि विट्छमिर्भारते ततः ।११६। 
ततो भवेदुभूमिहीनो दरिद्रश्च ततः शुचिः। ततःस्वयोनिं संप्राप्य शुभकर्मा भवेत्पुन 
छिनत्ति जीविनः खङ्केदयाहीनः सुदारुणः । नरघाती हन्ति नरमर्थलोभेन भारते ।११८ 
असिपत्रे स घसेच्च याचदिन्द्राश्चतुदेशः । तेषु चेदुघाह्मणानहन्ति शतमन्घन्तरं तदा ॥ 
छिन्नांगश्च भवेत्पापी खड्धारेण सन्ततम्‌ । अनाहारः शब्दकुच यमदूतेन ताडितः ॥ 
सञ्चासः शतजन्मानि भारते शूकरो भवेत्‌। 
कुछुरः शतजन्मानि शएगालः सत्तजन्मसु ॥ १२१ ॥ 
व्याघ्रश्च संत्तजन्मानि वृकश्चेव त्रिजन्मनि । जन्मसप्त गण्डकश्च महिषश्च त्रिजन्मनि 
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२२६ # त्रहमचैचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकतिखण्डे 
गरामं चा नगरं घापिदाहनंयः करोति च । क्षुरघारे घसेत्‌ सोऽपिछिन्नांगस्त्रियुगं सति 
ततः प्रेतो भवेत्सद्यो चहिवकत्रो भ्रमेन्महीम्‌ । स्तजन्ममेध्यभोजी खद्योतः सप्तजन्मसु 
ततो भवेन्महाशळी मानवः सप्तजन्मसु । सप्तजन्मं गळत्कुष्ठी ततः शुद्धी भवेन्नरः ॥ 
परकर्ण सुखं द्त्वा परनिन्दां करोति यः। परदोषे महास्छाधी देवघ्राह्मण निन्दकः ॥ 
सूचीमुखे ख च वसेतसूचीचिद्धोयुगत्रयम्‌ । ततो भवेदुवश्थिकश्यसपेश्वसप्तजन्मस्प ।१२७ 
चज्ञकीटः ससजन्म भस्मकीरस्ततः परम्‌ । ततोभवेन्मानवश्च महाव्याधिस्ततः शुचिः 
गृहिप्णाञ्च णहं मित्वा चस्तुस्तेयं करोति यः। 
गाश्च छागांश्च मेषांश्च याति गोधामुखञ्च सः ॥ १२६ ॥ 
ततो भवेत्‌ सप्तजन्म गोजातिर्व्याधिसंयुतः । त्रिजन्ममेषजातिश्च छागजातिस्त्रिजन्मनि 
ततो भवेन्मानचश्च नित्यरोगी दरिद्रकः । भार्य्याहीनोचन्धुहीनः सन्तापी च ततःशुचिः 
सामान्यद्र्व्यचौरश्च याति नक्रसुखं युगम्‌। ततो भवेन्मानवश्च.महारोगी ततः शुचिः 
हन्ति गाश्च गजांश्चैव तुरगांश्च नरास्तथा । स याति गजद्शञ्च महापापी युगत्रयम्‌ ॥ 
ताडितो यमदूतेन गजदन्तेन सन्ततम्‌। स॒भवेद्रजजातिश्च तुरगश्च त्रिजन्मनि ॥ 
गोजाति म्ळेच्छजातिश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ १३४ ॥ | 
जळं पिवन्तींतूषितां गां वारयति यो नरः | तच्छुधरूषापिहीनश्व गोमुखं याति मानव: 
_ नरकं गोसुलाकारं कृमितप्तोदकान्वितम्‌ । तत्र तिष्ठति सन्तप्तो याचन्मन्तरावचि ॥ 
_ ततो नरोऽपि गोहीनो. महारोगी दरिद्रकः। सप्तजन्मान्त्यजातिथ्व ततःशुद्धो भवेन्नरः 
गोहत्या ब्रह्महत्याश्व यः करोत्यातिदेशिकीम । ` | 
यो हि गच्छेद्याश्च सन्ध्याह्ीनोऽप्यदीक्षितः ॥१३८॥ 
अतिगरही च तीर्थेषु आमयाजी च देवळ: । शूद्राणां सूपकारश्च प्रमत्तो तृषलीपतिः ॥ 
गोहत्या त्रह्मतत्याऱ्व स्ीहत्याञ्चकरो तियः । मित्रह॒त्यां भ्रूणहत्यां महापापीच भारते॥ 
कुम्मीपाके सच चसेत्‌ यावदिन्द्रा: । ताडितो यमदूतेन चू्णेमानश्च सन्ततम्‌ ॥. 
क्षणं पतति वहो च क्षणं पतति कण्टके। कषणञ्च तप्ततैलेशु तप्ततोयेषु च षणम्‌ ॥१४२ 
_ कझणञ्च तप्तपाषाणे तप्तलोहे क्षणं ततः । शृध्रकोरिसहस्राणि शतजन्मानि शकरः ॥ 
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. त्रिशोष्ध्यायः ] # पापिनां नरकनिरूपणम्‌ # ` २२७ 


काकश्च सप्तजन्मानि सर्पश्च सत्तजन्मसु । षष्टिवि्षेसहस्राणि ततश्च चिट्ङमिर्भचेत्‌ ॥ 

ततो भवेत्‌ सत्रबणो गळतकुष्ठी द रिद्रकः । 

यक्ष्साभ्रस्तो वंशहीनो सार्य्याहीनस्ततः शुचिः ॥ ४५ ॥ 

सावित्र्युचाच । 
त्रहहत्याचगोहत्याकिविधावातिदेशिकी । काचानृणामगस्यावाकोचा सन्ध्याविह्ीनकः 
अदीक्षितःणुसान्‌ कोवा कोवा ती्थेप्रतिग्रही । द्विजःकोचाग्रामयाजी कोवाविप्रश्चदेचलः 
रूद्राणां सूपकारः कः प्रमत्तो ब्ुषलीपतिः। एतेषां लक्षणं सर्च चद्‌ वेदविदांवरः ॥ 
यम उचाच । 
श्रीकृष्णच तदर्चायां स्ण्मय्यां प्रकृती तथा । शिवेच शिवलिङ्गेवा सूर्य्ये सूर्य्येमणी तथा 
गणेशे चा तदर्व्यायांमेचं सत्र खुन्दरि । यः करोति भेदवुद्धि ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः ॥ 
खगुरो स्वेष्टदेवे वा जन्मदातरि मातरि । करोति भेद्वुद्धि यो ब्रह्महत्यां लमेत्तु सः ॥ 
वेष्णचेष्वन्यभक्तेषु ब्राह्मणेष्वितरेषु च । करोति समतां यों हि श्रह्महत्यांलमेत्तु सः ॥ 
यो मूढ़ो चिष्णुनवेद्ये चान्यनेवेद्यके तथा । हरेः पादोदकेष्वन्यदेचेपादोदके तथा ॥ 
. करोति समतां यो हि ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः ॥ १५३ ॥ 

सर्वेश्वरेश्वरे कृष्णे सवेकारणकारणे । सर्वाचे सर्वेदेवानां सेव्ये सर्चान्तरात्मनि ॥ 
माययाऽनेकरूपे चाप्येक एच हि निर्णे । करोत्यन्येन समतां ब्रह्महत्यां लभेत्त सः ॥ 
पितदेवाचेनां पौर्चापरां वेदविनिमिताम्‌ ॥ यः करोति निषेधश्च ब्रह्महत्या लभेत्तुस: ॥ 
ये विन्दन्ति हृषीकेशं तन्मन्ररोपासकन्तथा । पवित्राणां पचित्रञ्च ब्रह्महत्यां लभन्तिते ॥ ` 
शिवं शिवस्वरूपञ्च कृष्णप्राणाधिक प्रियम्‌ । पचित्राणां पवित्रञ्च ज्ञानानन्दं सनातनम्‌। 
ग्रथानं वेष्णचानाञ्चदेवानां सेव्यमीश्वरम्‌। ये नाचेयन्ति निन्दन्ति त्रह्महत्यांलभन्ति ते। 

ये. निन्दन्ति चिष्णुमायां विष्णुभक्तिप्रदा सतीम्‌ । 

सवंशक्तिस्वरूपाञ्च प्रकृति स्वमातरम्‌ ॥ १६० ॥ 
स्ेदेचीस्बरूपाञ्च स्ांद्यां सवेच न्द्ताम्‌। सरवंकारणरूपाञ्च ब्रह्महत्या लभन्ति ते ॥ 
कृष्णजन्माष्टमी रामनचमीं पुण्यदां पराम्‌ । शिवरात्रि तथाचेकाद्‌शीं चारं रवेस्तथा ॥ 
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पञ्चपर्चाणिपुण्यानि ये न कुर्वन्ति मानवा: । लभन्तेत्रह्महत्यांते चाण्डाळाथिकपापिनः॥. 
अस्बुचाच्यां भूखननं जले शौचादिकश्च ये । कुवेन्ति भारते घत्से ब्रहमहत्या लभन्ति ते। 
गुरुश्च मातरं तातं साध्वीं भाय्यां खुत सुताम्‌ | 
अनाथान्‌. यो न पुष्णाति ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः ॥ १६५ ॥ 
'चिचाहो यस्य न भवेत्‌ न पश्यति सुतश्च यः। हरिभक्तिविहीनो यो व्रह्महत्यां लभेत्तुसः 
गामाहारञ्च कुर्वन्तंपिवन्तंयो निघारयेत्‌ । याति गोविप्रयोम्मेध्ये गोइत्याऽ्च लभेत्तुसः 
दण्डेर्गास्ताड्येनसूढो यो विप्रो ्रपवाहकः । दिनेदिने गवां इत्यां लभते नात्र संशयः) 
पादं ददातिबहौ चगाञ्च पादेनताड्येत्‌। ग्रहंचिशेदधौताड्ध्रिः स्नात्वा गोवधमाळमेत्‌॥ 
यो भुङ्के खिग्धपादेन रेते खिग्धाङ्घिरेब च | 
सू्य्योद्ये च द्विर्मोजी स गोहत्यां लभेदु झुवम्‌॥ १७० ॥ 
अचीराचअञ्चयोसुङ्क्तेयो निजीचीचव्राह्मणः । यस्न्रिसन्ध्याषिहीनश्चलगोहत्यांलमेद्‌ धुवम्‌. 
पित श्पर्चंकालेच तिथिकालेचदेवताम्‌। न सेचते तिथियोहि गोहत्यां सळमेद्ञ्चुचम्‌। ` 
स्वभतंस्विकृष्णेच भेदवुद्धिकरोतिया । कटूक्याताड्येत्‌ कान्तंसागोहत्यांलभेदुभ्धुवम] ` 
गोमार्गखननं कत्वा वपते शास्यमेचच । तडागे चा तदूदुध्वे चा स गोहत्या लमेदु भ्वम्‌ 


` ग्रायश्चित्तंगोवधस्यय:करो तिव्यतिक्रमम्‌ । अर्थो भादथाज्ञानात्सगो हत्यां लमेदुश्चुवम्‌ ` 


राजके देचके यल्नाद्रोस्वामी गां न पाययेत्‌ । दुःखंद्दाति योमूढ़ोगोहत्यांस लमेदु्चचम्‌ ` 
ग्राणिनं उड्घयेद॒ यो हिदेवाचांयांरतं जलम्‌ । नेवेद्पुष्पमनरञ्च .सगोहत्यां लमेदुश्नुवम्‌॥ 
' शश्वन्नास्तीतिवादीयो मिथ्यावादीप्रतारकः । देवद्वेषीगुरद्वेषीस गोहत्यां लभेद्‌ धुवम्‌ ॥ | 


) । देवताप्रतिमांदृझ गुरं वा ब्राह्मणंसति । सम्भ्रमान्न नमेदुयो हि स गोहत्यांळमेदुश्चवम्‌ 


न ददात्याशिषं कोपात्‌ प्रणताय च यो द्विज: । 
विद्यार्थिने च विद्याश्च स गोहत्यां ऊमेदु भ्र घम्‌ ॥ १८० ॥ 
गोहत्यात्रह्महत्याचकथिताचातिदेशिकी । यथाश्रुतंसूर्य्यवक्रातूर्किभूयःभरोतुमिच्छसि। 
सावित्र्युचाच 
वास्तवेचातिदेशेचसस्वन्धेपापपुण्ययो: । यूनाधिकेचको भेद्स्तन्मांच्याल्यातुमईसि॥ 
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यम उचाच 
कुत्रापि वास्तवः श्रेष्ठोन्यूनातिदेशिकःसति । कुत्रातिदेशिकःश्रेष्ठोचास्तवोन्यूनएवच॥ 
"कुत्र चा समता साध्वि तयोचेदप्रमाणतः । करोतितत्रनास्थां यो गुरूहत्यांलभेत्तुस: ॥ 
पुरा परिचिते चिप्रे चिद्यामन्त्रप्रदातरि । गुरौ पितृत्वमारोपो घास्तवात्‌ श्रेष्ठडच्यते । 
पितुः शतणुणे साता मातुः शतगुणे तथा । विद्यामन्त्रप्रदाता च गुरुः पूज्यः श्रुतेमेतः ॥ 
गुरुतो गुरुपल्ली च गौरवेण गरीयसी । यथेष्ट' देचपल्ली चपूञ्याचाभीएदेचता ॥१८७॥ 
विप्रः शिवसमोयश्चविष्णुतुल्यपराक्रमः । राजातिदेशिकातश्रेष्ठो चास्तवोगुणळक्षतः ॥ 
खर्च गङ्घाखमं तोयं सर्वे व्याससमा द्विजाः । ग्रहणे सूर्य्यशशिनोश्चात्रेवलमता तयोः॥ 
आतिदेशिकहत्याया वास्तवश्च चतुर्गणः । सम्मतः सववेदेवानामित्याह कमलोद्भवः ॥ 
आतिदेशिकहत्याया मेदश्च कथितः सति | या या गम्यानुणामेच निवोध कथयामिते 
स्वस्त्रीगम्या च सर्चेषामि तिवेदे निरूपिता । अगम्या च तदन्या या इतिवेदविदो विडः ॥ 
` सामान्यं कथितं सर्वं विशेषं शटणजुन्दरि | अत्यगम्याश्च या याश्च निचोध कथयामिते 
शुद्राणां चिप्रपल्ली च विप्राणां शूद्रका मिनी । अत्यगम्या चनिन्दा चळोके वेदेपतिन्रते ॥ 
शद्॒श्चेदु ब्राह्मणीं गच्छेद्‌ ब्रह्महत्याशतं लभत । 
तत्समं घ्राह्मणी चापि कुम्भीपाकं त्रजेद्‌ घुचम्‌ ॥१९५॥ 
यदि शाद्रांत्रजेदु विप्रोद्लीपतिरैवसः। सञ्चष्टो विप्रजतेश्चचाण्डालातसोऽधमःस्म्ृतः ॥ 
विष्डासमश्च तत्‌पिण्डो मूत्रतुल्यञ्चतपेणम्‌। तत्पितृणां जुराणाञ्च पूजने तत्समंसति ॥ 
को टिजन्माजितं पुण्यंसन्ध्याऽर्चातपसाजितम्‌। द्विजञस्यव्रषलीभोगान्नश्यत्येवनसंशयः 
ब्राह्मणश्च सुरापीति चिडभोजीव्वबलीपतिः । इ रिचासरभोजीचकुम्भोपाकं ग्रजेदृञ्चचम्‌॥ 
गुरुपलों राजपल्नों सपत्नीमातरं प्रसूप्‌ । सुतां पुत्रवध्रूं श्वश्रं सगर्भा भगिनो सति ॥ 
सोद्रश्रातृजायाञ्च मातुळानों पितुप्रसूम्‌। मातुःप्रसूंतत्स्वसारंभ गिनांस्रातकन्यकाम्‌ ॥ 
शिष्याञ्च शिष्यपल्नीञ्च भागिनेयर्य कामिनीम्‌ । 
श्रातुः पुत्र प्रियाञ्चेवात्यगम्यामाह पद्मजः ॥ २०२ ॥ 
एतास्वेकामनेकां चा यो ब्रजेन्मानचोऽघमः । स्वमातूगामी चेदेषुत्रह्महत्याशतं लभेत्‌ ॥ 
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अकस्माहाऽपि सोऽस्पृश्यो लोकेवेदे5तिनिन्दितः । 
स याति कुम्भीपाकञ्च महापापी खुदुस्तरम्‌॥ २०४ ॥ 
करोत्यशुद्धांसन्ध्याञ्चसन्ध्यांचानकरो तियः। तरिसन्ध्यांजेयेद्योवासन्ध्याहीनश्चस द्विजः 
वैष्णवञ्च तथा शैचं शाक्तं सोरञ्च गाणपम्‌। 
योऽहङ्कारान्न गृह्णति मन्त्रं सोऽदीक्षितः स्मृतः ॥२०६॥ 
प्रचाहमचर्धि कृत्वा यावद्धस्तचतुएयम्‌ । तत्र नारायणः खामी गङ्कागभान्तरे वरे २०७ 
तत्र नारायणषेत्रे कुरुक्षेत्रे हरैः पदे । वाराणस्यां घदर्य्याञ्च गङ्गासागरसङ्गमे ॥२०८॥ 


` पुष्करे भास्करश्षेत्रे प्रभासे रासमण्डले । हरिद्वारे च केदारे सोमे वद्रपाचने ॥२०६॥ 


सरस्वती नदीतीरे. पुण्ये णून्दाचने चने । 
गोद्चर्य्याञ्च को शिकयां त्रिवेण्याञ्च हिमालये ॥२१०॥ 
एष्चन्यञ यो दानं प्रतिगृह्णाति कामतः । स च तीथंप्रतिग्राही कुम्भीपाकं प्रयाति च॥ 
शूद्रातिरिक्तग्राजी यो ग्रामयाजी च कीत्तितः | तथादेचोपजीची चदेवलःपरिकीत्तितः ॥ 
शद्रपाकोपजीची यः सूपकार इति स्त: | सन्ध्यापूजाविहीनश्च प्रमत्तः पतितःस्म्वृत: ॥ 
उक्तं पूर्वप्रकरणे लक्षणं वृषलीपतेः । पतेमहापातकिनःकुम्भीपाकं प्रयान्ति ते ॥२१४॥ 
कुण्डान्यन्यानि ते यान्ति निवोध कथयामि ते ॥२१५॥ 
इति श्रीत्रहमवैचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे प्रकृतिखण्डे साचित्र्युपाख्याने 
यमसावित्रीसंचादे पापीनरकनिरूपणं नाम चिशत्तमो ऽध्यायः । 


एकत्रिशो ऽव्यायः . 
साविन्युपार्याने पापिकुण्डनिणयः । 
यस उचाच | 


हरिसेवां विना साध्वि न लमेत्‌ कर्मा खण्डनम्‌ । 
शुभकसम स्वगेबीजं नरकश्च कुकम्मेणाम. ॥ १॥ 
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पुंश्रव्य्नञ् यो भुडन्के वेश्याश्च प्रतित्रते । तांत्रजेतु द्विजोयो हिकालसूत्रंत्रयाति सः ॥ 
शतचर्ष काळ्सूचे स्थित्या शूद्रो भवेदुधुवम_। तत्रजन्मनिरोगीचततःशुद्धोमवेदुद्धिजः ॥ 
पतित्रतत्सेकपत्ती डितीये कुछटा स्मता । तृतीये धषिणी ज्ञेया चतुथ पुंश्चलीस्म्ठता ॥४ 
वेश्या च पञ्चे पठे युग्मी य सत्तमेऽएमे । अत ऊदध्वंमदावेश्यासाऽस्पृश्यासवेजातिषु 
यो हि: कुलं गच्छेदर्षिणी पुंश्चलीमपि । युग्मीं वेश्यांमहावेश्यामषटो दं्रयातिसः 
शताब्दं कुरटायामीध्ृणागाती चतुर्गुणम्‌ । षड्शुणं पुंश्चळीगामी वेश्यागामीगुणाष्टकम्‌ 
युग्मीगामी दशाशुणं घसेत्तत्र न संशयः । महावेश्यागासुकश्च ततः शतशुणं वसेत्‌ ॥८ 
तदा हि सर्वगामीचेत्येवमाह पितामहः । तत्रैच यातनां शुङक्ते यमदूतेन ताडितः ॥६॥ ` 
तित्तिरःकुलटागामीधणागामीचचायसः । कोकिळःपुश्चलीगामीवेश्यागामीवृकस्तथा ॥. 
युग्मीगामी झूकरश्च सप्तजन्मसु भास्ते । महावेश्यागासुकश्च शमशाने शारमलिस्तरुः ॥ 
` यो भुङक्ते ज्ञानद्दीनश्च ग्रहणे चन्द्रसूर्य्ययोः । अरुन्तुदं स यात्येव चन्द्रमानाब्दमेचच ॥ 
ततो भवेन्मानवश्च उद्रव्याधिसंयुतः। शुस्मयुक्तश्च काणश्चद्न्तद्दीनस्ततः शुचिः ॥ 
'बाकप्रदत्तां हि कन्याञ्च यश्चान्यस्मै ददाति च] | 

स॒ घसेत्‌ पांशुमोजे च तट्टीजी च शताब्दकम्‌ ॥१४॥ | 
दत्तापहारी यः साध्वि पाशवेष्टं शताब्दकम्‌ । निवसेत्‌ शस्शय्यायांयमद्तेन ताड़ितः ॥ 
न पूजयेद्यो हिमक्याशिचळिङ्गञ्चपार्थिचम्‌। सयातिशलिनःकोपातशूलप्रोतंसुदारुणम्‌ ॥ 
स्थित्वा शताब्दं तत्रैव श्वापदः सप्तजन्मसु । ततो भवेतदेचलश्चसप्तजन्मततःशुचिः ॥ 
करोति दण्डं यो विप्रंयद्धयात्‌कम्पते द्विजः । प्रकम्पनेचसेत्सोऽपिविप्रछोमाब्द्मेचच ॥ 
प्रकोपचद्ना कोपात्‌ स्वामिनं या च पश्यति । कट्ूक्तिंतञ्चचदतियातिचोल्कामुखञ्चसा 
उल्कां ददाति चक्त्रे च सन्ततं यमकिङ्करः। दण्डेन ताड़येनमूध्नितल्ोमाब्द्प्रमाणकम ॥ 
ततो भवेन्मानची चविधवासप्तजन्मखु । भु्तवादुःखञ्चवेधव्पंव्याधियुक्ता ततः शुचि: ॥ 
या ब्राह्मणी शूद्रभोग्यासान्धक्रूपंप्रयातिच । तप्तशो चोदकेध्वान्तेतदाहारादिचानिशम्‌। 
'निवसेदतिसन्तप्ता यमदूतेन ताडिता । शौचोदके निमझ्ना.च याच दिन्द्राश्चतुदेद्श ॥ 
काकीजन्म सहस्राणि शतजन्मानि शूकरी । कुक्कुरीशतजन्मा निश्ट्गाळीसप्तजन्मखु ॥ 
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पारावती सप्तजन्म वानरी सप्तजन्मछु | ततोभवेत्साचण्डालीख्ेभोग्याचभारते | 
ततो भवेच्च रजकी यद्षमग्रस्ता च पुंश्चली । ततः कुष्ठयुता तैलकारी शुद्धाभवेत्ततः॥ 
वेश्या चसेद्वेधने च युग्मी च दण्डताइने । जाळमन्धे महावेश्याकुलटा देहच्यूणके ॥२७ 
स्वेरिणी दलने चेच धृष्टाचशो षणेतथा । निवसेद्यातनायुक्ता यमदूतेन ताड्ता ॥२८॥ 
चिण्पूत्रभक्षणं तत्र यावन्मन्वन्तरं सति। ततो भवेत्‌ विट्क्कमिश्च वर्षेलक्षंततः शुचिः ॥ 
ब्राह्मणों ब्राह्मणीं गच्छेत्‌ क्षत्रियामपि क्षत्रियः । 
वेश्यो वैश्याश्च शूद्राश्च शूद्रो वापि त्रजेद्यपि॥३०॥ 
स्वचणे परदारी च कषं याति तया सह । भुत्तव।कषायतप्तोदंनिघसेत्‌ द्वादशाव्द्कम्‌॥ 
ततो विप्रो भवेच्छुद्श्ववश्च क्षत्रियादयः । योषितश्चापि शुध्यन्तीत्येचमाह पितामहः ॥ 
क्षत्रियो ब्राह्मणीं गच्छेत्‌ वैश्यो चापि पतिव्रते । 
मातृगामी भवेत्‌ सोऽपि सूर्पञ्च नरक ब्रजेत्‌ ॥३३॥ 
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मित्रद्रोही च नङुल:कृतप्नश्चापिगण्डकः । चिश्चासघातीव्याघ्रश्चसप्तजन्मसुभारते ४७ 
: मिथ्यासाक्ष्यपरदश्चैवभल्लूकःसप्तजन्मस्ु। पूर्वान्‌सप्तपरान्‌सप्तपुरुषान्‌हन्तिचात्मनः॥ 
नित्यक्रियाचिहीनश्च जडत्वेन युतो द्विजः । यस्यानास्थावेदचाक्येमन्दंहसतिसन्ततम्‌ ॥ 
त्रतोपयासदहीनश्चसद्वाक्यपरनिन्द्कः । जिह्मे जिह्मो चसेत्‌ सोऽपि शतान्द्श्च हिमोदके 
जळजन्तुभचेत्‌ सोऽपि शतजन्म क्रमेणच । ततोनानाप्रकारश्चमत्स्यजातिस्ततः शुचिः ॥ 
_ यः करोत्यपद्ारञ्च देवव्राह्मणयोधेनम्‌ । पातयित्वा स्वपुरुषान्‌ द्शपूचोन्‌ दशापरान्‌ ॥ 
स्वय यातं च धूमान्धं धूमध्वान्वसमन्वितम्‌ । धूमक्किषए्ोधूमभोजीवसेत्तत्रचतुर्यगम्‌ ॥ 
ततो सू षिकजातिश्च शतजन्मानि भारते । ततो नानाविधाः पक्षिजातयःकमिजातयः ॥ 
ततो नानाविधा ब्रक्षजातयश्च ततो नरः। भार्य्याहीनो वंशहीनोशाबरोच्याधिसंयुतः ॥ 
ततो भवेत्‌ स्वर्णकारः सुवर्णस्य वणिक्‌ तथा । ततोयवनसेचीचत्राह्मणोगणकरुततः ॥ 
विप्रोदेबज्ञोपजीवीवेयजीचीचिकित्सकः । लाक्षालौहादिव्यापारीरखादिविक्रयीच यः॥ 
स याति नागचेष्टश्च नागैचे्टित एव च | 
वसेत्‌ रूवळोममानाब्दं तत्रेव नागदंशितः ॥ ५८॥ 
ततो भवेत्‌ स गणको वेद्यश्चसप्तजन्मजु । गोपश्च कर्मकारश्च शङ्कारस्ततः शुचिः ॥ 
' प्रसिद्धानि च कुण्डानि कथितानि पतिव्रते । अन्यानिचाप्रसिद्धानिश्षुद्राणितत्रखन्तिवै 
सन्ति पातकिनस्तेछु स्वकर्मफलभो गिनः । भ्रमन्तितावतसंसारे न च ते स्वर्गभागिनः 
यान्त्ययान्ति च स्वर्गश्च मत्त्येश्च न हि निवृ ता: । 
नित्र ति न हि लिप्स्यन्तिक्ृष्णसेवांचिना नराः । खधर्म निरताश्चा पिरुवधर्म विरतास्तथा 
गच्छन्तो मत्त्येळोकञ्च डुद्ध्षायमकिंङ्कराः । भीताः छष्णोपासकाद्चवैनतेया दिवोरगाः 
स्वदूतं पाशहस्तञ्च गच्छन्तं तं चदाम्यहम्‌ । यास्यसीति च सर्वत्र हरिभक्ताश्रमं चिना 
ऊष्णमन्त्रोपासकानां नामानि च निङ्कन्तनम्‌। करोति नखराजल्याचित्रगुप्तश्वभीतवत्‌ 
मधुपका दिक ब्रह्मा तेषाञ्च कुरुते पुनः ॥ ६६ ॥ ` 
षिळङृथ ब्रह्मलोकश्च गोलोकं गच्छतां सताम्‌ । दु रितातिचनश्यस्तितेषांसंस्पर्शमात्रत 
यथा सुप्रज्चलद्वह्णो काष्ठानि च तृणानि च ॥ ६७ ॥ 
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` चृथिव्यादि पश्चभूतैयों देहोनिमितोभवेत्‌ । सः कृत्रिमो नश्वरश्च भस्मसाच्च भवेदिह 


२३४ % ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
पराप्नोति मोहः संमोहं तांश्च दष्टा च भीतवत्‌ । 

कामश्च कामिनं याति लोभक्रोधौततःसति | सृत्युः पलायतेरोगोजराशोकोभयर्तथा 
कालः शुभाशुभं कमै हर्षो भोगस्तथेच च ॥ ६६ ॥ 

ये चे न यान्तियामी्च कथितास्ते मया सति। श्टणुदेहविवरणं कथयासि यथागमम्‌ 

पृथिवीचायुराकाशं तेजस्तोयमितिस्झुटम्‌। देहिनां देहीजञ्च ष्टुः सष्टिविधौ परम्‌ 


चृद्धाडुष्ठप्रमाणेन यो जीवः पुरुषाकृतिः । विर्भात्त सूक्षमदेहञ्च तद्रूपं भोगहेतदे ॥ 3३ ॥ 

स देहो न भवेट्रस्म ज्वळदझी ममालये । जले न नष्टो देहो वा प्रहारै रुचिरे ते| 

न शस्त्रे च न चाख्ने च सुतीक्षणे कण्टके तथा । त्तद्रचे तत्तलोहे त्तपाघाण एव च॥ 

परतप्त्रतिमाश्ेषेऽप्यत्यूदध्वंपतनेऽपि च। कथितं देवि वृत्तान्तं कारणञ्च यथागमम्‌। 

कुण्डानां लक्षणं सर्व निवोध कथयामिते। अधुनादेविकद्याणिकिभूयःश्रो तु मिच्छसि | 

इति श्रीव्रह्मवैचत्ते महापुराणे प्रक्ृतिल्ण्डे नारायणनारदसंचादेःसाचिऽ्युपाख्याने 
पापिकुण्डनिणंयो नाम पकत्रिशत्तमोऽध्यायः । 


द्ात्रिशाऽध्यायः 

यमसावित्रीसंबादवर्णनम्‌ । 

साचित्र्युवाच । । 

धर्मराज महाभाग वेदवेदाङ्गपारग। नानापुराणेतिहास-पशञ्चरात्र-प्रद्शक ॥ १ 
सर्वेषु सारभूतं यत्‌ सर्वेएं सवंसम्मतम्‌। कमेच्छेद्वीजरूपं प्रशंस्यं सुखद नृणाम्‌. 
यशःप्रदं घमेद्ञ्च सर्वेमंगलमंगलम । येन यामी न ते यान्ति यातना भचदुःखदाम्‌ 
कुण्डानि च न पश्यन्ति तत्र नेच पतन्ति च। न भवेचेनजन्मादि तत्कमै चद्‌ सुत्रतं ॥ 
किमाकाराणिकुण्डानि कति तेषां मितानि च । केनरूपेण तत्रैच तिष्ठन्ति पापिनः 
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त्रयस्त्रिशो$ध्याय: ] ® कुण्डानां मानलक्षणवर्णनम्‌ # . २३७ 


स्वदेहे सस्ससादुभूते यान्तिलोकान्तरं.नराः । केन देहेन वा भोगंभुञंते चा शुभाशुभम्‌ 
खुचिरं झेशसोगेन कथं देहो न नश्यति। देहो वा किंविधोब्रह्मन्‌ तन्मेव्याख्यातुमहसि 
साषितरीचचनं शुत्या धर्मराजो हरि स्मरन्‌। कथां कथितुमारेमे गुरु नत्वा च नारद्‌ 
यम उचाच । 
वत्से चहुए वेदेषु धर्मेणु लंहितासु च । पुराणेष्वितिहासेषु पञ्चरात्रादिकेष॒ च ॥ ६॥ 
अन्येषु सवंशास्त्रेषु वेदाङ्गेणु च खुबते । सचएसारभूतञ्च मङ्गळं कृष्णसेचनम्‌॥१०॥ ` 
जन्मर्त्युजरारोगशोकसन्तापतारणम्‌ । सर्वमङ्गलरूपञ्च परमानन्द्कारणम्‌॥ ११॥ 
कारणं सचेसिद्धीनां नरकाणेघतारणम्‌ । भक्तिदवक्षाङ्करकरं करमवृक्षनिळन्तनम्‌ ॥१२ ॥ 
गोलोकमारगखोपानमचिनाशिपद्घदम्‌। सालोक्यसाष्टिसारूप्यसामीप्यादिप्रदं शुभे ॥ 
कुण्डानि यमदूतञ्च यमञ्च यमकिङ्करान्‌ । न हिपश्यन्तिस्वप्नेन श्रीकृष्णकिडुराःसति 
हरित्रतं ये कुवन्ति गृहिणः कर्मंभो गिनः। ये स्नार्ति हरितीथ च नाश्नन्ति हरिवासरे । 
पणमन्ति हरि नित्यं हयेचों पूजयन्ति च । न यान्तितेचघोराञ्च मम संयमनीं पुरीम्‌ 
त्रिसन्ध्यपूता विप्राश्च शुद्धाचारसमन्विताः । स्वधमे निरताःशाग्ता नयार्तियममर्दिरिम्‌ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे यमसावित्रीसंघादे 
द्वातरिशत्तमो ऽध्यायः । 





त्रयस््रिशोऽध्यायः 


कुण्डानां मानलक्षणवर्णनम्‌ । 
यम उचाच । 
पूर्णन्दुमण्डलाकारं स्वुण्डञ्च वर्तुलम्‌ । अतीचनिस्नं पाषाणभेदैश्च खचितं सति ॥ 
न नश्वरञ्चाप्रलयं निमितञ्चेश्वरेच्छया । झेशदं पातकिनाञ्च नानारूपं तदाल्यम्‌ ॥२ 
उ्घलदङ्गाररूपश्च शतहस्ताशिखार्वितम्‌। परितः क्रोशमानञ्च घहिकुण्ड प्रकीत्तितम ॥ 
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-महच्छब्दं परक द्विः पापिभिः परिपूरितम्‌ रक्षितं ममदूतैश्चताडितेश्चापि सन्ततम्‌ ॥ 
ग्रतप्तोदकपूणेञ्च हि्रजन्तुसमन्वितम्‌। मद्दाघोरान्धकारञ्च पापिसङ्घेन सङ्कुलम्‌ ॥ 
अकुवेता काकुशब्दं प्रहारेधूणितेन च । क्रोशाद्धेमानं मद॒दूतैस्ताड़ितेन च रक्षितम्‌ ॥६॥ 
तप्तक्षारोदकेः पूर्ण नक्रेश्व परिवेष्टितम्‌ । सडुलं पापिसिश्चैच क्रोशमानं भयानकम्‌ ॥ 
जहीति शब्दं क्वे द्विमेमदूतेश्च ताड़ितेः । एचलद्विर्नाहारेः शुष्ककण्ठो प्ठतालुकेः ॥ 
` चिण्पूतरैरेव पूर्णच कोशमानञ्चकुत्सितम्‌। अतिदुर्गन्धिसंयुक्त व्याप्तं पापिभिरेच च 
ताडितेममदूतेश्च अनाहारेरुपद्रवेः । रक्षेति शाब्दं कुर्व द्विस्तत्कीटैरैव भक्षितम्‌ ॥ १०॥ 
ततप्तमूत्रदरवे: पूणं मूत्रकीरेश्च संकुलम्‌ । युक्तं महापापिभिश्च तत्कीटेदंशितं सदा ॥ 
गव्यूतिमानं ध्वान्ताक्त शब्द्क॒द्विश्व सन्ततम्‌ । 
मददूतेस्ताड्तिघोरेः शुष्ककण्ठो ष्ठतालुकेः ॥ १२ ॥ 
२छेष्मपूण क्रोशमितं वे ्टितं चेष्टितः सदा । तङ्गोजिमिः पापिभिश्चतत्कीरेभेक्षितेःसदा 
क्रोशाद्ध॑ गरपूर्णञ्च गरभो जिमिरन्वितम्‌। गरकीरँभे क्षितैश्च पापिभिः पूर्णमेच च॥ 
ताउ्तैमेमदूतैश्च शब्दक॒द्विश्व कम्पितैः । सर्पाकारैचेज्रदष््रः शुष्ककण्ठः सुदारुणः ॥ 
नेत्रयोर्मलपूर्णऽ्च क्रोशार्ड कीटसंयुतम्‌। पापिभिः संकुलं शाशवत्‌ रद्भिः कीरभक्षितः 
वसारसेन पूर्णञ्च क्रोशतुय्य सुद॒'सहम्‌ । तट्गो जिभिः पातकिभिर्च्या्तं दूतैश्चताड़ितैः | 
शुक्रपूणं कोशतु्यंशुक्रकीटेश्वभक्षितैः । ऋनद ्विःपापिभिःशश्वत्संकुळंन्याकुलेमिया | 
दुगेन्थिरक्तपूणश्च चापीमानं गभीरकम्‌। तद्गोज्ञिभिः पापिभिश्च संकुळंकीरमक्षितेः |. 
पूरणेनेत्राधुमिन णां वाप्यद्धं पापिमियुतम्‌ । ताडितेमंमदूतेन तद्डक््यःकीटमक्षितेः ॥२० 
नृणां गात्रमळेः पूर्ण तद्वक्ष्ये: पापिमिर्युतम्‌। ताड़ितेमेमदूतैश्च व्यग्रेश्व कीटभक्षितेः ॥ 
करणे विटूपरिपूर्णश्च तदवक्षेः पापिभियुतम्‌ । 

बापीतुय्यग्रमाणञ्च रुदद्रिः कीरभक्षितैः ॥ २२॥ | 

मज्ञापूण नराश्च महाडुगेन्धि संयुतम्‌ । महापातकिभि्युक्तं चापीतुय्यग्रमाणकम्‌। 
परिपूर्ण स्निगघमांसर्मम दृतेश्च ताड़ितेः । पापिभिः सडुळञ्चेव चापीमानं भयानकम 
क्याविक्रयिमिरचेब तद्गक्यैःकीरमक्षितेः । च्राहीति शः कु द्विसत्ासितेश्चमयानकोः 
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वापीतुर्य्यप्रमाणश्च नखादिकचतुष्टयम्‌ । पापिभिः संकुलं शश्चन्ममदूतेश्च ताडिते: ॥ 
प्रत्ततान्रकुण्डञ्च ताघ्रपयरयुन्सुखान्चितम्‌ । त्राणां प्रतिमालश्चैः प्रतप्तेरावृतंसदा ॥ 
प्रत्येकं प्रतिसाश्लिएः रुद्‌द्विः पापिभियुतम्‌ । 
गब्यूतिमानं विस्तीर्ण मम दूतश्च ताड़ितेः ॥ २८॥ 
प्रत्लोहधारञ्च ज्वळदङ्गारसंयुतम्‌। लौद्दानां प्रतिमालक्षेः प्रततैराब्व॒तं खदा ॥२३। 
प्रत्येकं सचा शिष्टेश्च शश्वत्‌ विचलितैसिया । रक्षरक्षेतिशन्दश्च कुव द्विूंतताडितैः ॥ 
महापातकिभिर्युक्तं ्विगव्यूतिप्रमाणकम्‌। भयानकं ध्वास्तयुक्त लोहकुण्डंप्रकीत्तितम्‌ 
घमेकुण्डं तप्तसुराकुण्डं वाप्यद्धमेच च | तद्गो जिभिः पापिभिश्च व्यात्तमदुदूतता डिते॥। ` 
अधः शाल्मलिवृक्षस्य तीक्ष्णकण्टककुण्डकम । 
लक्षपोरुषमानञ्च क्रोशमानञ्च डुःखदम ॥ ३३ ॥ 
धनुमांनेः कण्टकैश्व सुती&णे; परिवेष्टितम्‌ ॥ ३४॥ | 
प्रत्येक कण्टकेविद्धं महापातकिमियुंतम्‌ । ्षग्रान्निपतद्किश्च ममदूतैश्व ताडितैः ॥ 
जलं देहीति शाब्द्श्च कुर्वेद्रिः शुष्कतालुकेः। महाभयातिव्यग्रैश्व दण्डेन 'भझमस्तकी: ]. 
प्रचलद्वियेथा तप्ततेले जीविभिरेवच ॥ ३६ ॥ 
` विषोधेस्तक्षकादीनां पूर्वञ्च क्रोशमानकम्‌ । तद्डक्ष्येः पापिभिर्युक्त मम दूतेश्च ताडिते: ॥, 
प्रतप्ततेजपूर्णश्च कीटादि परिचतितम्‌ । तद्डक्ष्यैः पापिमिर्युक्तं स्निग्धगात्रैश्च टितः ॥. 
काकुशव्दं परके द्विश्चलद्विद्‌तताड़ितैः । महापातकिमिर्यक्त ह्विगव्यू तिप्रमाणकम्‌ ॥ ` 
शस्त्रकुण्ड ध्चान्तयुक्तं क्रोशमानं भयानकम । ह 
शूछाकारे: सुतीक्षणात्रै लोहशस्त्रैश्च वेष्टितम्‌ ॥ ४० ॥ 
शस्त्रतल्पस्घरूपञ्च ` ऋ्रोशातुय्यंप्रमाणकम्‌। पातकिभिर्चे तञ्च कुन्तविद्धैञ्च चेष्टितम्‌ ॥ 
ताड़ितेमेम दूतश्च शुष्ककण्ठौष्ठतालुके: । कीटैः संकुल्मानैश्य सपंयानेभेयङुरैः ॥.. 
तीक्णद्न्तेश्च चिकृतैव्यांप्तं ध्वान्तयुतं सति | महापातकिभिय॒क्तं भीतैश्च कीरसक्षितैः ` 
रुदद्विः क्रोशमानञ्च ममदूतेन ताडितैः ॥ ४३ ॥ Ro 
अतिदुगन्धि संयुक्त क्रोशाद्ध॑ पूयसंयुतम्‌ । तद्गक्ष्यैः पापिमियुक्त मम दूतेनःताड़िते: । 
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२३८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकतिखण्डे 


दविगवयूतिप्रमाणञ्च हिमतोयप्रपूरितम्‌ । तालवृक्षप्रमाणश्र सर्पको टिमिरावृतम्‌ ॥ 
सर्पवेश्तिगातैश्व|पापिमिः सपेभक्षितेः । सुं शन्दरद्विश्च मम दू्तेश् ताड़ितेः ॥४६ 
कुण्डत्रयं मशादीनां पूणच मशकादिभिः । सर्वं क्रोशाद्ध॑मानश्व मद्दापातकिभियुतम्‌ ॥ 
हस्तपादा दिभिवेद्धेः क्षते: क्षतजलो हितैः । हाहेति शब्दं कुबेद्विः प्रचलद्विश्च सन्ततम्‌ ॥ 
चज्नचृश्चिकयोः कुण्डं ताम्याञ्च परिपूरितम्‌। वाप्यद्ध॑ पापिभियुक्त चज्रवृश्चिकदशितेः। 
कण्डत्यं शरादीनां तैरेव परिपूरितम्‌ । तैविद्धे: पापिभियुक्त घाप्यद्धं रक्तो हितेः ॥ 
तप्पड़ोदकैःपूर्ण सध्वान्तं गोलकुण्डकम्‌। कीरेः सङ्कलमानेश्च भक्षितेःपा पिभियुतम्‌। 
चाप्यद्ध॑ परिपूर्णश्च जळस्यैः नक्रकोरिभिः । दारुणेविक्ृताका रैम क्षितेः पापिभियुतम्‌॥ 
विण्मूत्रः्छेष्मभक्ष्येश्च संयुक्तं शतकोटिभिः ॥ ५३ ॥ 
काक्र विङृताकारेधेनुळेक्षञ्च पापिभिः ॥ ५४ ॥ 
सञ्चाळवाजयोःकुण्डं ताभ्याञ्चपरिपूरितम्‌ । भक्षितेःपापिमियुक्तं शब्द द्विश्चसन्ततम्‌॥ 
धनुःशतं बञ्रयुक्तं पापिमिः सडुल॑ सदा । शब्दक॒द्विवेज्नद्ग्धेरन्‍्तथ्वॉन्तमयं सदा ॥५६॥ 
चापी द्विगुणमानञ्च तपंप्रस्तरनिमितम्‌ । ज्वळदङ्गारसहुशं चलद्ठिः पापिभियुतम्‌ ॥५५॥ 
_ अुरधारोपमेस्तीक्षणेः पाषाणेनि्मितं परम्‌। महापातकि मिर्युक्त क्षतं क्षतजलो हितैः ॥ _ 
दुर्गन्धि लाळपूणेञ्च तद्क्ष्येः पापिभियु तम्‌ । 
क्रोशमानं गभीरञ्च मम दूतेश्च ताडितेः ॥ ५६॥ | | 
-__ सप्ततोयाजनाकारेः परिपूर्ण धचुःशतम्‌ । चलद्विः पापिमिर्युक्त मम दूतेन ताडितेः ॥ | 
) पूणे चूणद्रवेः क्रोशमानं पापिभिरन्वितम्‌ । तद्घोजिभिः प्रद्धेश्च मम दूतैश्च ताडितैः 
कुण्डं कुळालचक्रामं घूण्येमान्च सन्ततम्‌ ॥ ६१॥ ` | 
सखुतीक्णषोडशारञ्च घूणितेःपापिभियुतम्‌ । अतीच चक्र निम्नञ्च द्विगव्यू तिप्रमाणकम्‌ 
कन्द्राकारनिर्माणं तप्तोदकसमन्वितम्‌। महापातकिमिर्युक्त॑ भक्षितेजेंलजन्तुमिः ॥ | 
प्रचलद्ठिः शब्दकद्विध्वांन्तयुक्त॑ भयानकम्‌ । कोटिसिविकृताकारेः कच्छपेश्‍चखुदारुणेः | 
._ जलस्थःसंयुतंतेश्‍चभक्षितेःपापिभियुतम्‌ । उवाळाकळापैस्तेजो मि निर्मा णंक्रोशमानकम्‌ 
| ० _ शब्दकृद्रिः पाप्रिमि्ध चलद्विःसंयुतंखदा । क्रोशमानं गभीरऱच 'तप्तमस्मभिरन्वितम॥ | 
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त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ] # कुण्डलक्षणवणेनम्‌ ॐ २३६ 


| शश्यच्चलद्धिः संयुक्त पापिभिर्मस्मभक्षितेः ॥ ६७ ॥ 
तप्तपाषाणलोष्ठाणां समूहैः परिपूरितम्‌। पापिभिवेग्घगाजैश्व युक्त्त शुष्कतालुकीः ॥ 
क्रोशमानं घ्वान्तमयं गसीरमतिदारुणैः । ताड़ितैमंम दूतैश्च द्ग्धकुण्डं प्रकीसितम्‌ ॥ 
अत्यूमियुक्ततोयः्ञ प्रतप्तक्षार्संयुतम्‌ । नानाप्रकारविकृतं जलजन्तुसमन्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 
द्विगव्यूतिप्रभाणञ्च गभीरं ध्वान्तसंयुतम्‌ । तद्भक्व्ये: पापिसियुक्तंदंशितेजेळजन्तुसिः॥ 
चलद्विः क्न्द्मानेश्य न पश्यद्भिः परस्परम्‌ । उत्तपूर्मिकुण्डञ्च कीत्तितञ्च भयानकम्‌ ॥ 
` असीवधारपत्रस्याप्युच्चस्ताळतरोरधः । क्रोशाद्धमानकुण्डञ्च पततपत्रसमन्चितम्‌॥ 
पापिनां रक्तपूणेश्च झक्षाग्रात्‌ पततां परम्‌। परित्राह्ीति शब्दञ्च कुर्चतामसतामपिं ॥७४ 
गभीरं ऽवान्तसंयुक्तं रक्तकीरखमन्वितम्‌। तद्सीपत्रकुण्डञ्च कीस्तितञ्च भयानकम्‌ ॥ 
ध्ुःशतप्रमाणञ्च क्षुराकाराख्रसङ्कलम्‌ । पापिनां रक्तपूर्णेच्च क्ुरघारं भयानकम्‌ ॥७६॥ 
सूचीवास्यास्त्रसंयुक्त पापिरक्तोश्चपूरितम्‌। पञ्चाशाद्वञुरायामं ह्ेशद्ञ्च सूचीसुखम्‌ ॥७७ 
कस्यचिजन्तुभेदस्य गोभेत्यस्य सुखाङतम्‌। कूपरूपगभीरञ्च घनुचिशतपमाणकम ॥ 
महापातकिनाञ्चेच महाझ्लेशकरं परम्‌ । तत्कीरभक्षितानाञ्च नप्रास्यानाञ्च सन्ततम्‌ ॥ 
कुण्ड नखसुखाकार धनुः षोड़शमानकम्‌ । गभीरं कूपरूपञ्च पापिष्ठः संकुल सदा ॥८० 
गजेन्द्राणां समूहेन व्यासं कुण्डाङतं स्थळम्‌। गजद्न्तहतानाञ्च पापिनां रक्तपूरितम्‌॥ 
ततूकीरभक्षितानाञ्च काकुशब्दकृतां सदा । धनुःशतप्रमाणञ्च कीत्तितं गजदंशनम्‌ ॥ 
धजुख्िशत्‌प्रमाणञ्च कुण्डश्च गोसुखाङृति। पापिनां दुःखदज्चैव गोसुखंपरिकीत्तितम्‌ 
स्मितं कालचक्र ण सन्ततञ्च भयानकम्‌ कुम्माकारं ध्वान्तयुत्त डविगच्यू तिप्रमाणकम्‌ 
ळक्षपौरुषमानञ्च गभीरमतिषिस्तृतम्‌। कुत्रचित्तपततैलञ्च कुण्डाभ्यन्तरमन्तिके ॥८५॥ 
कुत्चित्तप्तलोहादि तान्रादि कुण्डमेचच । कुत्रचित्‌ तप्तपाषाणकुण्डाम्यन्तरमन्तिके ॥ 
पापिनाञ्च प्रधानेश्च महापातकिमिर्यृतम्‌॥ ८६ ॥ 
परस्परं न पश्यद्िः शब्दद्विश्च सन्ततम्‌ । ताडितेमंम दूतैश्च दण्डैश्च सुषळेस्तथा ॥८७ 
घूण्येमानं पतद्विश्च मूच्छितैश्च मुहुर्मुहुः । पातितैमेम दूतैश्च चात्यूदुध्वात्‌ पतितैः क्षणम्‌ 
. यावन्तः पापिनः सन्ति सर्वेकुण्डेषु सुन्दरि । तत्र चतुर्गुणाः सन्ति कुस्भीपाकेच दुस्तर. 
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| घडुविशतप्रमाणळ्च शाळप्रोतं प्रकीत्तितम्‌। पतन्‌मात्रेण पापीच शेन ग्रथितो भवेत्‌ । 


तद्वश्त्येः पापिमि्युक्त न पश्यद्धिः परस्परम्‌ । तप्ततोयप्रदग्धेश्व चळद्विः कीटभक्षितः ॥ 


) 4 ` दुण्डेन ताड़िता यत्र मम दूतश्च पापिनः । धनुःघोड़शमानंच तत्‌ कुण्ड दृण्डताड़नम्‌॥ । 


दलिताः पापिनो यत्र मद॒दूतेमुंघलेः सदा । धनुःषोडशमानंच तत्‌ः कुण्डं -दलनंस्सुतम्‌॥ 


२४० ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # ` * [ २ प्रकृतिखण्डे 
सुचिरं पतिताश्चैव भोगदेहविवजिता: । सर्वेकुण्डप्रधानश्च कुम्भीपाक प्रकी त्तितम्‌ ॥ 
कालनिमितसूत्रेण निवद्धा यत्र पापिनः । उत्थापिताश्च मदुदूतैः क्षणमेव निमज्िताः ॥' 
निश्वासवद्धाः खुचिरं कुण्डानामन्तरे तथा । अतीवङ्केशयुक्ताश्च भोगदेहा न नश्वराः॥ 
दण्डेन मुषलेनैच मम दूतैश्च ताडिताः । प्रतप्ततोययुक्तञ्च कालसूत्रं प्रकीत्तितम्‌ ॥ ६३ 
अवर: कूपमेद्श्च यतरोदञ्च तदाकृतिः । प्रतप्ततोयपू्णेञ्च धञुविशत्प्रमाणकम्‌ ॥६४॥ 
व्याप्तंमहापापिमिश्च दग्धगात्रैश्च सन्ततम्‌ । मददूतेस्ताडितेःशश्वद्चरोद प्रकी त्तितम्‌ । 
यत्तोयस्पशीमात्रेण सर्चेव्याथिश्च पापिनाम्‌। भवेदकस्मात्‌ पततांयत्र कुण्डे चञुःशते । |. 
सर्वेर्दाः पापिनश्च तुदन्ति यत्र सन्ततम्‌ । हाहेति शब्द कुर्वन्तस्तदेचारुन्तुदं चिदुः ॥ 
तप्तपांशुभिराकीणं ज्वलद्विस्तु सद्ग्धकेः । तद्गडक्ष्येपापिभियुक्त पांशुभोजं घञुःशतम्‌॥ 
पततां पापिनां यत्र -भवेदेव प्रकम्पनम्‌ । पतन्मात्रेच पापीच पाहोन वेष्टितो भवेत्‌ ॥ 
. क्रोशमानेच कण्डे च तत्‌ पाशवेष्टनं विदुः ॥ ६६॥ 


पततां पापिनां यत्र भवेदेच प्रकम्पनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
अतीचहिमतोयेच क्रोशाद्धेज्च प्रकम्पनम्‌। दद्त्येचहि मदुदूता यत्रोल्काः पापिनांसुखे ॥ 
घदुविशतप्ममाणञ्च तदुल्का मिश्च सङ्लम्‌ । लक्षपौरुषमानञ्च गभीरञ्च धनुःशातम्‌ ॥ | 
नानाप्रकारकृमिमिः संयुक्तञ्च भयानकः । अत्यन्धकारव्याप्तं यत्‌ कूपाकारंच घरत्तलम्‌ 









' ध्वान्तेन चक्षुषा चान्धेरन्धकूपं प्रकीत्तितम्‌॥ १०५ | । 
नानाप्रकारशस्त्रौघेयेत्र चिद्ाश्च पापिनः। धज्ुविशतृप्रमाणंच वेधनं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌.॥ 


निरुद्धाश्व महाजालेयंथा मीनाश्चः पापिन: । धघनुस्तिशतूप्रमाणंच जालबद्ध प्रकी ञ्तितम्‌। 
पततां पापिनां कुण्डे देहाधूर्णोभचन्तिच । लौहवेदीनिवद्वान्तः- को रिपौरुषमानकम्‌॥ | 
गभीर ध्वान्तयुक्तंच धचुचिशतममाणकम्‌ । मूच्छितानांजडानांच देहं प्रकीसितम! ` 
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पतन्मात्रे यच पापी शुष्ककण्ठौ्ठतालुकः। घालुकाखुच तप्तासु धनुत्रिशत्प्रमाणकम्‌। 
शतपीरुषसानंच गभीरं ऽ्वान्तसं युतम्‌ । जलाहारबिरहितंशोषणं तत्‌ प्रकीसितम॥११३ 
( नानायइमेकणा बोद परिपूर्ण घनुःशतए। दुर्ग,नेघयुक्तं तद्गक्षपैः पापिभिः सङ्कलंकषम्‌ ॥ 
सूर्पाकारखुखं कुण्डं भनुद्व द रानकप्‌। तप्तलौहवालुकाभिः पूणं पातकि भिर्युतम्‌ ॥ 
स्तण द्लिशिजानाञ्च ज्वाळाव्याप्तसुखं सदा । 
चडुविशतप्रमाणश्च यस्य कुण्डस्य रुन्दरि ॥ ११६ ॥ 
ज्वाला मिदग्ययात्रश्च पापिमिर्याप्ठमेब यत । 
तनन्‍्महत्‌ऊशर शश्चत्कुण्डंञ्याळासुखं स्स्वृतम्‌ ॥ ११७ ॥ 
पतन्मात्राद्यत्रपापी पू टितो व्यथितो भवे व्‌ । तत्ते्काभ्यन्त रितंचाप्यद्धंजिह्मकुण्डकम्‌॥ 
धूमान्धकार्‍युक्तञ्च घूमात्थेः पापिमिर्युतम्‌ । घनुःशतंश्वासव द्वेधूमान्थंपरिकीत्तितम्‌ ॥ 
पतन्मात्राद्यत्र पापी नाभैश्व चेऐितो भवेत्‌ | धनुःशतं नागपूर्ण तन्नागवेश्कुण्डकम ॥ 
बड़शीति च कुण्डानिमयोक्ता नि निशामय । लक्षणश्रा पितेषाश्वकिभूयःभोतु मिच्छसि ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे यमसाचित्रीसंवादे 
कुण्डलक्षणप्रकथनं नाम त्रयस्त्रिशोष्ध्यायः । 


९ 


चतुस्त्रिशो ऽध्यायः 
श्रीकृष्णगुणको तनम्‌ । 
साबित्युचाच 
हरिभक्ति देहि मह्यं खारभूतां सुदुलेभाम्‌ । त्वत्तः सवं श्रतं देव नाव शिष्टो ऽघुना मम । 
किञ्चित्‌. कथयमेधमं धीकृष्णगुणकीत्तनम्‌ । पुंसां लक्षोद्ारचीजं नरकाणेचतारणम्‌ ॥ 
कारणं मुक्तिसाराणां सर्वाशुभ निचारणम्‌ । पाच नंकमंवृक्षाणां कृतपापोघहारणम ॥३॥ 
१६-- 
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) | ततोऽतिरिक्तं जांनाति गणेशोज्ञानिनां गुरु । सर्वातिरिक्त जानातिसवेज्ञ: शम्भुरेचच । 
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मुक्तयः कतिधा सन्ति कि वा-तासाञ्च लक्षणम । . 
 हरिमर्रेमत्तिमेदं निषेकस्यापि लक्षणम्‌॥ ४॥ | 
तत्त्वज्ञानविहीना च स्त्रीजातिविधिनिमिता । कि तजज्ञानं सारभूतं वद्‌ दद्‌थदाचर | 
सर्वदानमनशनं तीर्थ्जानं ब्रतं तपः । अज्ञानन्ञानदानस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥६ 
पितुः शतगुणा माता गौरवेणातिनिश्चता । मातुः शतणुणः पूज्यो ज्ञानदाठाशुसुःप्रभो ॥ 
यम उचाच 
पूर्व खर्वचरो दत्तो यत्ते मनसि घाञ्छितः । अधुना हरिम क्तिस्त वत्सेभवतु मद्वरात्‌ ॥ 
श्रोतुमिच्छसि कल्याणि श्रीकृष्णशुणकीत्तेनम्‌ । 
वक्तणां प्रशनकत्त णां श्रोतृणां कुलतारणम्‌॥ ६ ॥ 
शेप्रो चक्त्रसहस्रेण न हि यद्वक्तमीश्वरः । खत्युञ्जयो न क्षमश्च चक्तुं पञ्चसुखेन च॥ 
घाता चतुर्णा चेदानां बिधाताजगताममि । ब्रह्मा चतुर्मुखेनेव नालं विष्णुश्चसव वित्‌ ॥ 
कािकेयः षण्मुखेन नापिवक्तमळ भ्‌ चम्‌। न गणेशः समर्थश्चयोगीन्द्राणांशुरोगुरुः॥ 
सारभूताश्च शास्त्राणां वेदाश्चत्वारएव च । कछामात्रंयदुगुणानां न चिद्‌ न्तिबुधाश्चये ॥ 
सरस्वती च यलेन नाल यदुगुणवर्णने । सनत्कुमारो ध्मश्च सनकश्च सनातनः ॥१४। 
सनन्द: कपिल: सूय्योयेऽन्ये च त्रह्मणःसुताः। घिचक्षणा न यद्दक्तुं केवान्येजडवुद्धयः ॥ 
न यडक्तं क्षमा: सिद्धामुनीन्द्रायो गिनस्तथा । के चान्ये च चयं केवा भगवदुणुणवणेने || 
ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजंत्रह्म विष्णुशिवाद्यः । अतिसाध्यंस्वभक्तानांतद्न्येषांसुदुळंमम्‌॥ | 
कञ्चित्‌ किञ्चिद्विजानाति तदुगुणोत्कीत्तेनं महत्‌ । - 
अतिरिक्त विजानाति ब्रह्मा त्रह्मसुतादयः ॥ १८॥ 


तस्मै द्त्तं पुरा ज्ञानं कषणेन परमात्मना | अंतीवनिजेने रस्ये गोलोके रासमण्डले । 
तत्रेचकथितं किञ्चित्‌ यदुगुणोत्कीत्तन पुंनः । धर्मायकथयामासशिचलोकेशिवःस्वयमं 
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तदा मां कथयासाख पितायदुगुणकीत्तनम्‌ । यथागमं तद्वदामि निवोधातीच दुगमम्‌ः॥ 
'तदुयुण ख न जानांत तद्न्यस्यचकाकथा । यथाकाशो नजानाति स्वान्तमेचवरानने॥ 
सचान्तरत्सा अभयान्‌ सर्वेकारणकारणम्‌। सवेश्वरश्च सर्वाद्यःसर्ववित्सर्वरूपधक ॥ 
नित्यरूपी नित्यदेही नित्यानन्दो निराकृतिः | निरडुश्य निःशङ्को निर्गुणश्व निराश्रयः ॥ 
निलित्तः सर्बसाक्षी च सर्वाधारः परात्परः । तक्विकाराक्धप्रकृतिस्तद्विकाराध्यप्राृता ॥ 
स्वय उुमरश्च पद्धति: स्वव च पकृतेः परः । रूपं विधत्तेऽरूपश्च भक्तानुग्रहहेतवे ॥२६॥ 
अतीच कमनीयश्व सुन्दर सुमनोहरम्‌ । नचीननीरदश्यामं किशोर गोपवेशकम्‌ ॥३०॥ 
कन्द्पेको रिळावण्यळीळाधयास मनोहरम्‌ । शरन्मध्याहपद्मानां शोभामोचनलोचनम्‌ ॥ 
शरत्पावंणकोटीन्दुशो साप्रच्छादनाननम्‌ । अमूद्यरल्लनि्माणर्ाभरणभूषितम्‌ ॥३२॥ 
सस्मितं शो मितं शश्वद्सूल्यपीतबाससा । परं ब्रह्मस्वरूपञ्च ज्वलन्तंत्रह्मतेजसा । ३३॥ 
खुखद्दश्यश्वशान्तश्वराधाकान्तमनन्तकम्‌ । गोपीभिवीद्व्यमाणञ्चसस्मिताभिःसमन्ततः॥ 
रासमण्डल्मध्यस्थं रलसिहासनस्थितम्‌ । वंशी क्रणन्तं द्विभुजं वनमालाचिभूषितम्‌ ॥ 
कौस्तुभेनमणीन्द्रेणशश्वद्धक्षःस्थलो ज्ज्वल्म । कुङ्गमावीरकस्तूरीचन्द्नाचितविग्रहम्‌ ॥ 
' चारुचम्पकमालाव्जमालतीमाल्यमण्डितम्‌ । चारुचम्पकशोभाब्यचूड़ावड्डिमरा जितम॥ 
'एचम्भूतञ्च ध्यायन्ते भक्ताभक्तिपरिप्छुता: । यद्ठयाज्जगतां धाता विधत्तेसश्मिवच ॥ 
कमानुरूपलिखनं करोति सर्वकर्मणाम्‌ । तपसां फलदाता च कर्मणाञ्च यदाज्ञया | 


विष्णु: पाता च सर्वेषां यट्टयात्‌ पाति सन्ततम्‌ । 

काला झिरुद्र: संहर्ता सर्च विश्वेषु यङ्गयात्‌॥ ४० ॥ 

शिवो सरत्युञ्जयश्चेच ज्ञानिनाञ्च शुरोररुः 

` यहुज्ञानदानात्‌ सिद्धेशो योगीशः सर्चेषित्‌ खयम्‌ ॥ ४१ ॥ डः 

'परमानन्दयुक्तश्च क्तिवैराग्यसंयुतः । यत्प्रसादाद्वाति वातः प्रवरःशीघगामिनाम्‌ ।४२। 
-तपनश्च प्रतपति यङ्गयात्‌ सन्ततं सति । यदाज्ञया वर्षतीन्द्रो सृत्युश्चरति जन्तुषु ।७३। 
| यदाश्ञया दहे हिजेलमेव सुशीतलम्‌ । दिशो रक्षग्ति दिकूपाला महाभीता यदाज्ञया ॥ 
“मन्ति राशित्रक्राणि अहाश्व यद्गयेन च । भयात्फछन्तद्गक्षाश्चपुष्पन्त्यपिचयद्गयात्‌ ॥ 
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भयात्‌ फलानि पक्कानि निष्फलास्तरवोभयात्‌ । यदाश्यास्बलखाश्चनजीचन्ति जलेषु च 
तथा सले जळस्याश्च न जीवरित यदाज्ञया । अहं नियमकत्तां च घमांधस च यद्भयात्‌ 
कालश्च कळ्येत्सचं भ्रमत्येच यदाज्ञया | अकाले न हरेत्कालो त्यश्च यहयेन च 
ज्वळदभौ पतन्तञ्च गभीरे च जलाचे । बृक्षाग्रात्‌ तीद्षणखर्ज च सर्पादीनां सुखेषु च 
नानाडास्त्रास्त्रविद्धञ्च रणेषु विषमेछु च । पुष्पचन्दनतल्पे च चन्धुचःश्वा रक्षितम्‌। 
शयानं तन्त्रमन्तरश्च काले कालो हरेङ्गयात्‌॥ ५० ॥ 
घत्ते वायुस्तोयराशि तोयं कमं यदाज्ञया॥ ५१॥ 

कूमोऽनन्तं स च क्षौणीं समुद्रान्‌ सप्तप्तान,। सर्वा शचेवक्षमारूपानानारूपंचिभत्तिरः 
यतः सर्वाणि भूतानि लीयन्तेऽच्ते च तत्र च । इन्द्रायुश्चेच दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः 
अष्टाविशच्छक्रपाते त्रहमणश्चेत्यहनिशम्‌। अएाधिके पञ्चशते. सहस्र पञ्चचिशतो ॥५४॥ 
युगे नराणां शक्रायुरेवंसंल्याबिदो विदुः । एवं त्रिश दिनेर्मासो द्वाभ्यान्ताभ्यास्ठतुःस्सुतः 
ऋतुभिः षडभिरेवाब्दं शताच्दं ब्रह्मणो षयः । ब्रह्मणश्च निपाते च चक्षुरुन्मीलनं हरेः ॥ 
` चक्षुनिमीळने तस्य लय॑ प्राकृतिक विदुः । प्रलये प्राहृताः स्वे देवाद्याश्व चराचराः 
लीनाधातरि घाता च श्रीरृष्णनाभिपडूजे । विष्णुःक्षोरोद्शायी च वेकुण्ठेयश्वतुमुंजः 
चेळीना चामपार्श्वे च कृष्णस्य परमात्मनः । रुद्राद्याभैरघाद्याश्च याचऱतश्च शिवानुगाः 
शिचाधारे शिवेलीचा ज्ञानानन्देखनातने । ज्ञानाधदेवः कृष्णस्य महादेचस्य चात्मनः ॥ 
ठस्य ज्ञानविळीनश्च बभूव च क्षणं दरे: । दुर्गायां विष्णुमायायां विळीनाः सर्वशक्तयः 
सा च कृष्णस्य बुद्धो च बुद्धय थिष्ठातदेवता । नारायणांशःस्कन्द्श्चलीनो वक्ष सतस्य 
श्रीकृष्णांशश्व तद्वाहौ देचाधीशो गणेशवरः । पञ्मांशाचापिपद्मायां सा राधायाञ्च सुब्रते | 

) / गोप्यश्चापिच तस्यां च सर्चाश्चदेचयो षितः | कष्णप्राणाधिदेचीसातस्यप्राणेषुसा सिता 
ˆ सावित्री च सरस्तत्यांवेदशास्त्राणियानि च | स्थिताचाणीचजिह्यायांतस्यैचपरमात्म्ैः 
गोलोकस्य च गोपाश्च चिलीनास्तस्यलोमखु ।.तत्प्राणेषुच सबेषांप्राणा चाता हुताशनः 
a जठराम्नो चिळीनश्च जलं 'तद्रसन।ग्रतः । वेष्णवाश्वरणास्भोजे परमानन्द्सयुताः ॥६७ र 
__ सारात्सारतरा भक्तिस्सपीयूषरपायिनः |-विरारक्षुदश्थ महत लीनः कृष्णे महान. विरार 
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चतुस्त्रिशोऽध्यायः ] २ अरीकृष्णणु णकीसेनम्‌ ॐ २४५ 


यस्येच लोमकूपेषु विशवानि निखिलानि च | यस्य चक्षुनिमेषेण महांश्व प्रलयो भवेत्‌ 
चक्षुरुन्मीलने स्वृ्टियेस्येच पुनरेच च । यावत्कालो निमेषेण तावडुन्मीलने व्ययः ॥७०। 
ब्रह्मणश्च शवाब्देन सष्टिस्तच लयः पुनः । ब्रह्मसशिलयानाश्व संख्या नास्त्येव खुबते ॥ 
यथा भूरजसाऱ्येचा संख्यानाञ्च निशामय ॥ ७१-॥ 
चह्ष॒निभेषे प्रलयो अस्य सर्वान्धरात्मनः । उन्मीलने पुनः सष्टिमेवेदेवेश्‍वरेच्छया ॥७२।. 
इृशुणोत्फीसेन वक्त ब्रह्माण्डेषु च कः क्षमः ॥ 9३॥ 
यथा कुतं तातघकत्रात्‌ तथोक्तञ्च यथागमम | सुक्तयश्च चतुर्वेदेनिरुक्ताश्व॒ चतुविधाः ॥ 
घाना हरेसे क्तिमुक्तेरपि गरीयसी । खाळोक्यदा हरेरेका चान्या सारूप्यदा परा ॥ 
सामीप्यदाचनिर्वाणदात्रीचेवमितिस्स् तिः । भक्तास्तानहिवाञ्छन्तिचिनातत्सेचनादिकम्‌ 
सिद्वित्वममरत्वश्च 'ब्रह्मत्वज्ञाबहेळया । जन्मस्रत्युजराव्याधिभयशोकाद्खिण्डनम्‌ ॥ 
दिव्यरूपधारणञ्च निर्वाणं मोक्षदं विदुः । मुक्तिश्च सेचारहिता भक्तिः सेचाविवद्धिनी 
भक्तिमुक्तयोरयं भेदो निषेकलक्षणं शणु । विदुर्वधा निषेकञ्च भोगञ्च झतकर्मणाम्‌॥ 
तत्‌ खण्डनञ्च शुभदं श्रीकृष्णसेचनं परम्‌ । तत्त्वज्ञानमिदं साध्वि सारञ्च लोकवेदयोः 
चिघ्नध्नं शुभदं चोक्तं गच्छचत्सेयथालुलम्‌ । इत्युक्वासूय्यपुतरश्चजीवयित्वाचतत्पतिम्‌ 
तस्ये शुभाशिषं दत्त्वा गमनं कत्तसुद्यतः । दृष्टा यमञ्चगच्छन्तं सावित्री तं प्रणस्य च 
रुरोद चरणेधृत्वा सदु विच्छेदो 5 तिदुःखदः । खाचित्रीरोद्नं इट्टा यम एच छपानिधि: 
. तामित्युषाच सन्तुष्टो रुरोद चापि नारद्‌ ॥ ८४ ॥ 


यम उचाच। 
लक्षवर्ष सुखं सुत्वा पुण्यक्षेत्रे च भारते। अन्ते यास्यसि गोलोके श्रीछष्णभवनं शुभे 
गत्वा च खणुहं भद्रे साचित्याश्च ्तंकुरु । द्विसप्तवर्षपय्येन्तं नारीणां मोक्षकारणम्‌ ॥ 
ज्येछे छष्णचतुदेश्यां साचित्याश्चवतंशुभम्‌। शुक्काषटम्यां भाद्रपदे महालध्म्यावतंशुभम_ 
द्यष्वर्षत्रतं चेद्‌ प्रत्यव्दं पक्षमेच च । करोति परया भक्त्या सा याति च हरेः पदम्‌ ॥ 
प्रतिमङ्गलूवारे च देवीं मङ्गलचण्डिकाम्‌ । प्रतिमासं शुक्कषष्ञ्यां षष्ठी मङ्घलदायिकाम्‌ 
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३७६ # त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 
` तथा चाषाढ्संक्रान्त्यां मनसां सर्वसिद्धिदाम । - | 
राधां रासे च॑ कात्तिक्यां कृष्णप्राणाधिकां प्रियाम्‌ ॥ ६० ॥ 

उपोष्य शुक्काष्टम्याश्व प्रतिमासे वरप्रदाम्‌ । विष्णुमायां भगवतींदुर्गा' दुगं तिना शिनीम्‌ 
प्रकृति जगद्स्वां च पतिपुत्रचतीं सतीम्‌ | पतित्रतासु शुद्धासु यन्त्रेषु प्रतिमासु च॥ 
या नारी पूजयेदुभक्त्या धनसन्तानहेतचे । इहळो के सुखं भुत्तवा यात्यन्ते शीर: पद्म्‌ 
इत्युक्तवा तां धमेराजोजगामनिजमरिद्रम्‌। ग्रहीत्वाखामिनंसाचसा वित्रीचनिजाल्यम्‌ 
सावित्री सत्यचन्तञ्च ब्रत्तान्तञ्च यथाक्रमम्‌ । अन्यांश्चकथयामासवान्धचांश्सेस नारद 
सावित्रीजनकः पुत्रान्‌ संप्राप वे क्रमेण च । शवशुरञ्चश्नुषी राज्यं साचपुत्रानचरेणच' 
लक्षवर्ष सुखं भुत्तचा ण्यक्षेत्रे च भारते । जगाम खामिना साद्धंगोलोकं सा पतिव्रता 
सचितुश्चा धिदेती या मन्त्राधिष्ठातृदेचता । सावित्रीचापिवेदानांसाचित्री तेन कीत्तिता 
इत्येचं कथितंचत्ससावित्र्याख्यानमुत्तमम्‌ | जीचकमेविपाकञ्च कि पुनःश्रोतुमिच्छसि 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे साचित्युपाख्यानं ` 
नाम चतुस्त्रिशत्तमो ऽध्यायः । | 










पश्चत्रिशो ऽध्यायः 

लक्ष्म्युपाख्यानम्‌ | | 

| गे नारद्‌ उघाच । ve र 
| ) शरृष्णस्यात्मनश्चेच निर्गुणस्य निराकृतेः सावित्री यमसंवादे श्रुत॑ सुनिमेलं यशाः र 
| तद॒गुणोत्कीत्तेनंसत्यंमजूलानाअमजूलम | अधघुनाधोतुमिच्छामिलक्ष्म्युपाल्यानमीश्‍वर 
| केनादो पूजिता सापि किम्भूता केन घा पुरा । तह॒गुणोत्की्नं सत्यं बद बेद्विदांधर 
ह - नारायण उवाच | 
रादा पुरा ब्रह्मन्‌ रुष्णस्य परमात्मनः । देवी घामांशसंभूता बभूव रासमण्डले ॥४ | 
अतीव सुन्द्री श्यामा न्यग्रोधपरिमप्डला । यथा द्वाद्शवर्षीया शश्वत्सुखिस्यौचना । | 
__ श्वेतचम्पकवर्णाभा सुखद्वश्या मनोहरा । शरत्पार्वणकोरीन्दुम्रभाप्रच्छादनानना ॥६ ॥ | 
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पञ्चत्रिशो ऽध्यायः ] ३ लद्षस्युपाख्यानम्‌ ॐ#` २७७ 


शरत्मध्याहुपझ्यानां शोभामोचनलोचना । साच देवी द्विधाभूता सहसेवेशचरेच्छ्या ॥' 
समा रूपण दर्णेन तेजसा वयसा त्विषा । यशसा वाससा मूर्त्यां भूषणेन गुणेन.च ॥' 
स्मितेन घीक्षणेदेक चचा गमनेन च। मधुरेण स्वरैणेच नयेनानुनयेन च ॥ ६॥ 
तद्वासांशा मह।ळक्ष्मीदे क्षिणांशाचराधिका । राधादौ वरयामासडिशुजञ्च परात्परम्‌ ॥ 
महाळक्ष्सीव्य तत्पश्चात्‌ चक्काम कमनीयकम्‌। कृष्णस्तद्रो स्वेणव द्विधारूपो बभूच ह 
दक्षिणांशस्य डिसुओ चामांशाश्च चतुर्मजः । चतुर्मजाय द्विसुजो महालक्ष्मी ददीपुरा ॥ 


लक्ष्यतेह्नश्यते विश्वं स्जिग्यहुप्रया ययानिशम्‌। देचीषुयाचमहती महाळक्ष्मीश्चसास्खता॥ 
द्विसुजो राधिकाकान्तो ल्ष्मीकान्तश्चतुर्सजः । 


गोलोके द्विभुजस्तस्थो गोपेगोंपीभिराचृतः ॥ १४॥ 
चतुर्भजश्च वेकुण्ठं प्रययौ पद्या सह । सर्वा रोन समौ तोद्वौ कृष्णनारायणो परो ॥ 
महालक्ष्मीश्च योगेन नानारूपा बभूव सा । वैकुण्ठे च महालक्ष्मी: परिपू्णतमा परा ॥ 
शुद्धसत्वस्वरूपा च सरवेसौभाग्यसंयुता । प्रेरणा साच प्रधानाच सर्चाछु रमणीषुच ॥ 
स्वर्ग च स्वर्ग लक्ष्मीश्र शक्रसम्पत्स्वरूपिणी । पातालेषुचमत्त्यषुराजलक्ष्मीश्चराजसु ॥ 
ग्रहलक्ष्मीग्र हेष्वेच ग्रहणी च कलांशया । सम्पत्खरूपा गृहिणां सचमङ्गलमङ्गला ॥ 
गवां प्रसूः सा सुरमीद क्षिणायज्ञकामिनी । क्षीरोदसिन्धुकन्यासा श्रीरूपापद्रिनीषुच ॥ 
शोभारूपा च चन्द्रे च सूयंमण्डलमण्डिता । विभूषणेषु रलेषु फलेषु च जलेषु च ॥ 
नुपेषु नृपपल्लीषु दिव्यस्रीछु ग्रहेषु च । स्वेशस्येषु चस्त्रेषु स्थानेषु संस्कृतेषु च ।२२। 
प्रतिमासु च देवानां मङ्गलेषु घटेषु च । माणिक्येषु च मुक्तासु माल्येषु च मनोहरा ॥ 
मणीन्द्रेछु च हारेषु क्षीरेषु चन्दनेषु च । वृक्षशाखासु रम्यासु नचमेघेषु चस्तुषु ॥२४॥ 
चेकुण्ठे पूजिता सादौ देवी नारायणेन च । द्वितीये ब्रह्मणा भक्त्या तृतीयेशङ्क्रेण च ॥ 
विष्णुना पूजिता सा च क्षीरोदे भारते सुने । स्वाम्भुवेन मनुना मानवेन्दरैश्च सर्वतः ॥ 
अगरषीन्द्रेश्चमुनीन्द्र श्वस द्विश्चगदिभिभेवेत्‌। गन्धर्चाश्चनागाचैःपाताळेषुचपूजिता ।। 
शुक्काष्टम्यां भाद्रपदे कृता पूजाच घ्रह्मणा। भत्तया च पक्षपयेन्तं त्रिषु लोकेषुनारद ॥ 


चेत्रे पोषे च भाद्रे च पुण्ये मङ्गलवासरे । विष्णुतानिमिता पूजात्रिषुलोकेघ॒ुभक्तितः ॥ 
चान्ते पोषसंक्रान्त्यां मेध्यामाघाह्यप्राङ्कणे। मजुस्तां पूजयामास साभूता सुचनत्रयें ` 
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२४८: ॐ ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # "(२ प्रकृतिखण्डे 
राजेन्द्रेण पूजिता सा मङ्गलेनेच मङ्गला। केदारेण्च नीलेन नलेन खुवटेन च ॥३१। 
श्ुचेणौत्तानपादेन शक्रेण बलिना तथा | कश्यपेन च दक्षेण मनुना च 'विचस्चता॥ 
भ्रियत्रतेन चन्द्रेण कुबेरेणैव चायुना । यमेन ब हुना चैघ घरुणेर च पूळिता ॥ ३३॥ 
एचं सर्वत्र सैश्च घन्दितापूजितासदा । सर्चेश्वर्य्याधिदेवी सा स्म्पत्स्वरूपिणी 
' इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे ल£न्युपाख्ट्पद्म | | 

पञ्चत्रिशो ऽध्यायः । 'जाळयम्‌ || ` 




















“यैव नारद्‌ 
दुच्रानवरेणच। | 
बटा ४ सा पतिव्रता. । 
षटानशा5ध्यायः oO 
द निशी “ना ¦ तेन कीत्तिता। | 
इन्द्र प्रति दुवाससःशापः | प्रोतुमिच्छसि 
नारद्‌ उवाच . 'पाख्यानं |. 









नारायणप्रिया सा च घरा वैकुण्ठवासिनी । वेकुण्ठाधिष्ठात्रीदेधी महालक्ष्मी: 
कथं यभूवसादेचीपूथिव्यांसिन्धुकन्यका । कितदुध्यानंचकवचचं सवंपूजाचिधिक्रम || 
पुरा केन स्तुतादी सा तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ ३ ॥ ही 
नारायण उचाच $; 
' पुरा दुर्वासमः शापात्‌ भरष्ट्रीकः पुरन्दरः । वभूष देघसंघश्च मर्च्यलोकश्चनारद ॥४।|| 
i लक्ष्मीः स्वगा दिकंत्यक्चारुापरमदुःख्रिता | गत्वालीनाचवेकुण्ठेमहालक्ष्म्याश्वनारद ॥ । 
._ सदा शोकाद्ययुदेचा दुःखिता प्रह्मण:सभाम्‌ । ब्रह्माणञ्च पुरस्कृत्य ययुर्वैकुण्ठमेष च ॥ | 
गा चेकुण्ठे शरणापन्ना देवा नारायणे परे | अतीचद्‌न्ययुक्ताश्च शुष्ककण्ठौष्ठतालुकाः ॥. 
तदा लक्ष्मीशचकळयापुरानारायणाज्ञया | वभूव सिन्धकन्यासा शक्रसम्पत्स्चरूपिणी ॥ | 
= तदा मथित्वा शीरोदं देवा देत्यगणे: सह । संप्रापुश्‍चबरलझ्म्या दहशुस्ताञ्जतत्र दि॥ 
डिस पर दत्वा वरमालाश्च विष्णवे । ददौ प्रसन्नचदना तुष्टा क्षीरो दशायिने ! 
` _ दैवाश्‍चाप्यसुरपर्तं राज्यं प्रापुश्च तदवरत्‌। तां सम्पूज्यचसस्तूयसर्वत्नच निरापदः ॥. 
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चद्‌त्रिशो ऽध्यायः ] अ इन्दंपर ति दुर्वाससःशापः ३ 


. _ नारद उषाच 
स्थं शशाप दुवारता झुनिश्नेष्ठः पुरन्दरम्‌ । केत दोषेण चात्रह्मन्‌ ब्र/हमएंत्रह्मचेत्‌ छुरा ॥ 
ममन्थे केन झूपेण जल धि्ल्वेः खरादिभिः | केन स्तोत्रेण सादेवी शक्रखाक्षाइवभूवह॥ 

को वा तयोश्च संवादो वरूघ तद्वद्‌ प्रभो ॥ १७४ ॥ 
नारायण उवाच 
मश्चपानग्रभसऽ्च त्रेछो घयाधिएतिः पुरा । क्रीड़ां चकार रहसि रम्भया सह कामुक 
कृत्वा क्रीडां तया खाडंकासुक्याद्ृतचेतनः । तस्थोतत्रमदारण्ये कामोब्मथितचेतनः ॥ 
। कलासशिखरं यान्तं यैकुण्ठाटगषिषुङ्गवम्‌ । दुर्वाससं ददशन्द्रो उचलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
| ) ग्रीष्ममध्याहृमार्तण्डसहरूप्रभमीश्वरम्‌। प्रत्काञ्चनाकारं जराभारं महोज्ज्वळम्‌ ॥ 


| | शुक्कयज्ञोपचीतञ्च चीरंदण्डंकमण्डल्म्‌ । महोज्ज्वलञ्च तिलकं विभ्रतंचन्द्रसन्निमम्‌ ॥ 





॥ | समन्वितं शिष्यवगर्वेदवेदाङ्गपारगेः । दृष्टा ननाम शिरसा सम्भ्रमात्तं पुरन्दरः ॥२०॥ 
| | शिष्यचर्गेञ्च भत्तया च तुणावचसुदा न्वितः। सुनिनाचसशिष्येण तस्मै दत्तंशुसाशिषम्‌ 
| , चिष्णुदुत्तं पारिजातपुष्पञ्च सुमनोहरम्‌ । जरास्त्युरोगशोकहर मोक्षकर परम्‌॥२२॥ 
| | शक्रः पुष्पं ग्रहीत्वा चप्रमत्तोराजसम्पदा । भ्रमेण स्थापयामास तदेचहस्तिमस्तके ॥ 
। हस्ती तत्स्प्शमात्रेणरूपेणच शुणेनच । तेजसा वयसा कान्त्या विष्णुतुत्योबभूचसः ॥ 
त्यक्वा शक्र गजेन्द्रश्च जगाम घोरकाननम्‌। न शशाक महेन्द्रस्तं रक्षितंतेजसामुने ॥ 
तत्पुष्पं त्यक्तवन्तञ्च इट्टा शक्रं सुनीश्वरः । तमुवाच मद्दाुष्टः शशाप स रुषान्वितः 
सुनिरुचाच 
अरे श्रिया प्रमत्तस्त्वं कथं मामवमन्यसे । मददत्तपुष्पं दत्तञ्च गर्वेण हस्तिमस्तके ॥२७॥ 
चिष्णोनिवेदितं पुष्पं नैवेद्यं घाफलंजलम्‌। प्राप्तिमात्रेण भोक्तव्यं त्यागेनब्रह्महाजनः ॥ 
स्रश्श्रीध्रेष्बुद्धिश्व भ्रष्टक्ञानो भवेन्नरः । यस्त्यजेद्विषणनेवेद्यं भाग्येनोपस्थितं शुसम्‌॥ 
प्राप्तिमात्रेणयोभुडक्तेभक्त्याविष्णुनिवेद्तिम्‌ । पुंसांशतंसमुद्धृत्यजीवन्मुक्तःखयंभवेत्‌ ॥ 
विष्णुनवेद्यमोजीयो नित्यन्तुप्रणमेद्ध रिम्‌ पूजयेत्स्तौ तिवाभक्त्यासचिष्णुसद्ृशो भचेत॥ 
तत्स्पशेवायुना सद्यः तीर्थोघश्चषिशुध्यति | तत्पादरजसा मूढ़ सद्यः पूता बछुन्धरा ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 




















२५० #  ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकतिखण्डेः 
` पुश्चल्यन्नमचीरान्नं शूद्रभाद्धात्मेच च । यद्धरैरनिवेयञ्च द्ृथामांसमभक्षकम्‌ ॥ ३३॥ | 
शिव लिङ्गपदात्तान्नं यदन्नं शाद्रयाजिनाम्‌। चिकित्सकद्विजानाञ्च देवलानं तथव च] 
कन्या चिक्र यिणामन्नंयदन्नंयो निजीविनाम्‌ । अनुष्णान्नंपर्यषितंसवेभक्ष्यायरो पितम्‌ ॥ 
शद्रापति दविजान्नं चवृषवाहद्विजान्नकम्‌ । अदीक्षितद्विजान्नश्च यदन्नं शवदादिनाम्‌ ॥ 
अराम्यागामिनाञ्चेच द्विजानामन्नमेव च मित्रद्रुहां इतघ्लानामन्नंविश्वासछा रिनाम्‌ ॥ 
मिथ्यासाक्षिप्रदानाञ्च ब्राह्मणानां तथेवच । एतत्सचं विशुद्धत विष्णुनवेद्यस्क्षणात्‌ ॥ 
चिष्णसेची च श्वपचो वंशानां कोटिसुद्धरैत्‌। 
हरेरभक्तो चिप्रश्च स्वञ्च रक्षितुमक्षमः ॥ ३६॥ 
अन्ञानाद्य दिगह्वातिचिष्णो निर्माल्यमेचच । सप्तजन्माजितातपापान्मुच्यतेनात्रसंशयः॥! 
ज्ञात्वाभक्तयाचगृह्णातिचिष्णोनवेद्यमेवच। को रिजिन्माजितातपापान्सुच्यतेनात्रसंशयः ॥ 
यस्मात्‌ संस्थापितं पुष्पं गवण ह स्तिमस्तके । | 
तस्माद्‌ युष्मान्‌ परित्यज्य यातु लंध्ष्मीहरे! पदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नारायणस्यभक्तोऽहंन चिभेमीश्वरंचिधिम्‌। कालमृत्यंजराञ्चेव कानन्यानगणयामिच | | 
कि करिष्यतिते तातः कश्यपश्च प्रजापतिः । व्ृहरुपतिर्गरुश्चैच नि शङ्क्यच मे हरे ॥४४ 
इद्‌ पुष्पं यस्य मूष्तितस्येवपूजनंपुरः। मू््निच्छिन्ने शिवशिशो र्छित्वेदयोजयिष्यति । | 
इति धुत्वा महेन्द्रश्च शृत्वा तञ्चरणद्वयम्‌ । उच्चेरुरोद शोकार्तः तमुवाच भयाकुलः ॥ | 
) हः: इन्द्र उवाच । : त्र 
` दृत्तःसमुचितः शापो मह्यमत्ताय हेप्रभो । हतात्वयाचेत्‌ सम्पत्ति कियतज्ञानश्चदै हिमे 
ऐश्चय्य विपदांचीजं प्रच्छन्नश्ञानकारणम्‌ । मुक्तिमार्गार्गल दाढ्य हरिभक्तिन्यवायकम | 
_ जन्मखत्युजरारोगशोकदुःखाडुर परम्‌ । सम्पत्तितिमिरान्धश्च मुक्तिमार्गं न पश्यति ॥ 
 सम्पत्मत्तः सुमूढृश्च सुरामत्तः सचेतनः । वान्धवैे ठितः सोऽपि बन्धुद्देघकरो मुने॥ 
सम्पन्मदे प्रमत्तश्च विषयान्धश्च चिहृलः । महाकामी राजसिकः सत्त्वमार्ग न पश्यति । 
ह शास्त्रे च द्विविधं मार्ग निदिष्ट मुनिपुङ्गव । प्रवृत्ति घीजमेकञ्च निवृत्तः कारणं परम्‌ ८ "| 
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घट्त्रिशोऽध्यायः ] * सुनीन्द्रसुरेन्दसम्वाद: ॐ र्ष 
चरन्ति जीविनश्चादौ प्रवृत्तौ दुःखवर्त्मनि। स्वच्छन्दे च प्रसन्नेचनिविरोधेच सन्ततप्र्‌ 
आपातमछुरे लोभात्‌ झेशेच सुखमानिनः । परिणामनाशचीजे जन्मसुत्युजराकरे ॥५५। 
अनेकजन्मपर्य्यन्तं कत्याच श्रमणं सुदा । खकरमेचिहितायाञ्च नानायोन्यां क्रमेण च ॥ 
ततः कष्णामुग्रहाष्द खतसङ्गं लभते जनः । सहलेषु शतेष्वेको भवान्धिपारकारणम्‌। 
साध: सस्वप्रदीपेन सुक्तिमागं प्रदशेयेयत्‌। तदा करोति यल्लञ्च जीवी वन्धनखण्डने ॥ 
अनेकजन्सयोगेन तपसानशमेन च । तदा लमभेन्सुक्तिमागं निविघ्रं सुखदं परम्‌॥ ५९॥ 
इद्‌ श्रुतं शुरो वंबत्रात्‌ प्रसङ्कावसरैण च। न हि पृष्टमतोऽन्यञ्च भवञञ्जालवेष्टितः ।६०। 
अधुदा चिधिना दसतो विपत्तौ ज्ञानसागर: । सम्पद्रपा विपदियं मम निस्तारकारिणी। 
ज्ञानसिन्धो दीनवन्धो मह्यं दीनायसास्प्रतम्‌ । देहि किञ्चित्‌ ज्ञानसारं भवपारंद्यानिधे 
इन्द्रस्य चचनं श्रत्वा प्रहस्य ज्ञानिनां शुरुः । ज्ञानं कथितुमारेमे ह्यतितुष्टः सनातनः ॥ 
सुनिरुवाच । 

अहो महेन्द्रमाङ्कल्यं मार्ेष्टं दष्टुमिच्छसि । आपातदुःखवीजञ्च परिणामसुखावहम्‌ ॥ 
सगर्भयातनानाशपीडाखण्डनकारणम्‌ । दुष्पारासारदुर्घार-संसारा णेबतारणम्‌ ॥६५॥ 
कर्मवृक्षाडुरच्छेदकारणं सर्वेतारणम्‌ । सन्तोषसन्ततिकर प्रवर सर्वेघत्मनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दानेन तपसा चापि ब्रतेनानशनादिना । कर्मणा स्वगेभोगादिसुखं भवति जीविनाम्‌ ॥ 
पूचंकाम्यकर्मेणाञ्च मूलं संछिद्य यत्ततः । अधुनेदं मोक्षवीजं संकल्पाभाव एच च ॥६८ 
यत्कर्म सात्विक कुर्य्यादसंकल्पितमेव. च । सवं छष्णापणं कृत्वा परे त्रह्मणि लीयते॥ 
संसारिकाणामेतत्तु निर्वाणमोक्षणं विदुः । नेच्छन्ति बैष्णचास्तत्तु सेवाचिरहकातरा:' 
सेचां कुर्वन्ति ते नित्यं विधाय देहसुत्तमम्‌ । गोलोके चापिचेकुण्ठेतस्येचपरमात्मनः ॥' 
हर्सिघादिरूपाञ्च सु क्तिमिच्छन्तिवैष्णचाः । जीचन्सुक्ताश्चतेशक्रस्वकुलोद्धारकारिणः ॥। 
स्मरणं कीत्तेनं विष्णोरचेनं पादसेवनम्‌ । चन्दनं स्तवनं नित्यं भक्तया नेवेद्यभक्षणम्‌॥ 
चरणोदकपानश्च तन्मन्त्रजपनं परम्‌ । इदे निस्तारचीजञ्च सर्वेषामीप्सितं भवेत्‌॥७७ 
इद्‌ सृत्युञ्य ज्ञानं दत्तं सत्युअयेन मे । तच्छिष्योऽहञ्च निःशङ्कः तत्प्रसांदाच्चसचेत्तः ॥ 
स जन्मदाता स गुरु) स चचन्धुःसतांपरः । यो ददा तिहरेभे क्तित्रैलोक्येच सुदुलभाम ४ 
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देवर ३ -बरह्मवेचत्तेपुराणम्‌ अ ` :[ २ प्रकृतिखण्डे | 


__ दृ्शयेदन्यमार्गज्ञ श्रीकृष्णसेवन विना । ख च तं नाशायत्येव भुवं तद्वघभाग्‌ भवेत्‌॥ 
` सन्ततं जगतां छृष्णनाम मडठुलकारणम्‌ । मङ्गलं बद्धेते नित्यं न भवेदाणुघो व्यय: ॥ 
तेम्योऽप्यपेति कालश्चस्रत्युश्चरोगएवच । सन्तापश्चेबशोकश्च वैनतेया दिवोरगाः | 
कृष्णमन्त्रोपासकश्चत्राह्मणःश्चपचोऽपिचा । ब्रह्मलोकंसमुलडूययाति गोलो कमुत्तम ॥ 
ब्रह्मणा पूजितः सोऽपि मधुपर्कादिना च चे । स्तुतः लुरेशच सिद्धेश्चपरमानन्द्भाषनः॥ 
ज्ञानसार तप सारं ब्रह्मसारं परं शिवम्‌ । शिवेनोक्तं योगसारं श्रीकृष्णपाद्रसेचनम्‌॥ 
ब्रह्मा दितृणपरग्रेन्तं सव मिथ्येच स्वप्तवत्‌। भज सत्यं परं ब्रह्म राधेशां प्रतेः परम्‌॥ 
अतीव सुखद्‌ सारं भक्तिर सुक्तिइं परम्‌। सिद्वियोगप्रदञ्चेव दातारं सर्वसस्पदाम्‌ ॥ 
यो गिनामपि सिद्वानांयतीनाञ्चतपस्विनाम्‌। सेषांकर्मभोगोऽस्तिननारायणसेचिनाम्‌ 
भस्मसाच्च भवेत्‌ पापं यदुपस्पशेमात्रतः । . 
ज्वलद्मो पातितश्च यथा शुष्केन्यनं तथा ॥८६॥ 
दतो रोगाहि वेपत्ते पापानि च भयानि च। दूरतश्च पछायन्ते यमडूता यतो भयात्‌॥ 
ताव निवद: संसारे कारागारे विधेजेनः । न यावत्‌ कृषणमन्त्रञ्चपराप्नो ति गुरुचत्तत्रतः ॥ | 
छतकप्रंमोगरूप निगडच्छेदकारणम्‌। मायाजालोच्छेदकर मायापाश निकृन्तनम्‌ ॥८६ 
योछोकमागंसोपानं निस्तारचीजकारणम्‌ । भत्तयडुरखरूपश्व नित्यंवृद्धमनश्वरम्‌ ॥६० 
सास्थ सत्रतयसां योगानाञ्च तथेव च । सिद्धीनां वेदपाठानां बतादीनाञ्च निश्चितम्‌॥ 
दानानां तीथल्लानातां यज्ञादीनां पुरन्दर । पूजानामुपवासनामित्याह कमलोद्भवः ॥६२ 
) , डा टक्षपपदृणाश्च शतं मातामहस्य च । पूर्व परञ्च तत्‌ संख्यं पितरं मातरं शुरुम्‌॥ 
सहोदर कळतरञ्च वनुं शिष्यञ्च किङ्करम्‌ । समुद्धर श्वशुरं श्वश्रूं कन्याञ्चतत्खुतम्‌॥| 
खात्माचश्च तीर्थञ्च गुसुपनों गुरोः सुतम्‌ । उद्धरेद्‌ वलवानभक्तोमन्त्रग्रहणमात्रतः ॥ 
. et भवेन्नरः | तत्हयेपूतस्ती्थौघः सद्य: पूताव छुत्यरा ॥६६ | 
आ हिति तन्सपद्यन्त दीक्षाहीनो भवेन्नरः | तद्न्यदेचमन्त्रञ्च लभते पुण्यलेशतः ॥६७॥ : 
_ खतजत्मोपरेवानां हरवा सेवांखकर्मतः । खमते च रवेपमन्वसालि गः सकार्मणाम्‌ 
जन्मत्रयं भाए्कण्खच निलेऽ्य मानवः शुचिः | ऊमेगेरामन्रञच सर्व विश्नह पं पपम्‌ ॥६६ 
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षद्जिशीउध्यायः ] * मुनीन्‍्द्रसुरेन्द्रसम्बादः ॐ २५३ 
जन्मत्रयं त निसेव्य निविशच भवेन्नरः । विध्नेशस्य प्रसादेन दिव्यज्ञानं लभेन्नरः १०० 
तदा ज्ञानप्रदोषेन समालोच्यमहाम तिः । अज्ञानान्धतमश्छिरचा महामायां भजेन्नरः ॥ 
विष्णुसायाऱ्वमकतिदुर्णा दुगे तिनाशिनीम्‌। खिद्विदांसि द्विरूपाञ्चपरमां सिद्धियो गिनीम्‌ 
वाणीरुपाञ पाश्च भद्रांछष्णभ्रियात्मिकांम्‌ । नानारूपांतांनिसेच्यजन्मनांशतकं नरः॥ 
तत्प्रलादाद्टवेऽञ्ञानो ज्ञानानन्द्‌ं तदा भजेत्‌ । कृष्णज्ञानाधिदेचञ्च महादेचं सनातनम्‌ ॥ 
शिवं शिवस्रूपञ्च शिवदं शिवकारणम्‌। परमानन्द्रूपञ्च परमानन्ददायिनम्‌ ॥१०५॥ 
सुखदं मो्चरं चंच दातारं सर्वेसम्पदाम्‌ । अमरत्वप्रदश्चैच दीघेमायुणदं परम ॥१०६॥ 
इन्द्रत्वश्च मञुत्चश्च दातुं शक्तश्च लीलया । राजेन्द्रत्वप्रदः्चेच ज्ञानदं हरिभक्तिदम्‌ ॥१०७ 
जन्मत्रयं तमाराध्य चाशुतोषप्रसादतः । सचेद्स्यप्रसादेन शाङ्करस्य महातमनः ॥१०८॥ 
घरद्स्य वरैणेच हरिभक्ति लमेइ शुचम्‌ । तदा तद्गक्तसं सर्गात्‌ कृष्णमन्त्रं लमेदुश्र॒घम्‌ ॥ 
निम्मेळज्ञानदीपेन प्रदीप्तेन च तत्त्व चित्‌ । ब्रह्मादितु गपय्यन्तं सर्वं मिथ्येचपश्यति ॥११० 
दया निघे: प्रसादेन निम्मेलशानमालमेत्‌ घरदस्य घरेणेव हरिभक्ति लमेदु ध्‌ चम्‌॥ 

तदा नित्रृत्तिमाप्नोति सारात्सारां परात्पराम्‌ ।, ` 

यत्र देहे लमे ्मन्त्रं त्देहाचधि भारते ॥ ११२ ॥ 

तःपाञ्चपौ तिक्र त्यक्तवा विभत्त दिन्यरूपकम्‌। 

कोति दास्यं गोलोके वेकुण्ठे चा हरे: पदेः ॥ ११३ ॥ 
परमानन्दं युक्तो मोह्।दिषु चिवजितः । न विद्यते पुनर्जन्म पुनरागमनं हरे ॥११४॥ 
पुनश्च न पिवेतूश्षीरश्त्वामात्स्त रंपरम्‌। चिष्णुमन्त्रोपासकानां गङ्का दितीर्थसे विनाम॥ 
खघमिणाच्ञ भिक्ष गां पुनजेन्म न विद्यते । तो्थेपरित्यजेतयापं क्रियांृत्वाहरि भजेत्‌ ॥ ` 
अयं निरूपितो धात्रा खधमेस्तीर्थेसेचिनाम्‌। तन्नाममन्त्रं प्रजपेततत्सेघादिषुतत्परः ॥ 
तदुत्रतोपचा स एत इत्युक्तो चिष्णुसेचिनाम्‌। सदन्ने वाकदन्नेवालोष्ट्रेचाकाञ्चने तथा ॥ 
समबुद्धिर्येस्य शश्वत्ससन्न्यासी तिकीत्तितः। दण्डंकमण्डळुंरक्तवस्त्रमात्रज्ञ धारयेत्‌ ॥ 
नित्यं प्रवासी नेकत्र स सन्म्यासी तिकीत्तितः। शुद्धाचारद्वि ना्ञञ्चसुङ्क्तेलो भा द्चजित: 
किन्तु किञ्चिन्नयाचेतलसन्न्यासो तिकी त्तितः । नव्यापारीनाश्रमीचसर्वकमं विचत; | 
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२५४ ॐ ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ ॐ . [२ प्रकृतिखण्डे | 
ध्यायेन्तारायणंश्वत्ससन्न्यासी तिकीत्तितः । शभ्वन्मौनीत्रह्मचारीसंभाषापंरिवजित;| | 
सवं ब्रह्ममयं पश्येत्‌ ससन्न्यासीतिकीत्तितः । सर्वत्रसमबुद्धिश्न हिलामायाद्विजित: | 
क्रोधाहङ्काररहितः ससन्न्यासीतिकीत्तितः | अयाचितोपणितश्रमिष्टामिएश्व॒सुक्तवान ॥ 
न याचतेभक्षणार्थीससन्त्यासीतिकीत्तितः । नचपश्येन्मुखंस्त्रीणांन तिष्ठेतत्समो पतः ॥ 
दारचीमपि योषाञ्च न स्पृशेत्‌ यःस भिक्षुकः । अयंसन्त्यासिनांध्मेइत्याहकसछोद्भचः ॥ 
चिपर्य्तये चिनाशाश्च जन्म याम्यं भयं भवेत्‌ । जन्मदुःखं याम्यदुःखंजी विनाम तिदारुणम्‌ 
सुरशकस्योनौ चा गर्भ दुःखं समं सुर | योनो वा क्रुद्रजन्तुनां पश्वादीनां तथव च॥ 
य स्मरन्ति सर्वे ते क्म जन्मशातोट्गवम्‌। विस्मरेन्निगंतोजीवोगर्भाश्चयिऽणुसायया। | 
स्वदेहं पाति यलेन सुरो वा कीट एच चा ॥१२३॥ | 
योनेरम्यन्तरे शुक्रे पतिते पुरुषस्य च । शुक्रः शोणितयुक्तश्व सहस्रा ततक्षणं भवेत्‌ ॥ 
रक्ताधिके मातसमश्चेतरै पितुराळतिः | युग्माहे च भवेत्‌ पुत्रः कन्यकात द्विपय्येये ॥ 
रविभौमगुरूणाञ्च वारे चेत्तद्ववेत्‌ सुतः | अयुग्माहे तदितरे वारे च कन्यका भवेत्‌ ॥ 
प्रथमप्रहरे जन्म यस्य सोऽल्पायुरैव च। द्वितीये मध्यमश्चेच तृतीये तत्परो भवेत्‌॥ 
चतुर्थे चिरजीची च क्षणाउुरूपको भवेत्‌ । दुःखी चाथ सुखी चापि पूर्वकर्माचुरूपत: ॥ 
याद्ररो च क्षणे जन्म प्रसवस्ताटूरो भवेत्‌ । प्रसूतिक्षणचर्चाञ्च कुर्वन्त्येव विचक्षणाः ॥ 
कळलन्त्वेकरात्रेण वद्धयेच्च दिने दिने । सप्तमे बद्राकारो मासे गण्डसमो भवेत्‌ ॥ 
मासत्रये मांसपिण्डो हस्तपादादिचिजितः । सर्वावयवसम्पन्नो देही मासे च पञ्चमे ॥ | 
भवेत्तु जीवसश्चारः षण्मासे स्वेतत्त्ववित्‌। दुःखी खड्पस्थलस्थायीशकुन्तइच पित्रे ॥ | 
माठ्जग्धान्नरपानञ्च सुङ्केमेध्यस्थळेस्थितः । - हाहेतिशाब्द्रत्वाचचिन्तयेदीश्वरं परम्‌॥ 
एवञ्च चतुरो मालानभुक्तवापस्मयातनाम्‌। प्रेरितोचायुनाकालेगर्भाच्च निर्गतोभवेत्‌॥ | 
|... दिषदेशकालब्युत्पन्नोविस्वतोविष्णुमायया | शश्व्ि्मूजसंयु्त/शिशु्धशैशवाबचि. 
ज्र 'रायत्तोऽप्ग्क्षमश्च मशकादिनिवारणे । कीटा दिभुक्तो दःखी च रौति तत्र पुनःपुनः |. 
ह. स्तनान्धोऽप्यसमर्थश्च याचूञां कत्तुमभीप्सिताम । | 
न वाणी निःसरेत्तस्य पौगण्डाबधि प्रस्फुटा ॥१४३॥ 





| 
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` -बंदत्रिशोष्ध्यायेः ]  सुनीन्द्रसुरेन्द्रसस्वादः के २4५ 
'पौगण्डे यातनां भुक्तवा प्राप्नोति यौचनं पुनः । नस्मरेन्साययादेहीगर्भा दियातनांपुन: ॥ 
आहारमेथुनात्तेश्च नानामोहादिवेशितः । पुत्र कळत्रमनुगं यल्लेन परिपालयेत्‌ ॥१४५॥ 
"एवं यावत्‌ समर्थथ्व ताचदेव हि पूजितः । असमर्थञ्च मन्यन्ते वान्धवा गोजरं यथा ॥ 
यदाऽतीच जरायुक्तोजडो$तिवधिरोभवेत्‌ । काशश्वासादियुक्तश्व परायत्तो5तिप्रूढवत्‌ 
'तदन्वरे५चुतापश्च करोति सन्ततं पुनः । न सेषितो हरैस्तोथं संत्सङ्गश्चापि कामतः ॥ 
'पुनश्च मानचां योनि लभामि भारतेयदि । तदातीर्थंगमिष्यामिभजामि कृष्णमित्यहो ॥ 
इत्येवमादि सनसि कुर्वन्तं तं जड़ सुर । शुह्णाति यमदूतश्च काले प्राप्तेऽतिदारुणः ॥ 
'स पश्येद्यमटूतश्च पाशहस्तश्च दण्डिनम्‌। अतीवकोपरत्ताक्षं विकृताकारसुल्वणम्‌॥ 
डुनिवार्य्यसुपायेश्च वलि्टञ्च भयङ्करम्‌ । डुहं छं सर्वेसिद्धिज्ञ सचां दृषटंपुरः स्थितम्‌ ।१५२ 
हु छिमात्रान्महाभीतो चिण्मूत्रश्च सस॒त्ख्जेत्‌ । 
तदा प्राणांस्त्यजेत्‌ सद्यो देहञ्च पाञ्चभोतिकम्‌॥ १५३॥ | 
अजुषमात्रं पुरुष गृहीत्वा यमकिडुरः । विन्यस्य भोगदेहे च खस्थानंप्रापयेत्‌ दुतम्‌ ॥ 
जीचो गत्वा यमं पश्येत्‌ सर्वेधर्मज्ञमेव च । रत्नसिहासनस्थश्व सस्मितंसुस्थिरंपरम ॥ 
धर्माधम विचारक्ष सर्वज्ञं सर्वतोमुखम्‌ । विश्वेष्वेका धिकारश्व विधात्रा निमितं पुरा ॥ 
घहिशुद्धांशुकाधानं रज्ञभूषणभूषितम्‌ । वेष्टितं पाषेदर्गणेदूंतेश्‍चापि त्रिकोटिमिः ।१५७ 
जपन्तं: भ्रीकृष्णनाम-शुद्धस्फाटिकमालया । ध्यायमानंतत्पदाब्जं पुलका ङ्कितचिग्रहम्‌॥ 
सगद्रदं साश्रुनेत्रं सवेत समदशिनम्‌। अतीच कमनीयञ्च शश्चत्छुस्थिरयौचनम्‌ ।१५३। 
स्वतेजसा प्रञ्चलन्तं सुखद्ृश्यं विचक्षणम्‌ । शारत्पार्वणचन्द्राभं चित्रशुप्तपुरः स्थितम्‌ ॥ 
पुण्यात्मनां शान्तरूपं पापिनाञ्च भयङ्ककम्‌। तं दृट्टा प्रमणेद्देहों महाभीतश्च तिष्ठति ॥ 
चित्रशु्तविचारैण येषांयदुचितं फलम्‌ । शुभाशुसञ्च कुरुते तदेव रचिनन्द्नः ॥१६२॥ 
एवं तेषां गतायाते निब त्तिर्नास्तिजीबिताम्‌। नित्रृत्तिहेतुरूपञ्च श्रीकृष्णपाद्सेवनम ॥ 
इत्येतत्कथितं स॒वं चरंप्राथंयचाञ्छितम्‌ । सवं दास्यामि तेचत्सनमेऽसाध्यञ्चकिञ्चन। 
महेन्द्र उचाच 
इन्द्रत्वं च गतं भद्रं किमेश्‍वय्ये प्रयोजनम्‌। कल्पवृक्ष सु निश्रे्ठ देहि मे परमं पदम्‌ ॥ 
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२५६ ॐ व्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ # . [ २ प्रकृतिखण्डे 


महेन्द्रस्य चचः श्रुत्वा प्रहस्य सुनिपुङ्गपत्रः। तएषाच चच: सत्यं वेदोक्त सारमेवच.॥ 
मुन्सरित्राच 
विषयिणां महेन्द्रातिसुदुलेभम्‌ | मुक्तिपुष्मड्रिधानाश्व न ल्ये प्राइतेऽपि च॥ 
आविर्भावः सश्टिविधों तिरोभावोलगे «च । यथा जागरण सुप्तिभंचत्येघ क्रमेण च| 
यथा समति काळश्च तथा विषयिणो इच 7॥ चरनेनिक्रमेणेच नित्यमेदेशचरेच्छ्या॥ 
उपक सतेदेच यथा विपलषष्टिभिः । षशिमिश्व पलेदंण्डो मुहत्तों ङिएुणात्ततः॥ 
निशाद्विश्च सुहु्तश्च भवेदेष दिवानिशम्‌। दश:श्वदिवारात्रि पक्षमेकं चिदु धाः॥ 
पक्षाभ्यां शुक्ककूष्णाम्यां मास एव .विधीयते । ` 
अर॒तुर्दाम्याश्व मासाभ्यां संख्याचिद्िः प्रकीत्तितः ॥१७२॥ | 
* द्चतुत्रयेणायनञ्च तास्यां द्वाम्याश्च वत्सरः । दिश तह्नाधिकेच त्रिचत्वारिशलक्षकी ॥ 
बत्सरेनरमानेश्च युगाश्चत्वार एवच । षष्टयधिके पञ्चशते सहस्रे पञ्चविशतौ ॥ 
| युगे नराणां शक्रायुमेनोरायुः प्रकीत्तितम्‌ ॥ १७४ ॥ 
ज्य दिलल्षेन्द्रनिपातेषष्टसहस्रा धिक एव च ॥ १७५ ॥ 
निपातोत्रह्मणस्तत्र भवेत्पाकृततको लयः । लये प्राकृतिके वत्स कृष्णस्यपरमात्मनः ॥ | 
चश्लुनिमेषः स्‌ ध्व पुनरुन्मीलने तथा । त्रह्मवृष्टिळ्यानाऱय संख्या नास्ति श्रुतोश्रुतम्‌॥ | 
यथा पृथिव्यारेणूना मित्याह चन्द्रशेखरः। पतेषां मोक्षणंनास्ति कथितानिचयानिच॥ | 
) / सएिसूत्रस्वरूपं दि चान्यद्‌ वृणुवरखुर । सुनीन्द्रस्यघचशश्ुत्वा देवेन्द्रो घि स्मितोसुने॥ 
, , आत्मनः पूर्वमेश्वय्यंचरयामासतत्र वे । तत्प्राप्स्यस्यचिरेणेचेत्युक्तवा स प्रययौ गुहम्‌ | 
ः इति थ्रीव्रह्मवेवर्त्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे मुनीन्दरसुरेन्द्रसंचादे.टक्ष्म्युपाख्याने 
Ee षट्त्रिशोऽध्यायः । 
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सत्तत्रिशो ऽध्यायः 
हरिशुणश्रवणा दिन्द्रस्य ज्ञानग्रासिः । 

नारद्‌ उवाच | 

हरेगुणं समाकण्ये ज्ञानं प्राप्य पुरन्द्रः । किञ्चकार गृहं गत्वा तन्मेव्याख्यातुम हेसि ॥ 
नारायण उचाच | 

भ्रीकृष्णस्यगुणं भ्रुत्वा चीतरागो बभूव सः । वैराग्यं वर्दयामास तदात्रह्मन दिनेदिने ॥ 
मुनिस्थानाइुग्॒हं गत्वासददर्शामरावतीम्‌ । देत्यैरसुरसङ्खश्च समाकीर्णा भयाकुछाम्‌॥ 
विषणंणवान्धचां कुत्र बन्धुद्दीनाश्चकुत्रचित्‌ । पितृमातृकलत्रादि िद्दीनामतिचञ्चलाम्‌ ॥ 
शब्रुअस्ताञ्व तां दडा जगामचाकपति प्रति । शक्रो मन्दाकिनी तीरे दद्शगुरुमीश्वरम॥ 
ध्यायमानं परंब्रह्म गङ्गातोये स्थितं परम्‌ । सूर्य्या मिसंसुखं पू्वंसुलञ्चविश्वतोसुलम्‌ ॥ 
साशुनेत्रं पुळकितं परमानन्दसंयुतम्‌ । वरिष्ट गरिष्ठञ्च धर्मिष्ठमिष्टसेचिनम्‌ ॥७॥ 
श्रेष्ठञ्च बन्धुवर्गाणामतिश्रेष्डञ्च ज्ञानिनाम्‌ । ज्येष्ठञ्चबन्धुचर्गाणां नेण सुरवेरिणाम्‌ 
ट्टा गुरु जगन्तश्च तत्र तस्थौ सुरेश्वरः । प्रहरान्ते गुरु दा चोत्थितं प्रणनाम सः ॥ 
प्रणस्य चरणाम्मोजे रुरोदोचमुंहुमुंहुः । वृत्तान्त कथयामास ब्रह्मशापादिकं तथा ॥ 
पुनवेरो मया छब्धो ज्ञानप्राप्ति सुदुळेभाम्‌। वेरअस्ताऱ्य स्वपुरीं क्रमेणैच सुरेश्वरः ॥ 
शिष्यस्य चचनं श्रुत्वा सतां बुद्धिमतां घर: । ब्ृहस्पतिरुवाचेदं कोपरक्ताक्तलोचन: ॥ ` 

` गुरुरुघाच । 


१७— 
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. जन्मभोगाचरोषे च सर्वेणां कृतकर्मणाम । अजुरूपश्च तेषाञ्च भारतेऽन्यत्र चेच हि॥ 


` समे पात्रे समं पुण्यं चस्तूनां कत्तुरेव च। पात्रमेदे शतगुणमसंख्यं घा ततो ऽधिकम्‌॥ 


) __ सामान्यदेशे दानश्व विप्रे समफळं भवेत्‌ । तीर्थे देवग्रहे चेच फळं शतगुणं स्मृतम्‌ | 
गङ्गायाश्च कोटिगुणं क्षेत्रे नारायणेऽच्ययम्‌। कुरुक्षेत्रे वद्य्याञ्च काश्यांको टिगुणंतथा 





पुष्करे भास्करक्षेत्रे दशलक्षणुणं फलम्‌ । एवं सववत्र बोद्धव्यं फलाधिक्यं क्रमेण च॥ 


ग्रहाचिपत्तो संसारे यः स्मरैन्मधुसूद्नम्‌। विपत्ती तस्य सम्पत्तिर्भचेदित्याह शँ | 

























२५८ # त्रह्मयैचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्हे 
इत्येचमुक्त वेदे च कृष्णेन परमात्मना । साप्ति कोथुमशाखायां संबोध्य स्वकुलोद्ववम्‌ 


कर्मणा ब्रह्मशापञ्च कणा च शुभाशिषम्‌ । कर्मणा च महालक्ष्मी लमेददन्यञ्च कमेणा 
को रिजर्माजितं कर्मं जीविनामतुगच्छति । न हि त्यजञेह्विना भोगात्‌ तंछायेच पुरन्द्र | 
काळमेदे देशभेदे पात्रभेदे च कर्मणाम्‌ । न्यूनताधिकता वापि भवेदेव हि कमेणाम्‌ | 
वस्तुदाने च चस्तूनां समं पुण्यं समे दिने दिनमेदे कोटिगुणमसंख्यं घाथिकं ततः |. 
समे देशे च बस्तूनां दाने पुण्यं समं सुर । देशमेदे कोटिगुणमसंख्यंचाधिकं ततः ।२४ | 


यथा फळन्ति शस्यानि न्यूनानि चाधिकानि च । कृषकाणां क्षेत्रमेदै पात्रभेदेफल तथा 
सामान्यदिवसे चिप्रे दानं समफलं भवेत्‌ । अमायां रविसंक्रान्त्यां फल शतगुणंभवेत्‌ 
चातुर्मास्यां पौ णेमास्यामनन्तफलमेव.च ॥ २७ ॥ | 

ग्रहणे शशिनः कोरिशुणञ्च फलमेच च | सूर्य्यस्य ग्रहणे चापि ततो दशगुणं फलम्‌| 
अक्षयायामक्षयञ्चवासंख्यं फलमुच्यते । पचमन्यत्र पुण्याहे फळाधिक्यं भवे दिद ॥२8 

यथा दाने तथा खाने जपेऽन्य पुण्यकर्मसु । एवं सर्वत्र योद्धव्यं नराणां कर्मणांफलम्‌ 


यथा चेच कोटिगुणं तथा च विष्णुमन्दिरे । केदारे च लक्षणुणं हरिद्वारे तथा फलम्‌। 


सामान्यत्राह्मणे दानं सममेच फलं लमेत्‌ । लक्षं त्रिसन्ध्यपूते च पण्डिते च जितेदि 
विष्णमन्त्रोपासके च बुधेको रिगुणं फलम्‌ । एवं सर्चत्र बोद्धव्यं फळाधिक्यंगुणाधिर 
यथा दण्डेन सूत्रेण शरावेण जलेन च । कुम्मं निर्माति चक्रेण कुस्भकारो सदासुषि॥ 
तथेव कमेसूत्रेण फळं धाता ददाति च । यस्याज्ञया सुष्टिविधौ पञ्च नारायणं भज 

विधाता चिधातुश्चपातुः पाताजगत्त्रये । सष्टु: स्रष्ठा च संदर्त्त: संहर्ताकालकालक 
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अष्त्रिशोऽध्यायः ] $ विष्णुभक्तस्य शुसकथनम्‌ # २५६ 
इत्येचमुक्तवा जीवश्च समालिङ्गय सुरेश्वरम्‌ । 
द्त्वा शुभाशिषं चेष्टं चोधयामाख नारद्‌ ॥ ४१॥ 
इति श्रीत्रह्मबेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारदीये ब्रृहरूपतिमहेन्द्रसंचादे 
महालक्ष््युपाख्याने सपतरिशात्तमोऽध्यायः । | 


_ अल 


अष्टत्रिशो ऽध्यायः 


महालक्ष्म्युपाख्याने विष्णुभक्तस्य शुभकथनम्‌ । 
नारायण उवाच | 

हरि ध्यात्वा हरित्रेह्मन्‌ जगाम ब्रह्मणः सभाम्‌ । वृहस्पति पुरस्ङृत्य सवें: सुरगणेःसह। 

शीघ्रं गत्वा ब्रह्मलोकं दृष्टाच कमलोद्भवम्‌ । प्रणेमुद्चताः सर्चाः गुरुणा सह नारद्‌ ॥२॥ 

च्त्तान्तंकथथामास सुराचाय्योंविधिविभुम्‌ । प्रहस्योचाचतत श्रुत्वांमहेन्त्रंकमलो द्ववः । 

ब्रह्मोवाच । | 

चत्समद्वंशाजातोऽसिप्रपो त्रोमेविचक्षणः । बृहस्पतेश्च शिष्यस्त्वंसुराणामथिपःस्वयम्‌ || 
मातामहस्ते दक्षश्च विष्णुभक्तःप्रतापचान्‌ । कुलत्रयं यच्छुद्वञ्चकथं सोऽहङ्कतोभवेत्‌। 
मातापत्तित्रता यस्य पिताशुद्धोजितेम्त्रियः। मातामहोमातुळश्च कथंसोऽहङ्झतोभवेत्‌। . 
जनः पेतकदोषेण दोषान्मातामहस्य च । शुरोदोषान्नी तिदो पै रिट्वेषी भवेद्श्रवम्‌॥॥ 

सर्चोन्तरात्माभगवान सचंदेहेष्वचस्थितः । यस्य देहात्सप्रयातिस शवस्ततक्षणंभवेत्‌ ॥ 
मनो5हमिन्द्रियेशश्व ज्ञानरूपो हि शङ्करः । विष्णुः प्राणाश्च प्रतिय द्विसेगचती सती ॥ 
निद्रादयः शक्तयश्चताःसर्वाःप्रकतेःकलाः । आत्मनः प्रतिविम्वश्चीचो भोगीशरीरभृत| 
आत्मनीशेगते देहात्‌ सर्वेयान्ति:ससंश्रमात्‌ । यथा घर्त्म निगच्छन्तं नरदेवमिवानुगा: । 
अहं शिवश्चशेषश्चविष्णुधेमो महान. विराट्‌ । घथंयद्‌शा भक्ताश्च तत्‌ पुष्पं न्‍्यकछतंत्वया 
शिवेन पूजितं पादपं पुष्पेण येन च । तच्च दुर्वासा दत्तं देवेन न्यकरुतं सुर ॥१३॥ 
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२६० ` ® ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखपडे 

मस्तके यस्य कृष्णपादाब्जप्रच्युतम्‌ | स्वेषाञ्च सुराणाञ्च तत्पुजा पुरतोभवेत 
क दैचञ्च वलवत्तरम्‌ । भाग्यहीन जनं मूढं कोचा रक्षितुमीश्चरः ॥१५ 
कृष्णंन मत्यतेयो हि श्रीनाथं सर्वचन्दितम्‌। प्रयातिरुष्टा तद्दासी महाळक्ष्मीचिहायताम्‌ 


शतयज्ञेनयालब्धा दीक्षितेन त्वयापुरा । साश्रीगंताधुना कोपात्‌ छृष्णनिर्माल्यवजेनात्‌ 
अधुनागच्छ वैकुण्ठं मयाच गुरुणा सह । 'नषेच्यतत्रश्रीनाथं श्रियं प्राप्स्यसि तद्वरात्‌। 


| इत्येवसुक्त्वा स ब्रह्मा सचेः सुरगणेःसह । शीघ्रे जगाम चेङुण्ठंयत्र स्तया सह॥ 
तत्र गत्वा परं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌ । ही तेजस्वरूपश्च प्रज्वलन्तं स्वतेजसा ॥२० 
ग्रीष्ममध्याहमात्तेण्डशतकोटिसमप्रभम्‌ । 
गनादिमध्यान्तं लक्ष्मीकान्तमनन्तकम्‌। २१ ॥ 
चतुसजेः ल स्तुतं नतम्‌ । भक्त्या चतुमिवेदेश्च गङ्गया परिसेचितम्‌॥ 
तं प्रणेमु: सुरा: सर्च मूर्ध्ना ब्रह्मपुरोगमा: । भक्तिनप्ना साशुनेत्रास्तुषटुदुः पुरूषो त्तमम्‌ | 
चृत्तान्तं कथयामास स्वयं ब्रह्मा कृताञ्जलिः । रुरुदुदवताः सर्वाः स्वाधिकारच्युताश्च ताः 
स ददर्शी सुरगणं विपदरग्रस्तं भयाकुलम्‌। वस्रभूषणशूण्यःशच चाहनादिचिचरजितम्‌ ॥२५ 
शोमाशून्यं हतश्रीकमतिनिष्परतिमं परम्‌ । उचाच कातर टग चिपन्नमयभञ्जनः ॥२६। 
| नारायण उचाच। 
मामैब्रहमन, हे सुराश्यभयंकिवों मयिखिते । दास्यामि लक्ष्मीमचलां परमेश्वप्यंचद्धिनीम! | 
किञ्च मद्दचनं किञ्चित्‌ श्रूयतां समयोचितम । हितं सत्यं सारभूतं ` परिणामसुखावह 
जनाश्चासंख्यविभ्वस्या मदधीताश्चसन्ततम्‌ । यथातथाहं मद्गक्तेः पराधीनःस्वतन्त्रक' | 
यो यो रुष्टो हि मद्डक्ते मत्परे हि. निरङ्कुशः । 7 
तद्‌ ग्रहे$हं त तिष्ठामि पद्मया सह निञ्चितम्‌॥ ३० ॥ ण्य 
दुर्वासा शङ्करंशश्च चैष्णवोमत्परायणः । तत्‌ शापादागतोऽहञ्च सश्रीकोबोग्रहादापी 
यत्र शङ्कध्बनिनास्ति तुळसीच शिलाचेनम्‌। न भोजनश्च विप्राणां न पद्मा तत्र हटत 
मद्गक्तानाञ्च मन्निन्दा यत्र यत्र भवेत्‌ सुराः । महारुषा महालक्ष्मीस्ततोयाति पराम 
'मद्गडक्तिहीनोयो मूढोयो भुडक्तेहरिवासरे | ममजन्मदिने चापियांति श्री:स्लदुगृहाद्वा/ 
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अष्टत्रिशो ऽध्यायः ] % विष्णुस क्तिहीनर्यळक्ष्मीत्यागः # २६१ 
मच्नामचिक्रयी यश्च विक्रीणाति स्वकन्यकाम्‌ । 
यत्रातिथिने भुंक्ते च मत्प्रिया याति तदुणृहात्‌ ॥३५॥ 
घापिनांयोगृहंयाति शूद्रश्राद्धान्नभोजिनाम्‌ । मद्दारुष्टाततोयाति मन्दिरात्कमलाळ्या ॥ 
शुद्राणां शचदाही च भाग्पहीनश्च ब्राह्मण: । यातिरुष्टा तदुग्रहाच देवी कमळवासिनी ॥ 
शुद्राणां सूपकारोयो घ्राह्मणो चृषवाहकः । तत्तोयपानभीताच कमळायातितदुगृहात्‌ ॥ 
चिप्रो यचनसेची च देवल: शूद्रयाजकः । तत्तोयपानभीता च वेष्णवीयाति तदुग्रहात्‌ ॥ 
विश्वासघाती मित्रप्नो नरघाती कृतप्नकः । 
योऽगस्यागासुको विप्रो मद्वार्य्या याति तदुग्रहात्‌ ॥४०॥ 
अशुद्धहद्यःकरो हिसको निन्दको द्विजः । ब्राह्मण्यां शूद्रजातश्च या तिदेवीचतद्ग्रहात । 
यो चिप्रः पुंश्चलीपुत्रो महापापी च तत्‌पतिः । 
अचीरानशञ्च यो भुङ्क्ते तस्माद्याति जगत्प्रसूः ॥४२॥ 
तृणं छिनत्ति नखरेस्तेयां यो हि लिखेन्महीम्‌। 
जिह्मो वा मळचासाश्च सा प्रयाति च तदुग्रहात्‌ ॥४श॥ 
सूर्य्योदये चद्वि्भोजीदिवाशायीचव्राह्मणः । दिवामैथुनकारीचतस्माद्याति हरिप्रिया ॥ 
आचारहीनो यो विप्रः यश्च शुद्रप्रतिग्रही । 
अदीक्षितो हि यो मूढ्स्तस्मात्‌ लोला प्रयाति च ॥४५॥ 
स्निग्धपादश्चनम्ोवायःशेतेज्ञानदुबलः । शाश्वद्धर्मातिचाचालो यात्येच तदुग्रहयात्‌ सती ॥ 
शिरः स्नातश्चतेलेनयोऽन्यदङ्गसुपस्पृरेत्‌। स्वाङ्गे च वाद्येद्वद्यं रमा यातिच तद्ग्रृहात्‌। 
ब्रतोपचाखहीनोयःसन्ध्याह्ीनो 5शुचिद्धिजः । विष्णुम क्तिचिद्दीनोयश्तस्माद्यातिहरिप्रिया 
ब्राह्मणं निन्द्येद॒ यो हि तांश्च द्वेष्टि च सन्ततम्‌ । 
जीचहिसी दयाहीनो याति सर्वेप्रसूस्ततः ॥ ४६॥ 
यत्र तत्र हरैरचां हरेरुत्कीत्तेनं शुभम-। तत्र तिष्ठति सा देवी कमला सवेमङ्गला ॥५०॥ 
यत्र प्रशंसा कृष्णस्य तद्गक्तस्य पितामह । सा च कृष्णप्रिया देवी तत्रतिष्ठतिसन्ततम्‌॥ 
यत्र शङ्खध्वनिः शः शिळाचतुळसीदलम्‌ । तत्सेचा चन्दनं ध्यानं तत्रसापरितिष्ठति ॥ 
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२६२ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 
शिवलिङ्काचेनं यत्र तस्य चोत्कीत्तेनं शुभम्‌ । दुर्गाचेनं तदुशुणाश्च॑तत्रपङ्ग निवासिनी | 
चिप्राणां सेचनं यत्र तेषाञ्च भोजनं शुभम्‌। अचेनंसवंदेचानांतत्रपसुखी सती ॥५४॥ 
इत्युक्तवा च खुरान्‌ सर्वान्‌ रमामाह रमापतिः । क्षीरोद्खागरेजन्मकल्याचलमेतिच ॥ 
इत्युक्त्वा तान्‌ जगन्नाथो ब्रह्माणं पुनराहच । मथित्वासागरंलक्ष्मींदेवेभ्योदेहि पद्मज ॥ 
इत्युत कमलाकान्तो जगामाभ्यन्तरं सुने । देवाश्चिरेणकालेनययुः ध्वीरोद्खागरम्‌ ॥ 
मन्थानं मन्द्रं कृत्वा कूमं कृतवा चभाजनम्‌ । कत्घारोषंमन्थपाशंखुराश्चक्रुश्च घषेणम्‌॥ 
धन्वन्तरिश्च पीयूषमुच्चेश्रचसमीप्सितम्‌ । नानारलं हस्तिरल्लं प्रापुळक्ष्म्याश्चदशीनम्‌ ॥ 
घनमाळां ददौ सा च क्षीरोदशायिने सुने । सर्वेश्वराय रम्याय चिष्णवेचेष्णवीसती ॥ 
देवैःस्तुता पूजिता च त्रह्मणा शङ्करेण च । ददौ दृष्टि सुरग्रहे ्रह्मशापविमोचने ॥६१॥ 
प्रापुदचाः स्वविषयं देत्येग्रेस्त॑ भयङ्करैः । महालक्ष्मीप्रसादेन घरदानेन नारद्‌ ॥ ६२॥ 
इत्येचं कथितं सवंलक्ष्म्युपाख्यानसुत्तमम्‌। सुखदसारमूतश्चकिभूयःश्रोतुमिच्छसि॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण नारद्‌ संवादे 
लक्ष्म्युपाख्यानेऽष्टत्रिशो ऽध्यायः । 





ऊनचत्वारिशो ऽध्यायः 


लक्ष्मीनाशात्पुनस्तत्माप्तये इन्द्र णलक्ष्म्याःपूजनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच | | 
हरेरुत्कीत्तेनं भद्रं श्रुत॑ तजज्ञानसुत्तमम । ईप्सितंलक्ष्म्युपाख्यानंध्यानंस्तो्रादिकंचद ॥ 
` हरिणा पूजिता पूर्वं ततो ब्रह्मादिभिस्तथा । शक्रेणभ्रष्टराज्येन साद सुरगणेन च ॥२॥ 
पूजिता केन ध्यानेन चिधिना केनचापुरा । स्तुता वा केनस्तो्रेणतन्मेव्याख्यातुम्हलिं 
| श्रीनारायण उचाच | न 
ल्लात्वा तीर्थ पुरा शक्रो धृत्वा धौते च घाससी । 
घट संस्थाप्य क्षीरोदे देचषद्कञ्च पूजितः ॥ ३ ॥ 
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ऊनचत्वारिशोऽध्यायः ] अ लक्ष्मी पूजनविधिः ३ २६३ 


गणेशश्चदिनेशश्च बहिविष्णुंशिवंशिवाम्‌ । एतानअक्त्यासमस्यच्यपुष्पगन्धा दिभिस्तथा 
तत्रावाह्ममहालक्ष्मी परमैश्वय्येरूपिणीम्‌ । पूजाञ्चकार देवेशो ब्रह्मणा च पुरोधसा ॥ 
पुरःस्थिते झुनिषु ब्राह्मणेषु गुरौ तथा । देवादिषु च देवेशे ज्ञानानन्दे शिवे सुने ॥9॥ 
पारिजातस्य फुष्पञ्चणुहीत्वाचन्द्नो क्षितम्‌ । ध्यात्वादेवींमहालक्षमींपूजयामास नारद्‌ ॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं यडुक्तं ब्रह्मणे पुरा । हरिणा तेन ध्यानेन तन्निवोध चदामि ते ॥ 
सहस्रदळपदस्य कणिकाचासिनों पराम्‌ । शरत्पाचेणकोटीन्दुप्रभाजुएकरांवराम्‌ ॥१० 
स्वतेजसा प्रज्चळन्तीं सुखद्गशयां मनोहराम्‌ । 
परतप्तकाञ्चननिभां शोभां सूतिमतीं सतीम्‌ ॥ ११ ॥ 
रल्रभूषणभूषाढ्यांशो भितांपीतचाससा । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शश्वत्‌खुस्थिरयौचनाम्‌ ॥ 
सचेसम्पत्प्रदात्रीश्च महालक्ष्मी भजेशुभाम्‌ । ध्यानेनानेनतांध्यात्वा नानोपहारसंयुतः ॥ ' 
सम्पूज्य ब्रह्मयाक्येन चोपहाराणि षोडशः । ददौ भक्त्याविधानेनप्रत्येकंमन्त्रपूवेकम्‌ ॥ 


प्रशंस्यानि प्रहष्टानि दुळेभानि घराणि च । अमूल्यरल्नलारञ्च निर्मितं विश्वकर्मणा | 
आसनञ्च चिचित्रञ्च महालक्ष्मि प्रग्रह्मताम्‌ ॥ १५ ॥ 


शुद्ध गङ्गोदकमिदं सर्वेचन्दितमीप्सितम्‌ । पापेध्मचहिरूपश्च गृह्यतां कमलाल्ये ॥१६॥ 
पुष्पचन्दनदूर्वादिसंयुतं जाहृबीजलम्‌। शङ्कुगमेस्थितं शुद्ध गरह्मतां प्मचासिनि ॥१७॥. 
सुगन्धि चिष्णुतेलश्च खुगन्धामलकीजलम्‌। देहसौन्दय्यंचीजञ्च गृह्यतां श्रीहरिप्रिये ॥ 
वृक्षनिर्यासरूपश्व गन्घद्रव्यादिसंयुतम्‌। छष्णकान्ते पवित्रज्ञ धूपश्चप्रतिग्रह्मताम्‌ ॥१६ 
मल्याचळसम्भूतं वृक्षसार मनोहरम्‌ । सुगन्धियुक्तं सुखदं चन्दनं देविग्रह्मताम्‌ ॥२०॥. 
जगञ्चश्षुः स्वरूपञ्च ध्वान्तप्रध्वंसकारणम्‌ । प्रदीपं शुद्धरूपञ्च ग्रह्यतां परमेश्वरि ॥२१॥ 
नानोपदाररूपञ्च नानारससमन्वितम्‌ । नानास्वादुकरश्चै व नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२२॥ 
अच्नत्रह्मस्वरूपञ्च प्राणरक्षणकारणम्‌। तुष्टिदं पुष्टिदञ्चेवमन्नञ्च प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥२३॥ 


शाल्यक्षतसुपक्कश्च शाकरागव्यसंयुतम्‌। सुस्वाद्युक्तं पये च परमान्नं प्रगृह्यताम्‌ ॥२४ 
शकरा गव्यपक्कश्च सुस्वादु सुमनोहरम्‌ । मयानिवेदितंळक्ष्मिस्वस्तिक प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
नानाघिधानि रम्याणि पक्कानि च फलानि च । - 


` स्वादु युक्तानि कमले गृह्यतां फलदानि च ॥ २६ ॥ 
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सुरभीस्तनसम्भूतं सुस्वादु सुमनोहरम्‌। मत्त्यास्रतश्च गव्यञ्च गुह्यतामच्युतप्रिये ॥२७ 
सुस्वादु रससंयुक्तमिश्ष॒वृक्षस्सोड्रवम्‌ । अझिपक्कमप था गुड्ञ्चदेविगह्यताम्‌ ॥२८॥ 
यचगोधूमशस्यानां 'चूणरेणुसमुद्दवम्‌ । खुपकगुडगव्याक्त मिष्टान्नं दे चिणुह्मताम्‌ ॥२६ 
शस्यचूणोद्धव पक्क स्वस्तिकाद्‌ समन्वितम्‌ । मयानिवे दितंदे विपिष्टक प्रतिगह्यताम्‌ ॥ 
पार्थिवं वृक्षमेद्ख विविधं द्रव्यकारणम्‌ । सुस्वादुरखसंयुक्तमिश्चञ्च प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
शीतचायुपदञ्चेच दाहे. च सुखदं परम्‌। कमले गृह्यताञ्चेद्‌ं व्यजनश्वेतचामरम्‌ ॥३२ 
ताम्बूलञ्च बरं रम्यं कपूराद्सुचासितम्‌। जिह्वाजाड्यच्छेद्करंताम्वूळंदेचि ग्र॒ह्मताम्‌ ॥ 
सुवासितं शीतलञ्च पिपासानाशकारणम्‌ | जगज्जीचनरूपः्च जीवनं देवि गह्यताम्‌॥ 
दे हसोन्दर्य्यवीजश्च सदा शोभाविवर्द्धनम्‌ । कार्पासजऱ्ञ छमिजं घसनंदेविग्रह्मताम्‌ ॥ 
रत्नस्वर्णविकारञ्च देहभूषाविवद्धनम्‌ | शोभाधानं श्रीकरञ्च भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
नानाकुखुमनिर्माणं वहुशोभाप्रदं परम्‌। खुरभूपप्रियं शुद्धं माल्यं देवि प्रग्रह्मताम्‌ ॥३७ 
| पुण्यतीर्थादकञ्चव विशुद्ध शुद्धिदं सदा । शृह्यतां कृष्णकान्ते च रस्यसाचमनीयकम्‌। 
रत्रखारादिनिर्माणं पुष्पचन्द्नसंयुतम्‌। रल्रभूषणभूषाद्यं सुतल्पं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥३६॥ 
यद्यद्‌ द्रव्यमपूवेञ्च पृथिव्यामतिडुलेभम्‌ । देवभूषाहभोग्यञ्च तद्‌ वयद वियरह्यताम्‌ ॥ | 
, दव्याण्येतानि द्त्वा च मूळेन देवपुङ्गव । मूलं जजाप भक्त्या च दशलक्ष विधानतः 
जपेन दशलक्षेण मन्त्रसिद्धिवेभूच ह । मन्त्रश्च ब्रह्मणा दत्तः करप्क्षश्च सर्वदः ॥ ४२। | 
लक्ष्मीमायाकामचाणीततःकमळचासिंनी । स्वाहान्तोचेदिकोमन्त्रराजोऽयं द्वाद्शाक्षए _ 
) कुवेरो5नेन मन्त्रेण सर्वेश्वय्यमवाप्तवान्‌ । राजराजेश्वरो दक्षः सावणिमंनुरेव च ॥४४ 
मडुळो5नेन मन्त्रेण सप्तद्वीपचतीपतिः । | 
प्रियवतोत्तानपादौ केदारो नृप एव च ॥४५॥ | 
ते च सिद्धा राजेनद्र मन्त्रेणानेन नारद । सिद्धे न्त्र महालक्ष्मीः शक्राय दर्शनददी || 
` रत्नेन्द्सारनिर्माणविमानस्था वरप्रदा । सप्तद्वीपच्ती पृथ्वीं छाद्यन्ती त्विषा च सा 
४ + शवेतचम्पकचर्णाभा रलभूषणभूषिता | ईषद्धास्यप्रसन्नास्या भक्तानुत्रहकातरा ॥ ४८॥ । 
> भु | विभ्रती रल्मालाञ्च कोटिचन्द्रसमप्रभा । दृष्ट जगत्प्रसू' शान्तां तुष्टाच तां घुरन्द्रः ॥ 
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ऊनचत्वारिशो ऽध्यायः ] % इन्द्रकृतलक्ष्मीस्तोत्रम्‌ ३ २६५ 


युलकाङ्कितिसर्वाङ्कगः साश्चुनेत्रः कृताअलिः । ब्रह्मणा च प्रदत्तेन स्तोत्रराजेन संयतः ॥ 
[ सर्चाभीषएप्रदेनेच चेदिकेनेच तत्र च ॥ ५० ॥ 
इन्द्र उचाच । 
ओ नमो महालक्ष्स्ये । 

ओं नमः कमळचासिन्यैनारायण्ये नमो नमः । कृष्ण प्रियायेसाराय पद्मायेचनमोनमः ॥ 
यद्मपत्रेक्षणायेच पद्मास्याये नमोनमः । पद्मासनाय पद्मिन्ये वेष्णव्ये च नमो नमः ।५२। 
सर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वदात््यै नमो नमः । सुखदायै मोक्षदाये सिद्विदाये नमो नमः॥ 
हरिभक्तिप्रदातर्ये च हषेदाच्ये नमो नमः । छष्णवक्षः स्थिताये च कृष्णेशाय नमोनमः ॥ 
कृष्णशोभास्वरूपाये रल्पद्ने च शोभने । सम्पत्यथिषातृदेव्ये महादेन्ये नमो नमः ॥ 
शस्याधिष्टातृदेव्ये च शास्यायेच नमो नमः । नमो चुद्धिस्वरूपाय बुद्धिदायं नमो नमः॥ 
चैकुण्डे या महालक्ष्मीःलक्ष्मीः क्षीरोदसागरे । स्वगेळक्षमीरिन्द्रगेहे राजळक्ष्मीन्‌ पाल्ये 
यृहलक्ष्मीश्च ग्रहिणां गेहे च ग्रहदेवता । सुरभी सा गचां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी | 
अदितिरदेचमाता त्वं कमलाकमळाळये । स्वाहात्वञ्च हविदांने कव्यदाने स्वधा स्मृता 
त्वंहि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा । शुद्धसत्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा 
क्रोधहिंसावजिता च वरदा च शुभानना । परमार्थंप्रदा त्वञ्च हरिदास्यप्रदा परा ॥६१ 
यया चिना जगत्‌ स्व भस्मीभूतमसारकम्‌ । जीचन्म्टृतश्च विश्वञ्च शचतुल्यं ययाचिना 
सर्वेषाञ्च परात्वंहि सर्ववान्धवरूपिणी । यया घिना नसम्माष्यो वान्धवेर्चान्धचःसदा 
त्वया हीनो वन्ध्ुहीनःत्वयायुक्तःखवान्धवः । धमार्थकाममोक्षाणां त्वञ्चकारणरूपिणी 
यथामातास्तनान्धानां शिशनां शेशवे यथा । तथा त्वं सवेदा माता सर्वेषांसवेविश्वतः 
मातृद्दीनस्तनत्यक्तः सचेज्ञीचति देवत: । त्वया हीनोजनःकोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्‌ 
सुपसन्नस्वरूपात्वं मां प्रसन्ना भवाम्चिके। वेरिग्रस्तञ्च चिषयं देहि मह्यं सनातनि ॥ 
चयं यावत्त्वया हीना वन्धुहीनाश्व भिक्षुकाः । सवेसम्पद्विहीनाश्च ताचदेच हरिप्रिये ॥ 
राज्यं देहि श्रियं देहि वलं देहि सुरेश्वरि। कीत्ति देहि धनं देहि यशोमह्यं च देहि चे 
कामं देहि मति देहिभोगान्‌ देहिहरिप्रिये ज्ञानं देहिच धर्मेश्न सवेसौभाग्यमीप्सितम्‌ 
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२६६ $ त्रह्मचेत्तेपुराणम्‌ # FR 
प्रभावञ्च प्रतापश्च सर्चाधिकारमेव च। जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वय्यमेच च ॥७१॥ 
इत्युख्चा च महेन्द्रश्च सर्वे: सुरगणेः सह । प्रणनाम साश्रुनेत्रो मूर्ध्नाचेचपुनः पुनः ॥ 
ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शोषो धर्मश्च केशवः । सर्वे. चक्रुः परिहारंखुरार्थं च पुनः पुनः ।७३। 
देवेभ्यश्च चरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहराम्‌। केशवाय ददो लक्ष्मीं सन्तुष्टासुरखंसदि॥ 
ययुदेचाश्च सन्तुष्टा स्वं स्वं स्थानञ्च नारद्‌ । देवी ययो हरेः कोड़' दृष्टाक्षीरो द्शायिनः 
ययतुश्चैच स्वगृहं त्रह्मेशानौ च नारद्‌ । दत्त्वाशुभाशिषं तो च देवेभ्यः प्रीतिपूवेकम्‌॥ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । कुवेरतुल्यः : सःभवेत्‌ राजराजेश्वरोमहान्‌ 
सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत्‌ सोऽपि कल्पतरुनेरः । पञ्चलक्षजपेनेच स्तोरसिद्विभेवेन॒णाम्‌॥ 
सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत्‌ मासमेकञ्चसंयतः। महासुखी च राजेन्द्रोभ विष्यतिनसंशय 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे प्रक्ततिखण्डे नारायणनारद्संचादे महाळक्ष्मीस्तो त्र 
समाप्तम्‌ । 


नारद्‌ उचाच । | 
पुप्पं दुचांससा दत्तमस्त्येच यस्य मस्तके । तस्य सर्वपुरः पूजेत्युक्तं पूवं त्वया प्रभो 
तदेव स्थापितं पुष्पं गजेन्द्रस्येच मस्तके । कुतो जन्म गणेशस्य सच मत्तो चनं गतः ॥ | 
मूध्निछिन्ने गणपते:शनेद्र एयापुरामुने । तत्‌ स्कन्धेयोजयामास हस्तिमस्तंहरिःस्वयम्‌ 
'अशुनोक्तं देवषट्क॑ संपूउय च पुरन्द्रः | पूजयामास लक्ष्मीज्च क्षीरोदे च सुरैः सह॥ 
अहो पुराणवक्तणां दुर्वोध॑ं चचनं नणाम्‌। सुब्यक्तमस्य सिद्धान्तं बद्‌ वेदविदांवर ॥. 
श्रीनारायण उचाच। | | 
यदा शशाप शक्रञ्च दुचांसा मुनिपुङ्गवः । तदा नास्त्येच तज्जन्म पूजाकाले वभूच सा | 
सुचिरं दुःखिता देवा वश्रमुत्रह्मशापत: । पश्चात्‌ प्रापुश्च तां लक्ष्मी रैण च हरेम॑ने | 
इति श्रीव्रह्मचवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदंसंचादे लक्ष्म्युपाख्यानं नामं | 
ऊनचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


/ 
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चत्वारिात्त॑सो ऽध्यायः 


स्वाहोपार्यानम्‌ । 
नारद उचाच | 


| नारायण महाभागःनारायणसमः प्रभो । रूपेण च शुणेनेच यशसातेजसा त्विषा ॥१॥ 
' त्वमेव ज्ञानिनां श्रेः सिद्धानां योगिनां तथा । तपर्िनां मुनीनाऽचपरोवेदविदांतथा 
[ महालक्ष्या उपाख्यानं विज्ञातं महददुतम्‌ ॥ २॥ 
अन्यत्‌ किश्विदुपाख्यानं निगूढं बद्‌ साम्प्रतन्‌। अतीच गोपनीयं यदुपयुक्तञ्च सरवतः 8 
अप्रकाश्यं पुराणेषु वेदोक्तं धर्मेसंयुतम्‌॥ ३॥ 
श्री नारायण उचाच। 
_ नानाप्रकारमाख्यानमप्रकाश्यं पुराणतः । श्रुती कतिविधं गूढमास्ते ब्रह्मन्‌ सुद॒लेभम ॥! 
तेषु यत्सारभूतञ्च श्रोतुंकिवात्वमिच्छसि । तन्मे ब्रूहि महाभाग पश्चाद्वक्ष्यामिततपुनःः , 
नारद्‌ उवाच । | 
स्वाहादेचहविर्दाने प्रशस्ता सर्वकर्मसु । पितुदाने स्वधा शस्ता दक्षिणा सरवतो चरा । 
एतासां चरितं जन्म फळं प्राधान्यमेच च । श्रोतुमिच्छामि त्वद॒क्त्रातवद्वेद्विदांचर+ 
| सौतिरुवाच । 
नारद्स्य घचः श्रुत्वा प्रहस्य मुनिषुड्वः । कथां कथितुमारैभे पुराणोक्ता पुरातनीम्‌ 
Se नारायण उवाच | 
` सृष्टेः प्रथमतो देचाश्चाहाराथं ययुः पुरा । ब्रह्मलोके ब्रह्मसभासगम्यां सुमनोहराम्‌ ॥ 
गत्वा निवेदनञ्चक्रुराहारहेतुक सुने । ब्रह्मा श्रृत्वा प्रतिज्ञाय सिषेवे श्रीहरेः पदम्‌ ।१०। 
यज्ञरूपो हि भगवान, कळ्या च वभूच सः । यज्ञे यद्यद्धविद्दानं दत्त तेभ्यश्च त्रह्मणा ॥ 
हविद्‌ंदति विप्राश्च भक्त्या च क्षत्रियादयः । सुरा नेच पाप्नुचन्ति तद्दानं मुनिपुङ्गव ॥ 
देवाः बिषण्णास्ते सर्वे तत्सभाञ्च पुनर्ययुः । गत्वा निवेद्नञ्चक्रुराह्ाराभाष हेतुकम्‌ 
ब्रह्मा श्रुत्वा तु ध्यानेन श्रीकृष्णं शरणं ययौ । पूजयामास प्रकृति ध्यानेनेच तदाज्ञया 
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२६८ । % ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
प्रकतिः कळ्या चैव सर्वेशक्तिस्वरूपिणी | वभूव दाहिकाशक्तिरग्ने: स्वाहास्वरूपिणी । 
ग्रीष्ममध्याहमात्तेण्डप्रभाच्छादनकारिणी । अतीच सुन्दरी रामा रमणीया सनोहरा॥ 
इद्धास्यप्रखन्नास्या भक्तानुग्रहकातरा । उघाचेति विधेरग्रे पञ्चयोने चरं वणु ॥१७ 
विधिस्तद्वचनं श्रुत्वा सम्भ्रमात्‌ समुवाच ताम्‌ ॥१८॥ 
ब्रह्मोचाच | 
त्वमग्नेदा हिका शक्तिर्मचपल्नी च सुन्दरी । दग्धुं न शक्तस्त्वरती हुताशाश्च त्वयाविना ड 
त्वन्नामोद्चाय्यं मन्त्रान्ते यदुदास्यति हविनेरः । 
सुरेभ्यस्तत्‌ प्राप्नुवन्ति सुराः सानन्दपूर्वकम्‌॥ २०॥ 
अग्नेः सम्पत्‌ खरूपाच श्रीरूपा च ग्रहेश्वर । देवानां पूजिता शाश्वन्नरादीनां भवाम्मिके 
त्रह्मणश्च चच: श्रुत्वासाविषण्णा वभूवह । तमुवाच स्वयं देवी स्वा मिप्रायं स्वयम्सुवम्‌ 
स्वाहोचाच । 
अहंळष्णंभजिष्यामि तपसासुचिरेणच । ब्रह्मन्‌ तद्न्यत्यत्‌किञ्चित्‌ स्वप्तव॒तृश्नममेवच | 
-चिधाताजगतांत्वञ्चशम्भुष त्युञ्जयःप्रभुः । विभत्तिशेषो विश्वञ्चधम्मेःसाश्ीच देहिनाम्‌| 
सर्वांचपूज्यो देवानां गणेषुच गणेशवरः। प्रकृतिः सर्वसूः सर्वपूजिता यतप्रसाद्तः 
आषयोमुनयश्चेच पूजिता यं निषेव्य च । तत्पादपद्य' पद्म क॑ भावेन चिन्तयाम्यहम्‌॥ 
'पद्मास्या पाद्ममित्युक्तवा पञलाभानुसारतः । जगाम तपसा पाद्य पद्मादीशस्य पद्मजा 
तपस्तेपे लक्षवर्षमेकपादेन पाजा । तदा ददश श्रीकृष्णं निर्गणं प्रश्‍तेः परम्‌ ॥ २८॥ 
अतीच कमनीयश्च रूपं दुट्टाच सुन्दरी । मूच्छौं सम्प्राप कामेन कामेशस्यच कासुकी | | 
विश्नया तदभिप्रायं सर्व्नस्तामुवाचसः । समुत्थाप्यच स्वकर ड्ेश्षीणाङ्गीं तपसाचिरम्‌। 
श्रीकृष्ण उवाच । | 
____ 'वराहेच त्वमंशेनमम पल्ली भविष्यति। नाम्ना नाम्मजिती कन्याकान्ते नग्नजितस्य च! 
, अधुनाग्नेदाहिका त्वं भवपल्लीच भाविनी । मन्त्राडुरूपा पूताच मत्प्रसादात्‌ भविष्यति. 
 चहिस्त्वांभक्तिभावेन सम्पूज्यचगृहेशवरीम्‌ । रमिष्यते त्वया साद्ध॑ रामयारमणीयया | 
` डृत्युक्वान्तदभे देवो देवीमाश्वास्य नारद्‌ | तत्राजगाम सन्त्रस्तो घहित्रेह्मनिदेशतः | 
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ध्यानेश्व सामवेदोक्तेध्यांत्वा तां जगदस्विकाम्‌ । 

सस्पूज्य परितुशव पाणि जग्राह मन्त्रतः ॥३५॥ 
तदा दिव्यं वर्षशतं स रेमे रामया सह । अतीच निजने रम्ये सम्भोगसुखदे सदा ॥३६॥ 
चभूच गभं तस्याश्च हुताशस्य च तेजसा । तद्दघारच सा देवी दिव्यं द्वादशवत्सरम्‌ ॥ 
ततः सुषाव पुत्रांश्च रमणीयान्मनोदहरान्‌। दृक्षिणाञ्चिगाहेपत्यहचनीयान्‌ क्रमेण च ॥ 
ऋषयोसुनयश्चेव ब्राह्मणाः क्षत्रियादयः । स्वाहान्तं मन्त्रसुञ्चाय्ये हविदंद्ति नित्यशः। 
स्वाहायुक्तञ्च मन्ञश्चयो गृह्णाति प्रशस्तकम्‌ । सर्वेसि द्विभेचेत्तस्य ब्रह्मन्‌ ्रदणमात्रतः । 
विषहोनो यथा सपो चेदहीनो यथा द्विजः । पतिसेचाचिहीना स्त्री चिद्याहीनो यथानरः 
फळशाखाचिहीनश्च यथावृक्षो हि निन्दितः । स्वाहाहीनस्तथा मन्त्रोनट्ुतं फलदायकः । 
परितुष्टा द्विजाः सर्वे देवाः संप्रापुराह्ुतिम्‌ । स्वाहान्तेनैव मन्त्रेण सफल सर्वकर्म च। 
इत्येवंचणितंसरवं स्वाहोपाख्यानसुत्तमम्‌। सुखदं मोक्षदंसारं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 

नारद्‌ उवाच । 
स्चाहापूजाविधानश्च ध्यानं स्तोत्रं मुनीश्वर । संपूज्य वहिस्तुष्टाव येन तां वदमेप्रभो ॥ 
नारायण उचाच । 

ऽ्यानञ्चसामवेदोक्तं स्तो त्रंपूजाविधानकम्‌ । वदामि श्रूयतांत्रज्ञन्‌ साचघानंनिशामय ॥ 
स्चेयज्ञारम्भकाळे शालग्रामे घटेऽथचा। स्वाहां संपूज्य येन यज्ञं कुयात्‌ फलाप्तये । 

स्वाहां मन्त्राङ्गपूताञ्च मन्त्रसिद्धिस्वरूपिणीम्‌ । 

सिद्धाश्व सिद्धिदां नणां कमणां फलदां भजे ॥ ४८॥ 
इति ध्यात्वाचमूलेन दत्वापाद्यादिकंनरः । स्व सिद्धि रमेत्‌ स्तुत्वासूलंस्तोत्रसुनेश्टणु ।. 
आं हीं श्री. बहिजायाये देव्ये स्वाहेत्यनेनच । यः पूजयेच्चतां देवींसवेष्ट लभतेश्चुघम्‌ ॥ 

| चहिरुचाच । 

स्वाहा प्रकृतेण्शा मन्त्रतन्त्राङ्गरूपिणी । मन्त्राणां फलदात्रोच धात्रीच जगतां सतीः 

सिद्धिस्वरूपा सिद्धा च सिद्धिदा सव॑दा नुणाम्‌ । 

हुताशा दादिकाशाक्तिस्ततप्राणाधिकरूपिणी । ५२॥ . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७० . # त्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 

संसारसाररूपा च घोरसंसारतारिणी ! देचजीवनरूपा च देवपोषणकारिणी ॥ ५३॥ 

योडशैतानि नामानि यः पठेत्‌ भक्तिसंयुतः । सरवेसिद्धिभवेत्तस्य चेहलोके परत्र च | 

लाडुहीनो भवेत्तस्य सर्वेकमंसु शोभनम्‌ । अपुत्रो लभते पुत्रमभाय्यों लभते प्रियाम्‌। 
इति श्रीव्रह्मचैवत्तं महापुराणे प्रझतिखण्डे नारायणनारंद्‌-संवादे स्वाहोपाख्यानं 
नाम चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । | 





एकचत्वारिशाऽध्यायः 

स्वघोपार्यानम्‌ | 
नारायण उचाच। 

ज्टणुनारदचक्ष्यामिं स्वधोपाल्यानमुत्तमम्‌। पितृणाञ्चतृप्तिकरं श्राद्धानां फलवद्धनम्‌। 
 स्णेरादो पितृगणान्‌ ससर्जेजगतांचिधिः । चतुरश्च मूत्तिमतसतरीश्च तेजस्वरूपिणः ॥२॥ 
' इट्टा सप्तपितृगणान्‌ सिद्धिरूपान्मनोहरम्‌। आहारं सख्जे तेषां श्राद्धतपणपूर्वकम्‌ ।३॥ | 
` स्नानंतर्पणपर्य्यन्तंश्रादधान्तं देवपूजनम्‌ । आहिकञ्चत्रिसन्ध्यान्तं बिप्राणाञ्चक्रुतौश्रुतम्‌ 
नित्यंनकु्य्यांदुयो चिप्रज्रिसन्ध्यंश्राद्धतर्पणम्‌ । वङिवेदध्चनिंखो ऽपिचिषहीनोयथोरगः । 
हरिसेवा विहीनश्च श्रीहरेरनिवेद्यसुक्‌। भस्मान्तं सूतकं तस्य न कर्माः स नारद ॥६ 
' अह्मा थ्राद्धादिक खट्टा जगाम पितृहेतषे । न प्राप्नुवन्ति पितरो दृदतिव्राह्मणाद्यः ॥9 | 
| सर्वे प्रजामुः क्षुधिता विषण्णा ब्रह्म गःसभाम्‌ । सवे निवेदनश्चक्रुस्तमेच्ञगतां विधिम | 
त्र्या च मानसी कन्यां ससृजे तां मनोहराम्‌। रूपयौचनसम्पन्नां शरञ्चन्द्रसमप्रभाम्‌॥ 
__ विद्यावती गुणवतीमतिरूपचतीं सतीम्‌ । श्‍वेतचम्पकवर्णाभां रलभूषणभूषिताम्‌ ॥१० | 
विशुद्धां प्रहतेरंशांसस्मितांबरदांशुभाम्‌ । स्वधाभिधानांसुदतीलक्ष्मी लक्षणसंयुताम्‌। 
_ रातपझपद्न्यस्तपाद्पश्चविभनतीम्‌। पत्नी पितणां पद्मास्यां पदमजांपञ्मलोचनाम्‌ ॥१२ 
__ पपिठम्यस्तां ददौकन्यांतुष्टेश्यस्तुश्किपिणीम्‌। ब्राह्मणाश्च पदेशञ्चचकारमोपनीयकम्‌ 
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स्वधान्तं मन्त्रमुच्चाय्ये पितृभ्यो देहि चेति च । क्रमेण तेन विप्राश्च पित्रेदानंद्दुःपुरा ॥ 
स्वाहा शास्ता देवदाने पितृदाने स्वधा घरा । सवंत्रदक्षिणाशस्ताहतयज्ञस्त्वदक्षिण: ॥ 
पितरो देवता विप्रा सुनयोमानवास्तथा । पूजाऽ्चक्रुःस्वधांान्तांतुष्टाचपरमाद्रम्‌ ॥ 
देवादयश्च सन्तु परिपूणेमनोरथाः । विप्रादयश्च पितरः स्वधादेचीचरेण च ॥ १७ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्वस्वधोपाख्यानमुत्तमम्‌ । सर्वेषाञ्चतुष्टिकरंकिभूयः ओतुमिच्छसि ॥ 
नारद्‌ उचाच | 
बधापूजा विधानऽच शयानं स्तोत्रं महासुने धोतुमिच्छामियलेनवदवेदविदा घर ॥ 
नारायण उवाच । 
तद्यानं स्तवनं ब्रह्मन्‌ वेदोक्तं सर्वसम्मतम्‌ । सवंजानासिचकथंज्ञातुमिच्छसि व॒द्धये ॥ 
शरत्छृष्णत्रयोदश्यां मघायां श्राद्ववासरे । स्वधांसंपूज्ययलेनततःश्राद्धंसमाचरेत्‌ ॥२२ 
स्वधां नाभ्यच्ये यो विप्रः श्राद्धं कुर्यादहं मतिः । 
न भवेत्‌ फलभाक्‌ सत्यं श्राद्धस्य तपेणस्य च ॥ २२ ॥ 
ब्रह्म णोमानसींकन्यांशाशवत्‌ सुस्थिरयौचनाम्‌ । पूञ्यांपितुणांदेवानां्राद्धानांफलदांभजे 
इति ध्यात्वा शाळग्रामेऽप्यथवा शोभने घरे । 
दद्यात्‌ पाद्यादिकं तस्ये मूळेनेति श्रुतो श्रुतम्‌ ॥२४॥ 
ओं हीं थ्री क्रों स्वधादेव्यै स्वाहेति च महामनुम्‌। : 
समुचाय्ये च संपूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेत्‌ द्विजः ॥२५॥ 
सतोत्रं शणु मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र विशारद्‌ । स्वेचाउ्छाप्रदं नुणांत्रह्मणायत्कतंपुरा ॥२६॥ 
त्रह्मोचाच । 
स्वधोच्चारणमात्रेण 'तीर्थल्लायी भवेन्नरः | सुच्यते सर्वेपापेस्यो घाजपेयफलंलभेत॥ 
__ स्वधा स्वधा स्वध्रेत्येचं यदि घारत्रयं स्मरेत्‌। 
श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तपेणस्य च ॥२८॥ 
श्राद्धकाछे स्वधास्तोत्रं यः णो ति समाहितः । लमेत््राद्धशतानाञ्च पुण्यमेच न संशय 
स्वधा स्वधा स्वधेत्येचं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । 
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प्रियां विनीतां ख लमेत साध्वीं पुत्रं गुणान्वितम्‌ ॥३०॥ 
पितणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी । श्राद्वाधिष्ठातदेची च श्राद्धादीनां फलप्रदा 
बहिराच्छ मन्मनसः पितृणां तुश्दितवे । संप्रीयते द्विजातीनां गृहिणां वृद्धिहेतवे ॥ 
नित्या त्वं नित्यरूपासि ग॒णरूपासि सुत्रते । आविर्भावस्तिरो भाव खष्टी च प्रलयेतव 
ऑँस्च स्तिचनमःस्वाहास्वधात्वंदक्षिणातथा । निरूपिताश्चतुर्वेदेषट्प्रशस्ताश्चकमिणाम्‌ 
पुरासीत्त्वंस्वधागोपींगोलोकेराथिकासखी। धृतोरसिस्वधात्मानंृतंतेनर्वधास्स्रृता | 
६वस्ता त्वं राधिकाशापात्‌ गोलोकाहिश्वमागता । | 

कृष्णाम्छिष्टा तया इट्टा पुरा वृन्दावने चने ॥ ३६॥ . 
छृष्णालिडुनपुण्येन भूता मे मानसी सुता । अतृप्ता सुरतौ तेन चतुर्णा स्वामिनां प्रिया 
स्वाहा सा सुन्द्रीगोपीपुरासीद्राधिकासखी । स्वयं कृष्णमाहरतौतेनस्वाहाप्रकी त्तिता 
कृष्णेन सादं खुचिरं चसन्ते रांसमण्डळे । प्रमत्ता सुरते र्छिएा इष्टा सा राधया पुरा 
तस्याः शापेन प्रध्वस्ता गोलोकाद्विश्यमागता । कष्णालिङ्गनपुण्येन वभूवचहिकामिनी 
पचित्ररूपा परमा देवानां वन्दिता नुणाम्‌। यन्नामोच्चारणेनेच नरो सुच्येत पातकात्‌ 
याजुशीळामिधागोपीपुरासीत्राधिकासखी । उवासदक्षिणेक्रोड़े कृष्णस्यराधिकाग्नतः 
प्रध्वस्ता सा च तच्छापात्‌ गोलोकाद्विश्वमागता । 

कृष्णालिङ्गन पुण्येन सा बभूव च दक्षिणा ॥ ४३॥ | 
सुप्रेयसी रतो दक्षा प्रशस्ता सर्वेकमंसु । उचास दक्षिणे भरत्तुदेक्षिणा तेन कीत्तिता ॥ 
वभूवुस्तिस्नो गोप्यश्च स्वधा स्वहा चदक्षिणा। कमिणांकर्मपूर्णार्थ पुराचेवेश्‍वरेच्छया 
इत्येवसुक्तवा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि । तस्थौ च सहसा सद्य: स्वघासाविवंभूव् 
तदा पिठम्यः प्रद्दी तामेच कमलाननाम्‌ । तां संप्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। | 
स्वधास्तोत्रमिद्‌ पुण्यं यः शणो तिसमाहितः । सस्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलंल्मेत. 
इति श्रीब्नह्मचैवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संबादे स्वधोपाल्यानंनाम 
- एकचत्वारिशोऽध्यायः। . . _ . . .. .. 5 
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द्विचत्वारिशाऽध्यायः 


दक्षिणो पाख्यानवर्णनम्‌ | 
नारायण उवाच । 
उक्त स्वाहा स्वघाण्यानंप्रशल्तंम'घुरं परम्‌ । वक्षयामि द्‌क्षिणाख्यानं खाचधानंनिशामय 
. गोपी झुशीळागोलोकेपुराखीतप्रेमसीहरेः । राधाप्रधाना सघ्रीबी घन्यामान्यामनोहरा 
अतीच सुन्दरी रामा सुभगा सुदती खतो ॥ २॥ 
विद्यायती शुणचती सती रूपघती तथा । कलावती कोमलाङ्गी कान्ता कमललोचना । 
सुश्रोणी सुस्तनी श्यामा न्यग्रोधपरिमण्डला । ईषद्धास्यप्रसन्नास्या रल्लाळङ्कारभूषिता। 
, श्वेतचम्पकचर्णाभाचिम्वोष्ठी सृगळोचना । कामशास्त्रसुनिष्णाता कामिनीहंसगामिनी 
भावानुरक्ताभाचज्ञा कृष्णस्य प्रियसाचिनी । रसज्ञा रसिकारासे रासेशस्य रसोत्सुका 
उचास दक्षिणे क्रोड़े राधायाः पुरतः पुरा । खंबभूवानप्रसुखो भयेन मधुसूदनः ॥ ७॥ 
दृष्टा राधाञ्च पुरतो गोपीनां प्रवरां वराम्‌। मानिनीं रक्तवदनां रक्पङ्जलोचनाम्‌ ॥८ 
कोपेन कस्पिताङ्गीञ्च कोपनां कोपदर्शनाम्‌ । कोपेन निष्ठरं घक्तुमुद्यतां स्फुरिताधराम्‌। 
आरंच्छन्ती्च चेगेन विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 

_ बिरोधभीतो भगवानन्तद्धांन चकार सः॥ १०॥ 
पलायन्तश्चतंशान्तंसत्त्वाधारंखुविग्रदम्‌ । चिलोष्यक स्पितागोपीलुशीलान्तदंधौ भिया । 
चिलोक्य सड्टं तत्र गोपीनां लक्षकोटयः । पुटाञ्जल्युता भोता भक्तिनप्नात्मकन्धराः 
रक्ष रक्षेत्युक्तबत्यो हे देघीति पुनःपुनः । ययुर्भेयेन शरणं तस्याश्चरणपङ्कजे ॥ १३॥ 
त्रिळक्षकोटयो गोपाः सुदामादय एव च । ययुभयेन शरणं तत्‌ पादाब्जे च नारद॥१४ 
_ पलायन्तञ्च कान्तञ्च विज्ञाय परमेश्वरी । पळायन्ती सहचरीं सुशीळाञ्च शशाप सा ॥ 
अद्य प्रशृति गोलोकं साचेदायाति गोपिका । स्रो गमनमात्रेण भस्मसाञ्चभचिष्यति 
इत्येचमुख्चा तत्रच देचदैचीश्वरी रुषा । रासेश्वरी रासमध्ये रासेशमाज्जुहाच ह ॥१७॥ 
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२७४ २ त्रह्मचेचत्तेषुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


नाळोक्य पुरतः कृष्णं राधा विरहकातरा। युगकोटिसम मेने क्षणमेदेन खुबता ॥१८ 
हेकृष्णहेप्राणनाथांगच्छ प्राणाधिक प्रिय । प्राणाथिष्टातृदेवेह प्राणाया न्तित्वयाचिना | 
श्रीगर्वः पतिस्ौभाग्याद्वर्डतेच दिने दिने । सुत्रीचेद्विभवो यस्मात्‌ तंभजेद्धमंतःसदा ॥ 
पतिवन्धः कुळस्त्रीणामधिदेचः सदागतिः । परं सम्पतस्वरूपश्च सुखरूपश्च सूत्तमान्‌॥ 
भर्मदः सुखदः शश्वत्‌ प्रीतिदः शान्तिदः सदा । 
सम्मानदो मानदश्चं मान्यश्च मानखण्डनः ॥ २२ ॥ 
सारातसारतमः स्वामी वन्धूनां वन्धुव्दनः । नच भर्त्तः समो बन्धुः सर्वेचन्धुजु इश्यते 
भरणादेचभर्त्ताऽयं पाळनात्‌ परिरुच्यते । शरीरेशाच्च सःस्वामी कामदात्‌ कान्तएवच| 
चन्धुश्चलुखचन्धान्च परी तिदानात्‌ प्रियःपरः । ऐश्चर्यंदानादीशश्च प्राणेशात्‌ प्राणनाथकः 
रतिदानाञ्चरमणः प्रियोनास्तिप्रियातूपरः । पुत्रस्तु स्वामिनः शुक्राज्ञायते तेन स प्रियः _ 
शतपुत्रातपरः स्वामी कुळजानांप्रियःसदा। असतूकुळप्रसूताया कान्तं चिज्ञातुमक्षमा। 
ज्ञानञ्च सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षणम्‌ । प्रादक्षिण्यं पृथिव्याश्च सर्वाणिच तपांसिच॥ 
सर्वाण्येबत्रतादीनि महादानानि यानिच । उपोषणानि पुण्यानि यान्यन्यानिचविश्वतः 
गुरुसेचाचिप्रसेचा देवसेचादिकञ्चतत्‌ । स्वामिनः पादसेचायाःकलां नाहे न्तिषो ड़शीम्‌। 
गुरुविप्रषटदेवेषु सर्चेभ्यश्च पतिशु रुः । विद्यादाता यथा पुंसां कुलजानां तथाप्रियः ॥३१ 
गोपी त्रिळक्षकोटीनां गोपानाञ्च तथेवच । ब्रह्माण्डानामसंख्यानां तत्रस्थानां तर्थवच। 
रमादि गोलकान्तानामीश्चरीयत्‌ प्रसादतः । अहंनजानेतं कान्तं स्त्रीस्वभाचो दुरत्ययः | 
इत्युख्चा राधिकाकृष्णं तत्र दध्यौ सुभ क्तित । आरात्संप्राप तं तेन चिजहारच तत्रवे 
अथसा दक्षिणादेची “वस्ता गोलोकतो सुने । सु चिसञ्चतपस्तप्त्वा बिवेश कमलातनी। 
अथ देवादयः सव यज्ञं त्वा सुदुष्करम्‌ । न लभन्ते फळं तेषां चिषण्णाःप्रययुविधिम्‌ 
. विधिनिधेदनंश्रुत्वारेवादीनां जगत्पतिः । दध्यौ सु चिन्तितोमक्तया ततप्रत्यादेशमापसः | 
| नारायणश्च भगवान्‌ महालक्षम्याश्चदेहतः । विनिष्क्ष्य मर्त्येलक्ष्मी ब्रह्मणेदक्षिणांददी 
ब्रह्मा दृदौ तां यज्ञाय पूर्णां कर्मणां सताम्‌ । यज्ञः संपूज्य चिधिचत्ता तुष्टाच रमांमुद | 
__ त्सकाञ्चनवर्णामां चन्द्रकोटिसमप्रभाम्‌। अतीषकमनीयाञ्च सुन्दरीं सुमनोहराम्‌॥ | 
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द्विचत्वारिशोषध्यायः ] ॐ दक्षिणोपाख्यानवर्णनम्‌ # २७५ 


'कमलास्यां कोमलाङ्कीं कमलायतलोचनाम्‌ । कमलासनपूज्याञ्च कमलाङ्गससुद्गवाम्‌। 
चहिशुद्धांशुकाधानां चिस्वोष्ठी सुदृतोंसतीम्‌ । विश्रतीकवरीमारं माळतीमाउ्यभूषितम्‌ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां रज्ञभूषणभूषिताम्‌ । सुवेशाव्याञ्च खु्जातां मु निमानसमो हिनीम्‌ 

कस्तूरी चिन्दुभिः सादे सुगन्धिचन्दनादिसिः । 

'सिन्दूरविन्दुनात्यन्तमळकाधः स्थलोञ्जलाम्‌ ॥ ४४॥ 
सुप्रशास्तनितम्वाळ्यां ब्रृहच्छोणिपयोधराम्‌। कामदेचाधाररूपां कामबाणप्रपी ड़िताम्‌॥ 
तां दृष्टा रमणीयाञ्च यज्ञो सूच्छांमचाप ह । पल्लीं तामेच जग्राह घिधिषो घितपूरयकम्‌ ॥ 
दिव्यं वषेशतश्वेच तां गृहीत्वा सुनिजेने । यज्ञो रेमे सुदायुक्तो रामया रमया सह ॥ 
गभं द्धार खा देवी दिव्यं द्वादशवतसरम्‌ । ततः खुषाच पुत्रश्च फलञ्च सर्वकर्मणाम्‌ । 
कर्मणां फलदाताच दक्षिणा कर्मिणां सताम्‌। परिपूर्णे क्मणिच तत्पुत्रः फलदायकः। 
यज्ञोदक्षिणया खाड पुरेण च फलेन च । कर्मणां फछदाता चेत्येवं वेद्चिदो विदुः ॥ 
यज्ञश्च दक्षिणां प्राप्य पुत्रश्च फळदायकम्‌ । फल ददो च सर्वेम्यः कमेभ्य इति नारद्‌ 
तदा देवादयस्तुष्टाः परिपू्णेमनोरथाः । स्वस्थानं प्रययुः लवे धर्मचक्त्रादिदं श्रुतम्‌ ॥ 
कत्वा कर्म च कर्त्ताच तूणं दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । तत्क्षणं फळमामो ति वेदैरुक्तमिदसुने । 

कमों कमणि पूण च ततक्षणात्‌ यदि दक्षिणाम्‌ । 

न दयात्‌ ब्राह्मणेभ्यश्च देवेनाज्ञःनतोऽथचा ॥ ५४ ॥ 

सुहृत्त समतीते च द्विगुणा सा भवेत्‌ भुचम्‌॥ ५५॥ 

एकरात्र व्यतीते तु भवेत्‌ रसगुणा च सा । त्रिरात्रेच दशणुणं सप्ताहे द्विगुणा ततः ॥ 
मासेळक्षणुणा प्रोक्ता त्राह्मणानाञ्च वद्धेते । संवत्सरेन्यतीते तुसा त्रिको टियुणाभवेत॥ 
कम्मे तद्‌ यजमानानां सर्वेश्वनिष्फलंभवेत्‌। संच ब्रह्मस्थापहारी न कर्माहों5शुचिनेरः॥ 
द्रिद्रोच्याधियुक्तश्च तेन पापेनपातकी । तदुग्रहाद यातिळक्ष्मीश्च शापंद्त्चा सुदारुणम्‌ 
पितरो नेव ग्र॒ह्न्ति तद्दत्त श्राद्धत$णम्‌ । एवं सुराश्च ततपूजां तददत्तामभिराहुतिम ॥६० 
"दाता न दीयते दानं ग्रहीता तन्न याचते। उभौ तौ नर्क॑ यातश्छिन्नरज्ुयंथा घर: ६१ 

नापयेदु यजमानश्रेदु याचितारश्च दक्षिणाम्‌ । 
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_ ` कमिणां कमेणां देवी त्वमेष फलदा सदा । त्वयापिनाचसर्चेषांसर्वकर्मच | 















ॐ ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ * [ २ प्रकृतिखण्डे 


भवेद्‌ त्रह्मल्वापहारी कुम्मीपाकं बजेदु घुचम्‌ ॥ ६२ ॥ 
वर्षलक्षं घसेत्तत्र यमदूतेन ताडितः । ततो भवेत्‌ स चण्डालो व्याधियुक्तो द्रिद्रकः | 
पातयेत्‌ पुरुषान्‌ सत्त पू्वीश्रपूर्वजन्मनः । इत्येचंकथितं विप्र किभूयः श्रोतुमिच्छसि | 
नारद्‌ उचाच । 
यत्क दक्षिणाहीनं कोभुङक्ते ततफलं सुने । पूजाविधि दक्षिणायाः पुरा यज्ञरुतचद॥ 
नारायण उवाच । 
कर्माणो ऽदक्षिणस्यैच कुत एवं फलं सुने । सदक्षिणे कर्मणिच फलमेच प्रयतते ॥६६॥ 
याया कर्मणि सामग्री वलिमुडक्तेच तां सुने । वलये तत्‌ प्रदत्तञ्चं वामनेन पुरा मुने। 
अश्रोत्रियं श्राद्वद्रव्यमश्राङं दानमेव च । वृषलीपतिवप्राणां पूजाद्रव्यादिकञ्चयत्‌ ६८ 
ऋत्विजा न कतं यज्ञमशुचेः पूजनञ्च यत्‌। 
शुरायभक्तस्य कमे वलिर्भुडक्तेन संशयः ॥६९॥ 
दक्षिणायाश्च यद्ध्यानं स्तोत्रं पूजञा विधिक्रमम्‌। 
तत्सवं काण्वशाखोक्तं प्रचक्ष्यामि निशामय ॥9०॥ 
पुरा संग्राप्य तां यज्ञः कमंदक्षाञ्च दक्षिणाम्‌ । मुमोह तस्यारूपेणतुष्टाच कामकातरः॥ 
यज्ञ उचाच । ' 
पुरा गोलोकगोपी त्वं गोपीनां प्रवरापरा । राधासमातत्सखीचभ्रीकृष्णप्रेयसी प्रिये ॥ 
कातिकीपूणिमायान्तुरासेराधामहोत्सवे । आ्थभुंतादक्षिणां शातकृष्णस्यतेनदक्षिणा | 
पुरा त्वञ्च सुशीलाख्याशीलेनशोभनेनच । इष्णदक्षांशधासाच्च राधाशापाञ्चदक्षिणां 
गोलोकात्‌ त्वं परिध्वस्ता मम भाग्याटुपस्थिता । | 
कृपां कुरु त्वमेवाद्य स्वामिनं कुरु मां प्रिये ॥७५॥ 


फलशाखाचिहीनश्च यथा वृक्षो महीतले । त्वया बिना तथा कर्म्मकर्मिणाञ्चनशो भत | 
्रहमविष्णुमहेशाश्च दिक्पालाद्य एवं च | कमेणश्च फलं दातुं न शक्ताश्वत्वया विता 
'क्मेरूपी स्वयं ब्रह्मा फळरूपी महेश्वरः । यज्ञरूपी विष्णुरहं त्वमेषां साररूपिणी ॥७४ 
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द्विचत्वारिंशो ऽध्यायः ] ॐ दक्षिणास्तोत्रम्‌ ३ २७७. 


फलदाता परं ब्रह्म निर्गुण: प्रकृतेः परः । स्वयं कष्णश्च भगवाननचशक्तस्त्वयाविना ॥ 
त्वमेव शाक्तिः कान्ते मे शश्वज्ञन्मनि जन्मनि । सवकम णिशाक्तो हंत्वयासहवरानने ॥ 
इत्युक्तवा तत्पुरस्तस्थो यज्ञाधिष्टातृदेबकः । तुएा चभूच सा देवी भेजे तं कमलाकला॥ 
इदञ्च द्क्षिणास्तोत्रं यज्ञकाले च यः पठेत्‌ ।:फळश्च सवेयज्ञानां लभते नात्र संशयः ॥ 
राजसूये चाजपेये गोमेघे नरमेधके। अश्वमेधे लाङ्गले च चिष्णुयन्ञे यशस्करे ॥ ८४ ॥ 
धनदे भूमिदे फल्गौ पुत्रे्ौ गजमेधके । लौहयज्ञे स्वर्णयज्ञे परखे व्याधिखण्डने ॥८५॥ 
शिवयज्ञे रूद्रयज्षे शत्रुयज्ञे च यन्धके । इष्टौ वरुणयागे च कन्दुके वेरिमदेने ॥८६ ॥ 
शुचियागे धमेयागे रेचने पापमोचने। बन्धने कमेयागे च मणियागे खुभद्रके ॥८७॥ 
एतेषाञ्च समारम्भे इद्‌ स्तोतरश्च यः पठेत्‌ । 
निचिघ्ने न च तत्‌ कमे साङ्गं भचति निश्चितम्‌ ॥८८॥ 
इति श्रीन्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे प्रकृतिखण्डे दक्षिणास्तोत्रं 
समाप्तम्‌ । 
इद्‌ स्तोञ्च कथितं ध्यानंपूजञा विधानकम्‌ । शालग्रामेघटेवापिद्क्षिणांपूजयेत्सुघीः ॥ 
लक्ष्मीदक्षांशासम्भूतां दक्षिणां कमळलाकलाम्‌। सर्वेकर्मेसुदक्षात्षफलदांसवंकमेणाम्‌ ॥ 


विष्णोः शक्तिस्वरूपाञ्च खुशीलांशुमदांभजे । घ्यात्वा$नेनेववरदांमूलनपूजयेतसुधी: ॥ ` 


'द्र्वा पाद्यादिकं देव्ये वेदोक्तेन च नारद । भोंहोक्लोंहींदक्षिणायेर्वाहेतिच विचक्षण: ॥ 
पूजयेद्विधिवद्धक्तया दक्षिणां सर्वेपूजिताम्‌ । इत्येवं कथितं सवंदक्षिणाख्यानमुत्तमम्‌॥ 
सुखद्‌ प्रीतिदं चैच फलदं सर्वकर्मणाम्‌ । इदञ्च दक्षिणाख्यानं यःश्एणोति समाहितः ॥ 
अङ्गहीनश्च तत्‌ कमे न भवेद्वारते सुचि | अपुत्रो लभतेपुतरं निश्चितञ्चणुणा न्वितम्‌ ॥६५ 

भार्य्याहीनो लमभेट्वाय्यां' सुशीलां सुन्दरीं पराम्‌ । 
वरारोहां पुत्रचतीं विनीतां प्रियघादिनीम्‌ ॥६६॥ 
पतिव्रतां सुव्रताश्च शुद्धाश्च कुलजां चराम्‌। विद्याहीनो लमेद्विद्यांघनहीनोधनं लभेत्‌ ॥ 
भूमिहीनो रमेदुभूमि प्रजाहीनो लभेत्‌ प्रजाम्‌ । 
सङ्कटे चन्धुषिच्छेदे चिपत्तौ वन्धने तथा ॥६८॥ 
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२७८ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 


मासमेकमिद श्रुत्वा घुच्यते नात्र संशयः ॥६६॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे दक्षिणो पाख्यानं नाम 
द्विचत्वारिएत्त वो ऽध्यायः । 





न्रिचत्वारिंशोऽध्यायः 
षय तपत्तिवणेनम्‌ । 
नारद उवाच । 
अनेकासाञ्चदोषीनां श्रुतमाख्यानसुत्तमम्‌। अन्यासां चरितं ब्रह्मन्‌ बद घेदविदांघर ! 
नारायण उचाच । 
सर्घासां चरितं चिप्र ! घेदेष्वस्ति पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ूरचोक्तानाञ्च देवीनां त्वे कासां श्रोतुमिच्छसि ॥२॥ 
टॅ नारद्‌ उचाच । 
$ षष्टी मङ्गल्चण्डो च मनसाप्रकृतेःकला । व्युत्पत्तिमासांचरितंश्रोतुमिच्छा मितत्वतः॥ | 
नारायण उवाच । | 
षष्ठांशा प्रकृतेयां च सा च षष्ठी प्रकीत्तिता | वाळकाधिष्टातुदेची बिष्णुमायाचचाळदा। | 
मातृकासुचचिख्यातादेचसेनाभिधाचसा । प्रा णाधिकप्रियासाध्वीस्कन्दभायर्याचसुब्रता | 
 आयुःप्रदा च वाळानां धात्री रक्षणकारिणी । 
|! सन्ततं शिशुपाश्वेस्था योगेन सिद्धियोगिनी ॥६॥ 
| तस्याः पूजाविधो ब्रह्न्नितिहासबिधि शएणु । 
यतु श्रुतं घर्मचक्त्रेण सुखद्‌ पुत्रदं परम्‌ ॥७॥ 
राजा प्रिय्रतश्चासीत्‌ स्वायम्भुचमनोः सुत: । 
/ | योगीन्द्रो नोद्दहेद्वार्या तपस्याखु रतः सदा ॥८॥ 
अ्रद्माज्ञया च यलेन छृतदारो बभूव सः । सुचिरं कृतदारश्व न लभेत्तनयं मुने ॥ शा 
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त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ] # षष्ट्युपाख्यानम्‌ # २७६ 


पुत्रेश्यिज्ञ तञ्चापि कारयामास कश्यपः । मालिन्ये तस्य कान्ताये मुनियज्ञचरुंददों ॥ 
भुक्तवा चरुश्च तस्याश्च सयो गर्भो वभूब ह । दधार तञ्च सा देवी देवंद्वादशचत्सरम्‌॥ 
ततः सुषाव खा ब्रह्मन्‌ कुमारं कनकप्रभम्‌ । सर्वावयचसम्पन्ञं सतसुत्तारळोचनम्‌ ॥१२ 
तं दृष्टा रुरुदुः सर्वा नारपरश्च वान्घचस्त्रिय्र: । सूर्च्छामवाप तन्माता पुत्रशोकेनसुत्रता॥ 
शमशानश्च ययो राजा गहीत्वा चाळक सुने । रुरोद तत्रकान्तारेषुत्रक्कृत्वास्ववक्षसि ॥ 
नोत्खूञ्यचाळक राजाप्राणांस्त्यक्तुंसपुद्यतः । ज्ञ.नय्रोगं विसस्मारपुत्रशोकात्सुदारुणात्‌॥ 
एतस्मित्नन्तरे तच विमानश्च ददश ह शुद्धर्फरिकसङ्काशं मणिराजचिराजितम्‌॥१६। 
तेजसाज्य लितंशश्वत्शो भितंक्षीमचाससा। नानाचित्रचिचित्राळ्य पुष्पमाळाचिराजितम. 
ददर्शे तत्र देवीश्च कमनोयां मनोहराम्‌ । श्वेतवम्यक्रव ण मां शश्वत्सु स्थिय्यौचनाम्‌ ॥ 
इबद्धास्यप्रसन्नास्यां रलभूषणभूषिताम्‌ । कृपामयरीं योग सिद्धां भक्तानुग्रहकातराम्‌ ॥१६& 
ट्टा तां पुरतो राजा तुएाच परमादरम्‌। चकार पूवं तस्या विहाय वाळक सुचि ॥ 

पप्रच्छ राजा तां दृट्टा ग्रीष्मसूय्यसमप्रभाम्‌। 

तेजसा ज्वलितां शान्तां कान्तां स्कन्दस्य नारद्‌ ॥२२॥ 

प्रियत्रत उवाच । 

कथं सुशोभने कान्ते कस्य कान्तासि सुव्रते । 

कस्य कन्या घरारोहे धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥२२॥ 
नुपेन्द्रस्य वचः श्रुत्वा जगन्मङ्कछदायिनी । डघाच देवसेना सा देवरक्षणकारिणी ॥२३ 
देवानां देत्यग्रस्तानां पुरा सेना वभूच सा । जयं ददौ च तेभ्यश्च देवसेना च तेन सा॥ 
, देवसेनोवाच । 

ब्रह्मणो मानसी कन्या देवसेनाहमीश्वरी । सट्टा मां मनसो घाताददौ स्कन्दाय भूमिप 

मातृकासु च चिख्यातार्कन्द्सेनाच छुत्रता । विशवेषष्ठी तिविए्याताषष्ठांशाप्रक़ृतेयेतः ॥ 
अपुत्राय पुत्रदा5हं प्रियदाता प्रियाय च । धनदा च दरिद्रेभ्यो कमिणेशुभकर्मदा ॥२७ 
सुखं दुःखं भयं शोकं हषं मंगळमेच च । सम्पत्तिश्च घिपत्तिश्च सवं भचति कर्मणा ॥ 


केणा बहुपुत्री च बंशहीनश्च कमरणा । कर्मणा रूपवांश्चैव रोगी शश्चत्‌ स्चकर्मणा ॥. 
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२८० # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे | 


कर्मणा सुतपुत्रश्च कर्मणा चिरजीविन: । कर्मणा गुणवन्तश्व॒ कपेणाचाडूहीनव्हः ॥३० 
तस्मात्‌ कर्मपरं राजन्‌ सर्वेभ्यश्च श्रुतौ श्रुतम्‌। कमेरूपी वभगवानतद्ाराफलदोहरिः ॥ 
इत्येवमुक्तवा सा देवी ग्रहीत्वा चालक सुने । महाज्ञानेन सहसा जीवयामास लीलया॥ 
राजा ददश तं वाळं सस्मितं कनकप्रभम्‌ । देवसेना च पश्यन्तं नृपमम्वरमेच च ॥३३॥ 
गहीत्वा वाळकं देवी गगनं गन्तुसुद्यता । पुनस्तुष्टाच तां राजा शुष्ककण्ठोछतालुकः ॥ 
नपस्तोत्रेण सा देवी परितुष्टा बभूव ह। उवाच तं नृपं ब्रह्मन्‌ वेदोक्त कर्मे निर्मितम्‌ ॥ 
देवसेनोचाच | 
निषु लोकेछु राजा त्वं स्वायम्सुबमनोः सुतः । मम पूजाञ्च सर्वत्र कारयित्वास्वयंकुर 
तदा दास्यामि पुञन्ते कुलपद्मं मनोहरम्‌ । सुत्रतं नामषिख्यातं गुणवन्तं सुपण्डितम्‌ 
जालिस्मसञ्च योगीन्द्रं नारायणपरायणम्‌। शतक्रतुकर श्रेष्ठ कषत्रियाणाञ्च बन्दितम्‌॥ 
मत्तमातङ्गलक्षाणां धृतवन्तं बल शुभम्‌। धन्विनं गुणिनं शुद्धं विदुषां प्रियमेव च॥ 
योगिनं ज्ञानिनञ्चैव सिद्धरूपं तपस्विनम्‌ । यशस्विनञ्च लोकेषु दातारं सर्वेसम्पदाम॥ 
इत्येचमुक्तवा सा देवी तस्मै तद्बालकं ददौ । राजा चकार स्वीकारं तत्पूजार्थञ्चसुत्रतः 
जगाम देवी स्वगेञ्च द्त्वा तस्मै शुभं वरम्‌। आजगाम महाराजा स्वगृहंहृष्टमानसः ॥ 
आगत्य कथयामास वृत्तान्तं पुत्रहेतुकम्‌ ॥ ४२॥ | 
तुष्टा बभूचुः सन्तुष्टा नरनाय्येश्व नारद्‌ ! । मङलं कारयामास सर्वत्र पुत्रहेतुकम्‌॥ | 
देवीञ्च पूजयामास त्राह्मणेभ्यो धनं ददौ ॥ ४३॥ | 
राजा च प्रतिमासेडु शुक्षटयां महोत्सवम्‌ । पष्ठ्यादेव्याथ्य यल्लेन कारयामाससर्वतः 
बालानां सूतिकागारे षप्ठ्याहे यत्नपूर्वकप्र । तत्पूजां कारयामास चेकविशतिचासरे॥ | 
बालानां शुभकाय्यं च शुभान्नप्राशने तथा । सवत्र वद्ध्यामास खयमेच चकार ह.।४६ ` 
ध्यानं पूजा विधानश्च स्तोत्रं मत्तो निशामय । यत्थुतं धर्मवक्त्रेण कौथुमोक्तञ्च खुवत। | 





_ शालग्रामे घटेचाऽथ चरमूळेऽथया मुने । भित्त्यां पुत्तलिकां कृत्वा पूजयेद चा विचक्षणः 


षष्टांशां प्रकृतेः शुद्धां सुप्रतिषठाञ्च सुब्रताम्‌ । सुपुत्रदाञ्च शुभदां दयारूपां जगत्प्रसम्‌ | 
श्वेतचम्पकचणांसां रल्तभूषणभूषिताम्‌ । चित्ररूपां परमां देचसेनां परां भजे ॥ ५° ॥ ऱ 
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५ -न्रिचत्वारिशोऽध्यायः ] % षएीध्यानं षष्ठीस्तोरञ्च ॐ २८१ 


इति ध्यात्वा स्वशिरसि पुष्पंद्त्वाविचक्षणः । पुनर्ध्यात्वा चमूलेन पूजयेत्छुत्रतांसतीम्‌ 
पाद्यार्घ्याचमनीयेश्च गन्धधूपप्रदीपकेः । नेवेद्येविविधेश्चापि फलेन शोभनेन च ॥५२॥ 
मूलं ओं हीं षष्ठीदेव्ये स्वाहेति विधिपूर्वकम्‌ । अष्टाक्षरं महामन्त्रं यथाशक्ति जपेन्नरः | | 
तत्र स्तुत्वा च प्रणमेत्‌ भक्तियुक्तः समाहितः । स्तोत्रञ्च सामवेदोक्तं घनपुत्रफळप्रदम्‌ 
अष्टाक्षरं सहामन्त्रं रक्षथा यो जपेन्सुने । स पुत्रं लभते नूनमित्याह कमलोद्भवः ॥५५॥ 
स्तोत्रं उणु सुनिश्रे्ठ सर्वेषाश्च शुभावहम्‌ । वाञ्छाप्रदश्च सर्वेषां गूढं वेदे च नारद ॥ 
प्रियत्रत उचाच । 
नमो देव्ये महादेव्यै खिद्ये शान्त्यै नमो नमः । शुभाये देवसेनाये षष्ठीदेव्ये नमो -नमः 
वरदायै पुत्रदायै घनदाये नमोनमः । खुखदाये मोक्षदाये पष्ठीदेव्ये नमो नमः ॥ ५८॥ 
शक्ते: शा्ठांशाहपाये सिद्धायै च नमो नमः । मायाये सिद्धयोगिन्यै षष्टीदेव्ये नमो नमः 
याराये पारदाये च षष्ठीदेव्यै नमो नमः । सारायै सारदाये च पाराये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
चाळाधिष्ठातृद्रेव्यै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः । कल्याणदायै कल्याण्यै फलदायेचकर्मणाम्‌ 
प्रत्यक्षायै च भक्तानां षष्ठीदेव्ये नमो नमः। पूज्याये रुकन्द्कान्ताये सवेषां सवेकमेखु । 
देव पक्ष गकारिपये पष्ठी देउपे नमो नप्रः। शुद्धसत्वस्चरूपाये चन्द्ताये नुणां सदा ॥६३ 
हिंसाक्रोधवजिताये पष्टीदेव्पे- नमो नमः । धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरि ॥ 
धर्म देहि यशो देहि पष्ठीदेऽ्ये नमो नमः । भूमि देहि प्रजां देहि देहि विद्या सुपूजिते ॥ 
करप्राणच जरं देहि षष्ठी रेऽये नमो नमः । इति देवोश्च संस्तूय लेमे पुत्रं प्रिय्रतः ॥ 
यशस्िनश्च राजेन्द्र षष्ठीदेवी प्रसादतः । षष्टीस्तोत्रमिरं ब्रह्मन्‌ यः श्यणोति च चत्सस्म्‌ 
अपुत्रो लपते पुत्र बर खुचिएजीविनम्‌.। चषेमेकञ्च या सत्या खंयतेदं शणोति च ॥ 
खर्वेपाप[द्विनिर्पुक्तो महाबन्ध्या प्रसूयते । चीरपु्रञ्च गुणिनं चिद्याचन्तं यश स्विनम्‌।६६ . 
सुचिरायुष्मत्तप्रेत्र षटटीमात्प्रसादतः । काकवन्ध्या च या नारी स्टृतापत्या च या भवेत्‌ 
ख्षं श्रुत्वा ळमेत्पुतर षष्ठी देवीप्रसाद्तः । रोगयुक्ते च वाळे च पिता माता श्टुणोति च| 
मासञ्च पूज्यते बालः षष्टीदेचीप्रसाद्तः ॥ ७२॥ | 
इतिःश्रीत्रह्मवेचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे षष्ठ्यपाख्याने 
' , षष्ठीस्तोत्रं नाम त्रिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 
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चतुश्चस्वारिंशात्तमोऽध्यायः 
मङ्गुचण्ड्य पाख्यानम्‌ । 





















नारायण उचाच | 
कथितं षष्ख्युपाख्यानं ब्रह्मपुत्र यथागमम्‌। देवी मद्ठुळचण्डी च तदाख्यानं निशामयः 
तस्याः पूजा दिकं सर्च धर्मचक्त्राचच यच्छ _तम्‌ । श्रुतिसम्मतमेवेष्टं सर्वषां विद्ुघामपि॥ 
दक्षायां चत्तंते चण्डी कल्याणेछु चमङ्गलम्‌। मङ्गछेछु च या दक्षा खाचमङ्गलचण्डिका 
दुर्गायां बिद्यते चण्डी मङ्गलोऽपिमहीसुते । मङ्गलाभीएदेची या खा वा मङ्गछचण्डिकाः 
` मङ्गलो मचुवंशश्च सप्तद्वीपाचनीपतिः । तस्य पूञ्याभीष्टदेची तेन मङ्गलचण्डिका ॥५॥. 
मूत्तिभेदेन सा दुर्गा मूळप्रकतिरीश्वरी | कपारूपातिप्रत्यक्षा योषिता मिष्टदेवता ॥ ६॥: 
प्रथमे पूजिता सा च शङ्करेण पुरा परा । त्रिपुरस्य बघे घोरे बिष्णुना प्रेरितेन च ॥७ 
ब्रह्मन्‌ त्रह्मोपदेशे च दुर्गप्रस्थे च सङ्कटे । आकाशात्‌ पतिते याने देत्येन पातिते रुषा ॥ 
७ घ्रह्मचिष्णपदिष्श्च दुर्गा तुष्टाच शङ्करः । सा च मङ्गलचण्डी च वभूच रूपभेदतः ॥४॥, 
_ उचाच पुरतः शम्मोर्भयं नास्तीति ते प्रभो । भगवान्‌ वृषरूपश्च सर्वेशश्व वभूच ह ॥१०' 
युद्धशक्तिस्वरूपाहं भविष्यामि तदाज्ञया | मयात्मना च हरिणा सहायेन वृषध्चज ॥११ 
जहि देत्यञ्च देवेश खुराणां पदघातकम्‌। इत्युत्तवान्तहिता देवी शम्भोः शक्तिबंभूवसा' 
ः ) / विष्णुदत्तेन शस्त्रेण जघान तमुमापतिः । मुनीन्द्र पतिते दैत्ये सर्वे देवा महर्षयः ॥११+ 
` तुए शङ्करं देवा भक्तिन्रात्मकन्धराः | सद्यः शिरसि शम्भोश्च पुष्पत्वष्टिवभूष ह ॥ | 
ब्रह्मा विष्णुश्च सन्तुष्टो ददौ तस्मै शुभाशिषम्‌ । त्रह्मा चिणप दिष्रश्च लुस्रात शङ्कर शुचि | 
पूजयामास तां शक्ति देवीं मडुलचण्डिकाम्‌ । पाद्याध्यांचमनीयैश्व बलि मिचि विधैरपिं 
पुष्पचन्दननेवेद्येमक्त्या नानाविधेमुने । छागैमेषैश्च महिपेगण्डर्मायातिभिवरेः ॥ १७॥ 
बस्त्राळङ्कासमाट्येश्च पायसैः पिएकैरपि । मधुमिश्च सुधाभिश्च पक्वैर्नानाबिधैः फलैः | 
 सङ्गीतेचेत्तनेवांदयरुत्सवेः छष्णकीत्तनैः । ध्यात्वा माध्यन्दिनोक्तेन ध्यानेनभ क्तिपूर्वकम.. 
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चतुश्चत्वारिशत्तमो ध्याय: ) # शाङ्करक्त मड्डलचण्डोस्तचः * २८३ 


ददौ द्रव्याणि सूलेन मन्त्रेणैच च नांरद । ओं हीं श्रीं छं सवंपूज्ये देवि मङ्गलचण्डिके 
एं क्रू फट्‌ स्वाहेत्येचं चाप्येकचिशाक्षरो मचुः॥ २० ॥ 
पूज्यः कटपतरुश्चेच सक्तानां सर्वे कामदः । दशलक्षजपेनेच मन्त्रसिद्विभेवेच्णाम्‌॥ 
मन्त्रसिद्विमेवेद्यस्य ख विष्णुःसर्वकामदः । ध्यानञ्च शरूयतां ब्रह्मन्‌ वेदोक्तंसवेसम्मतम्‌ 
देचीं पोड़शवर्षीयां शश्वत्छुस्थिययौचनाम्‌ । सर्वेरूपणुणाढ्याञ्च कोमछाङ्गी मनोहराम्‌: 
श्वेतयस्पकचर्णाभां यन्द्रकोटिसमम्रभाम्‌ । बह्िशुद्धांशुकाधानां रल्लभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
विभ्रती कवरीभारं मलिकामाल्यभूषितम्‌ । 
विभ्वोठसुदतीं शुद्धां शरत्पद्मनिभाननाम्‌॥ २५ ॥ 
इषद्धास्यप्रसच्ञार्यांसुनीलोत्पललो चनाम्‌ । जगद्धात्रीञ्चदात्रीञ्चसर्चेभ्यःसवेसम्पदाम्‌ । 
संसारसागरे घोरे पोतरूपां चरां भजे ॥२७॥ 
देव्याश्च ऽ्यानमित्येचं स्तवनं श्रूयतां सुने । प्रयतः सङ्करग्रस्तो येन तुणाच शाङ्करः ॥२८ 
शङ्कर उवाच । 
रक्ष रक्ष जगन्मातर्देवि मड्ठुलचण्डिके । हारिके चिपदां राशि दपेमङ्गलकारिके ॥ २६ । 
र्षमङ्गलदक्षेच हर्षमङ्घङचण्डिके। शुभे मङ्गलदक्षेच शुभमङ्गलचण्डिके ॥ ३० ॥ 
मंगले मंगळाह च सर्चमंगलमंगळे । सतां मंगळदे देवि सर्वेषा मंगछालये ॥ ३१ ॥ 
पूज्या मंगळचारे च मंगलाभीष्टदैचते । पूज्ये मंगळभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मंगळाथिष्टातृदेची मंगळानाञ्च मडुळे | संसारमङ्गलाधारे मोक्षमङ्गळदायिनि ॥ ३३ ॥ 
सारे च मङ्गलाधारे पारे च सर्वकर्मणाम्‌ । प्रति मड्डूलबारे च पूज्ये च मङ्गप्रदे ॥३४॥- 
स्तोचेणानेनशम्भुश्च स्तुत्वामङ्गलचण्डिकाम्‌। प्रतिमङ्घलचारेचपूजां कृत्वा गतः शिचः 
देव्याश्व मङ्गलस्तोत्रं यः श्टणो ति समाहितः । तम्मङ्गळं भवेच्छश्चन्नभवेत्तद्मङ्गलम्‌॥' 
प्रथमे पूजिता देवी शिवेन सर्वमङ्गला । द्वितीये पूजिता देवी मङ्गलेन ग्रहेण च ॥ ३७॥ : 
तृतीये पूजिता भद्रा मङ्गलेननृपेन च। चतुर्थ मद्जलेवारे सुन्द्रीभिश्च पूजिता। 
पञ्चमे मङ्कळाकाङक्षनेरेमंड्ञलचण्डिका ॥ ३८॥ 
पूजिता प्रतिबिश्वेषु विश्वेशपूजिता सदा । ततः सर्घेत्र संपूज्या सा बभूच सुरेश्वरी । 
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देचादिभिश्च मुनिभिमनुभिर्मानचै्मने । देव्याश्च मङ्कलस्तोत्रं य श्॒णोति समाहितः | 

तन्मङ्गलं भवेच्छशवन्तभवेत्तदमङ्गलम्‌ । वद्धेन्ते तत्‌ पुत्रपौत्रा मङ्गलञ्च दिने दिने ॥४१ 

इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे प्रझतिखण्डे मङ्गछोपाख्यानं सत्‌ 
स्तोत्रक्कथनं नाम चतुश्चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


क्ल नाणा 


'पञ्चचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 


मनसादेव्युपाख्पानम्‌ । . 
नारायण उवाच । 
उक्तं दयोरुपाख्यानं ब्रह्मपुत्र यथागमम्‌ । श्रूयतां मनसाख्यानं यत्‌श्रुतं धमेचक्त्रतः ॥! 
कन्या साच भगवती कश्यपस्यच मानली । तेनेयं मनसादेवी मनसा या च दीव्यति। 
मनसा ध्यायते या चा परमात्मानमीश्व प्म्‌। तेन सा मनसादेवी योगेन तेन दीव्यति। 
आत्मारामा च सा देवी वेष्ववी सिद्धयोगिनी । 
त्रियुगञ्च तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः॥ ४॥ 
जरत्कारु शरीरश्च इट्टा यां क्षीणमीश्वरः । गोपीपतिर्नामचक्रे जरतकारुरिति प्रभुः ॥ 
वाञ्छितञ्चददो तस्ये कृपपाच इपानिधिः । पूजाञ्च कारयामास चकार च पुनःस्वयम्‌ 
» ) | स्वर्गच नागलोकेच पृथिव्यां ब्रह्मलोकतः । भृशं जगत्‌सु गौरी सा सुन्द्रीच मनोहरा 
जग़द्गीरीतिविख्यातातेन सापूजितासती । शिवशिष्याच सा देवी तेनशैबी तिकीत्तिता | 
विष्णुभक्तातीव शर्बद्वेष्णवी तेन नारद्‌। नागानां प्राणरक्षित्री यज्ञे जनमेजयस्य च ! 
नारोश्वरीतिविख्याता सा नागभगिनीतथा । विषं संहर्तमीशासा तेन विघहरीतिसा॥ 
सिद्ध योयं हरात्‌ प्राप तेना तिसिद्धयो गिनी । महाश्ञानश्च गोप्यञ्चसतसञ्जीचिनींपराम्‌| 
महाज्ञानयुतां ताञ्च प्रवदन्ति मनीषिणः | ॒ 
आस्तीकस्य सुनीन्द्रस्य माता सा च तपस्विनः ॥ १२ ॥ 
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षट्चत्वारिशो<्ध्यायः ] % मनसापूजा विधानम्‌ + २८५. 


आस्तिकमाताविख्याता जगतूखुसुप्रतिष्ठिता । प्रियामुनेजंरत्कारोनीन्द्रस्यमहात्मनः । 
योगिनो विश्वपूज्यस्य जरत्कारोः प्रियाः ततः॥ १४ ॥ 
ओं नमो मनसाये । 
जरत्कारुजेगद्गोरी मनसा सिद्धियोगिनी। वैष्णबी नागभगिनी शैची नागेश्वरीतथा 
जरत्कारुप्रियाऽऽस्तीकमाता विषदरीति च । महाज्ञानयुता चेच सा देवी विश्वपूजिताः 
द्वादरीतानिनामानि पूजाकाळेच यः पठेत्‌ । तस्य नागभयं नास्तितस्यं वंशोद्धवस्यच 
नागभीते च शयने नागग्रस्ते.च मन्दिरे | नागक्षते महादु नागचेध्टितविश्रहे ॥ १८॥ 
इद्‌ स्तोत्रं पठित्वा तु सुच्यते नात्रसंशयः । नित्यं पठेत्‌ यस्तं दष्टा नागवर्गःपलायते । 
द्शळक्षजपेनेच स्तोत्रसिद्विभेचेन्तृणाम्‌। स्तोत्रलिद्धोभवेद्‌ यस्यसचिषंभो क्तुमीश्चरः। 
नागोघं भूषणं कृत्वा स भवेन्नागवाहनः । नागासनो नागतदपो महासिद्धो भवेन्नरः । 
इति श्रीत्रह्मचैवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्सम्वादे मनसोपाख्यानं 
मनसास्तोत्रं नाम पश्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


षटचत्वा रिंशत्तमोऽध्यायः 
मनसापूजाविधानम्‌ । 
नारायण उयाच। 
पूजा विधानं स्तोत्रञ्च श्रूयतां मुनिपुद्धव । ध्यानञ्च सामवेदोक्त देवीपूजाचिधानकम्‌ ॥ 
श्वेतचम्पकचर्णामां रल्भूषणभूषिताम्‌ । घहिशुद्धांशुकाघानां नागयज्ञोपचीतिनीम्‌ ॥२॥ 
मद्दाज्ञानयुताश्चैव प्रचरां ज्ञानिनां सताम्‌ । सिद्वा भिष्टातुद्ेवीञ्च सिद्वांसि दिप्रदास्सजञे ॥ 
इति ध्यारचा च तां देवीं सूळेनेच प्रपूजयेत्‌ । नेवेद्ैचिविधेदीपैः पुष्पेधपानुलेपनेः ॥४॥ 
मूलमन्त्रश्च वेदोक्तो भक्तानां घाञ्छितप्रदः । मूलकद्पतरुनांम सुसिद्धो द्वादशाक्षरः ॥ 
ओं हीं औं क्री एं मनसादेव्येस्वाहदेतिकीत्तितः । पञ्चलक्षजपेनेघमन्त्रसि द्विसेचेनुणाम्‌॥ 
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अन्त्रसिद्विभेवेद्‌ यस्य स सिद्धोजगतीतले । सुधा मं विषर॑तस्यंध॑न्च॑न्तरिसमो भँचेत्‌ | 
श्रह्मज्ञाषाढ्संक्रान्त्यां गुडाशाखासु यत्तः । 
आवाह्य देचीं माखान्तं पूजयेद्‌ यो हि भक्तितः ॥८॥ 
'पञ्चम्यां मनसाख्यायां देव्ये द्याच्च यो वलिम्‌। 
धनवान पुत्रांश्चैच कीत्तिमान्‌ स भवेत्‌ थुवम. ॥६॥ 
'पूजाचिधानं कथितं तदाख्यानं निशामय । 
कथयामि महाभाग यत्‌ श्रुतं धम्मंचबत्रतः ॥१०॥ 
'पुरा नागभयाक्रान्ता वभूडुम्सानवा भुवि । 
यान्‌ यान खादन्ति नागाश्च न ते जीचन्ति नारद ॥११॥ 
मन्त्रांश्च ससजे भीतः कश्यपे ब्रह्मणार्थितः । वेद्वीजानुसारेण चोपदेशो 
मन्त्राधिष्ठात॒रेचीं तां मनसां सख़जे ततः तपसा मनसा तेन वभूच मनसा च सा॥ 
कुमारी सा च संभूय जगाम शङ्कराळयम्‌। भक्तयासम्पूञ्यकेलासेतुष्टाचचन्द्रशेखरम्‌॥ 
-दिव्यं चर्षसहस्नञ्च तं सिषेवे मुनेः सुता । आशुतोषो महेशश्च ताञ्च तुष्टो वभूचह ॥१५ | 
-महाज्ञानं ददो तस्प्रे पाठयामास साम च । कष्णमन्त्रं कल्पतरूं ददावष्टाक्षरं सुने ॥१६ 
-छक्ष्मीर्मायाकामघीजं ङेन्तं कृष्णपदं तथा । बरेळोक्यमडुल नाम - कचचं पूजनक्रमम्‌॥ | 
स्र्वपूज्यञ्च स्तचनं ध्यानं सुचनपावनम्‌ । पुरश्वरय्याक्रमञ्चापि वेदोक्त सर्वसम्मतम्‌।१८ 
'आप्य सुत्युञ्जयात्‌ ज्ञानं परं मृत्युञ्जयं सती । जगाम तपसे साध्त्रीपुष्करंशङ्कुराज्ञया। 
त्रियुगञ्च तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः । सिद्धा चभूच सा देवी ददशेपुरतःप्रसुम्‌| 
इट्टा शाङ्गी चाळाञ्च कृपया च इपानिधिः। पूजाञ्चकारयामासचकारचहरिःस्वयम्‌| 
बर्च प्रददौ तस्ये पूजिता त्वं भवे भव । घरं दत्ता च कद्याणे सयश्चान्तर्द येविसुः | 
प्रथमे पूजिता सा च कृष्णेन परमात्मना । द्वितीये शङ्क्रेणेच कश्यपेन सुरण च २३ 
मुना सुनिता चेव नागेन मानत्ादिना | चभूत्र पूजिता सा च निषु लोकेषु खु्ता। 
जरत्कारु सुनीन्द्राय कश्यपस्तां ददो पुरा । अयाचितो मु नित्रेष्ठोजम्राहत्रह्मणाज्ञया || 
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निद्रां जगाम समुनिःस्मत्वा निट्रेशमीश्वरम्‌। जगामास्तं दिनिकरःसायंकाळउपल्ितः ॥ 
संचिन्त्य मनसा तत्र मनसा च पतिव्रता । घम्मंलोपभयेनेच चकारालोचनंखती ॥२८ 
अकृत्वा पश्चिमांखन्ध्यां नित्याञ्चेव द्विजन्मनाम्‌ । ब्रह्महत्या दिकंपापंल सिष्यतिपतिमंम ॥ 
"नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्तेयस्तुपश्चिमाम्‌। सखचएवाशुचिनित्यंत्रह्महत्या दिक॑ळमेत्‌॥ 
- वेदोक्तमिति सं चिन्त्यवोधयामाखतंसुनिम्‌ । ख चतुध्वामु निश्रेएठश्चुको पतांभशंमु निः ॥ 
जरत्कारुरुचाच । 
कथं मे ुवतेसाथ्वि निद्राभङ्गःकृतस्त्वया । व्यथंत्रतादिकंतस्याया भर्चुश्चापकारिणी ॥ 
-तपश्चानशनश्चेच अतं दानादिकश्च यत्‌ । भत्त्‌ रप्रियकारिण्याः सर्च भव तिनिष्फलम्‌ ३३ 
यया पतिः पूजितश्च श्रीकृष्णः पूजितस्तया। पतित्रतात्रतार्थञ्चपतिरूपीह रिः स्वयम्‌ ॥ 
'सवेदानं सर्वज्ञः सर्वतीर्थनिषेवणम्र्‌ । सवे तपो अतं सर्वसुपचासादिकञ्च यत्‌ ॥३५॥ 
'स्वधमंश्व॒ सत्यश्च सवेदेवप्रपूजनम्‌ । तत्स 4 स्वामिसेवायाः कलां नाहे न्तियोडशीम्‌ 
खुपुण्ये भारते वर्षे पतिसेवांकरोति या । चेकुण्डं स्वामिनासाद्धंखायाति ब्रह्मण:शतम्‌ 
विप्रियं कुछते भत्तुबिप्रियं बदति प्रियम्‌। असतुकुलप्रजाता या तत्फळं श्रूयतां सति॥ 
कुम्भीपाकं व्रजेत्‌ सा च यावच्चन्द्रदिवाकरो । ततोभवति चाण्डालीपतिपुत्रविवजिता 
इत्युक्त्वा स सुनिश्रेष्ठो वभूव स्फुरिताधरः । चकम्पे मनसा साध्वीभयेनोचाचतंपतिम्‌ 
मनसोवाच । 
सन्ध्यालोपभयेनेव निद्राभङ्गः'ङतस्तच । कुरु शान्ति महाभाग दुष्टाया मम सुत्रत ।७१॥ 
शउङ्गाराहारनिद्राणां यश्च भड करोति च । स बजेत्‌ काळसूत्रश्च स्वामिनश्च विशेषतः। 
इत्युक्तवा मनसा देवी स्वामिनश्चरणास्ुज्ञे । पपात भक्त्या भीताच रुरोद्च पुनः पुनः 
कुपितञ्च सुनि द्ृवट्टा श्रोसूय्यं शप्तुसुद्यतम्‌ । तत्राजगाम भगवान्‌ सन्ध्यया सह नारद्‌ । 
तत्रागत्य मुनित्रेष्ठपुवाच भास्करः स्वयम्‌। विनयेन च भीतश्च तया सह यथोचितम्‌ 
श्रीसूय्यं उवाच । 

सूय्यास्तसमयं हट्टा धमेलोपभयेन च । बोधयामास त्वां विप्र नाहमस्तं गतस्तदा ॥४६ 
क्षमस्व भगवन्‌ ब्रह्मन्‌ मां शसं नोचितं मुने । ब्राह्मणानाञ्च हृद्यं नवनीतसमं सदा ॥ 
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तेषां णाद क्रोधश्वततोमस्मभवेज्ञगत्‌ । पुनः खर द्विज शक्तो नतेजस्वी ड्िजात्परः 
ब्रह्मणो वंशसम्भूतःप्रञञ्चलन ब्रह्मतेजसा । श्रीकृष्ण भावयेन्नित्यं ब्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ 
सुर्यस्य चचनंश्रुत्वाह्िजस्तुष्टोचभूच द । सूय्यो जगामस्वस्यानं शहीत्वात्राह्मणाशिषम्‌ 
तत्याज मनसां विघ्रः प्रतिज्ञापालनाय च । रुदन्तीं शोकयुक्तान्व हृदयेन i (५! 
सा सस्मार गुरं शम्सुमिष्टदेवं हरि विधिम्‌। कश्यपं जन्मदातार विपत्ती भयर्काषता | 
तत्राजगाम भगवान गोपीशः शम्भुरेच च । विधिश्च कश्यपश्चेच मनसा परिचिन्तित 
स च दृट्टा5मीष्टेवं निर्गुणं प्रतेः परम्‌ | तुष्टाच परया शक्तय प्रणनाम सुडम हुः "४. 
नमश्चकार शम्सुच्च त्रह्माणं कश्यपं तथा | कथमागमनन्तत्र इति प्रश्नं चकार सः ॥५५ 
ब्रह्मा तद्वचनं श्रुत्वा सहसा समयो चितम्‌ | तमुचाच नमस्कृत्य हृषीकेशपदास्वुजम्‌ | 
े ब्रह्मोबाच । 

यदित्यक्ता धर्मपत्नी धर्मिष्ठा मनसा सतो । कुरुष्वास्यां खुठोतपत्ति स्वधमेपालनाय वे 
यति र्चा ब्रह्मचारी वा भिक्चुवेनचरोऽपि घा । | 

जायायाश्व सुतोतपत्ति इत्वा पश्चाद्‌ भवेन्सुनिः ॥ ५८ ॥ 

अकृत्वा तु सुतोतपत्ति चैरागी यस्त्यजेत्‌ प्रियाम्‌ 
सचेत्तपस्तत्‌ पुण्यश्च चाळन्याञ्च यथा जलम्‌ ॥ ५६॥ | 
. ब्रह्मणो वचनं शरुत्वा जस्त॒कारुमुनीश्वरः । चकार तन्नाभिस्पर्श योगेन मन्त्रपूर्वकम्‌ 
' तस्मै शुभाशिषं दत्त्वा ययुद्‌वामुद॒न्विता: । मुदान्विताच मनसा जरतूकारमुदान्वित 
मुनेः करस्पर्शमात्रात्‌ सद्यो गर्मो वभूच ह । मनसाया सुनिध्रेठ सु निश्रे्ठ उवाच ताम्‌ 
| जरत्कारुर्वाच । ह | 
गर्मेणानेन मनसे तव पुत्रो भविष्यति जितेन्द्रियाणां प्रवरो धर्मिष्ठो वेष्णवाग्रणी'! 
तेजस्वी च तपस्वीच यशस्वीच गुणान्वितः | घरोवेदविदाञ्जैव यो गिनां ज्ञानिनाँ 7" 
स च पुत्रो विष्णुभक्तो धा्मिक'कुल्सुद्रेत्‌ । नृत्यन्तिपितरः सर्वे यजान्ममातरोशु 
पतिब्रत। सुशीला या सा प्रिया प्रियचादिनी । धमिष्ठपुत्रमाताच कुलजा कुळपालिकी 
हसिभिक्तिप्रदो बन्धुस्तदिष्टं यत्‌ सुखपदम्‌ । योपन्धछित्‌ सच पिता इररवमग्रदश 
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सा गर्भेघारिणीयाच गर्भेव/स वमोचनी । चिष्णुमन्त्रप्रदाता च स गुरुविष्णुभक्तिदः ॥ 
गुरू्चज्ञानदाताच तजूज्ञानं कष्णभाचनम्‌ । आध्रह्मस्तम्वपय्यन्तं यतो विश्वं चराचरम्‌॥ 
आविभूत॑ तिरोभूतं किया ज्ञानं तदन्यतः । वेद योगजं यदुयत्तत्सारं हरिसेघनम्‌॥ 
तत्त्वानां खारभूतश्च हरेरन्य द्विडम्वनम्‌ । दत्तं ज्ञानं मया तुभ्यं स्वामी ज्ञानदो हि यः 
ज्ञानात्‌ प्रसुच्यतेचन्धात्‌ ख रिपुयों हिवन्धदः । चिष्णुभ,क्तयुतं ज्ञानं नो ददा तिदियोरुरुः 
स रिपुः शिष्यघाती च यतो चन्धान्न मोचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
जननीगर्भ जात्‌ छेशात्‌ यमताड़नजात्तया । न मोचयेद्यः खकथं शुरुस्तातो दिवान्धघः। 
परमानन्द्रूपञ्च ङष्णमागेमनश्चरम्‌ (न दशेयेद्यः सकथं क॑.द्ृशो बान्धवो नृणाम्‌। 
भ साध्वि परं ब्रह्माच्युतं कृष्णञ्च निर्गणम्‌॥ ७४ ॥ 
नि्मूलञ्चपुराकमे भवेद्‌ यत्सेचयाधुवम्‌ | मया छलेन त्वं त्यक्ता क्षम दोषं ममप्रिये ॥ 
क्षमायुतानांसाध्चीनां सत्वात्‌ क्रोधोन विद्यते । पुष्करैतपसेयामि गच्छदे वियथासुखम्‌। 
श्रीकष्णचराणाम्भोजेध्यान विच्छेदकातरः । धना दिषु स्त्रियां प्री तिः प्र॒ त्तिवत्मेगच्छताम्‌ 
_ श्रीकृष्ण रणास्मोजे निष्पूहाणां मनोरथाः ॥ ७८ ॥ 
जरत्कारुचचः श्रुत्वा मनसा शोककातरा । सा साश्रुनेत्रा चिनयादुवाच प्राणचछ्लभम्‌। 
| मनसोचाच । 
दोषेणाहंत्वया त्यक्तानिद्राभ> नने प्रभो। यत्र स्मरामित्वां वन्धो तत्रमामागमिष्यसि 
बन्घुभेदः झुंशतमः पुत्रभेद्स्ततः परः । प्राणेशमेदः प्राणानां विच्छेदात्‌ स्वतः परः ॥ 
पतिः पतिव्रतानाञ्च शातपुत्राधिकः प्रियः । सचेस्माञ्च प्रियःस्त्रीणां प्रियस्तेनो च्यते वुधैः 
| युते यथेकपुत्राणां वैष्णवानां यथ हरौ । नेत्रे यथेकनेत्राणां तृषितानां यथा जळे ॥ 
'. क्षुधितानां यंथान्ने च कामुकानां यथा स्त्रियाम्‌ 
यथा परस्वे चौराणां यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥८४॥ - 
चिदुषाञ्च यथाशास्त्र वाणिज्ये घणिजां यथा । 
_ तथा शश्वन्मनःकान्ते साध्वीनां योषितांप्रभो ॥ ८ ॥ 
| इत्युत्तचा मनसादेची पपात स्वामिनः पदे । क्षणञ्चकार क्रोड़े तां कुपयाच कृपानिधिः 
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वेत्रोदकेन मनसां खापयामास तां सुनिः। साश्रुणाचसुनेः क्रोडं सिप्रेच भेदकातर 
वंदा ज्ञानेन तौ द्वौच विशो कौ चवभूषुः । स्मारं स्मारं पदाम्मोजंङष्णस्य परमात्मन 
जगामतपसे विग्र:स कान्तां छुप्रवोध्यच । जगाममनसाशम्भोः केलालं मन्द्रिंगुरोः| 
पार्वती दोधयामास मनसां शोककषिताम्‌। शिवश्चातीच ज्ञानेन शिवेन च शिवालये 
खुपशस्ते दिने साध्वी खुघाव मङ्गले क्षणे । नारायणांशं पुत्रश्च ज्ञानिनां यो गिनांगुस् 
गर्भ स्थितो महाज्ञानं शरुत्वा शङ्करवक्त्रतः। स बभूवच योगीन्द्रोयो गिनां ज्ञानिनांगुरु 
जातकं कार्‍यामास चाचयामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास शिवायच शिवः शिशोः 
रलत्रिकोटिलक्षश्न ब्राह्मणेभ्यो ददौ शिवः । पार्वंतीच गवां लक्षं रल्मानि चि षिधानिच। 
शस्सुश्च चतुरो वेदान, वेदाङ्कानितरांस्तथा । वालक पाठयामास ज्ञानं सत्यु ञ्जपंपरम्‌। 
भक्तिरास्ते स्वकान्ते चाभोऐ् देवे हरोगुरो । यस्यास्तेन च तत्पुत्रो वभूचास्तीकएवर 
जगाम तपसे विष्णोःपुष्करं शङ्कज्ञया | संप्राप्यं च महामन्त्रं तपश्च परमात्मनः। 
दिव्यं चषेत्रिलक्षञ्च तपस्तप्त्वा तपोधनः । आजगाम महायोगी नमस्कर्त्त शिवंप्रभुग| 
शङ्क नमस्ङृत्य इत्वाच बालक पुरः । सा चाजगाम मनसा कश्यपस्याश्रमं पितु 
तां संपुत्रां सुतां दृट्टा सुर प्राप प्रजापतिः । शतलक्षञ्च रत्नानां ब्राह्मणेम्यो ददौ सुते 
त्राहमणान्‌भोजयामास असंख्यान्‌ श्रेयसे शिशोः । | 

अदितिश्च दितिश्चान्या सुद प्रापुः परं तथा । 

सां सपुत्रा च सुचिरं तस्थौ ताताळये तदा । तदीयं पुन राख्यानं च द्गयामि तन्निशामर्या 
अथामिमन्युतनये ब्रह्मशापः परिक्षिते । बभूव सहला ब्रह्मन्‌ दैवदोषेण कर्णा [१० 
सप्तादेसमतीते तु तक्षकस्त्वाञ्चमोक्ष्यति। शशाप शट्गीचरेतीरं कौ शिक्याश्च 
राजा श्रत्वा तत्मत्रत्ति गड्ठादारंजगामसः । तत्र तस्पौच सप्ताइंशुश्राच धर्मसं दितम्‌ 
सप्ताहे समतीते तु गच्छन्तं तक्षक पथि। घन्वन्तरिनु पं भोक्त ददशो गामु को १४0 
ठयोर्वभूत्र संवादः खुप्री तिथ्व परस्परम्‌ । धन्वन्ति गि प्राप तञ्चषकः स्वेच्छया द्दौ 
स ययी तं गृहीत्वा तु तुएः प्रद्षण्मानत: । तक्षको भज्षपामास नृपञ्च मञ्चकस्िः 
राजाजगाम वेकुण्टं स्मारंस्मारं हरिगुरुम | सत्कारं कारयामास पितुर्जन्मेजयःशुव! 
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राजा चकार यशश्च सरसत्रं ततो सुने । प्राणांस्तत्याज सर्पाणां सपूहो ब्रह्मतेजसा ॥ . 
ख तक्षकश्च भीतश्च महेन्द्रं शरणं ययौ । सेन्द्रश्च तक्षक हन्तुं विप्रवरगः समुद्यतः ॥१११ 
अथ देवाश्च सुनयश्चययुर्मेनलान्तिकम्‌ः। तां तुष्टाच महेन्द्रश्च भयकातरचिहृळः ।११२। 
तत्र आस्तीक आगत्य यज्ञश्च माजुराज्ञया । महेन्द्रतक्षकप्राणान्‌ ययाचे भूमिपं वरम्‌ ॥ 
ददौ चरं नुपश्रेष्ठः कृपया ब्राह्मणाज्ञया । यज्ञं समाप्य विप्रेभ्यो दक्षिणाञ्च ददो सुदा ॥ 
विप्राश्च सुनयोदेवा गत्वाचमन लान्तिकम्‌। मनसां पूजयामासुरुतुएटयुश्च पूथकरथक । 
शक्रः संभूतसंभारो भक्तियुक्तः सदाशुचिः । मनसां पूजयामास तुष्टाव परमाद्रम्‌ ११६ 
द्त्वा षोड़शोपचारेचेलिश्च तत्‌ प्रियं तदा । प्रददौ परितुष्टश्च त्रह्मविष्णुसुराज्षया ॥ 
संपूज्य मनसादेवों प्रययुःःस्वाळपश्चते। इत्येवंक थितं सर्च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
केनस्तोत्रेणतुएाव महेन्द्रोमनलांसतीम्‌। पूजावि थिक्रप्रंतस्याः श्रोतुमिच्छामितत्वतः॥ 
| नारायण उचाच | PR 
सुल्लातःशुचिराचान्तोधत्वा धौतेच चाससी । रल्नसिहासने देवीं वासयामासभक्तितः | 
स्वर्गेगङ्काजळेरे रल्लकुम्मस्थितेन च । ख्रापयामास मनसां महेन्द्रो वेद्मन्त्रतः ॥ 
चाखली घाखप्रामास चहिएुद्वे मतो प्मे। सर्वाङ्गे चन्दनं दत्त्या पाद्याघ्यं भक्तिसंयुतः. 
'गणेशश्च दिनेशञ्च वहि शिष्णु शिरं शिवाम्‌ । संपूज्य देवषद्कञ्च पूजयामास तांसतीम्‌ 
ओं हीं श्रीं मनसादेव्ये स्वाहेत्येचश्च मन्त्रतः। दशाक्षरैण मन्त्रेणद्दौ सर्च यथोचितम्‌ 
दत्त्वा षोडशोपचारं भक्तितो दुळेमंहरिः । पूजयामा त भक्तयाच ब्रह्मणाप्रेरितो सुदा ॥ 
वाद्यं नानाप्रकासञ्च चाद्यामास तत्र चे । वभूव पुष्पवृष्टिश्च नभसो मनसोपरि ।१२६॥ 
देवो चिप्राज्ञया तत्र ब्रह्मविष्णु शित्राज्ञया । तुष्टाव साश्चुनेत्रश्च पुलका ञ्चितचिग्रहः ॥ 
महेन्द्र उवाच । 
दैचि त्वां स्तोतुमिच्छामि साःचीनां प्रवरां चराम्‌ । 
परापराञ्च परमां न हि स्तोतं क्षमोऽघुना ॥ १२८॥ 
स्तोत्राणां लक्षणं वेदे स्त्रमावाख्यानतःपरम्‌ । न क्षः प्रकृति चरुं गुणानां तब सुचते 
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शुद्धसत्वस्वरूपात्वं कोपहिसाविवजिता । न च शत्तोसु निस्तेनत्यक्तयां च त्वयायतः॥ 
` त्वं मया पूजिता साध्वि जननी च यदादितिः ॥ १३० ॥ 
दयारूपाच भगिनी क्षमारूपा यथाप्रसू; । त्वयामे रक्षिताः प्राणाः पुत्रदाराः सुरेएवरि| 
अहँकरो मि त्वां पूज्यां प्रीसिश्चवळेते मन । नित्यं य्रित्वं पूज्या भवे5त्रजगदस्विके 
तथापि तवपूजञाञ्च घद्धेयामि च स्वेतः । ये त्वामाषाढ़ तंक्रान्यां पूज्रयिष्यन्ति भक्तितः 
पञ्चम्यां मनलाल्यायामिषान्तंवा दिनेदिने । पुत्र शत्रादयस्तेषां वद्धेन्ते च धनानि च। 
यशखिनः कीत्तिमन्तो विद्यःघन्तो शुणारषिगाः । | 
ये त्वां न पूजयिष्यरित निःद्न्त्यज्ञ.नतो जनाः ॥ १३५॥ 
लक्ष्मीहीना भ चिष्यन्तितेषांनागभयंलदा । त्वं स्वर ळःमीःस्वगं च वेकुण्ठेकमलाकला 
नारायणांशो भगवान्‌ जरत्कारुमंनीशवएः । तपसा तेजसा त्वाञ्च मनसा ससे पित 
अस्माकं रक्षणायेच तेन त्वं मतस।मिधा । मनला देवितुं शक्ता आत्मना सिद्धयो गिता 
तेन त्वं मनसादेची पूजिता घन्दिता भवे । यां भक्त्या मनसा देचा:पूजयन्त्यनिशंभूशा 
तेन त्वां मनसादेचीं प्रवदर्त पुराविदः । सत्यरूपा च देवी त्वं शाश्वत्‌ सत्व निषेचयां 
यो हि यद्ढावये ज्नित्यंशतंप्रापो ति तःसमम्‌ । इन्द्रश्च मतसांर्नुरघाशुहीत्यभ गिनीञ्चताम 
प्रजगाम स्वभवनं भूषावासपरिच्छदाम्‌ । पुत्रेण साद्धं सा देवी चिरं तस्थौ पितुग हे। 
स्रातृमिः पूजिता शश्चन्मान्या चन्द्यां च सर्वतः । | 
गोलोकात्‌ सुरभी ब्रह्मन्‌ तत्रागत्य सुपूजिताम्‌ ॥ १४३ ॥ 
तां ख्रापयित्वा क्षीरेण पूजयामास सादरम्‌ । ज्ञानञ्च कथयामास सुगोप्यं सर्व दुळे 
तदा देवे पूजिता सा स्च^लोक पुनर्ययौ ॥ १४४ ॥ प 
इद्‌ स्तोत्रं पुण्यचीजं तां संपूञ्यच यः पठेत्‌ । तस्य नागभयं नास्तितरुय वंशो द्ववस्यंर 
घिषं भवेत्‌ सुधातुल्यं सिद्धस्तोत्रं यदपठेत्‌। पञ्चळश्चजपेनेच सिद्धस्तोत्रो भवेन्नर ॥ 
सर्पशायी भवेत सोऽपि निश्चितं स{चाहनः ॥ १४७॥ | 
इति थ्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संघादे मनसोपाख्याने 

| स्तोत्रकथन नाम ६द्‌तत्चारिशात्तमो ऽध्यायः । 
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`  सप्तचत्ारिशात्तमो ऽध्यायः 
सुरम्युपाख्यानम्‌ | 

नारद्‌ उचाच। न 
का वा सा सुरभीदेवी गोलोकादागताचया । तञ्जन्मचरितंब्रह्मनश्रोतु मिच्छामितत्वतः 
न्‍ नारायण उचाच | हर 
गचाम धिष्ठातृदेवी गवामाद्या गचां प्रसूः । गयां प्रधाना सुरभी गोलोके च समुद्धवा ॥ 
सर्वा दिख॒ऐः कथनं कथयामि निशामय । वभूच तेन तज्ञन्म पुरा वृन्दावने घने ॥ ३ ॥ 
एकदा राधिकानाथो राधया सह कौतुकात्‌ । गोपाडुनापरिद्वतः पुण्यं वृन्दावन ययो 
सहसा तत्र रहसि विजहार च कौतुकात्‌ । वभूच क्षीरपानेच्छा तदा स्वेच्छामयस्य च 
सखजे सुरभों देयो लीळया घामपाश्वेतः । चत्सयुक्तां दुग्धवतीं घत्सानाञ्व मनोरमाम्‌ 
दृष्टा खचत्सां सुदामा रल्लभाण्डे दुदोह च । क्षीरं छुधातिरिक्तञ्च जन्मस्टत्यु्रं परम्‌॥ 
 सदुष्णश्व पयः स्वादु पपौ गोपपतिः स्वयम्‌ । सरो बभूच पयसा भाण्डविस्रंखनेनच 
दीर्घे च विस्तृते चैव परितः शतयोजनम्‌ । गोळोकेषु प्रसिद्धश्च स च श्वीरसरोवरः ॥ 
' गोपिकानाञ्च राधायाः क्रीड़ाचापीबभूवसा । रललेन रचिता तूण भूता वापीश्वरेच्छया 
चभूव कामघेनूनां सहसा ळक्षकोटयः । तावन्तो हि च वत्साश्च सुरभी लोमकूपतः ॥ 
तासां पुत्राश्च पौत्राश्च .संवभूबुरसंख्यकाः । कथिता च गवां सष्टिस्तयाचपूरितं जगत्‌ 
पूजाञ्चकार भगवान्‌ सुरभ्याश्च पुरा सुने । ततो चभूच तत्पूजा त्रिषु लोकेषु दुलेभा ॥ 
दीपान्वितापरदिने श्रीकृष्णस्याज्या भवे । बभूच सुरभी पूजा धम्मेचकत्रा दितिश्षुतम्‌॥ 
ध्यानं स्तोत्रं मूलमन्त्रंयदुयत्‌ पूजा वि धिक्रमम्‌ । वेदोक्तञ्चमहाभाग निवोधकथयामिते 
आं सुरभ्येनम इति मन्त्रस्य च षड्क्षरः। सिद्धो लक्षजपेनेच भक्तानां कल्पपादपः ॥ 
ध्यानञ्च यज्ञुरवेदोऊं पूजनं सर्वसम्मतम्‌ । ऋद्धिदां वृद्धिदाओव सुक्तिदा सवंकामदाम्‌॥ 
लक्ष्मोस्वरूपां परमां राधासहचरीं पराम्‌। गचामधिष्टठातृदेचीं गवामाद्यां ग्वा प्रथम ॥ 
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२६४ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ र प्रकृतिला; 
पवित्ररूपां पूज्याञ्व भक्तानां सर्वेकामदाम्‌ । यया पूतं सर्वेचिश्‍वं तां देवीं सुरभीं मो 
घटे वा घेनुशिरसि बद्धस्तम्मे गवाश्व घा । शालग्रामे जळ5मो घा खुरभींपूजयेदुद्रिर 
दीपान्वितापरदिने पूर्वाह्न भक्तिसंयुतः । यः पूजयेच्च खुरभी स च पूज्यो भवेदुभुवषि। 
एकदा त्रिषु लोकेछु चाराहे विष्णुमायया । क्षीरं जहार सहसा चिन्तिताश्च सुराद 
ते गत्वा त्रहमलोकञ्च ब्रह्माणं तुएवुस्तदा । तदाज्ञया च सुरभीं तुष्टाव पाकशासनः। 
महेन्द्र उचाच । 
नमो देव्ये महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः । गवां घीजस्वरूपाये नमस्तेजगदस्विके।३ 
नमो राधाप्रियायै च पदझांशायै नमो नमः । नमः कृष्णप्रियाये च गचां मात्रे नमो ताः 
कव्पवृक्षस्व॒रूपाये सचंषां सर्‍ततं परम्‌ ॥२५॥ 
श्रीदाये धनदाये च वृद्धिदाये नमो नमः । शुभदाय प्रसन्नाय गोप्रदाय नमो नमः | 
यशोदायै कीत्तिदाये धम्मंज्ञाये नमो नमः । स्तोत्रश्रचणमात्रेण तुएा हृष्टा जगत्परतु। 
आचिचेंभूच तत्रैव ब्रह्मलोके सनातनी । महेन्द्राय वरं द्त्वा वाञ्छितञ्चापि दुळभम्‌। 
जगास सा च गोलोक ययुर्देचादयो ग्रहम्‌ । बभूव विश्वं सहसा दुग्धपणेञ्च नादा 
दुग्धात्‌ घृतं ततो यज्ञस्ततःप्रीतिःसुरस्य च । इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तम्चयःपरे 
खर गोमान्‌ धनवांश्चेचकी त्तिमान्‌ पुण्यमानभवेत्‌ । सल्लातःसर्वतीर्थषुस वंयज्ञेघुदी क्षि 
इद्द लोके सुखं भुत्तवा यात्यन्ते कृष्णमन्द्रम्‌ । सुचिरं निचसेत्तत्र करोति | 
न पुनभंचनं तस्य ब्रह्मपुत्र भवे भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

` इति श्रीत्रह्मचेचत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संघादे खुरस्युपाख्यातं 
नाम सपचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । | 





र 
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अष्टचत्वारिशत्तमो5्याय: ` | 
राधिक्रार्यानम्‌ | 
नारद्‌ उचाच । , 
नारायण महाभाग नारायणपरायण । नारायणांश भगचन ब्रहि नारायणीं कथाम्‌ ॥२। 
श्रतं सुरभ्युपाख्यानमतीच सुमनोहरम्‌ । गोप्यं सर्व पुराणेषु पुराविद्विः प्रशंसितम्‌॥२॥ 
अधुना श्रोतु मिच्छामिराधिकाख्यानमुत्तमम्‌ । तदुत्पत्तिञ्चतदु्यानंस्तोत्रंकचचसुत्तमम्‌ 
श्रीनारायण उघाच । 

पुरा कैलाशशिखरे भगचन्तं खनातनम्‌। सिद्धेशं सिद्धिदं सचे स्वरूपं शाङ्करं परम्‌ ॥४॥ 
प्रफुलुचद्नं प्रीतं सस्मितं सुनिमिः स्तुतम्‌। कुमाराय प्ररोचन्तं कृष्णस्य. परमात्मनः। ` 

राखोत्सवरसाख्यानं राखमण्डलचर्णनम्‌॥ ५ ॥ 

तदाख्यानाचसाने च प्रस्ताचाचसरै सती ॥६॥ 
पप्रच्छ पार्वती स्फीता सस्मिता प्राणचलभम्‌ । स्तवनं कुर्वंती भीताप्राणेशेनप्रसादिता 
प्रोचाच तं महादेव॑ महादेची सुरेश्वरी | अपूर्व राधिकाख्यानं पुराणेषु सुदुळभम्‌ ॥८॥ 

श्रीपार्वत्युचाच । 

आगमे निखिळं नाथ £ तं सर्वमनत्तमम्‌ । पश्चरात्रादिक नीतिशास्त्रं योगञ्चयोगिनाम्‌ 
सिद्धानां सिदिशास्त्रञ्चनानातन्त्रंमनोहरम्‌। भक्तानां भ'क्तिशासत्र्चकृष्णस्यपरमातमनः 
देचीनामपिसर्घासांचरितंत्बन्सुखाम्बुजात्‌ । अधुनाओतुमिच्छामिरा धिकाख्यानसुत्तमम्‌ 

श्रतौ श्रतं प्रशंसा च राधायाश्च समासतः । 

त्वन्मुखात्‌ काण्वशाखायां व्यासेन तां चदाधुना ॥ १२॥ 
आगमाख्यानकाले च भचता स्वीकृत पुरा । नहीश्वरव्याहृतिश्च मिथ्या भवितुमहति 
ठदुरपत्तिञच तदुध्यानं नाःनोमाहातपयमुत्तमम्‌। पूजाचधानंचरितंस्तोतरकचचमुंत्तमम्‌ 
आराधन विधानडच पूजापद्धहिमीरिरूतम्‌ | सारप्रतं हरहि भगघनमांभक्तां भक्तवत्सल 
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२६६ ॐ ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ अ [ २ प्रहि 
कथं न कथितं पूर्वेमागमार्यानकाळतः । पार्वेतीववनं श्रुत्वानत्रवकत्रो बभूव सः। 
पञ्चवक्तरश्च भगवान शुष्क करडी ठताळूकः । खसत्यमङ्गमीतश्चमीनोभूतो हि चिन्तित; | 
सस्मार कृष्णंध्यानेनामी ए३ेवंकृपानिधिम्‌ । तदउुज्ञाश्वसंप्राप्यस्वाद्धाज्ञांतासुवाचस: | 
निषिद्धोऽहं भगवता कृष्णेन परमात्मना । आगमारम्मसमये राधाख्यानप्रसड्ठतः | 
. मद्दाङ्स्वरूपा त्वं न मद्भिन्ना स्वरूपतः । अनोऽजुज्ञां ददौ छृष्णः मह्मं चक्तु महेश्वरि। 
मदीष्टदेचकान्तायाराधायाश्चरितंलति । अतीव गोपनीयश्च सुखदं कृष्णभ क्तिदम्‌ ॥१! 
जानामि तदहं दुर्गे सच पूर्वापरं घरम्‌। 
यज्ञानामि रहस्यञ्च न तन्‌ चहा फणीश्वरः ॥२२॥ 
न तत्‌ सनःकुमारश्च न च घम्मेः खतातनः । 
न देवेन्द्रो मुनीन्द्राश्च सि देन्द्राः सिद्पुङ्गवाः ॥२३॥ 
मत्तो चळबती त्वञ्च प्राणांस्त्यक्तं समुद्यता। 
अतस्वां गो२नी गञ्च कथयामि सुरेश्वरि ॥२४॥ | 
भ्टणु दुत प्रवक्ष्यामि रहस्पं परमादुतम्‌ । चरितं राधिकायाश्च. दुळभञ्च खुपुण्यदम्‌। 
पुरा जरन्दाचने रम्ये गोलोके रास3ण्डरे । शतश्टड्रकदेशे च माळतीम.लिकाचने ॥२६॥| 
रत़सिहासने रम्ये तस्थौ तत्र जगत्पतिः । स्वेच्छामयश्च भगवान्‌ बमूच प्मणोत्खुकः | 
- रमणं कत्तमिच्छा च तदुवभूच सुरेश्वरी । 
इच्छया च भवेत्‌ सव तस्य स्वेच्छामयस्य च ॥२८॥ 
एर्तास्मन्नन्तरे दु। द्विधारूपो वभूव सः । 
दक्षिणाङ्गञ्च श्रीकृष्णः घामार्द्वाङश्च राधिका ॥२६॥ 
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'अष्टचत्वारिशत्तमोष्ध्यायः ] ` ओ. राधिकाख्यानम्‌ र ‘२६७ 


मांगल्ये मंगला हंश्चस्तनयुग्मञ्च चिस्रति। नितम्ब. श्रो णिभारात्ता नचयौचनसंयुता ॥३५ 
कामातुरां सस्मितां तां द्दशेरसिकेशवरः । दुष्टाकान्तांजगत्क्रान्तो वभूवरमणोत्खुकः ॥ 
दृट्टाचेवं सुकान्तश्च सा दधार हरैःपुरः । तेन राधासमाख्याता पुराचि द्विमेदे श्रि ॥३७ 
राधा भजति श्रोकृण्णं स चताञ्च ररस्परम्‌। उभयोःसत्रेसाम्यश्चलदासन्तोचद्‌न्ति च ॥ 
भवनं धाचनं रासे स्मरत्यालिंगनं जपेत्‌ । तेन जल्पतिराङ्कतांशस्यां राधां मदीश्चरः ॥ 
राशाव्दोच्चारणाद्गक्तो याति मुक्ति सुदुलभाम्‌ | 
धाशत्धोचचारणात्‌ दुग घावत्येव हरेःपदम्‌ ॥४०॥ 
कृष्णवामांश लम्मूत्रा राधा रासे अ ऐेपुण । तए्याश्चांशांशकरुपा चभूतुर्देचयो षितः ॥ 
रांइत्यादानच चनो धा च निर्वा णवाचकः | ततो ५वाभो तिसु क्तेञ्चलाचराधाप्रकीत्तिता ॥ 
सभूव योपीसंघश्च राधाया लोमकूपतः । श्रोळष्णलोमक्रूपेम्यःबभूबुः सर्वचलूवाः ॥४३ 
राधाचामांशमागेन महालक्ष्मीबेंभूच सा । 
शास्या थिष्ठातृद्रेची खा गृहलक्ष्मीर्वभूच सा ॥४४॥ 
. चतुर्भुजस्य खा पल्नो देवी वेकुण्ठवासिनी | तरंशाराजळइमीश्चराजसम्पतप्रदायिनी ॥ 
'तदंशा मच्यलक्ष्मीश्र गृहिणाञ्च णे ग्रहे । शास्याधिष्ठातुदेचो च सा पव ग्रहदेचती ॥ 
स्वयं राधाकृष्णपत्नीकृष्णवक्षःस्थलस्थिता । प्राणाधिष्ठातृदेचीचतस्पेच परमात्मनः ॥ 
आत्रह्मस्तमवपT्रन्तं सत्रे मिथप्रेव पाचे.ते । भजसत्यंपरंत्रह्मराघेशं त्रिगुणात्पय्म्‌ ॥४८ 
'परं प्रधानं परमं पण्मात्मानमीश्‍वरप। सर्वाद्यं सर्पूज्यञ्च निरीहं प्रतेः परम्‌ ॥४९॥ 
स्वेच्छामपं नित्यरूपं भक्तानुग्रह विग्रहम्‌। तद्वित्वानाञ्चदेवानां प्राकृतं रूपमेव च ॥५०॥ 
ततस्य प्राणाधिकाराघाबडु सौमाग्यलंयुता । महद्विष्णोः प्रसूःसाचपूलप्रकृतिरीशवरी ॥ 
मानिनींराधिकांसन्तःसदासेत्र न्तिनित्यशः । सुळमंयत्पदाम्मोजंत्रह्मादीनांलुदुळभम्‌॥ 
स्वप्ने राधा पदाम्भोजं न हि पश्यन्ति चलछ॒वाः । 
स्वयं देवी हरे: क्रोडे छायारूपेण कामिनी ॥५३॥ 
स च द्वादशा गोपानां रायाणः प्रचरः प्रिये । 
श्रीक्ृष्णांशश्च भगवान, चिष्णुतुद्यपराक्रमः ॥५४॥ 
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२६८ # ब्रह्मवैधत्तंपुराणम्‌ #  :- . :- . [२ भ्रति 
' सुदामशापात्‌ सा देवी गोलोकादागता महीम्‌ । 9 
वृषभानुग्रहे जाता तन्माता च कलावती ॥५५॥ ; 

इति श्रीत्रहमत्रेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंघादे हरगोरी- : 
संवादे राघोपाख्यानं नामाए्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 





एकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः 
हरगौरीसंबादे राधोपार्यानम्‌ । 


पावेत्युवाच । 
कथं सुदामशापञ्च सा च देवी ललाभ ह | 
कथं शशाप भृत्यो हि स्वाभीएदेचका मिनीम्‌ ॥१॥ 
| श्रीभगवानुवाच । | 
|. एण देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमादुतम्‌ । गोप्यं सवेपुराणेषु शुभदंभक्तिसुक्तिदम्‌ ॥२। | 
एकदा राशिकेशश्व गोलोके रासमण्डले । शतःर'गपवंतेकदेशे वुन्दाचने घने ॥३॥ 
ग्रहीत्वा विरजां गोपीं सौभाग्यां राधिकासमाम्‌। 
क्रीड़ाञ्जकार भगवान रत्नभूषणभूषितः ॥४॥ 
) / रत्तप्रदीपसंयुक्त रत्ननिर्माणमण्डले । अमूल्यरत्ननिर्माण त्पेचम्पकचचिते ॥५॥ 
___ कस्तूरीकुडुमासक्ते सुगन्थिचन्दनाचिते | सुगन्धिमालतीमाळासमूहपरिशोभिते ॥६. 
खुरतेथिरतिर्नास्ति दम्पती रतिपण्डितो । तौ द्वौ परस्परासक्ती सुखसम्भोगतन्तिती ॥ 
मन्वन्तराणां लक्षश्व कालः परमितोगतः | गोलोकस्यस्वल्पकालेजन्मा दिरदितस्यचं |. 
दूत्यश्चतस्रो ज्ञात्वा च कथयामासुः राधिकाम्‌ । | 
श्रत्वा परमरुए्टा सा .तत्याज हारमीश्वरी ॥६॥ 


प्रबोधिता च सखिभिः कोपरक्तस्यलोचना । चिहायरत्नालंकारं वहिशुद्धांशुकेशुमे। | | 
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घकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # राधोपाख्यानम्‌ ॐ २६६ 


क्रीड़ापद्श्च सद्रत्ना सूल्यदर्पणसुञ्ज्वलम्‌ । चकार लोपं घस्त्रेणसिन्दूरं चित्रपत्रकम्‌ ॥ 
प्रक्षाल्य तोयाञ्जलिभिर्सुखरागमळक्तकम्‌। घिस्रस्तकघरीमारामुक्तकेशीप्रकस्पिता ॥१२ 
शुछुवस्त्रपरीघाना रुक्षावेशादिवरजिता । ययौ यानान्तिकं तूणं प्रियाळीभिनिचारिता ॥ 
आज्ुहाचसखीखंघंरोषचिस्फुरिताधरा ।. शश्वत्‌कम्पान्वितांगीसागोपीमिःपरिवारिता 
तामिर्मक्यायुताभिश्च कातराभिश्च संस्तुता । आरुरोहरथं दिव्यमसूल्यरत्न निमितम्‌ । 

दशयोजनविस्तीण देव्य च योजनं शतम्‌ ॥१५॥ 
सहस्रचक्रयुक्तं च नानाचित्रसमन्वितम्‌ । नाना वि चित्रवसनै:सूद्ध्मै:क्षीमेविराजितम्‌॥ 
अघूदयरत्न निर्माणदर्पणे;परिशोभितम्‌ । मणीन्द्रजाळमाला लिपुष्पमाळाविराजितम्‌॥ 
सद्रत्नकळसे य॑क्तरम्यैमे न्द्रिको टिमिः । त्रिळक्षको रिमिःसाद्धंगोपीमिश्चम्रियालिभिः ॥ 
ययौ रथेन तेनेव सुमनोमाळिना प्रिये । श्रत्वा कोळाइलं गोपःसुदामा कृष्णपादः ॥ 

कृष्णं कृत्वा साचधानं गोपे साड पलायितः । 

भयेन कृष्णः सन्त्रस्तो घिहाय चिरजां सतीम्‌ ॥२०॥ 

स्वप्रेमभझो छष्णोऽपि तिरोधानं चकार सः । 

सा सती संमयं ज्ञात्वा विचार्य स्वहृदि क्रुधा ॥२१॥ 

राधाप्रकोपभीता च प्राणांस्तत्याज तत्क्षणम्‌ । 

घिरजालिगणास्तत्र भयविहळकातराः ॥२२॥ 
प्रययुः शरणं साध्वीं चिरजां तत्क्षणं भिया । गोलोकेसासरिद्रूपा वभूच शेलकन्यके ॥ 

वहो टियोजनधिस्तीणां दीर्घे शतगुणा तथा । गोलोक चेष्टयामास पारिखेव मनोहरा ॥ 

बभूबुः क्ुद्रनद्यश्च तदान्या गोप एव च। सर्वा नद्यस्तदंशाश्च प्रतिविश्वेषु सुन्दरि ॥ 
इमे सपतसमुदाश््र घिरजानन्दना सुषि । अथागत्य भगवती राधा रासेश्वरी परा॥२६॥ 
न दुष्टा विरजां ष्णं स्वगृद्च पुनयंयौ । जगाम कृष्णस्तां राधांगोपालेरसिःसह ॥ 
गोपी मिटा रियुक्ताभिर्चा रितश्च पुनः पुनः । हृट्टाङष्णश्चसादेची भरत्‌ सनञ्च चकारतम्‌ ॥ 
सुदामा भत्‌ सयामास तामेच छृष्णसन्निधो । कुद्वाशशापसादेचीसुदामान सुरेश्वरी ॥ 
गच्छ त्वमासुरीं योनि गच्छदूरमतो हुतम्‌ । शशापतांसुदामाचत्वमितोगच्छमारतम्‌ ॥ 
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शाताब्दे समतीते तु तीरथयात्राप्रसंगतः । ददृशे कृष्णं सा राधा स च ताञ्च परस्परम्‌ | 
तत्रो जगाम योलोकं राधया सह तत््ववित्‌ । कलावती यशोदा चजगामराघयासह ॥ . 








३०० * ब्रह्मवेचत्तेपुराणगम्‌ #॥ . .. -  [ २ प्रकृतिखण्डे 


भव योपीगोपकन्यागोपी सिःस्वाभिरेचच । तत्रतेकृष्ण वेच्छेदोम विष्य तिशतंसमा: ॥ 
तत्रभाराचतरणं भगवांश्च करिष्यति | इत्येवमुक्त्वा सुदामा प्रणस्य मातरं हरिम्‌। . 
साश्चुने्ो मोइयुक्तस्ततश्च गन्तुमुद्यतः ॥३२॥ 
राधा जगाम तत्पश्चात्‌ साश्रुनेत्रातिविहला । 
वत्स क यासीत्युच्चाय्यं पुत्र विच्छेदकातरा ॥३३॥ | 
कृष्णस्तां बोघयामाल विद्यया चङ़पामयीम्‌। शीघ्रं प्राप्स्यसि पुतंमारुदेत्येचमेवच | 
ख़ चासुरः शङ्खचूडः वभूच तुलसीप ति: । मच्छूलभिन्नकायेनगोलोकञ्चज्ञगामसः ॥३५ 
राधा जगाम वाराहे गोकुळं भारतं सती । वृषभानोश्चवेश्यस्यलाचकन्यावसूचह ॥३६ 
अयोनिसाभवा देवी वायुगर्भा कलावती । सुषुवे मायया चायु सा तत्राविवेभूष ह॥ 
अतीते द्वादशाब्दे तु इट्टा तां नवयोबनाम्‌ ॥३८॥ 
साद रायाणवेश्येन तत्‌ सम्बन्धं चकार सः । 
छायां संस्थाप्य तद्नेहे सान्तद्वानं चकार ह ॥३६॥ 
बभूव तस्य वेश्यस्य चिवाहश्छायया सह । गते चतुर्देशाब्दे तु कंसभीतश्छलेन च॥ 
जगाम गोकुळष्णः शिशुरूपीजगत्पतिः । कृष्णमातायशोदा या रायाणस्तत्‌ सहोद्रः ॥ 
गोलोके गोपकृष्णांशः सम्बन्धात्‌ कष्णमातुलः ॥४१॥ 
कुष्णेन सह राधायाः पुण्ये बृन्दावने घने । विवाहंकारयामास बिधिनाजगतां विधिः 
स्वप्ने राधापदाम्मोजं नहिपश्यन्तिवल्लवा: । स्वयंराधाहरेःको डे छायारायाणमन्विरे॥ 
बष्टि बपेसहल्लाणि तपस्तेपे पुरा विधि: । राधिकाचरणाम्भोजदशेनार्थोचपुष्करे ॥४४ 
भारावतरणे भूमेर्भारते नन्दगोकुले । ददर तत्‌ पदाम्भोजं तपसस्तत्‌ फलेन च॥४५ 
किञ्चित्कालञ्च श्रीकृष्ण: पुण्ये बृन्दावने घने । 
रेमे गोलोकनाथश्च राधया सह भारते ॥४ ह जे 
सतः खुदामशापेन विच्छेद्श्व वभूव ह । तत्र भारावतरणं भूमेः कष्णश्चकार सः ॥४९ 
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यकोनपञ्चाशत्तमोऽघ्यायः ] # राधोपाख्यांनम्‌ # ३५१ 


चुषसाइुश्च नन्दश्च ययो गोळोकसुत्तमम्‌। 
सर्वे गोपाश्च गोप्यश्च ययुस्ता याः समागताः ॥५०॥ 
छायागोपाश्च गोप्यश्च प्रापुर्म क्तिञ्च सन्निधौ ॥५१॥ 
रेसुरेताश्च तत्रेव साद्धं इष्णेन पावति। षदूनिशल्लक्षको स्यश्चगोप्योगो पाश्चतत्समाः । 
गोलोक प्रययुरमक्ताः सादं कृष्णेन राधया ॥५२॥ 
द्रोणः प्रजाप तिनेन्दो यशोदा ततूप्रिया घरा । संप्राप पूवंतपसा परमात्मानमीश्चरम्‌॥ 
बसुदेवः करयपश्च देवकोचादितिः सती | देवमाता देव पिता प्रतिकद्पे स्वभावत: ॥ 
पितृणां मानखीकन्या राधामाता कलावती । 
घलुदामापि गोलोकात्‌ ब्ृषभानुः समाययौ ॥५५॥ 
इत्येवं कथितं दु राधिकाख्यानपुत्तमम्‌ । सम्पत्कर पापहः पुञपो त्र चिवद्धेनम्‌ ॥५६ 
श्रीकृष्णश्च द्विधारूपो द्वि्ुजश्च चतुर्भुज: । चतुर्भुजश्च वेकुण्ठेगोलोकेद्विसुजःस्बयम्‌ ॥ 
चतुभु अस्य पत्नी च महालश्मीः स प्स््रती । गंगचतुळखोचेचदेऽग्रोनारायण प्रियाः ॥ 
श्रीकृष्ण पत्नी सा राधा तदर्धा गसमुद्ठवा । तेजसा वयसासाध्वीरूपेणयगुणेनच ॥५६ 
आदो राधां समुच्वायर्षपश्चात्कृष्णंबदेदुवुघः । व्य तिक्रमेत्रहमहत्यांलभतेनात्रसंशयः ॥ 
कात्तिकीपूर्णिमायाञ्चगोलोकेरासमण्डले । चकारपूजांराधायातत्सम्ब न्थिमहोत्सचम्‌॥ 
सद्रलगु रिकायाञ्च कृत्वा तत्‌ कवचं हरिः । | 
दधार कण्ठे घाहो च दक्षिणे सह गोपकः ॥६२॥ 
त्वा ध्यानञ्च भत्तपा च स्तोत्रमेत्र चकारखः । राधाचवितताम्बूलंचखादमधुसूद्नः ॥ 
राधा पूज्या च कृष्णस्य तत्पूञ्यो भगवान्‌ प्रभु: । 
परस्पराभोष्देचो भेदरुनरक॑ ब्रजेत्‌ ॥६०॥ 
द्वितोये पूजिताः सा च धर्मेण ब्रह्मणा मया । 
अनन्तेन वासुकिना रचिणा शशिना पुरा ॥६५॥ 
महेन्द्रेण च रुद्रेश्वर मनुना मानवेन च । सुरेन्द्रेश्व सुनोन्द्रेश्च से चेरवैश्व पूजिता ॥६६ 
तृतीये पूजिता खा च सतद्वोरेरबऐण च । भारते च सुयज्ञेन पात्रेमित्रेुदान्बितैः ॥६७ 
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३०२. क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # ` [ २ प्रकृतिखण्डे 
ब्राह्मणेनाभिशत्तेन देवदोषेण भूभृता । व्याधिग्रस्तेन हस्तेन दुःखिनाच चिदूयता ॥६८ 
संप्राप राज्यं भ्रष्टश्री: स च राधावरेण च । त्रह्मदत्तेन स्तोत्रेणस्तुत्वाचपरमेश्वरीम्‌ ॥ 
अभेद्य कतरचं तल्या: कण्ठे चाहौ दधारसः । ध्यात्वाचकारपूजाञ्चपुष्करेशतवत्खरम्‌ ॥ 
अन्ते जगाम गोळोकं रत्नयानेन भूमिपः । इतितेकथितंसत्नंकिम्मूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्त महापुराणे प्र्तिखण्डे नारायण नारद्‌ संवादे हरगोरीसंबादे 
राधोपाख्यानं नामैकोनपश्चाशात्तमोऽध्यायः । 





पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


सुयज्ञोपार्यानम्‌ | 
पार्वत्युवाच । 

को वा सुयज्ञोनपतिः कुत्र चंरो समुद्धव: । कथं विप्रा मिशप्तश्च कथं संप्राप. राधिकाम्‌ 
सर्वात्मनश्च कृष्णस्य पत्नोंश्रीकृष्णपूजिताम्‌ । कथं विण्मूत्रधारी च सिषेवेपर्मेश्वरीम्‌ 
बष्टि वर्षसहस्राणि तपस्तेपे पुरा विधिः। यत्पादाम्मोजरैणूनां लब्धये पुष्करे चिञ्ुः॥ 
' कथं दद्र तां देवीं महालक्ष्मी पुरासतीम्‌ । दु्देश्यामपि युष्माकं दृश्यासावाकथंनुणाम्‌ 
कथं त्रिजगतां धाता तस्मैतत्कचचं ददौ । ध्यानं पूजा विधि स्तोत्र॑तस्याव्याख्यातुमददसि 

श्रीमदादेच उवाच | 
स्वायम्भुवो मनुर्देषि मनूनामादिरिव च । ब्रह्मात्मजस्तपस्वी च शतरूपापतिः प्रभुः | 
` उत्तानपाद्स्तम्‌ पुत्रस्तत्‌पुत्रो भत्र एवं च । भुवए्यकीसियिल्यातात्रेलोक्ये शैळकन्यके 
उत्कळस्तल्य पुत्रश्च नारायणपरायणः । स॒हल्नं राजतुप्रानां , पुष्करे स चकार ह ॥८| 
सर्वाणि रल्लपात्राणि ब्राह्मणेम्यो ददौ सुदा । अपूल्यरल्नराशीनां सहस्रं तेजसाद्र॒तम्‌ | 
_ ब्राह्मणेभ्यो ददौ राजा यज्ञान्ते सुमहोत्सवे । इष्टा तच्छोभनं यज्ञ॑ विधाताजगतांग्रिय 
` सुयज्ञं नाम नृपतेश्चकार सुरसंसदि। ख च राजा. सुयच्नश्च मनुवंश ससुद्धव: ॥ ११॥ | 
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अन्नदाता रत्नदाता दाता च सर्वेसम्पदाम्‌ । दशलक्षं गवाञ्चैव रत्न*्टड्ुपरिच्छदम्‌ ॥ 
नित्यं द्दी स विप्रेम्यो सुदायुक्तःसदक्षिणम्‌ । गवां द्वादशलक्षाणांददी नित्यंसुदा न्वितः 
खुपक्का निचमांसा नित्राह्म गेम्यश्व पार्वति । षट्कोटि ब्राह्मणानाञ्च भोजयामासनित्यशः 
चुष्य चऊप्रे लेह्य पेपेरतितृत्तं दिने दिने । विप्रलक्ष सूपकारं भोजयामास तत्परम्‌ ॥१५ 
यूपमन्नश्च खूपान्तं सगव्यं मांसवजितम्‌ | विप्रा भोजनकाले च मनुवंशसमुद्धवम्‌ ॥ 

न तुएुबुः सुयज्ञश्व तुष्ट्युस्तत्‌पित श्च ते॥ १६॥ 

दिनेषु यज्ञ यज्ञान्ते षटूनिशल्लक्षकोटयः ॥ १७॥ | 
चक्रुः सुमो जनं विप्राश्चातितृपाश्च सुन्दरि। ग्रहीतानि च रत्नानि स्वग्रहं वोडुमक्षमा: । 

ब्रषलेभ्यो ददौ किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ पथि च तत्यज्ञुः । 

_चिप्राणां भोजनान्ते च विध्रान्येम्यो ददौ नृपः॥ १६॥ 

स्थाप्युद्रत्तेतन्तत्र चान्नराशिलहल्लकप्‌। इत्वा यज्ञं महावाहुः समुवास स्वसंसदि ॥ 
रलेन्द्र्सारनिर्माणङत्रकोरिसमन्विते। रल्लसिहासने रम्ये चावते च सुखंस्कृते ॥ 
चन्दना दिछुसंसष्टे रम्ये चन्दनपल्त्रेः । शाखायुक्तपूणकुम्भरम्भावरक्षेश्च शोभिते ॥ 
चन्द्नाग हकएतूरीफळ सिन्दूरसंयुते । घलुवासचचन्द्रेन्दररुद्रादित्यसमन्विते ॥२३॥ 
सुनिनारद्मन्वा दित्रह्म विष्णु शिता न्विते । एतस्मिन्नन्तरे तत्र विप्र पकः समाययौ ॥ 
रूसो मलिनवासाथ्य शुष्ककण्डोएतालकः । र्सिहासनश्यञ्च माल्यचन्द्नचचितम्‌॥ 
राजानमाशिवश्चक्रे स स्मितः सम्पुटाञ्जछिः । प्रणनाम नपस्तः्च नोत्तो किञ्चिदेच हि 
सभासदश्च नोत्तस्थुजेह लुः स्वल्पमेवच । सुनिम्योऽपि च देतरेभ्योनमस्कृत्यद्विजोत्तमः 
शशाप नुपति क्रोधात्‌ तत्रातिष्ठ निरडुशः । गच्छ दूरमतो राज्यादुभ्रष्श्रीभेव पामर ॥ 
भवा चिरंगलत्ङुष्ठीबु द्विहीनोऽप्युपदुतः । इत्युकवा कम्पितःक्रोधात्सभास्यानहापुसुद्यतः 
ये तत्र जहुः सर्वे सम्तुत्तस्थुः समासदः । सर्वे चक्रुः परीहारं क्रोधं तत्याज ब्राह्मण: 
राजागत्य तं प्रणम्य रुरोद भयकातरः । निःसार समामध्यात्‌ हृदयेन विदूयता ।३१ 
ब्राह्मणो गूढ़रूपी च प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । तत्पश्चान्मुनयः-सर्चे प्रययुभेयकातराः ।३२ 
हे विप्र तिष्ठ तिष्ठेति संसुचाय्ये पुनः पुनः । पुलहश्च पुलस्त्यश्च प्रचेता भ्शुरङ्गिराः ॥ 
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३०४ ३ -त्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ # ` ` [२ प्रकृतिखएंडेः 
मरीचिः करयपश्चेत्र वशिष्ठः क्रतुरेव च । शुक्रो बृहस्पतिश्वेच दुर्वासा लोमशस्तथा॥ 
योतमञ्चकणादश्च कण्वः कात्यायनः कठः । पाणिनिर्जाजलिश्वेवऋष्यश्टड्री घिभाण्डकः 
आपिशलिस्तैत्तिलिश्व मार्कण्डेयो महातपाः | सनकश्च सनग्दश्व बो ढुःपैलः सनातनः | 
सनत्कुमारो भगवान्‌ नरनारायणात्रुषी । पराशरो जरत्कारुः संवत्तः करथस्तथा ।३७| 
औ वंश्चच्यवनश्‍चेचभरद्वाजश्चचात्मोकिः । अगस्त्यो ऽतिरुतथ्यश्चसङ्कत्तो ऽस्तीक आसुरिः 
शिलालिलोडूलिश्वेच शाळकयः शाकटायनः । गों घत्सःपञ्चशिखो जमद्शिश्वदेषळ; 
जैगीषव्यो चामदेचो बाळखिटप्रादयस्तश्रा । शक्तिदेक्षः कदंमध्य प्रस्कन्नः कपिलस्तथा 
विश्चामितरश्चक त्सश्च ऋचीकोऽप्यघमर्षणः । एतेचान्येचमुनयः पितरो 5 शिहेरिप्रिया 
दिक्पाला देवता:सत्रे विप्रपश्चात्‌ समाययुः । ब्राह्मणं चो धयामासुर्वासयामासुरीश्चरि 
सपूचुस्तं क्रमेणेच नीति नीतिविशारदाः ॥ ४३॥ 
इति श्रीव्रह्मयैचत्तं महापुरणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचा दे हरगोरीसंवादे | 
राधोपाख्याने सुयज्ञोपाख्यानं नाम पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 








एकपञ्चाशात्तमोऽध्यायः 

नृपमुनिसंवाद! | | 
| श्रीपार्वेत्युचाच । | 
किमूचुत्राह्मणंत्रह्मन ब्राह्मणात्रह्मण:सुता: । नी तित्ञा नी तिचचनंतन्मां व्याख्यातुमहेसि। 
श्रीमहादेच उचाच | | 
तुए रत्वा ब्राह्मणञ्च स्तयेन विनयेन च । क्रमेण चक्तुमारेमे मुनिसडठो घरानने॥ २॥| 
सनत्कुमार उचाच | “डी 

त्चतपश्चादागता लक्ष्मीः कीत्तिः सत्वं यशस्तथा । 
सुशीलश्च महैश्वय्यं पितरोऽग्निः सुरास्तथा ॥ ३॥ 
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आगता नुपगेहेभ्यः इरधा अ्रष्टश्चियं नृपम्‌ । भच तुष्टो द्विजश्रेष्ठ आशुतोषश्च ब्राह्मणः ॥ 
ब्राह्मणानान्तु हद्यं कोमळं नवनीतचत्‌। शुद्धं खुनिमेलञ्चैव माजितं तपसा मुने ॥५॥ 
क्षसस्वागच्छ चिप्रेन्द शुद्धं कुरु नुपालयम्‌॥ ६ ॥ 

अतिथिर्यस्य अझाशो ग्रहात्‌ प्रतिनिवत्तते । पितरस्तस्य देचाश्च वह्िश्चैच तथैच च ॥७ 

निराशाः प्रतिगच्छन्ति चातिथेरप्रतितग्रहात्‌ । क्षमस्वागच्छ चिमेनदर शुद्धं कुरुनपालयम्‌ ॥ 

स्त्रीधन गोल: छत श्व ब्रह्मघ्नेर्गरुतत्पगः । तुल्यदोषो भवत्येतैर्यस्यातिथिरनचितः ॥४॥ 

पुरुसत्य उवाच | 

ये पश्य न्तिवक्रद्वएया चातिथिणृहमागतम्‌ । दत्वास्चपापंतस्मैतत्‌ पुण्यमादायगच्छति । 

क्षमस्व नृपदोषश्च गच्छवतूस यथासुखम्‌ । राजा स्वकर्मदोषेणनो त्तस्थौततक्षमांकुरु॥ 
पुलह उवाच | 

राजश्रियाचिद्ययाचा ब्राह्मणंयो5वमन्यते । त्रिसन्ध्याहीनो पिप्रश्च श्रीहीन:क्षत्रियोभवेत । 

एकादशीघिहीनश्व विष्णुनेवेद्यचञ्चितः । क्षमस्चागच्छ पिप्रेन्द्र शुद्ध कुरु नृपालयम्‌ ॥ 
क्रतुरुचाच । 

ब्राह्मणःक्षत्रियो चापिचेश्योचा शूद्रणवच । दीक्षाहीनोभवेत्‌ सोऽपित्राह्मणंयोऽचमन्यते ` 

धनहीनःपुत्रहीनो भाय्याहीनो भवेद्‌ धुवम्‌ । क्षमस्वागच्छ भगचन्‌ शुद्धकुरुनृपालयम्‌ । 
अङ्गिरा उवाच । 

ज्ञानचान्‌ ब्राह्मणो भूत्या ब्राह्मणंयोऽचमन्यते । वृषावाहोभवेत्‌ सो5पिभारतेसप्तजन्मसु 
'मरीचिरुवाच । . | 

पुण्यक्षेत्रे भारतेच देवश्च त्राह्मणं गुरुम | विष्णुभक्तिविहीनश्व स भवेत्‌ योऽवमन्यते ॥ 
कश्यप उचाच | 

चैष्णवं त्राह्मणं इट्टा योऽसत्यमथमन्यते । चिष्णुमन्त्रबिद्दीनश्च तत्‌ पूजाविरतोभवेत्‌ । 

प्रचेता उवाच । 
अतिथि ब्राह्मणं इट्टा नाभ्युत्थानं करोति यः । पितमाठ्भक्तिहीनः स भवेद्गारते सुचि ॥ 


प्राप्नोति कौञ्जरीं योनिस मूढ़ः सप्तजन्मसु । शीघ्रंगच्छ द्विजश्रेछ राजानमाशिषंकुरु ॥ 
२०— 
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३०६ अँ त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकतिखण्डे 
दु्चासा उचाच। 
शुसंचा व्राह्मणं चापि देवताप्रतिमामपि । दृष्टा शीघ्रंन नमेदुयोस भवेच्छूकरो भ्रुवि ।२३ | 

मिथ्यासाक्षीचमचति तथाचिश्वासघातकः । क्षमस्चसर्वेमस्माकमातिथ्यशरहणं कुरु ॥ 
राजोबाच । | 
छलेन कथितो धमो यरुष्साभिर्म निपुटुवेः । सर्वं इत्वाच विस्पष्टं माञ्चसूड़ भवोधय | 
स्रीघगोघळतध्नानां गुरुस्त्रीगामिनान्तथा । ्रह्मप्नानाञ्चकोदोषो मां धूत को।वेदांचरा:। 

वशिष्ठ उचाच । | 
कामतोगोचघे राजन्‌ चपंती्थं भ्रमेक्षरः । यवयाचकभोजीच करैणच जलं पिवेत्‌ ।२५ 
तदाघेनुशतं दिव्यंत्राह्मणेम्यःसदक्षिणम्‌ । दत्त्वामुश्व तिपापाचभोजयित्वा द्विजं शतम्‌॥ 
प्रायश्चित्ते च क्षीणे च सर्वपापान्न मुञ्चति । पापावशेषाडुघति दुःखी चाण्डाल एवच. 
आतिदेशिकहत्यायां तद्द्रं फलमक्चुते । प्रायश्चित्तानुकन्ऐन सर्वेपापात्न सुञ्चति ॥२८ 
शुक्र उचाच । 

` _गोहत्याद्विणुणःपापःस्त्रीहत्यायांभवेदुश्षुषम्‌। प््टिषषेसह्ताणिकाळसूत्ेघसेदुश्ुषम्‌। 

' ततो भवेन्महापापी शकरः सप्तजन्मसु । ततो भचति सर्पश्च जन्मसप्त तत शुचिः ॥३० 
बृहरुपतिरुषाच । 

स्त्रीहत्याद्विगुणःपापो ब्रह्महत्याङ्तोभवेत्‌ । ळक्षचषमहाघोरे कुम्भीपाकेघसेदु्चचम्‌॥ | 
ततो भवेन्महापापी विष्ठाकीरः शताव्द्कम्‌। ततो भवति सर्पश्च सप्तजन्म ततःशुचिः॥ | 
) गोतम उचाच । | 
दोषः इतने राजेन्द्र त्रह्महत्याचतुर्गृणः । निष्छतिर्नास्ति वेदे च छृततघानास निश्चितम्‌ 
राजोचाच । | 
लक्षणञ्च कृतघ्नानां चद्‌ वेदविदांवर । कृतघ्नः कतिविधः प्रोक्त:केषु को दोषएच चांद? | 
मष्यश्टङ्ख उचाच । 
छृतघ्राः षोड़शविधाः सामवेदे निरूपिताः । सचेःप्रत्येकदो षेण प्रत्येक फलमश्ते २५ 
कृते सत्येच पुण्येच स्वघरमे तपसि स्थिते । प्रतिज्ञायाश्च दाने च स्वयोष्ठीपरिपालने |` 
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एकपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः ] # नुपमु निसंवादघणेनम्‌ # ३०७ 


गुरुछत्ये देवळत्ये कामङ्त्ये द्विजाचेने । नित्यकृत्ये च विश्‍वासे परधमंप्रदानयोः॥३७। 
एतान्‌ यो इन्तिपापिछः सृतघ्नइति स्मृतः । पतेषां सन्ति लोकाश्च तज्जन्म भिन्नयो निषु 
यांनयांश्वनरकां स्तेचयान्ति राजेन्द्रपापिनः । तेतेचनरकाःस न्तियमलोकेच निश्चितम्‌ ॥ 
सुयज्ञ उधाच । 
_ केर्किकृत्वाइतप्ञाश्चकान्‌्ान्‌यच्छन्तिरोरवान्‌। प्रत्ये कंश्रोतुमिच्छा मिवक्तुमर्हसिमेप्रभो 
कात्यायन उचाच । 
कृत्वा शपथरूपश्व सत्यं हन्तिःन पाळ्येत्‌ । स कृतघ्नः कालसूत्रे बसेदेच चतुर्यगम्‌ ४१॥ 
सप्तजन्मसु काकश्च सतञन्मशु पेचकः । ततः शूद्रो महाव्याधिः:सप्तजन्म ततः शुचिः ॥ 
श्रीसनन्द्‌ उचाच । 
पुण्यं त्वा चद॒त्येच कीतिवद्धेनहेतुना । स ऋृतप्नस्तप्तसूम्या' वसत्येच युगत्रयम्‌ ॥४३। 
पञ्चजन्मु मण्डूक खिछु जन्मखु कर्कटः । तदा मूको महाव्याधीद्रिद्रश्च ततः शुचि: ॥ 
सनातन उवाच । 
खधर्म हन्ति यो विप्र: सन्ध्यात्रयचिचजितः । अतर्पणञ्चयत्ख्नानं विष्णुनवेद्यवश्चितः॥ 
घिष्णुपूज्ञा विह्दीनश्च विष्णुमन्त्र विहीनकः । एकाद्शीविद्दीनश्चक्ृऽणस्यजन्मचासरे ॥ 
शिवरात्रौ चःयो सुङ्कते श्रीरामनचमी दिने । पितृकृत्यादिहीनो यःसकृतप्नइति स्खतः ॥ ` 
कुंस्भीपाके वसत्येवं याव दिन्द्राश्वतुदेशः । ततश्चाण्डालतां याति सत्तजन्मसु चिश्चितम्‌ 
शातजन्मनि गुभ्रश्च शतजन्मनि शकर: । ततो भवेद्‌ त्राह्मणश्च शूद्राणां सूपकारकः ॥ 
ततो भवेज्ञन्मसप्त ब्राह्मणो वृषवाहकः । शूद्राणां शवदाही च भवेत्‌ सपसु जन्मसु ॥ 
द्विजो भूत्वा जन्मसप्त भारते वृषळीपतिः । भुत्तवा खभोगलेशशञ्च ञ्रमित्वायातिरौरघम्‌ 
पुनः पुनः पापयोनिं नरकञ्चःपुनः पुनः । ततो भवेद्रदेभश्च मार्जारः पश्चजन्मसु ॥५२॥ 
पञ्चजन्म मण्डको भवेच्छुद्ध स्ततः क्रमात्‌ ॥५३॥ 
सुयज्ञ उचाच। | 
द्राणां पाककरणे शूद्राणां शवदाहने । शरद्रान्नभोजने घापि शूदसत्रीगमनेऽपि च ॥५४ 
'ब्राह्मणानाञ्चीको दोषो व्ृषाणांचाहनेतथा । एतानूसर्वानसमालोच्यत्रूहि मां निश्चयं सुने 
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३०८ # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखणे 
पराशर उचाच। 
शुद्राणां सूपकारश्च यो विप्रो ज्ञानदुवेलः । 
असीपत्रे चसत्येच युगानामेकसप्ततिः ॥५६॥ 
ततो भवेदर्दभश्च मूषिकः सप्तजन्मसु । तैलकीटो जन्म सत्त ततः शुद्धो भवेन्नरः || 
जरत्कारुरुवाच । 
भ्रत्य द्वारा खयं चापि यो विप्रो वृषवाहकः । 
सहृतप्न इति ख्यातः प्रसिद्धो भारते नृप ॥५८॥ 

' ब्रह्महत्यासमं पापं तन्नित्यं वृषताड़ने । चृषपृष्ठे भारदानात्पापं तदुद्विशुणं भवेत्‌ ॥५॥ 
सूर्य्यातपे चाहयेदु यः क्षुभितं तृषित वृषम्‌ ब्रह्महत्याशतं पापं लभते!नात्र संशयः| 
अन्नं विष्टा जलं मूत्रं चिप्राणां वृषषाहिनाम्‌ । नाधिकारो(भिवेत्तेषां पितृदेवाचने नृप। 
ळाळाकुण्डे बसत्येच याचद्चन्द्रदिचाकरो । विष्टाभक्ष्यं मू्रजळं तत्र तस्यभवेद्‌ घुधम। 

त्रिसन्ध्यां ताड़येत्तञ्च शूलेन यमकिङ्करः। ऊर्कां ददाति मुखतःसूच्याङृन्तर्ति सन्त्‌ 
; बष्टि वर्षसहस्नाणि चिष्ठायाञ्च छमिस्ततः। ततः काको जन्मपञ्चजन्मपञ्च वकस्तथा। 
जन्म पञ्च गृध्रकञ्च शगालः सप्तजन्मसु । ततो दरिद्र: शूद्रश्च महाव्याधिस्ततःशुच्ि। 
भरद्वाज उघाच । 
शूद्राणां शवदाही यः सः कृतप्न इति स्मृतः । शवप्रमाणांराजेन्द्रतरह्महत्यांलमे दुशुषम्‌॥ 
तुल्य यो निभ्रमणात्‌ तत्तुल्यनरकाच्छुचिः । यो दोषोघ्राह्मणानाश्चशू्राणां शचदाहने 
ताचदेव भवेद्दोषः गद्रश्राद्धान्नभोजने ॥६८॥ 
! विभाण्डक उघाच । 
पितुआद्धे च डूद्राणां भुङ्क्ते यो ब्राह्मणी ५घम: । 
| सुरापीति ब्रह्मघाती 'पितृदेघाचंनादुबहिः ॥६६। 
| मार्कण्डेय उचाच । F 
| यो दोषो ब्राह्मणानाञ्च हूदरस्रीगमने नप । तद्वक्ष्यामि वेदोक्तं साचघानं निशामये 
र 





कतप्लाना ग्रधानश्च यो विप्रो वृषलीपतिः | कृमिदृष्र वसेत्सोऽर्पियाचदिः द्राश्य तुर | 
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द्विपश्वाशत्तमो५ध्याय: ] # हरगोरीसंवादे कमेचिपाकचणेनम्‌ # ३०६ 


कृरमिमक्ष्यो भवेद्विप्रो चिह्ृलो यमकिडुरेः । प्रतिमायां तप्तलोह्यामाश्ेषयति नित्यशः 
ततश्च पुंश्चलीयोनौ छमिमंचति निश्चितम्‌ । एवं चषंसददस्मश्च ततः गूद्रस्ततः शुचिः॥ 
सुयज्ञ उचाच। | 
अन्येषाञ्च रृतप्लानां चद्‌ कर्मफलं सुने । श्लाध्यो मे त्रह्मशापशचकस्यसम्पद्विपद्विना ॥ 
अन्योऽहं ऊतङ्ृत्योऽहं सफल जीवनं मम । आगतास्तु यतो मुक्तामद्वेहेमुनयःखुराः ॥ 
इति श्रीब्रह्मयैवत्तं महापुराणे प्रक तिखण्डे नारायणनारदसंवादे नुपमुनिसंचादे 
पकपशञ्चाशत्तमोऽध्यायः। . 





द्विपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
हरगौरीसंवादे कर्म विपाकवणेनम्‌ । 

श्रीपावेत्युवाच । ; 
अन्येषाञ्च कृतघ्नानां यदुयत्‌ कमेफळं प्रभो । तेषां किपूचुर्मनयो वेदवेदाङ्गपारगाः ॥१ 

श्रीमहेश्चर उवाच । 
प्रश्नं कुचति राजेन्द्रे सवेषु सुनि प्रिये । तत्र प्रवक्तुमारेभे ऋषिर्नारायणो मद्दान्‌॥२॥ 

नारायण उवाच | 
स्वदत्तां परद्त्तांचा ब्रह्मवृत्ति हरेत्तु यः । स इतघ्न इति ज्ञेयः फलञ्च *रणु भूमिप ॥३॥ 
याचन्तो रैणघः सिक्ता विप्राणां नेत्रधिन्दुभिः | तावद्वषंसहस्रञ्च शूळप्रोते स तिष्ठति॥ 
तंप्ताङ्ञास््च तद्भक्षय पानञ्च तप्तमूत्रकम्‌। तप्तड़ारै च शयनं ताड़ितो यमकिंङुरेः ॥५॥ 
तदन्ते च महापापी चिष्ठायां जायते कृमिः । षष्टि वषेसहस्राणि देचमानेन भारते ॥६॥ 
_ सतो भवेदुभूमिहीनः प्रजाहीनश्च मानचः । दरिद्रः रूपणो रोगी ऽष्रो निन्द्यस्ततःशुचिः । 
नारद्‌ उचाच । 
हन्ति यः परकीत्तिञ्च खकीत्ति चा नराधमः । स रृतप्न इति ख्यातस्तत्फलञ्च निशामय 
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३१० ॐ ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ 
अन्धकूपे वसेत्‌ सोऽपि यावदिद्द्राश्चतुद्‌श । कीटःशकुल्मानेश्व भक्षितः सन्ततं.नृप। 
तप्तक्षारोदक पापी नित्यं पिचति खादति | ततः सपो जन्मसत काकःपञ्च ततःशुचिः। 
देवल उचाच । 
त्रह्मस्तं चा शुरुस्वं वा देवस्वं चापि यो हरेत्‌ । स कृतप्न इति ज्ञयो महापापी च भारे 
अचरोदे चसेत्सोऽपि याचदिर्द्राश्वतुदेशः । ततो भवेत्‌ सुरापीति ततः शूदस्ततः शुचि. 
जैगीषव्य उवाच | 
पितृमाठ्गुरू श्वापि भक्तिहीनो न पालयेत्‌ । वाचा च ताडयेत्‌ तांश्च सङतञ्च इतिस्मृत | 
वाचा च ताड़्येन्नित्यं स्वामिनं कुलटा च या ॥ १३॥ | 
सा कृतप्नीति घिख्याता भारते पापिनी वरा | वहिकुण्डं महाघोरं सच साच प्रयाति 
तत्र वह वसत्येच याचचचन्द्रदिचाकरौ । ततो भवेञ्जलौ काश्चं जन्मसप्त ततःशुचि ।१॥ 
घादमीकिरुचाच । 

यथा तरुषु वृक्षत्वं सचत्र न जहाति च। तथा इतप्नता राजन्‌ सर्वपापेषु वर्तते ॥१४॥ 
मिथ्यासाक्ष्यं यो ददाति कामात्‌ क्रोधात्तथा भयात्‌ । 

सभायां पाक्षिकं चक्ति स कृतप्न इति स्मृतः। १७॥ 
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द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # कमे विपाकचणेनम्‌ # ३११ 


यः करोति महापापी एताभिः सह मैथुनम्‌ । 

जीचन्स्तोभवेत्‌ सोऽपि चाण्डालोऽस्पृश्य एच च ॥ २७॥ 
नाधिकारो भवेत्तस्य सूट्येमण्डलदर्शने | शालग्रामं तज्ञलञ्च तुलस्याश्च दलं जलम्‌ ॥ 
सवेतीर्थेजळ्चंच चिप्रपादोद्‌कं तथा । स्म्र्टुश्च नेव शक्रोति चिट्तुस्यः पातकी नरः॥२६ ` 
देवंगुरु ्राणञ्च नमस्कत्त' न चाहँति। विष्ठाधिक तद्न्नञ्च जलं सूत्राधिकरतथा ॥ 
देवताः पितरो विप्रा नेव गृह्णन्ति भारते । भवेत्तदड़ घातेन तीर्थमङ्कारवाहनम्‌॥३१॥ 
सप्तरात्रझुपवसेद्‌ दैचस्पर्शात्‌ तथा द्विजः । भाराक्रान्ता च प्ृथिधी तद्भारं चोदुमक्षमा 

ततूयापात्‌ पतितो देशाः कन्याधिक्रयिणो यथा । | 

तत्स्पशाच्य तदालापात्‌ शयनाश्रयभोजनात्‌ ॥ ३३॥ 
नुणाञ्चतत्समोःपापो भवत्येच न संशयः । कुम्भीपाके चसेत्सोऽपि यावद्देव्रह्मण:शतस्‌ 
दिवा निशं भ्रमेत्तत्र चक्राचत्तं निरन्तरम्‌ । दग्धोचाञ्चिशिखाभिश्च यमदूतैश्च . ताड़ितः ॥ 
एवं नित्यं महापापी भुङक्ते निरययातनाम्‌ । आहारश्चापि सर्वेत्रकुस्भीपाके चिचजितः । 
गते प्राकृतिके घोरे महति प्रलये तथा । पुनः सृऐः समारम्मे तद्‌ विधो चा भवेत्‌ पुनः 
बष्टिवर्षलहस्राणि विष्ठायाञ्च रुमिभेवेत्‌ । ततो भघति चाण्डालो भार्याहीनोनएंसकः। 
सप्तजन्मसु शूद्रश्च गलतकुष्ठी नपुंसकः । ततो भवेदुव्राह्मणश्चाप्यन्धः कुष्ठी नपंखकः ॥ 

एवं ळळ्वा जन्म सत्त महापापी भवेच्छुचिः ॥ ४० ॥ 

सुनय ऊचुः । 
इत्येचं कथितंसर्व मस्माभिघों यथागमम्‌ । एभिस्तुल्यो भवेद्दोषोऽप्यतिथीनां पराभवे 
प्रणामं कुरु विप्रेन्द्रंग॒हंप्रापप निश्चितम्‌ । संपूज्यत्राह्मणं यत्नात्‌ गृहीतवात्राह्मणा शिषम्‌ | 
` चनं गच्छ महाराज तपस्यां कुरु सत्वरम्‌ । ब्रह्मशापेचिनिमुक्तः पुनरेचागमिष्यसि॥४३ 
इत्युत्तचासुनयः सर्चेययुस्तूणं स्वमन्दिरम्‌ । सुराश्चापिच राजानो चन्धुचर्गाश्चपार्वंति। ` 
इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे प्ररतिलडे हरगौरीसंघादे 
कमेविपाको नाम ड्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । | 
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त्रिपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
सुतपःसुयज्ञसंवादवणनम्‌ । 
_श्रीपार्वत्युचाच । 

गतेषु मुनिसंघेषु श्रुत्वा कमंफल नृणाम्‌। किञ्चकार नृपश्रेष्ठो ब्रह्मशापेन विहलः ॥ 

अतिथित्रोह्मणोचापि किञ्चकार तदा प्रभो। जगाम नुपगेहं घा नघा तद्घकुमहं सि ॥२॥ 
महेश्वर उचाच । 

गतेषु सुनिसंघेषु निन्दाग्रस्तो नराधिपः । प्रेरितश्च वशिष्ठेन धर्मि्ठेन पुरोधसा ॥ ३॥ 
पपात दृण्डचदुभूसी पादयोत्राह्मणस्यच । त्यक्तवा मन्यं द्विजश्रेष्ठो ददौ तस्मैशुभाशिषम्‌ 

सस्मितं ब्राह्मणं हट्टा त्यक्तमन्यूं कपामयम्‌। उवाच नृपतिश्रेष्ठ: साश्रुनेत्रःपुराञ्जलिः॥ 
| राजोचाच । 

._ ङु वरो भवान जातःकिनाम भवतः प्रभो । किनामचापि तदुब्॒हि क चासःकथमागतः 
| ह, चिप्ररूपीस्वयं विष्णुगढ़ः कपर मानुषः । साक्षात्‌ समूत्तिमानञ्निःप्रज्चलन्‌ ब्रह्मते जसा। 
| कोवा गुरुस्ते भगवन्निष्टदेचश्च भारते | तब वेशः कथमयं ज्ञानपूर्णस्य साम्प्रतम्‌ ॥८॥ 
) _ 'गृद्दाण राज्यं निखिलमैश्वय्यं कोषमेचच । स्वभृत्यं कुरुमे पुर माञ्च दासीं स्रियं सुते 
सससागरसंयुक्तां सप्तद्वीपां बसुन्धराम्‌ । नचद्वयोपद्वीपाक्तां सशेळवनशो मिताम्‌ ।१ ण 
मया सत्येन त्वं शाधि राजेन्द्रो भवभारते । रल्नेन्द्रसारनिमाणे तिष्ठ सिंहासने वरे॥ 
नृपस्य चनं भुत्वा जहास मुनिपुङ्गवः । उचाच परमं तत्त्वं मद्दत्तं सवेदुळभम्‌॥ १९! 
अतिथिरुवाच । ` 
'मरीचित्रहमणःपुत्रस्तत्पुतरःकश्यपःस्वयम्‌ । कश्यपस्यलुताःसर्वेप्राप्तादेचत्वमीप्सितम्‌॥ 
तेषु त्वष्टा महाज्ञानी चकार परमं तप: | दिव्यं बषसंहस्रञ्च पुष्करे दुष्कर तपः ॥१४॥. | 
सिषिचे त्राह्मणार्थश्च देवदेवं हरि परम्‌ । नारायणाद्वर प्राप चिप्रं तेजस्विनं सुतम |. 
` ततो बूच तेजस्वी विश्‍वरूपस्तपोधन: । पुरोधसं चकारेन्द्रो वाक्पतौ तं क्रुधा गते. 
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त्रिपश्चाशत्तमोडध्यायः ] + सुतपःसुयज्ञसंचाद्चणेनम्‌ # ३१३ 
मातामहेभ्यो दैत्येभ्यो दत्तवन्तं घृताहुतिम्‌। चिच्छेद तं सुनाशीरो त्राह्मणं मातुराज्ञया 
चिश्वरूपस्य तनयो चिरूपो मत्पिता नुप । 
अहञ्च सुतपा नाम चेरागी काश्यपो द्विजः ॥ १८॥ 
महादेवो मम शुरुविद्याज्ञानमनुप्रदः । अभीएदेचः सर्वात्मा श्रीकृष्ण: प्रकृतेः परः ॥१३। 
चिन्तया मितत्पदात्जंनमेचाञ्छास्तिसम्पदि। सालोक्यसा्िखारूप्यसामीप्यंराधिकापतेः 
तेन दत्तं न गृह्णामि चिना तत्सेचनं शुभम्‌ । प्रह्मत्वममरत्वं चा मन्येऽहं जळचिस्वचत्‌ ॥ 
भक्तिव्यचहितं मिथ्याञ्चममेच तु नश्वरम्‌ । इन्द्रत्वं चा मनुत्वं चा सौरत्वं चा नराधिप 
न मन्ये जळरेखेति नृपत्वं केन गण्यते । श्रुत्वा सुयज्ञ यज्ञे तु सुनीनां गमनं. नप ॥२३॥ 
लालसा विष्णुभक्तिमे प्राप्तिहितुमिहागतः । केवळानुणृहीतस्त्वं न हि शत्तो मयाधुना 
समुद्ध॒तश्च पतितो घोरे निम्ने भवार्णवे । नह्मम्मयानि तीर्थानि न देवा सुच्छिलामयाः 
ते पुनन्त्युरुकालेन कृष्णभक्ताश्च दर्शनात । राजन्निगेम्यतां गेहादेहि राज्यं खुताय च । 
पुत्रे न्यस्य प्रियां साध्वीं गच्छ चत्स घनंत्बरा । ब्रह्मा दिस्तम्वपर्य्यन्तंसवं मिथ्येचभूमिप 
श्रीकृष्णंभजराधेशंपरमात्मानमीश्वरम्‌ । ध्यानासाध्यं दुराराध्यं ब्रह्मचिष्णुशिचादिभिः 
आचिर्भूतैस्तिरोभूतैः प्राकृतैः प्रतेः परम्‌ । ब्रह्मा स्रष्टा हरिः पाता हरः संहारकारकः 
दिक्पालाश्च दिगीशाश्च भ्रमन्ति यस्यमायया । यदाज्ञयाचाति वायुःसूय्यो द्निपतिःसदा 
निशापतिः शशी शश्वच्छस्यछुस्लिग्धकारकः । कालेन स्रत्युःसर्वेषां सचेचिश्चेषुभीतचत्‌ 
काळे घर्षति शक्रश्च दहत्यञ्निश्च काळतः । भीतवत्‌ घिश्वशास्ता च प्रजासंयमनो यमः 
कालः संहरते काळे काळे सूजति पाति च । “स्वदेशे च समुद्रश्च स्वदेशे च वसुन्धरा 
स्घदेशे पर्वेताश्चैच स्वपातालाःस्वदेशतः । स्वर्लोकाः सपतराजेन्द्र सप्तद्वीपा चज्ुन्धरा 
शेळसागरसंयुक्ताः पातालाः सत्त पच च । एभिलोकश्चत्रह्माण्डं डिम्वाकारं जलप्छुतम्‌ - 
सन्त्येव प्रतित्रह्माण्डे प्रह्मवविष्ण शिवाद्यः । सुरा नराश्च नागाश्च गन्धचां राक्षसादय 
आपातालादत्रह्मलोक पय्येन्तं डिम्बरूपकम्‌ । इदमेषतु ब्रह्माण्ड त्राणः कृत्रिमं नप ॥ 
नासिपद्ये बिराङ्विष्णोः क्षुद्रस्य जलशायिनः । स्थितंयथापझबीजंकणिकारञञ्च पङजे 
पवं स्रोऽपि शयानश्च जलतरपे सुचिस्तृते। ध्यायते स महायोगी प्राकृतः प्रकृतेः परम्‌ 
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३१४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # TR ॒ 
कालभीतश्च कालेशं ऊृष्णमात्मानमीश्वरम्‌ । | 
महाविष्णोलोमकूपे साधारः सोऽस्ति चिस्तृते । 
लोस्नां कूपेषु प्रत्येकमेचं विशवानि सन्ति वै ॥ ४० ॥ 
महािष्णोर्यात्रळोज्नां ब्र्माण्डानाञ्च भूमिप । 

| संख्यां कत्तु न शक्कोति कृष्णो5प्यन्यस्य का कथा ॥ ४१ ॥ 

महाचिष्णुः ्राकतिकःसोऽपिडिम्वोद्गवःसदा । भवेतकृष्णेच्छयाडिस्बःप्रकृतेरगर्भसम्मर 

सवाधारोमहान्‌विष्णुःकालमीतःसशङ्कितः। काळेशंऽयायतेशश्वत्क्रष्णसात्मानमीश्चर 
एचञ्च सवे विश्वस्था ब्रह्मचिष्णुशिवाद्यः । महानविराद्श्रुद्रविराट्स्े प्राकृतिकाःसरा 
सा सचेवीजरूपा च मूलप्रकृतिरीश्वरी । काळे ळीना च कालेशे कष्णे तं ध्यायते सद 
एवं सचे कालभीताः प्रकृतिः प्राङ्तास्तथा । आविभूतास्तिरोभूताः कालेन परमात्म 
इत्येवं कथितं सर्च महाज्ञानं सुदुर्लभम्‌ । शिवेन गुरुणा द्त्तं कि भूयः श्रोतुमिच्छति 
इति श्रीत्रह्मचेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्‌-संघादे हरगोरीसंवादे 
त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 









चतुःपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 
सुतपःसुयज्ञसंवादतर्णनम्‌ । 
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सुनिरुचाच । 
विश्वानां गोलोक राजन विस्तृतश्च नभःसमम्‌ । 
शश्वनित्यं डिम्वरूपं श्रीछष्णेच्छाससुद्धचवम्‌ ॥५॥ 
जलेन परिपू्णशश्च कृष्णस्य सुखविन्दुना । सृष्य्युन्सुखस्यादिसर्गे परिश्रान्तस्य क्रीड़तः 
प्रकृत्या सह युक्तस्य कळ्या निजया नृप । तत्राघारो महाविष्णचिश्वाधारस्यविस्तृतः 
 प्रश्‍तेगेभसंयुक्तडिस्वोदुभूतस्य भूमिप । सुविस्तृते जळाधारै शयानश्च महाविराट्‌ ॥ 
राधेश्वरस्य कृष्णस्य पोड़शांशाः प्रकीत्तितः । दूर्घादलश्यामरूपः सस्मितश्च चतुर्भुजः 
वनमालाधरः श्रीमानशोभितः पीतवाससा । ऊर्ध्वे नभसि सद्विष्णो नित्यवेक्ुण्ठमेघच 
आत्माकाशासमे नित्यं विस्तृतं चन्द्र विम्बचत्‌ । ईश्वरेच्छासमुदुभूतं निळेक्षञ्च निराश्रयम्‌ 
आकाशवतसुविस्तारश्चामूल्यरल्ननि्मितम्‌। तत्र नारायणः श्रीमान्‌ वनमाळी चतुर्भुज: 
लक्ष्मीसरसतीगङ्कातुलसीपतिरीश्वरः । 
सुनन्दनन्द्कुसुदपाषेदादिसिराब्रतः ॥ १३॥ 
सर्वेशः सर्व सिद्धेशो :भक्ताचुग्रहचित्रहः । श्रीकृष्णश्च द्विघाभूतो द्विभुजश्च चतुभ॒जः ॥ 
चतुर्भजश्व चैकुण्डे गोलोके द्विभुजः खयम्‌ । ऊध्वं वैकुण्ठदेशाच्चपञ्चाशत्कोटियोजनात्‌ 
गोलोकं वर्त्तळाकारं घरिष्ठं सर्वलोकतः अमूल्यरल्लनिमां णैमेन्दिरश्च विभूषितम्‌ ॥१६ 
रलेन्द्र्सारनिर्माणेः स्तम्भसोपानचित्रकेः । मणीन्द्रद्पणासक्तः कवाटकलसोज्ञचलेः । 
नानाचित्रविचित्रेश्च शिविरैश्च विराजितम्‌ । कोटियोजनचिस्तीणं देच्य शातशुणंतथा । 
घिरजासरिदाकीणेशतश्ङ्गेन वेष्टितम्‌ ॥ १८ ॥ 
सरिदद्धप्रमाणेन देष्येन घिस्तृतेन च | शेलाद्धपरिमाणेन युक्तं जृन्दाचनेन च ॥ १६॥ 
` तदरद्धमाननिर्माणरासमण्डल्मण्डितम्‌ सरिच्छेलघनादीनां मध्ये गोलोकमेध च ॥२०॥ 
यथा पङ्जमध्ये च कणिकारो मनोहरः । तत्र गोगोपगोपीमिगोपीशो रासमण्डरे ॥ 
रासेश्वर्य्या राधिकया संयुक्तः सन्ततं नृप । द्विभुजो सुरलीहस्तः शिशुगोपालरूपधक । 
च हिशुद्धांशुकाधानो रल्ञभूणभूषितः । चन्द्नोक्षितसर्घाङ्गो रमालाचिराजितः ॥ २३॥ 
रल्रसिहासनस्यश्च रल्ञच्छत्रेण छन्रितः | शश्वत्‌ स प्रियगोपालैः सेवितः श्‍वेतचामरे: | 
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३१६ ३ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे | 


गोपी मिःसे विता भिश्षमालाचन्दनचचितम्‌ । सस्मितःसकराक्षा मिःखुवेशा मिश्चवी क्षितः 
कथितो लोकनिर्माणो यथाशक्ति यथागमम्‌। यथाश्रुतंशम्भुवक्तात्‌ कालमानं निशामय 
पात्रं षटूपळनिर्माणं गभीरं चतुरङ्गलम्‌॥ २७ ॥ 
स्वणेमापे: कृतच्छिद्रं दण्डैश्च चतुरङुलूः । याचज्ञप्लुतं पात्रं तत्कालं दण्डमेच च| 
दण्डद्धयं सुहुत्तश्च यामस्तस्य चतुर्गुणः | वाखरश्चाष्टभिर्यामैः पक्षः पञ्चदशः स्स्ृतः | 
मासो दवाभ्याञ्च पक्षाभ्यां वर्षोद्वादशमासकेः । मासेन च नराणाञ्च पितृणांतदहनिशम्‌ 
कष्णपक्षे दिनं प्रोक्तं शुके रात्रि: प्रकोत्तिता। चत्सरैण नरांणाञ्च देवानाञ्च दिचा निशम्‌ 
उत्तरायणे दिनं प्रोक्तं रात्रिश्च दक्षिणायने । युगकर्मानुरूपञ्च नरादीनां चयो नृप ॥३२॥ 
प्रतेः प्राक्तानाञ्च ब्रह्मादीनां निशामय । कृतं तेताद्वापरश्च क लिश्चे तिचतुयुगम्‌ ॥३३ 
दिव्पे्वादशसाहस्नेः सावधानं निशामय । चत्वारि तरीणि द्वे चेक ऊतादिषु यथायुगम्‌ 
तेषांच संध्या संध्यांशौ द्वे सहस्रेप्रकीत्तिते | त्रिचत्वारिशलक्षेण चिशत्सहस््रा धिकेनच 
चतुय॒गं परिमितं नरमाणक्रमेण च । सप्तद्शलक्षमितमष्टाचिशत्‌ सहस्रकम्‌ ॥ ३४ 
नुमानेन तयुगं संख्याचिद्विः प्रकोत्तितम्‌ । द्विषङ्लक्षपरिमितं षण्णचतिसहस्त्रकम्‌ | 
अतायुगं परिमितं काळवि द्विः प्रकीत्तितम्‌। अष्टलक्षपरिमितं चतु:षछिसहस्नकम्‌॥३५ 
| परिमितं द्वापरञ्च प्रोक्तं संल्याविपश्चिता | चतुर्लक्षपरिमितं द्वात्रिशच्च सहस्रकम्‌ 
नमानाब्दं कलियुगं विदुः कालविपश्चितः ॥ ३६॥ 
यथा सप्त च वाराश्च तिथयःषोडशः रूएताः । दिघारातिश्चपक्षौ दौ मासोच्षञ्चनिमितम्‌ 
यथा भ्रम ति खततमेवमेव चतुय॒गम्‌ । यथा युगानि राजेन्द्र तथा मन्चन्तराणि च ॥४१ 
सन्बन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । एवं क्रमाद्‌ भ्रमन्त्येच मनवश्च चतुर्दशाः ॥ 
घष्ठयधिक पञ्चशतं पञ्चविंशत्‌ सहस्रकम्‌ । नरमाणयुगञ्चैच परं मन्वन्तरं स्मृतम्‌ ॥४३ 
आख्यानञ्च मनूनाञ्च धमिष्ठानांनराधिप । यच्छ तंशिबचक्त्रेण तत्त्वं मत्तो निशाम 
आद्यो मञुब्रह्मपुतरः शतरूपा पतित्रता । धरमिष्ठानां घरिषठश्च गरिष्ठो मनुषु प्रभुः ॥ ४५ [ 
स्वायम्सुषः शाम्भु शिष्यो चिष्णुत्रतपरायणः । जीचन्सुक्तो महाज्ञानी भवतः प्रपितामर्ः 
राजसूयसहस्त्रम्च चकार नमदातरे | त्रिळक्षमश्चमेधञच त्रिलक्षं नरमेधकम्‌॥ ४७ ॥। 
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चतु:पश्वाशत्तमो 5ध्यायः ] # खुतपःखुयज्ञसंचाद्वर्णनम्‌ ॐ ३१७ 


गोमेधञ्च चतुळक्षं विथिवन्महदद्गुतम्‌ । ब्राह्मणानां त्रिकोडिञ्च भोजयामासनित्यशः 
पञ्चलक्षगवां मांसेः सुपक्तेचु तसंस्ङृतैः । चर्य चूष्य ळेह्ापेयै मिष्टद्रव्यैः सुदुर्लभः ॥४६॥ 
असूल्यरत्नलक्षञ्च दशको टिसुचणेकम्‌ । स्वर्णश्शङ्गयुतं दिव्यं गवां लक्षं सुपूजितम्‌ ॥ 
घहिशुद्धन्च यत्नञ्चमुनीन्द्राणाञ्चलक्षकम्‌ । भूमिञ्च सर्वेशय्याद्यांगजेन्द्ररत्नलक्षकम्‌ 
त्रिलक्षमश्‍वरत्नञ्च शातकुम्भविनिमितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सहस्रं रथरत्नञ्च शिविकालक्षमेव च । त्रिकोडिस्वर्णपात्रञ्च सान्नं सजलमीप्सितम्‌ 
त्रिकोरिस्वर्णपात्रञ्च कपूरादिसुचासितम्‌ ॥ ५२॥ 
तास्वूळं खुविचित्रज्च निको रिस्वर्णतल्पकम्‌ । रन्नेन्द्रसारखचितं रचितं विश्वकर्मणा 
बहिशुद्धांशुकेश्चितर राजितं माह्यजालकैः । नित्यंद्दौव्राह्मणेम्यो चिष्णुपीत्या शिवाज्ञया 
संप्राप्य शाङ्कराजज्ञानं छष्णमन्त्रंसुदुळ॑भम्‌ । संप्राप्य कृष्णदास्यञ्च गोलोकञ्चजगामसः 
ट्टा सुक्त स्वपुत्रञ्च प्रहृश्च प्रजापतिः । तुणाव शङ्कर तुष्टः सखजे मचुमन्यकम्‌ ॥५६॥. 
स च स्वयस्थुपुत्रश्ध स च स्वायस्भुचो मजः । 
स्वारोचिषो मनुश्चेव द्वितीयो बहिनन्दनः ॥ ५७ ॥ 
राजा चदान्यो धर्मिष्ठः स्वायम्भुवसमो महान । म्रियत्रतसुताचन्यौ द्वौ मनूधमिणांघरौ 
तो तृतीयौ चतुर्थी च वैष्णवौतापसोत्तमौ | तौ च शङ्रशिष्यौ चछृष्णभक्तिपरायणी 
धमिष्ठानां च रिष्टश्च रैवतः पञ्चमो मनुः । षष्ठश्च चाश्ुषो जेयो चिष्णुभ क्तिपरायणः ॥ 
श्राद्धदेवः सूय्य॑सूतो वेष्णवः सप्तमो मनुः | सावणिः सूर्यतनयो बेष्णबोमनुरष्टमः ॥ 
नचमो दक्षसाचर्णिचिष्णुत्रतपरायणः ।. दशमो ब्रह्मसावणिप्रेह्नज्ञानविशारद्‌ः ॥ ६२ ॥' 
ततश्च घर्मेसावणिमेचुरेकादशः स्मृतः । धमिष्ठश्व घरिष्टश्च वैष्णवानां सदा ब्रती ॥६३ 
ज्ञानी च स्द्रसावणिर्सनुश्च द्वादशः स्सृतः । धर्मात्मा देबसावणिमंचुरेचत्रयोदशः ॥६४- 
चतुदंशो महाज्ञानी चन्द्रसार्वाणरेव च | यावदायुर्मेनूनाश्चैचेन्द्राणां ताचदेच हि ॥६५॥. 
. चतुदशोन्द्राचच्छिन्नं ग्रह्मणो दिनमुच्यते । | 
ताचती घ्रह्मणो रात्रिः सा च ब्राह्मी निशा नुप ॥६६॥ 
कालरात्रिश्च सा ज्ञेया वेदेछु परिकीत्तिता । ब्रह्मणोषासरे राजन्‌ क्द्रकल्पः प्रकीसित:. 
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३१८ % ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


एवं सप्तंकरपजीवी मार्कण्डेयो महातपाः । त्रलोकादधःसरवेलो काद्ग्धाञ्चतत्रचे ॥६८ 
उत्थितेनेच सहसा शङ्कघेणसुलाझिना । चन्दाकंत्रह्मपुत्राथ्व ब्रह्मलोक गता शुषम्‌ ॥६६ 
त्राह्मीराचिव्यतिते तु पुनश्च ससजे विधिः । तस्यां ब्रह्मनिशायाश्र क्षुद्रभछय उच्यते॥ 
देवाश्च मनवश्चैव तत्र दग्धा नरादयः । एचं चरिशद्विवारात्रत्रेह्मणो माल एव च ॥७१॥ 
वर्षं डादशमासेश्च त्रह्मसस्वन्थि चैव हि। एवं पश्चदशाव्दे तु गते च त्रह्मणो नुप । 

दैनेदिनन्तु प्रलयो वेदेछु परिकीत्तितः ॥७२॥ 

मोहरात्रिश्च सा प्रोक्ता वेदविद्भिः पुरातनः । 

तत्र सर्वे प्रणष्टाश्च चन्द्राका दिदिगीश्वराः ॥9३ 
आदित्या वसवो रुद्रा सन्चिन्द्रा मानवादय: । 

ऋषयो सुनयश्चेव गन्धर्चा राक्षसाद्यः ॥9४॥ 
मार्कण्डेयो लोमशश्च पेचकश्चिरजीविनः । इनद्रदयञ्नश्च नपतिश्चाक्रपारश्चकच्छपः ॥७५ 
नाडीजङ्घो चकश्चैव सर्वे नायव तत्रवे । ब्रह्मलोकाद्धः सर्वे लोका नागांलयास्तथा॥ 
घ्रह्मलोकं ययुः सर्वे ब्रह्मपुत्रादयस्तथा । गते देवे दिने ब्रह्मा लोकांश्चसस्ृजे पुनः ॥७9 
एवं शताब्दपय्येन्तं परमायुश्च त्रह्मण: । ब्रह्मणश्च निपातेन महाकल्पो भवेन्नपं ॥9८ 
प्रकीत्तिता महारात्रिः सा एव च पुरातनैः । ब्र्मणश्चनिपातेचत्रह्माण्डौघोजळप्डुतः ॥ 
वेदमाता च सावित्री वेदा धम्मांद्यस्तथा । स+ प्रणष्टा गृत्युश्चप्रक्ृतिञ्चशिचं चिना॥ 
नारायणे प्रलीनाश्च विश्व्या वैष्णवास्तथा । काला सिरुद्रः संहर्ता सर्वेरुद्रगणेः सह ॥ 
सृत्युञ्जये महादेचे प्रलीनः स तमोगुणः । ब्रह्मणश्च निपातेन निमेषः प्रकृतेभवेत्‌ ॥८९॥ 
नारायणश्च शम्भोश्च महद्विष्णोश्च निश्चितम्‌। ._ 
` निमेषान्ते पुनः स॒ष्टिमेवेत्‌ ऋष्णेचछया नप ॥८३। 
कृष्णो निमेषरहितो निर्गणः प्रकृतेः परः। सगुणानां निमेषश्च काळसंख्याबयो मितः | 
निर्गृणस्य च नित्यस्य चायन्तरहितस्प च ।. निमेषाणां सहस्रेण प्रकृतेदण्ड उच्यते ॥. 
| बष्टिद्ण्डात्मिका तस्याः चासरश्च प्रकीत्तितः । , 
'मासत्तरिशद्विचारात्रेचेषं द्वादशमासके: ॥८६॥ 
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` चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] ॐ सुतपःसुयन्ञसंवाद्चणेनम्‌ # ३१६ 
एवं गते शताव्दे च श्रीकृष्णे प्रकृतेलेय: । प्रत्याश्च प्रलीनायां श्रीकृष्णे प्राकतोळय: ॥ 
सवान्‌ संहृत्य खा चेका महाविष्णोः प्रसूश्च या । | 
रुष्णवक्षसि लीना च मूलप्रक्ृतिरीश्वरी ॥८८। 
. सन्तो बद्न्ति तां दुर्गा विष्णु्रायांसनातनीम्‌ | खर्वेशक्तिलरूपाञ्चपरांनारायणींसतीम्‌ 
वुदुध्यचि्ाठ्देवीश झष्णस्य निर्गणात्मिकाम्‌। यन्मायामो हिताश्‍चेवत्रह्मविष्णुशिचादयः 
चष्णवास्तांसहाळइ्मींपरांराथां वदन्ति ते | अद्धा ङ्ञा्महालक्ष्मीः प्रियानारायणस्य च॥ 
प्राणाधिष्ठातृदेबीश्व प्रेम्णा प्राणाधिकां चराम्‌ । 
शाश्वत्‌ प्रेमसयीं शक्ति निर्गुणां निर्गुणस्य :च ॥६२॥ 
नारायणश्च शस्सुश्व संहृत्य खगणान्‌ वहन्‌ । शुद्धसत्वखरूपीचकृष्णे ळीनश्च निर्गणे ॥ 
गोपा गोप्यश्च गावश्च खुरभ्यश्च नराधिप । सर्वे ळीनाः प्रक़ृत्याञ्चप्रक्ततिः प्रकृतीशवरे ॥ 
महाविष्णी बिलीनाश्व ते सर्वेक्षद्रविष्णच: | महा विष्णु:प्रकृत्याक्षसाचेवंपरमात्मनि ॥ 
प्रकतिर्योगनिद्रा च भ्रीकृष्णनेत्रपझ्ययो: । अधिष्ठानञ्चकारेचं माययाचेश्वरेच्छया | ६६॥ 
प्रकृतेवांसरों यावन्मितः काल: प्रकीत्तितः । 
तावदुद्यन्दाबने निद्रा कृष्णस्य परमात्मनः ॥६७॥ 
अमूल्यरत्नतडपे च व हिशुद्धांशुकाचिते । गन्धचन्दनमाल्यानां घायुना ¦ खुरभीङ्ते ॥६८ 
पुनः प्रजागरे तस्य सर्वस्र्टिमेवेत्‌ पुनः । एवं सर्वे प्राङताश्च श्रीकृष्णं निर्गणं चिना ॥ 
तह्वन्द्नं तत्स्मरणं तस्य ध्यानं तद्चनम्‌। कीत्तेनंतदुगुणानाञ्चमहापातकनाशनम्‌॥ १०० 
एतत्ते कथितं सर्वयद्यन्ट॒त्युज्रयाच्छ__तम्‌। यथागमंमहाराजकिभूय: भ्रोतुमिच्छसि ॥ 
| सुयज्ञ उचाच । 
काला पिरुद्रो विश्‍वानांसंहत्ताचतमोगुणः । ब्रह्मणो ऽन्ते षिळीनश्चसत्वोसत्युञ्जयेशिवे॥ 
शिवो लीनो. निर्गणेचेत्‌ श्रीकृष्णे प्राकृते लये । 
कथं तव गुरोर्नाम सुत्युञ्जय इति श्रुतो ॥१०३॥ 
कथं घा सूळप्रकृतिमंहाविष्णोः प्रसूरियम्‌। [ 
असंख्यानि च विश्वानि वसन्ति यस्य लोमखु ॥१०४॥ 
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३२० ॐ ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [२ | 
| सुतपा उघाच । 


त्रहणोऽन्ते स्त्युकन्या प्रणष्टाजलविम्बबत्‌। संहर्भोसर्वेलोकानांत्रह्मादीनांनराधिप | 
कतिधारूत्युकन्यानां ब्रह्मणां कोटिशो लये | कालेनळीनःशम्सुश्वसत्वरूपेच नि्गुणे| 
मृत्युकत्या जिताशशंवच्छिवेनगुरुणामम । नसत्युनाजितःशम्सुःकद्पेकरपश्रुतोशचुतम्‌। 
'शस्भुर्नारायणस्यैच प्रतेश्च नराधिप । नित्यानां लीनता नित्येतन्मायान तु घास्तषी। 
स्वयं पुमान्‌ निगणश्च कालेनसशुणःस््यम्‌ | खयनारायण शम्भुमा ययाध्रकृतिःस्वयम्‌|| 
तदंशस्तत्समः शश्वद्‌ यथाषहःस्झुलिङ्गघत्‌। येयेचप्रह्मणासृषटार्द्राद्त्याद्यस्तथा|| 
कट्पेकल्पेजितास्तेते नश्वराम्ृत्युकन्यया । नशिषोव्रह्मणासरष्टःसत्यो नित्यः सनातन 
कतिधा ब्रह्मणां पातो यक्षिमेषेण भूमिप । अथादिसगेश्रीङृष्णःप्रहृत्याञ्च जगदुगुरू॥| 
चकारचीर्य्याधानञ्च पुण्ये बृन्दाचने चने । तद्वामांशसमुद्भूता रासे रासेश्वरी परा|| 
गर्भ द्घार सा राधा यावद्वै ब्रह्मणो चयः । ततःसुषावसाडिम्धगोलोके रासमण्डले॥| 
चुकोप डिम्वं सा दष्टा हृद्येन विदूयता । तङ्झिम्वं प्रेरयामास तदधो विश्वगोलके।॥| 
त्यख्चापत्यं महादेवी रुरोद च मुहुमहुः । छष्णर्तांबोधयामासमहायोगेनयोगवित्‌|| 
चभूच तस्माङ्म्वाच्च सर्वांधारो महाघिरार्‌ ॥११७॥ | 


सुयज्ञ उचाच । 

अद्य मे सफल जन्म जीवनं सार्थकं मम । शापो मे घररूपश्च वभूव.भक्तिकारणम्‌॥ 
खुदुळभा हरेमेक्तिः सवेमङ्गमङ्गला । न तस्याश्च समं चिप्र वेदेषुमक्तिपञ्चकम्‌ ॥१९१ 
यथा स क्तिमेम भवेत्‌ श्रीकृष्णे परमात्मनि। सुदुर्छभा च सर्वेषां ततूकुरुष्वमहामुने | 
न ह्मम्मयानि तीर्थानि नदेचासच्छिछामयाः । तेपुनन्त्युरुकालेनकृष्णभक्ताश्चद्र नाव 
सवषामाश्रमाणाञ्च द्विजातिर्जातिरुत्तमा सधम निरताइचैचतेषुश्रेष्ठाश्च भारते ॥१९| 
कृष्णमन्त्रोपासकश्च ऊष्णभक्तिपरायणः । नित्य॑नेषेद्यमोजीचततःभ्रेष्ठोमद्दान्‌शुविः| 
त्वां वेष्णवं द्विजधरेष्ठं महाज्ञानाणेचं परम्‌ । संप्राप्य शिवशिष्यज्ञ क॑ यामि शरणं ष | 
अधुनाहं गलत्कुष्ठी तव शापान्महासुने | कथं ` तपस्यामशुचिर्नाधिकारी. करोमि च॑ 
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यतुःपञ्चाशात्तसोऽध्यायः] ॐ जुतपःसुयज्ञसंचाद्चणेनम्‌ अ ३२१ 
सुतपा उचाच। | | 
हरिभक्तिप्रदाची सः विष्णुसाया सनातनी | सा च यानलुशृह्णा तितेभ्यो भक्तिद्दातिच ॥ 
यांश्च माया मोहयति तेभ्यस्तां न ददाति च । करोति चञ्चनां तेषांनश्वरैणधनेनच ॥ 
कृष्णप्रेममयीं शक्ति साणाथिष्डातृदेचताम्‌ । भज राधांनिर्गुणांतांप्रदान्नींसर्वसम्पदाम॥ 
शीघ्रं यास्यसि गोळोकं तदचुग्रहसेवया । सा सेविता श्रीकृष्णेन सर्वाराध्येन पूजिता॥ 
व्यानासाध्यं दुराराध्यं भक्ताः संसेव्य निर्गणम्‌ । 
छुलिरेण च गोलोकं प्रयान्ति बहुजन्मतः ॥ १३० ॥ 

कपामयीश्वसंसेज्यभक्ता यान्त्यचिरेणच । साप्रसूश्चमहाचिष्णोः सर्वेसम्पत्स्वरूपिणी ॥ 
विप्रपादोदक सुङ्कष्व सहस्तपर्षसंयुतः । कामदेचस्वरूपश्च रोगहीनो भविष्यसि।१३२ 
| विप्रपादोदककिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । तावत्पुष्करपत्रेु पिबन्ति पितरो जल्म॥ 

पृथिव्यांयानि तीर्थानितानि तीर्था निसागरे । सागरेयानि तीर्थानि चिप्रपादेषु तानि च 
चिप्रपादोद्कञ्चैच पापव्याधिषिनाशनम्‌ । सर्वतीर्थोदकसमं भुक्तिमुक्तिप्रद शुभम्‌॥ 
__'बिप्रो मानवरूपी च देचदेवो जनार्दनः । विप्रेण दत्तं व्यञ्च भुञ्जते सर्वदेचताः | १३६॥ 

इत्येवमुक्त्वा विप्रश्चग्रहीत्वा तस्यपूजनम्‌ । जगामग्रहमित्युक्तवा चायास्ये चत्सरान्तरे॥ 
भक्ष्याच बुभुजे राजा विग्रपादोद्कशिवे । विप्रांश्चपूजयामास भोजयामास चत्सरम्‌॥ 
संचत्सरव्यतीते तु निर्मुक्तो न्याधितोनृपः | आजगाम मुनिश्रेष्ठः सुतपाः कश्यपाग्रणीः 
राधापूजाविधानश्च स्तोत्रश्च कवचं मनुम्‌ । भ्यानञ्च सामवेदोक्तं ददौ तस्मै नृपायच ॥ 
राज न्निगेम्यतांशीघ्रमित्युत्चा तपसेमुनिः । जगामस्वालयं दुर्गे निर्जगामत्वरान्वितः॥ 
रुरदुर्वान्धवाःसर्चेतरिरात्रं शोकमूच्छिताः । भार्य्याश्चतत्यज्ञः प्राणान्‌ पुत्रोराजाबभूचह॥ 
सुयज्ञः पुष्करं गत्वा चकार दुष्करं तपः । दिव्यं वष शतं राजा जजाप परमं भनुम्‌ ॥ 
तदा दृद्रो गगने रथस्थां परमेश्वरीम्‌ । स तद्दशेनमात्रेण निष्पापश्च बभूव ह ॥ १४४ ॥ 
` तत्याज मानुषं देहं दिव्यां मूत्ति दधार ह । सा देवी तेन यानेन रलेन्द्रनि्मितेन च ॥ 
` नुपं नीत्वाच गोलोकं तत्र चैध ययौ तदा। राजा ददशो गोलोकं नद्या बिरजयाब्रततम्‌॥ 
` वेष्टितं पचेतेनेच शतश्छङ्गेण चारुणा । श्रीवृन्दावनसंयुक्त रासमण्डलमण्डितत्‌ ॥१४७॥ 
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३२२ # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकतिखपे 
गोगोपीगोपनिकरेः शोभितं परिसेवितेः । रत्ेन्दरसारनिर्माणमन्दिरे: सुमनोहरैः। 
नानाचित्रविचित्रैश्च राजितं परिशोमितम्‌। सप्तविशदुपचनेः करपद्वक्षलमन्चितैः। | 
पारिजातद्रमाकीणःचे छितं कामधेनुभिः । आकाशवत्‌ सुविस्तीणंत्तुळ चन्दर चिस्वचत्‌। 
अत्यूदुध्वेमपि वेकुण्ठात्‌ पञ्चाशत्कोटियोजनम्‌। 
शान्यस्थितं निराधारं धुवमेवेश्वरेच्छ्या ॥ १५१॥ | 
आत्माकाशसमं नित्यमस्माकञ्चछुदुळमम्‌ । अहंनारायणोऽनन्तोत्रह्मा विप्णुमेहानषिरः 
श्रमेःश्चुद्विराट्सङ्घोगङ्गालक्ष्मी: सरस्वती । त्वंचिष्णुमायासाचित्रीतुळ्लीचगणेश्वरः। 
सनत्कुमारः स्कन्द्श्च नरनारायणात्रषी | कपिलोदक्षिणा यज्ञो ब्रह्मएुत्राश्चयो गिनः। 
पचनो चरुणश्चन्द्रः सूयों रुद्रो हुताशनः। कृष्णमन्त्रोपासकाश्च भारतस्थाश्चवेष्णषाः| 
एभिद्वेएश्व गोलोको नान्येद्वेएःकदाचन । निरामयेच तत्रेव रलसिहासने स्थितम्‌ 
र्रमालाकिरीरैश्च भूषितं रत्नभूषणेः । सुनिर्मलेः पीतचस्तरैः घ ह्विशुद्धेविराजितम्‌| 
चन्दनोक्षितसर्वाड किशोरं गोपरूपिणम्‌। नवीननीरदश्यामं श्वेतपङ्गजलोचनम्‌ १५८ 
शरतपार्वेणचन्द्रास्यमीषद्धास्थं मनोहरम्‌ । द्विभुजं सुरलीद्स्तं भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ । 
स्वेच्छामयंपरं ब्रह्मनिगणंप्रृतेःपरम्‌ । ध्यानासाध्यंदुराराध्यमस्माकञ्च सुदुळेमम्‌। 
प्रियेद्वांदशगोपाल: सेवितं शवेतचामरैः । घीक्षितं गोपिकाबृन्दैः सस्मितैः खुमनोह 
पीड़ितेः कामवाणेश्च शश्वत्‌ सुस्थिरयौचनेः। बहिशुदधांशुकाधानैः रलभूषणभूपिठे 
रासमण्डलमध्यस्थं श्रीकृष्णश्ष परात्परम्‌ । ददर्श राजा तत्रैव राघया दरशिततन्तदा! 
स्तुतं चतुमिवेदेश्व मृत्तिमट्विमेनोहरेः। रागिणीनाञ्च रागाणामतीच खुमनोहरम। 
थुतवन्तश्व सङ्गीतं यन्त्रचक्त्रो त्थितं शिवे । नित्यया च सनातन्या प्रकृत्याच सह त्व 
शश्वत्‌ पूजितपादाव्जं मणिडतं तुलसीदले: । कस्तूरीकङ्कमात्त्च गन्धचन्द्नचचितै'। 
दूर्वा मिरक्षताभिश्च पारिजातप्रसूनकेः । नि्मछषिरजातोयैदत्ताष्यैरतिशो मितम्‌ ॥ १ 


सर्वाधारपर पूज्यंत्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । सवंसम्पत्स्वरूपञ्चदातारं सर्वसम्पदाम 
स्वेमजुटरूप्थ सर्वमजगलकारणमं। सर्वमहुटं स्॑मजगलानाञच मङ्गलम्‌ ॥ १४ 
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अआपश्वाशत्तमोी ऽध्यायः ] # राधापूजास्तोत्रम्‌ # ३२३ 


संद्रद्धा नुपतिस्रस्तोह्मवरुहा रथात्‌ त्वरा । साश्रुनेत्रः पुलकितो मुदुर्ध्ना .च प्रणनाम च 
| परमात्मा ददो तस्मै स्वदास्यश्न शुभाषितम्‌ । 
सुवसि निश्वलां सत्यामस्माकञ्च खुदुर्लमम्‌ ॥ १७२ ॥ 

राधावरुह्य स्व॒स्थाडुचासक्ृष्णवक्षसि । गोपीभिः सुप्रियाभिश्चसेचिता श्वेतचामरे: ॥ 
खम्भाषिता श्रीकृष्णेनलस्मितेनचपूजिता । समुत्यितेनसहसा भत्तयाच सम्ध्रमेणच ॥ 
आदो राधां ससुख्चाय्यपश्चात्‌ कृष्णञ्च माधवम्‌ । प्रबदन्तिचवेदेषु चेदचि ट्विः पुरातनेः॥ 
विपय्ययं ये बद्‌ न्तिये निन्दन्ति जगतूपसूम्‌ । कृष्णप्राणाधिकां प्रेममयीं शक्तित्वराधिकाम्‌ 
ते पच्यन्ते कालसूत्रे यावञ्च्द्रद्चाकरौ । भचन्ति स्त्रीपुचहीना रोगिणः शतजन्मसु ॥ 
इत्येवं कथितं दुर्ग राधिकाख्यानमुत्तमम्‌ । सा त्वं सती भगवती चैष्णचीच सनातनी 
चारायणी विष्णुमाया मूलम्रक्रतिरीश्वरी । मायया मां पृच्छसि त्वं सर्वज्ञा सर्वरूपिणी 
स्रीजातिसरधिदेची च पराजातिस्मरा वरा। कथितंराधिकाख्यानंकिभूय:श्रोतुमिच्छसि , 

इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे हरगौरी- 

संवादे सुतपः सुयज्ञसंवादे चतुःपश्चाशात्तमो ऽध्यायः । 





पञ्चपञ्चारात्तमोऽभ्यायः 
राधिकोपाख्याने राधापूजास्तोत्रम्‌ | 
` श्रीपाचेत्युचाच । 
श्रीकृष्णल्य खिते मन्त्रे युष्साकमीश्वरस्य च । कथं जग्राहराधाया मन्त्रञ्चवेष्णवोनुपः 
fs कि विधानञ्च कि धयानं कस्तो कवचञ्च किम । क॑ मन्त्रश्चद्दौ राज्ञेतांपूजापद्धर्तिचद्‌ 
श्रीमहेश्वर उवाच । | 
हे चिप्र कं भजामीति प्रश्नं कुवेति राजनि। शीध्रं प्राप्नोमि गोलोकं कस्याराधनया सुने 
इत्युक्तवन्तं राजेन्द्रमुचाच त्राह्मणोत्तमः। तत्सेवया च तल्लोक प्राप्स्यसे बहुजन्मतः | 
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३२४ श्र ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ र [ २ | 
तत्म्राणाधिष्टातुदेचीं भज राधां परात्पराम्‌ । कृपामयीप्रसादेन शीध्रं प्राप्नोति तत्पद्म्‌। 
इत्युक्तवा राधिकामन्त्रं ददौ तस्मै षड्क्षरम्‌। ओं राधेति चतुथ्यन्तं घहिजायान्तमेवन 
प्राणायामं भूतशुद्धि मन्त्रन्यासं तथेच च । कराङ्गन्यासमेवञ्च ध्यान सचेसुदुलेभम्‌ | 
स्तोत्रत्न कचचन्तश्च शिक्षयामास भक्तितः । राजा तेन क्रमेणेच जजाप परमं मनुम॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं मङ्घळानाञ्च मङ्गलम्‌ । कृष्णस्तां पूजयामास पुरा ध्यानेन येन च 
शवेतचम्पकचणाभां कोरिचन्द्र्समप्रभाम्‌। शारत्पार्वणचन्द्रास्यां शरत्पङ्कजलोचनाम्‌। 
सुश्रोणीं सुनितम्बाञ्च पक्कविऱ्चाधरां चराम्‌ ॥१० | 
सुक्तापङ्क्तिचिनिन्येकद्न्तपङ्क्तिमनो हराम्‌। ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्ताङग्रहकातराम्‌। 
वहिशुद्धांशुकाधानां रलमाळाविभूषिताम्‌॥११॥ | 
रलकेयूरवलयां रलमञ्जीररञ्जिताम्‌ ।. रल्रकेयूरयुग्मेन विचित्रेण घिराजिताम्‌ ॥ 
सूय्यप्रभाच्छांदितेन गण्डलषिराजिताम्‌ ॥१२॥ | 
अमूल्यरल्ञनिम्माणग्रेचेयकचिभूषिताम्‌ । सद्रलखारनिरम्माणकिरीटसुकुरोञचलाम्‌॥ 
ङुरीयसंयुक्तां रल्पाशकशो मिताम्‌ ॥१३॥ 
बिभ्रतीं कचरीमारं माळतीमाल्यशो सितम्‌ । रूपाधिष्ठातुदेचीञ्च गजेन्द्रमन्दगामिनीम्‌। 
गोपीसिः सुप्रियाभिश्च सेवितां शवेतचामरैः ॥१४॥ 
कस्तूरीविन्दुमिःसाद्वेमधश्चन्द्न चिन्दुना । सिन्दूरचिन्दुनाचारुसीमन्ताधःस्थलोउउषलम 
नित्यं सुपूजितां भक्त्या कृष्णेन परमात्मना ॥१५॥ 
कृष्णसोभाग्यसंयुक्तां कष्णप्राणाधिकां घराम्‌ । |: 
रुष्णप्राणाधिदेवीश्च निुणाञ्च परात्पराम्‌ ॥१६॥ | 
महाषिष्णुविधात्रीच्च दात्रीञ्च सवेसम्पदाम्‌ । कृष्णभक्तिपरदांशान्तांमूलप्रकृतिमीश्‍वरी! 
वेष्णचीं विष्णुमायाञ्च कृष्णप्रेममर्यीं शुभाम्‌। रासमण्डलमध्यस्थांरलसिहासनलिताग 
रासे रासेश्वस्युतां राधां रासेश्वरीं भजे ॥१६॥ | 
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पश्चपश्चाशत्तमी5ध्यायः ] * राधापूजास्तोत्रम # ३२५ 


'नानाप्रकारनेवेद्यं तास्यूलं चासितं जलम्‌ । मधुपक रत्नतल्पमुपचाराणि षोड़श ॥२२॥ 
प्रत्येकं घेदमन्त्रेण द्त्तं अत्या च भूभृता। मन्त्रांश्च श्रूयतां दुर्ग वेदोक्तानसर्वसम्मतान, 
रत्नसारविकारः्ष निमित विश्वकस्मंणा | वरं सिंहासनं रम्यं राधे पूजासु गह्मताम 
अमूल्यरत्नखादितमसूद्यं सूक्ष्ममेष च । घहिशुद्ध निम्मेलञ्च बसनं देवि ग्रह्मताम ॥२५॥ 
सद्वत्नसारपात्रस्थं खर्वेतोथोदक शुभम्‌ । पादप्रक्षालनार्थश्च राघे पाञ्च गृह्यताम्‌ ।२६। 
दक्षिणाचत्तेशङ्कस्थं सदूर्वापुष्पचन्दनम्‌ । पूतं युक्त तीर्थतोये: राधेऽष्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
पाथिवद्रव्यसंभूतमतीवसुरभीछृतम्‌ । मङ्गलां पवित्रञ्च राधे गन्धं ग्रहण मे ॥ २८ ॥ 
श्रीखण्डचूण सुस्तिग्धं कस्तूरीकुडुमा न्वितम्‌ । सुगन्धयुक्त देवेशि ग्रह्मतामनुलेपनम्‌ ॥ 
वृक्षनिर्याससंयुक्त पार्थिवद्रव्यसंयुतम्‌ । ज्वलद्भिशिखाभूतं धूपं देवि ग्रहाण मे ॥३०॥ 
अन्धकारभयहरमूद्यरल्नसुज्ञ्घळम्‌ । रल्लप्रदीपं शोभाढ्य ग्रहण परमेश्वरि ॥ ३१॥ 
पारिजातप्रसूचञ्च गन्धचन्दनचचितम्‌। अतीच शोभनं रस्यं गृह्यतां परमेश्वरि ॥ ३२ ॥ 
सुगन्धामळकीचूणं सुस्निग्धं सुमनोहरम्‌ । चिष्णुतैङसमायुक्तं ्रानीयं देवि गृह्यताम्‌ 
अमूल्यरल्लनि्माणं केयूरचलयादिकम्‌। शङ्कं सुशोभनं राधे गृह्यतां भूषणं मम ॥३४॥ 
काळदेशोद्भवं पकफलञ्च लड्ड॒कादिकम्‌। परमान्नश्च मिष्टान्नं नेवेद्य देवि ग्रह्मताम्‌ ॥ 
ताम्बूलञ्च चरं रम्यं कपूरादिसुचासितम्‌। सर्वेभोगादिक॑ स्वादु ताम्वूलं देचि गृह्यताम्‌ 
अशनं रत्नपात्रस्थं सुस्वादु सुमनोहरम्‌ । 
मया निवेदितं भक्तया गृह्यतां परमेश्वरि ॥३७॥ 
रत्नेन्द्रसारनिर्माणं घहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । पुप्पचन्दनचर्चाढ्य' पय्येंडूं देवि ग्रह्मताम॥ 
एवं संपूज्य देचीं तां दद्यात्‌ पुष्पाज्ञलित्रयम्‌ । यत्नेन पूजयेददेवीं नायिकाष्टोबतेवती ॥ 
प्रागादिक्रमयोगेन दक्षिणाचत्त॑तः प्रिये । भक्त्या पञ्चोपचारेणखुप्रियाः परिचारिका: .॥ 
माळाचतीं पूर्वकोणे चह्विकोणे च माधचीम्‌। दक्षिणेरत्नमालाश्वखुशीलांनेत्रर तेसति ॥ 
पश्चिमे च शशिकलां पारिजाताञ्च मारुते । पद्मावतीसुत्तरे च ऐशान्यां सुन्द्री तथा ॥ 
` यूथिकामालतीपद्ममाळां दद्यात्‌ रते व्रती । परिहास्थ कुर्ते सामवेदोक्तमेष च ॥४३॥ 
त्वं देवीजगतांमाताविष्णुमायासनातनी । कृष्णप्राणाधिदेघीचक्ृष्णप्राणाधिकाशुभा ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











हा _ देवाश्च मुनयश्चेव यां संपूज्य पतित्रताम्‌ । संग्रापुर्यद्वरेणैच धर्मकामार्थमोक्षकम. [ 


कल्या तुलसी त्वञ्च गड़ाभुवनपावनी | लोमकूपोद्धवा गोप्यः कलांशा रोहिणी रतिः 


_ विष्णु: क्षीरोदशायी च प्राप सिन्धुसुतां तथा । सृतायांदक्षकन्यायांमयाक्ृषणाज्ञयाएुर 
` त्वमेव दुर्गा सम्प्राप्ता पूजिता पुष्करे च सा | अदितिंकश्यपःप्रापचन्द्रःसंप्रापरो हिणी. 
























३२६ # ब्रह्मवैचत्तेपुरणम्‌ #॥ . [२ प्रक्ृतिखण 


क्ृष्णप्रेममयी शक्तिः कृष्णसौभाग्यरूपिणी । कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्तेमङ्गप्रदे ॥४५ 
अद्य मे सफल जन्म जीवनं सार्थकं मम । पूजितासि मयासाचयाश्रीकृष्णेन पूजिता | 
कृष्णवक्षसि या राधा सवंसौभाग्यसंयुता। रासे रासेश्वरीरूपा इन्दा इन्दाघने घने | 
कृष्णप्रिया च गोलोके तुलसी कानने तु या। चम्पाचतीछृष्णसंगेक्रीड़ायस्पककानने 
चन्द्रावली चन्द्रचने शतश्टड़े सती सात | विरजा दपहन्त्री च घिरजाएरकानने ॥४७ 
पद्मावती प्चचने कृष्णा करृष्णसरोधरे । भद्रा कुञ्जकुटीरै च काम्या च काम्यके घने || 
चैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्चाणी नारायणोरसि। क्षीरोदसिन्धुकन्याचमत्यंळक्ष्मीहेरिप्रिया 
सर्वेस्वग स्वर्गलक्षमीदेधदुःखचिनाशिनी । सनातनी घिष्णुमाया दुर्या शाङ्ुरचक्षसि। 
सावित्री चेदमाता च कळ्या ब्रह्मपक्षसि । कल्या धर्मपल्ली त्वं नरनारायणप्रसूः ५३ 


कला कळांशरूपा च शतरूपा शाची दितिः | अदितिद्‌चमाता च त्वतकलांशा हरिप्रिया 
दिव्यश्च मुनिपत्न्यश्च त्वत्कला कलया शुभे । कृष्णभक्तिकृष्णदास्यंदेहिमे कृष्णपूजिते 
एवं कृत्वा परीहार स्तुत्या च कचचं पठेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
पुराकृतं स्तोत्रमेतत्‌ भक्तिदास्यप्रदं शुभम्‌ । एवं नित्यं पूजयेद्‌ यो विष्णुतुल्यःसभारते 
जीचन्मुक्तश्च पूतश्च गोलोकं याति निश्चितम ॥ ५६ ॥ 
कात्तिकी पू्णिमायाश्च राधां यः पूजयेच्छिवे। एवं क्रमेण प्रत्यव्दं राजसूयफलं लम्‌ 
परमेश्र््ययुक्तश्च इहलोके स पुण्यचान्‌। सवेपापाद्विनिर्मक्तो यात्यन्ते चिष्णुमन्दिर 
आदावेव क्रमेणैव रासे दृन्दाचने घने । स्तुत्वा सा पूजिता राधा श्रीकृष्णेन पुरा सरि 
संपूजिता द्वितीये च धात्रा एवं क्रमेण च। त्वद्दरेण च संप्राप्य विधाता चेदमातस्‌. 
नारायणो महालक्ष्मीं प्राप सपूज्य भारतीम्‌ | गङ्गाञ्च तुलसीशभ्चेव परा भुवनपावनी? 


कामो रतिश्व संप्राप धर्मो मूत्ति पतिब्रताम्‌ ॥ ६७॥ 
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॥ 
_ दञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # राधापूजास्तोत्रम्‌ # ३२७ 


एवं पूजाचिधानञ्च कथितञ्ख स्तवं श्टए, ॥ ६८ ॥ र 
श्रीमहेश्वर उचाच। . 

एकदा मानिनी राधा चभूघादशेना प्रभोः | संसक्तस्य तुळस्याञ्च गोप्याश्च तुलसीचने 

सा संहत्य स्वमूत्तीश्व कला सर्चाश्च लीलया ॥६६॥ 

ससे यसूषुदेवाश्च ब्रह्मचिष्णुशिघादयः || ७० ॥ 
्रष्टश्वर्य्याश्च निश्रीका भार्य्याहीनाह्मपद्रुताः । तेचसर्वेखमालो च्य श्रीकृष्णंशरणंययुः॥ 
तेषांस्तोत्रेण सन्तुष्टः सात्वा संपूज्यतांशुचिः । तुष्टाव परमात्माससर्वेषां राधिकां सतीम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच । 

एचमेच प्रियोऽहन्ते प्रमोदमेच ते मयि । सुव्यक्तमद्य कापस्यचचनन्ते वरानने ॥ ७३॥ ` 

हे कृष्ण त्वं मम प्राणा जीवात्मेति च सन्ततम्‌ । 

यदुब्रूहि नित्यं प्रेम्णां च साम्पतन्तदु गतं दुतम्‌ ॥७४॥ 
तस्मात्‌ सर्वमलीकन्ते वचनंजगदम्बिके । क्ुुरधारञ्च हृद्यं स्त्रीजातीनाञ्च खवंतः ॥3५ 
अस्माकंचचनंसत्यं यदुघ्रचीमी तितदुश्चचम्‌ । पञ्चप्राणाधिदेचीत्चं राधाप्राणाधिकेतिमे ॥ 

शक्तो न रक्षितुं त्घाञ्च यान्ति प्राणास्त्वया चिना । 

चिनाधिष्ठातुदेवीञ्च को वा कुत्र. च जीवती ॥.७७ ॥ 
महाविष्णोश्व माता त्वं सूलप्रकृतिरीश्वरी | सणुणात्वञ्च कल्या निर्गृणा स्वयमेचतु॥ 
ज्योतीरूपा निराकारा भक्ताजुग्रहविग्नहा । भक्तानां रुचिचैचित्र्या मानामूत्तिश्च विश्नती 
महालक्ष्मीश्व वैकुण्ठे भारती च सतां प्रसूः । पुण्यक्षेत्रे भारतेच सतीच पा्वेतीतथा८० | 
तुळसी पुण्यरूपा च गडू भुवनपावनी । ब्रह्मलोके च सावित्री कलया त्वं बसुन्धरा | 
गोलोकेराधिका त्वञ्चसवंगोपालकेश्वरी । त्वयाबिनाहं निर्जोचो ह्यशक्तः सचंकस्मंसु॥ 
'शचःशाक्तस्टचयाशात्तया शवाकारस्ट्वयाविना । वेदकर्त्तास्वयंत्रह्मा वेदमात्रात्वयासहा| _ 
नारायणस्त्चया लक्ष्मा जगतपाता जगत्पतिः । फलंददाति यज्ञश्चत्वया दक्षिणया सह 

विभत्ति सश्टि शेषश्च त्वां छत्या मस्तके. सुचम्‌ । 

विभत्ति गङ्गारपां त्वां सूदु््न गङ्गाधरः शिषः ॥ ८५॥ 
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३२८ # त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [२ 
शक्तिमच्चजगत्‌सचं शवरूपंत्वयाविना। घक्तासर्वस्त्वयाचाण्या सूतोसूकस्त्वयाचिना |. 
यथासुदाघटं कत्तं कुळाळःशक्तिमान्‌ खदा । सृष्टि ष्टुं तथाह्च प्रकृत्याच त्वयासहृ। 
त्वयाविनाजड्श्राहं स्वेत्रच न शक्तिमान्‌ । सर्वशक्तिस्वरूपात्वं त्वमायच्छममान्तिकम्‌ 
वहित्वं दाहिकाश कतिना ञनिःशक्तस्त्वयाचिना । शोभास्वरूपाचन्द्वेत्वं त्वांघिनानससुन्दर! 
प्रभारूपा हि सूय्य त्वं त्वां चिना न स भानुमान । 
न कामः कामिनीवन्धुस्त्वया रत्या घिना प्रिये ॥ ६० ॥ क्‍ 
इत्येवंस्तवनं रत्वातां संप्रापजगत्‌ परुः । देवावभूबु: सभीका:समार्य्णा: शक्तिसंयुता 
सस्त्रीकश्च जगत्‌ सर्व वभूव शेळकन्यके । गोपीपूर्णश्च गोलोको बभू ततप्रखादतः। 
राजा जगामगोळोकमितिस्तुत्वाहरिप्रियाम्‌ । श्रीकृष्णेनकृतं स्तोत्रराधाया यः पठेन्नरः 
कुष्ण क्तिञ्चतददास्यंस प्राप्नोतिनसंशयः । स्त्री विच्छेदेय:टणो ति मासमेकमिदंशुचिः॥ ` 
अचिराछ्मते भाय्या सुशीलां सुन्द्रींसतीम्‌। भार्य्याहीनो भाग्यहीनो वर्षमेक शणो तियः 
अचिराह्ङमतेभाय्यासुशीलां सुन्द्रींसतीम्‌ । पुरामयाच त्वं प्राप्ता स्तोतरेणानेनपार्वति। 
छताया दक्षकन्यायामाज्ञया परमात्मनः । स्तोत्रेणानेन संप्राप्ता सावित्री ब्रह्मणापुरा। 
उुराडुचांससः शापाच्नश्रीकेदेचतागणे। स्तोत्रेणानेनदेवैस्तैः संप्राप्ता श्री: सुदुल॑भम्‌॥ | 
श्उणोति चषेमेकञ्च पुतरार्थीलभते सुतम्‌ महाव्याधिरोगसुक्तो भवेत्स्तो त्रप्रसादत: ॥ 
कात्तिकीपूणिमायान्तु तां संपूज्यपठेत्तुय: । अचलां श्रियमाप्नोति राजसूयफलळंळमेत्‌॥ | 
। नारी शएणोत्ि चेत्‌ स्तोत्रं स्वामिसौभाग्यतां रमेत्‌ । 
ह भक्त्या श्रणोति यः स्तोत्रं बन्धनान्मुच्यते थुवम्‌ ॥ १०१॥ 
त्यंपठतियो भक्त्या राधांसंपूज्यभक्तितः | सप्रयातिच गोलोक॑निर्मक्तोभववन्धनाव | 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संबादे प्रकतिखण्डे _ हरगौरीसंवादे र 
श्रीरा धिकोपाख्याने राधापूजास्तोत्रं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । । 


थमा... सम इन 
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षटपशथाशत्तमो ध्प्यायः 


राधाकवचवर्णनम्‌ । 
श्रीपावेत्युचाच । 
यूजाचिधानं स्तोत्रःश्च श्रुतसत्यह्सुतं मया । अघुना कचचं तर्हि श्रोष्यामि त्वतप्रसादतः 
श्रीमहेश्वर उवाच । 
श्एणु वक्ष्यामि हे दुग कघचं परमादुतम्‌ । पुरा मह्यं निगदितं गोलोके परमात्मना ॥२ 
अतिगुह्यं परं तत्वं सर्वमन्त्रौघचिग्रहम्‌ । यदुधृत्वा पठनाद्‌ ब्रह्मा संप्राप वेदमातरम्‌ ॥ 
यद्धृत्वाहं तच स्वामी सर्वेमातुः सुरेश्वरि | नारायणश्च यदुधृत्वा महाल्क्ष्मीमवापसः 
यद्धुत्वा परमात्मा च निर्गुणः प्रकृतेः परः । वसूव शक्तिमानकृष्णः स्विट पुराचिसुः 
| विष्णुःपाता च यदुघृत्वा संप्राप सिन्धुकन्यकाम्‌ । 
रोषो विभत्ति ब्रह्माण्डं मूदुध्नि सर्षेपवद्‌ यतः ॥६ ॥ 
रोमकूपेषु प्रत्येकं ब्रह्माण्डानिमहान्‌ विराट्‌ । विभत्ति धारणाद्यस्य सर्वा धारोबभूचसः 
यद्धारणाञ्च पठनाद्धस्मेः साक्षी च सर्वतः । यद्धारणात्‌ कुचेरश्च धनाध्यक्षश्च भारते ॥ 
इन्द्रः सुराणामीशश्च पठनाद्धारणाद्यतः । नुपाणां मञुरीशश्च पठनाद्धारणाद्‌ यतः ॥ ३ 
श्रीमांशचनद्रश्च यद्धुत्वा राजसूयं चकार सः । स्वयं सूर्य्य स्त्रिलोकेशः पठनाद्धारणाद्यतः 
यद्धृत्वा पठनाद्ग्निजेगत्पूतं करोति च । यद्धृत्वा घाति वातोऽयं पुनाति सुवनचयम्‌ ॥ 
यद्भूत्वा च स्वतन्त्रो हि सृत्युश्भरतिजन्तुषु । त्रिःसप्तकृत्वा निःक्षत्रांचकारचचसुन्धराम्‌ 
जामदग्न्यश्च रामश्च पउनाद्धारणाद्‌ यतः । पपौ समुद्रं यद्भूत्वा पठनात्‌ कुस्भसम्भचः । 
सनत्कुमारो भगवान यद्धुत्वाज्ञानिनां गुरुः । जीवन्मुक्तौ च सिद्धोचनरनारायणावृषी 
यदुत्वापउनात्‌ सिद्धोच शिष्टो श्रह्मपुत्रकः । सिंदेशःकपिलो यस्माधस्माददक्षःप्रजापतिः 
_ यस्मादुभृयुश्च मां दवेष्टि कूस्मः रोषंघिभत्ति च। सर्वाधारो यतो घायुवेरुण:ःपघनोयत 
' इशानो दिकपतिश्चैष यमः शास्ता यतः शिवे । 
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३३० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [२ | | 
कारू: कालाग्निः रुद्रश्च संहत्ता जगतां यतः ॥१७॥ 
यद्धृत्वा गोतमः सिद्ध: कश्यपश्च प्रजापतिः । घसुदेवखुतां प्राप चेकांशेनतुतत्कलाए 
पुरा स्वजायाविच्छेदे दुर्वांसा मुनिपुङ्गवः ॥१८॥ . 
संप्राप रामः सीताञ्च रावणेन हृतां पुरा ॥१६॥ 
पुरा नलश्च संप्राप दमयन्तीं यतः सतीम्‌ । शङ्चूड़ो महाचीरो देत्यानामीश्चरो यत 
वृषो बहति मां दुर्ग यतो हि गरुड़ो हरिम्‌। एवं संप्राप संसिद्धि सिद्धाश्‍चसुनयःपुरा 
यद्धत्वा च महालक्ष्मीः प्रदात्री सर्वेसम्पदाम्‌ । सरस्वती सतां श्रेष्टायतःकी डाचतीरति 
स्ता चिीवेदमाताचयतःसिद्धिमचाप्जुयात्‌ । सिन्धुकन्यामत्त्यलक्ष्मीर्यंतो विष्णुमचापसा 
यद्धृत्वा तुलसी पूता गङ्गा भुवनपावनी । यद्धुत्वा सर्वेशस्याढ्या सर्घाधारा बसुन्धरा 
यदधत्वा मनसा देची सिद्धा च विश्वपूजिता। यद्धुत्वा देवमाता च विष्णु पुत्रमवापसा 
' पतिव्रता च यद्भूत्वा लोपामुद्राप्यरुन्धती । लेमे च कपिल पुत्र देवहुती यतः सती॥ 
प्रिय्तोत्तानपादौ सुतौ प्राप च तत्प्रसूः । त्वन्माताचापि संप्राप त्वांदेचींगिरिजांयत | 
एवं सर्वे सिद्धगणाः सर्वेश्वय्यमवाप्लुयुः । ्रीजगन्मङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः| 
ऋषिश्छन्दो ऽस्य गायत्री देवी रासेशचरी स्वयम्‌ । | 
श्रीकृषणभक्तिसंप्रात्तो विनियोगः प्रकीत्तित: ॥२६॥ | 
शिष्याय कृष्णभक्तायब्राह्मणाय प्रकाशयेत्‌ । शठाय पंरशिष्याय दत्वाम्टृत्युमचाप्टुयात 
राज्यं देयं शिरोदेयं न देयं कचचं प्रिये | कण्डे घृतमिदं भक्तया कृष्णेन परमात्मतां 
मया इएञ्च गोळोके ब्रह्मणा चिष्णुना पुरा ओं राधेति चतुर्थ्यन्तं च ह्विजायान्तमेच व 
ष्णेनोपासितोमन्त्रःकस्पनृक्षःशिरोऽवतु । ओं हीं श्री राधिकाङेन्तंच हिजायान्तगेर 
कपाल नेतरयुग्मश्व थो ्रुग्मं सदाऽबतु। ओं रां हीं श्रीं राधिकेतिङेन्तंच हिजायात्तमेव 
मस्तक केशसंघाश्च मन्त्रराजःसदाऽचतु । ओं रां राघेति चतुथ्येन्तं च हिजायान्तो 
हिटर. सवेसिद्धिपरदःपातुकपोलंनासिकांसुखम्‌ | छींश्रीकृष्णप्रियाडेन्तंकण्डंपातुनमो ऽर्क 
__ ओ रां राखेशवरीडे्तंस्कन्धंपातुनमोऽन्तकम्‌ । आंरांरासविलासिन्यैृष्ठंपातुसवऽ| 
_ इन्दाषनविलासिन्यै स्वाहावक्षः सदाचतु । तुलसीघनघासिन्यै स्वाहापातुनितम्वक 
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षट्पञ्चाशत्तमो५ध्याय: | ॐ राधाकचचचर्णनम्‌ ॐ ` ३३१ 
कृष्णप्राणाधिकाङेन्तं स्वाहान्तं प्रणवादिकम्‌ । पादयुग्मञ्च सर्घाङ्गी सन्ततं पातुसर्वेतः 
राधा रक्षतु प्राच्याश्च बहौ कष्णप्रियाऽचतु । दक्षे रासेश्वरी पातु गोपीशा नैऋ तेऽवतु 
पश्चिमे निगणा पातु घायव्ये ऊष्णपूजिता । उत्तरे सन्ततं पातु मूलप्रझतिरीश्चरी ॥ 
सर्वेश्वरी सदेश्यानां पातु मां सरवपूजिता । जले स्थळे चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणेतथा 
महाचिष्णोश्च जननी सर्वतः पातु सन्ततम्‌ । कचचं कथितं दुर्ग श्रीजगन्मडूल परम्‌। 
यस्मै कस्मैनदातव्यं शूढ़ाद्‌ गूढ़तरं परम्‌ । तच स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यंन कस्यचित्‌ 
गुरुमभ्यच्यं विधिवद्दस्त्रालज्लारचन्दनेः । कण्ठे चा दक्षिणेवाहौ धृत्वा विष्णुसमोभवेत्‌ 
शतळक्षजपेनेच सिद्धश्च कचचं भवेत्‌ । यदि स्यात्‌ सिद्धकचचो न दग्धो चह्विनाभचेत्‌ 
एतस्मातकवचाद दुर्ग राजादुय्यांधनःपुरा । विशारदोजलस्तम्मेच हिस्तम्मेचनिश्चितम्‌ 
मया सनत्कुमाराय पुरा दत्तञ्च पुष्करे। सूय्येपबेणि मेरौ च स सान्दीपनये ददो ॥ 

बलाय तेन दत्तञ्च ददौ दुय्योधिनाय सः । 

कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥४६॥ 
नित्यं पठति भक्त्येदं तन्मन्त्रोपाखकश्चयः । चिष्णतुल्योभवे न्नित्यंराजसूयफलंलमेत्‌ ॥ 
सानेन सर्वतीर्थानां सर्वदानेन यत्‌ फलम्‌ः। सर्वेत्रतोपचासे चपृथिव्याश्रप्रदक्षिणे॥५१ 
सर्वयन्नेषु दीक्षायां नित्यञ्च सत्यरक्षणे । नित्यं श्रीछष्णसेवायांछृष्णनेवेद्यभक्षणे (५२. 
पाठे चतुर्णा वेदानां यर्फळञ्च लभेन्नरः । तत्फलं लभते नूनं पठनात्‌ कवचस्य च ॥ 
राजद्वारे शमशाने च सिंहव्याघ्रान्विते चने | दावाझी संकटेचेव द्स्युचौरान्विते भये ॥ 
कारागारे विपद्‌ ग्रस्ते घोरैचद्ढृवन्धने । व्याधियुक्तोभवेन्मुक्तो घारणातृकघचस्यच ॥ 
इत्येतत्कथितं दुगे तवैचेदं महेश्वरि । त्वमेव सर्वरूपा मां माया पृच्छसि मायया॥५६ 

श्रीनारायण उचाच । 

इत्युक्तवारा धिकाख्यानंस्मारंस्मास्थमाधवम्‌ । पुलकाडूतसर्चा ग:साशुनेत्रो बभूषसः॥ 
न कष्णसद्शो देघो न गंगासद्वशीसरित्‌ । नपुष्करात्समंतीर्थनाश्रमोत्राह्मणात्‌ परः ॥ 
परमाणु परं सूक्ष्मं महाविष्णोः परो महान । नभःपस्थ्चविस्तीणेयथानास्त्येचनारद्‌ ॥ 

यथा न वैष्णचात्‌ ज्ञानी योगीन्दः शङ्करात्‌ परः । 
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३३२ % ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखपे 
कामक्रोघलोभमोहा जित्ास्तेनेच नारद्‌ ॥६०॥ | 
स्वप्ने जागरणे शश्वत्‌ कृष्णध्यानरतः शिव; । 
यथा कृष्णस्तथा शम्भुने भेदो माधवेशयोः ॥६१॥ 

यथा शम्सुर्चेष्णवेछु यथा'देवेषु माघचः । तथेदं कवचं वत्स कचचेणु प्रशस्तकम्‌ ॥६९ 

शिरिति मंगळार्थञ्च घंकारोदातृवाचकः । मंगलानां प्रदाता यः सशिवःपरिकीत्तितः| 

नराणां सन्ततं चिश्वे शं कल्याणं करोतियः । कल्याणंमोक्षवचनंसपणवशाडुरर;स्सृत: 
त्रहादीनां सुराणाञ्च मुनोनां वेदवादिनाम्‌ । तेषाञ्च महतां देवो महादेयःप्रकीत्तितः। 
महती पूजिता विशवे मूलप्रकृतिरीश्वरी | तस्याः देव पूजितश्च महादेवः स च स्मृतः| 
विशवस्थानाञ्च सवेषां महतामीश्वरः स्वयम्‌ । महेश्वरश्च तेनेमं प्रवदन्ति मनीषिणः. 
हे ब्रह्मपुत्र धन्योऽसि यद्गुरश्च महेश्वरः । | 
श्रीकृष्णभक्तिदाता यो भवान्‌ पृच्छति माञ्च किम्‌ ॥६८॥ 

इति त्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद संचादे प्रक्रतिखण्डे राधिकोपाख्यानं | 
नाम षट्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । | 





सप्तपश्चाशात्तमो ऽध्यायः 
दुगोंपार्यानम्‌ | 


नारद्‌ उचाच | 
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सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः } ॐ दुर्गोपाख्यानम्‌ # ३३३ 


, नारायण उवाच! 

अथं षोड़शनाज्ञाञ्च विष्णुवेदे चकारसः । पुनःपृच्छसिन्ञात्वात्वंकथयामियथागमम्‌ ॥ 
दुगो-दैत्ये महाधिध्ने भववन्धेचकम्मेणि । शोके दुःखे च नरके यमदण्डेच जन्मनि ॥ 
महाभयेऽतिरोगेचाऱ्याशव्दोहन्त्चाचकः । एतानहन्त्येवयादेचीसादुर्गा परिकीत्तिता ॥ 
यशसा तेजसा रूपेर्नारायणसमा शुणैः । शक्तिर्नारायणस्येयं तेन नारायणी स्मृता ॥ 
ईशानः सर्वेसिद्धयर्थचाशब्दोदातूच चक: । सचे सिद्धिप्रदात्रीयासापीशानाप्रकीत्तिता ॥ 

स्रष्टा माया पुरा सृष्टो विष्णुना परमात्मना। 

मोहितं मायया विश्वं विष्णुमाया प्रकी त्तिता ॥११॥ 

शिवे कल्याणरूपा च शिवदा च शिवप्रिया । 

प्रिये दातरि चा शाब्दो शिवा तेन प्रकीत्तिता ॥१२॥ 
सदुचुदुध्यथिष्टातुदेची विद्यमाना युगे युगे । पतिव्रतालुशीलाचसाखतीपरिकीत्तिता ॥ 
यथा नित्यो हि भगवान, नित्या भगवती तथा। स्वमायया तिरोभूता तत्रेरो प्राझतेल्ये ॥ 
आत्रह्मस्तम्वप््यन्तं खरचं मिथ्येषक्कत्रिमम्‌। इुर्गासत्यस्वरूपासाप्रकतिर्भगचान्यथा ॥ 
सिद्धैशवरर्यादिकं सं यस्यामस्ति युगे युगे। सिद्वादिकेभगोङ्षयस्तेनभगचतीस्स्टृता ॥ 
सर्वानमोक्षंप्रापयतिजन्मस्रुत्युजरादिकम्‌ | चराचरांश्चविश्चस्यानसर्वाणीतेनकीत्तिता ॥ 
मंगळ मोक्षचचनं चा शब्दोदात्वाचकः । सर्चानमोक्षानयाददातिसाएच सर्वमंगला ॥ 
हर्षे सम्पदि कल्याणे मंगलं परिकीत्तितम्‌। तान्‌ ददाति या देचीसाएच सवेमंगला ॥ 
अस्बेति मातृवचनो चन्दने पूजने सदा। पूजिता वन्द्ता माता जगतांतेन सास्बिका ॥ 
विष्णुभक्ता चिष्णुरूपा विष्णो:शक्तिस्वरूपिणी | सृष्टौ चविप्णुनास्रष्टावेष्णवीतेनकीत्तिता 

गौरः पीते च निलिते परे ब्रह्मणि निम्मेले । 

तस्यात्मनः शक्तिरियं गौरी तेन प्रकीत्तिता ॥२२॥ 

गुरु: शाम्सुञ्च सर्वेषां तस्य शाक्तिः प्रिया सती । 

गुरुः कृष्णश्च तन्माया गौरी तेन प्रकीत्तिता ॥२३॥ 


__ तिथिभेदे सर्वमेदे कल्पमेदेप्रमेदत:। ख्यातौ तेषु च विख्यातापावेतीतेन कीत्तिता॥२४॥ 
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ट शौ  सोगञ्च बुभुजे भूपः पष्टिचर्पसहसत्रकम्‌ । भार्या स्वराज्यंसन्यस्यपुत्रेच काळयोगातः| 
[ह ` “मचुवमूच सावर्णस्तप्त्वा च पुष्करे तपः | इत्येच कथितं वत्स समासेन यथागमम्‌| 
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महोत्खचचिरोषे च पर्वेक्षिति प्रकीत्तिता । 
तस्याधिदेची या खा च च पार्वती परिकीत्तिता ॥२५॥ | 
यचेतस्य सुता देवी साविभूंता च प्ते । पवंताधिष्टातदेवि पार्वती तेन कीत्तिता। 
सर्वेकाळे सना प्रोक्ता विद्यमाने तनीति च। खवंत्र स्वेकाले चविद्यमाना सनातनी | 
अर्थ: षोड़शनास्नाञ्च कीत्तितश्च महामुने । यथागमश्च वेदोक्तोपाख्यानञ्च निशामय | 
प्रथमे पूजिता सा च इष्णेन परमात्मना । बृन्दावने चखरष्ट्यादौयो लोकेरासमण्डडे। 
मधुकेरभभीते च ब्रह्मणा सा द्वितीयतः । त्रिपुरप्रेरितेनेच तृतीये निपुरारिणा ॥३॥। 
म्रष्टथ्रिया महेन्द्रेण शापाद्‌ दुर्वाससः पुरा । चतुर्थं पूजिता देवीभक्त्याभगचती सती।| 
तदा मुनीन्द्रः सिद्द वश्च मुनिपुङ्गवैः । पूजिता सर्वषिश्वेछु वभूव सर्वतः सदा। 
तेजःसु सवदेवानां साविभूता पुरा सुने । सर्वदेचा ददुस्तस्ये शस्त्राणि भूषणानि च 
डुगांद्यश्च देत्याश््च निहता दुगेया तया । दत्तं स्वराज्यं देवेभ्यो चरञ्चयदभीप्सित्म। 
कल्पान्तरे पूजिता सा सुरथेन महात्मना । राज्ञा मेघसशिष्येणस्रण्मय्याञ्च स रित्तरे। 
मेषादिसिश्च महिषेः कष्णसारेश्चगण्डकेः । छागैरिक्षुककुष्माण्डेः्पक्षिसिर्व लिसिमने।| 
वेदोक्तानि ब दत्वेबसुपचाराणि घोड्श। ध्यात्वा च कघचंधूत्वासंपूज्यच विधानत। 
राजा कृत्वा परीहार बरं पराप यथेप्सितम्‌ । मुक्ति संप्राप वैश्यश्वसंपूज्यच सरित्तरे।| 
तुच राजा वेश्यश्व साश्रुनेत्रःपुराञ्जलिः । विससर्ज मृण्मयी तां गभीरेनिर्मळे जहे। 
गटण्मयीं तादृशीं इडा जलधौतां नराधिपः । रुरोद च तदा वैशयस्ततःस्थानान्तरंययौ।| 
त्यक्त्वा देहश्च वेश्यश्च पुष्करे दुष्कर तपः ॥४१॥ 
कत्वा जगाम गोळोकंदुर्गादेबीचरैणसः । राजाययोस्वराज्यञ्चपूज्यो निष्कण्टकंवली | 


दुगांख्यानं मुनिश्रेष्ठ कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥४५॥ है 
इति श्रीव्रह्मवेबत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्‌ संवादे दुर्गोपाख्यातं | 
चाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । I 





अष्टपथ्चाशत्तमो5ध्यायः 
दुर्गोपाख्याने-तारोपारूयानस्‌ । 
नारद्‌ उचाच | े 
कस्य वंशोद्धवो राजासुरथोधम्मिणांवरः । कथंसंप्रापन्नानश्रमेघसादुज्ञानिनां वरात्‌ ॥ 
कस्य वंशोट्गयो ब्रह्मन्‌ मेघसो मुनिसत्तमः । वभूच कुत्र संचादो नुपस्य मुनिना सह ॥ 
चभूच कुत्र साक्षाद्वा भगवन्‌ नुपचेश्ययोः । व्यासेन श्रोतुमिच्छामि चद्‌ वेदविदांवर॥३ 
नारायण उवाच । 

अत्रिश्च ब्रह्मणः पुत्रस्तस्य पुत्रो निशाकरः | स च छृत्वा राजसूयंह्विजराजो वभूच ह ॥४ 


शुरुपत्न्याञ्च तारायां तस्याभूच बुधः सूतः। वुधपुत्रस्तु चेत्रश्चतत्‌ पुत्ःसुरथःस्म्ृतः ॥ 


नारद्‌ उचाच । 
` गुसुपत्न्याञ्च तारायां वभू तत्‌ सूतः कथम्‌ । अहो व्यतिक्रमं ब्रूहि वेदल्यचमहासुने ॥ 
नारायण उचाच। 


सम्पन्मत्तो महाकामी ददशीजाहृवीतरे । तारां सुरगुरोः पत्नीं धम्मिष्ठाञ्च पतित्रताम्‌॥ 


सुस्नातांसुन्द्रींरम्यांपीनोन्रतपयोधराम्‌। सुश्रोणींजुनितम्बाञ्चमध्यश्षीणांमनोहराम्‌ ॥ 


सुदती कोमलाङ्गीञ्च नवयौचनसंयुताम्‌। सूक्ष्मचस्रपरीधानां रल्तभूषणभूषिताम्‌ ॥॥ 


कस्तूरी विन्दुनासाद्ध॑मधश्चन्दनविन्दुना । सिन्दूरविन्टुनाचारुमालमध्यस्थलोज्ञ्चलाम्‌। _ 


चायुनाधोचस्रहीनांसकामांरक्लोचनाम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्रास्यांपक्कषिम्चाधरांवराम्‌ ॥ 
सस्मितांन्रचक्त्राञ्चलज्ञयाचन्द्रदरीनात्‌। गच्छन्तींस्वगृहंददर्षात्गजेन्द्रमन्द्गामिनीम्‌॥ 
तां इष्टामन्मथाक्रान्तंचन्द्रोळज्ञांजद्दौसुने। पुळका ङ्कितसवां गःसकामस्तासुवाच स ॥ 
चन्द्र उचाच। 
योषिच्छु ष्ठे क्षणं तिष्ठ वरिष्ठे रसिकासु च । 
सुविदधे घिदग्धानां मनो हरसि सन्ततम्‌ ॥१४। 
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> अरे इत्वा राजसूयमात्मानं मन्यसे घली । बभूव पुण्यं ते व्यर्थं चिप्रसतरी षुचयत्मतः। 
| __ यस्य चित्तं परस्रीषुसोऽशुचिःसर्वकमंखु । नकर्मफलभाकपापी निन्द्यो विश्‍वेषुसवेत 
. _ हंसिचेन्मेसतीत्वज्वयक्ष्मग्रस्तोभविष्यसि । अत्युच्छितोनिपतनंप्रापोती तिश्रुतौथुत्म 
|. दुष्टानां दपेहा इष्णो दपन्ते निहनिष्यति । त्यजमांमाततरं.चत्स यदि ते शं 



























. ३३६ * # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिसफे 
` निषेव्य प्रकृति जन्मसहस्नं कामसागरे। तपः फलेन त्वां प्राप वृहत्थरोणि वृहस्पति: 
अहो तपस्विना साद्म विदग्धेन वेधसा । योजिता त्वं रसचतीशश्चतक्तामातुराबरा|| 
किंवा सुखञ्च विज्ञातमविज्ञेषु समागमे । घिद्ग्धाया बिद्ग्धेन संगलः सुखसागरः| 
कामेन कामिनी त्वञ्च दगधासि व्यर्थमीश्वरि । 
कर्मणोरात्मदोषाद्वा को जानाति मनख्नियाः ॥१८॥ 
दिने दिने वृथा याति दुलंमं नवयौवनम्‌ । नवीनयोषनस्थाया दुद्धेन स्वामिना तव 
शश्वत्तपस्यायुक्तश्चसङृष्णमात्मनीप्सितम्‌। स्वप्नेजा गरणेचापिऽप्रायतेचवृहस्पतिः। 
सर्वकामरसज्ञा त्वं निष्कामं काममीप्सितम्‌ । 
कामुकी ध्यायते शश्वद्यूना शट गारमात्मनि ॥२१॥ 
अन्यश्च त्वन्मनः कामोभिन्नं त्वद्गत्त रीप्लितम्‌ । 
का प्रीतिः संगमे कान्ते दयोविषयमिन्नयो: ॥२२॥ 
बासन्तीपुष्पत्पे च गन्धचन्दनचचिते । घसन्ते मां ग्रहीत्वा च मोदस्व माधवीवते। 
निजेने चन्दनवने सुगन्धिपुष्पचचिते । भवती युबती भाग्यवती तत्रेच मोदताम्‌ 
` चन्दने चम्पकचने शीतचम्पकवायुना । रम्ये चम्पकतट्पे च क्रीडां कुरु मया सह॥२॥ 
इत्युत्वा मद्नोन्मत्तो मद्नाधिकसुन्द्रः । पपात चरणे देव्या मन्दो मन्दा किनीतरे। 
/ निरुद्धमागां चन्द्रेण शुष्ककण्ठोष्तताल्का । अभीतोचाच कोपेनर क्तपङ्ूजळो चना 
तारोचाच | 
धिक त्वां चन्द्र तृणं मन्ये परसत्रीलम्परं शठम्‌ । 
अत्रेरभाग्यात्‌ त्वं पुत्रो व्यर्थन्ते जन्म जीचनम्‌ ॥२८॥ 


| 


९ ° GQ dF 
इत्युत्तवा तारका साध्वी रुरोद च मुइुमंहुः । चकारसाक्षिणंधस्म॑सय्य॑चायंहुताशन' | 
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ब्रह्माणं परमात्मानमाकाशं पचनं धराम्‌ । दिनंरात्रिञ्चसन्ध्याञ्चस्वंसुरगणंमुने ॥३४। 
तारकाघचनं श्रुत्वा न भीतः स चुकोपह । करे धृत्वा: रथेतूणंस्थापयामाससुन्द्रीम्‌॥ 
रथञ्च चालयामास मनोयायी मनोहरम्‌ । मनोहरां गृहीत्वा तां स च रेमे मनोहरम्‌ 
विस्यन्दके सुरबने चन्द्ने पुष्पभद्रके । पुष्करे च नदीतीरे पुष्पिते पुष्पकानने ॥३७॥ 
सुगन्धिपुष्पतरपे च पुष्फचन्द्नवायुना । निजने मळयद्रोण्यां स्रिग्यचन्द्नचञिते ॥३८ 
शोले शेले नदे नद्यां शट गारं कुर्चतस्तयोः । गतं चर्षशातं हर्षान्सुहुत्तेमिय नारद ॥३३॥ 
वभूव शरणापन्नो भीतो देत्येषु चन्द्रमाः। तेजस्बिनि तथा शुक्रेतेषाञ्चवलिनां गुरौ ॥ 
. अभयञ्च ददो तस्मै कुपया भ्गुनन्दनः । गुरु जहास देवानां सुविपक्षं वृहरुपतिम्‌ ॥ 
सभायां जहसुद्द टा बलिनो दितिनन्दनाः । अभयञ्च ददुस्तस्मै भीताय च कलड्डिने॥ 
सती सत्वीत्व ध्वंसेन पापेन चन्द्रमण्डले । बभूव शशरूपञ्च कलङ्कं निर्मले मलम्‌ ॥ 
उचाच तं महाभीतं शुक्रो वेदषिदाम्वरः । हितं तथ्यं वेद्युक्तं परिमाणसुखाचहम्‌ ॥४४ 
उचाच । 
त्वमहो त्रह्मण: पौ त्रोऽप्यत्रेमेगवतः सुतः । डुनोंत॑ कमं ते पुत्र नीचचन्न यशस्करम्‌ ॥ 
राजसूय पुण्यफळे निर्मेलेकीत्तिमण्डले । खुधाराशौ सुराविन्दुरूपमङ्घसुपाजितम्‌ ॥४६ 
त्यज देव गुरोः पल्लीं प्रसूमिष महाखतीम्‌ । धर्मिष्ठस्य वरिष्ठस्य ब्राह्मणानां वृहस्पते: । 
शम्भोः सुराणामीशस्य शुरु पुरस्य ग्रह्मणः । पोत्रस्या ङ्गिरस शश्वज्उचलतो त्रह्मतेजसा 
शत्रोरपि गुणा घाच्या दोषा वाच्या शुरोरपि। इति सडंशजातानां स्वभावश्चसतामपि 
स शतरुमे सुरगुरुः परो विश्वे निशाकर | तथापि सहजाख्यानं वणितं धमेसंसदि ॥ 
। यत्र लोकाश्च घर्मिष्ठास्तत्र धमेः सनातनः ॥५०॥ 
_गयतोधमेस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः । गोरेकं पञ्च च व्याध्री सिहदीसप्तप्रसयते * _ 
| हिसकाः प्रख्यं यान्ति धर्मोरक्षतिधामिकम्‌। देवाश्च गुरुषो विप्राःशक्तायद्यपिरक्षितुम्‌ः 
तथापि न हि रक्षन्ति धर्मेष्नं पापिनं जनम । कुलटा विप्रपत्नीनां गमने सुरविप्रयोः ॥ 
ब्रह्महत्या षोड़शांशपातकञ्च भवेदुधुवम्‌ । तासासुपस्थितानाञ्च गमने तःचतुथेकम्‌ ॥५४ 
_ चिप्रपत्नी सतीनाञ्च गमनेन बढेन चेत्‌ । बरहमदत्याशातं पापं भवेदेष श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥५५। 
९ CN 
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भर्स्सञ्चर महाभाग ब्राह्मणीं त्यज साम्प्रतम्‌ । छत्वाचुतापं पापाश्च निड त्तिस्तु महाफत्र 
उपायेन च ते पापं दूरीभूतं करोम्यहम्‌ । शरणागतस्य भीतस्य मयि देवस्य घमंत:| 
शस्त्रहीनञ्च भीतश्च दीनञ्च शरणार्थिनम्‌ | यो न रक्षत्यधर्मिष्ठः ङुम्भी पाके बसेदुधुवप 
[जसूयशतानाञ्च रक्षिता लभते फलम्‌। परमैश्वर्य्ययुक्तश्च धर्मेण स भवेदिदह ॥५॥ | 
इत्युत्वा स देत्यगुरुःस्वग मन्दाकिनीतरे । स्रात्वाता स्रापयामासचिष्णुणू जाञ्चकारसः| 
विष्णुपादोद्क पुण्यं तक्षेवेद्यं शुभप्रदम्‌ । गङ्गोद्कञ्च पुण्यश्च भोजयामास चन्द्रकम्‌। 
क्रोडे कत्वा तु तं भीतं लञ्जितं पापकम्मेणा । कुशहस्त इत्युचाच स्मारस्मार हरि मु 
शुक्र उघाच्‌। | 
यद्यस्ति मे तपः सत्यं सत्यं पूजाफलं हरे! । सत्यं त्रतफलअ्चंच सत्य सत्यवच:फर्म्‌ 
तीर्थ्रानफळं सत्यं सत्यं दानफलं यदि । उपवासफलं सत्यं पापान्सुक्तो भवान्‌ भवेत्‌ 
त्रिसरूयाहीनं विप्रश्न विष्णुपूजाविहीनकम्‌ । तं गच्छतु महाघोरं चन्द्रपापं सुदारुणम 
स्वभार्य्या' वञ्चनं त्वा यः प्रयाति परस्त्रियम्‌ । स यातु नरकं घोरंचन्द्रपापेनपातकी 
चाचा वा ताडयेत्‌ कान्तं दुःशीला दुम॒खा च या। ज्ञ 
` सा युगं चन्द्रपापेन यातु लाळासुखं थुचम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अनेवेद्यं बरथान्नञ्च यश्च भुडन्के हरेद्विजः। स यातु काळसूत्रञ्च चन्द्रपापाच्चतुर्यगम्‌ (६८ 
अस्चुचाच्यां भूखननं करोति यो नराधमः। चन्द्रपापात्‌ युगशतं कालसूत्रं स गर्छ 
स्वकान्तं वञ्चनं कृत्वा या याति परपूरुषम्‌ । सा यातुचहिकुण्डञ्च चन्द्रपापाञ्चतुरय\| 
कीत्ति करोति रजसा परकीत्ति विलुप्य च । स युगं चन्द्रपापेन कुम्भीपाकञ्चगर्च्छ 
पितरं मातर भार्य्या यो पुष्णाति पातकी । स्वगुरुं चन्द्रपापेन यातुचाण्डालता धर्ष 
कुळरान्नमचीरान्नं ऋतुख्नातान्नमेच च | योऽश्षाति चन्द्रपापञ्च तं यातु पापितं 
स यातु तेन पापेनकुम्भीपाकंचतुरयगम्‌ । तस्मादुत्तीय्यंचाण्डालीं योनिम 
दिवसे यो ग्राम्यधमं महापापी करोति च । 

यो गच्छेत्‌ कामतः कामी गुविणी घा रजस्चलाम्‌ ॥७५॥ 

तं यातु चन्द्रपापञ्च महदाघोरञ्च पापिनम्‌ । स यातु तेन पापेन कालसूत्रं च 
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मुखंश्रो णींस्तनञचापि योपश्यतिपरस्तरियाः । कामतः कामद्ग्धश्च तं यातुचन्द्रकल्मषम्‌ 
स यातु लालाभक्ष्यञ्चर चन्द्रपापा्चतुय॒गम्‌ । तस्मा दुत्तीरय्यंभचतुचाण्डाळान्धोनपंसक्र 
कुहपूणन्दुसक्रान्त्यां चतुदंश्यणमीषु च । मांसं मसूरं लकुचं यञ्चसुङ्क्ते रवेदिने ॥७६॥ 
कुरुते ग्राम्यधम्मश्च तं यातु चन्द्रकिल्विषम्‌। चतुर्यगं कालसूत्रं तेन पापेन गच्छतु ॥ 
तस्मादुत्तीय्य चाण्डालीं योनिमाभोति पातकी । स्तजन्ममहारोगी दरिद्रः कुब्जएवच 
एकादश्याश्च यो शुङ्क्ते कुष्णजन्माष्टमीदिने । शिवरात्रौ महापापीतंयातु चन्द्रपातकम्‌ 
स यातु कुम्भीपाकश्च याव दिन्द्राश्वतुदेश । तेन पापेन प्राप्नोतु चाण्डालीं यो निमेच च । 
ताप्रस्थं डुग्धमाध्चीकमुच्छिएे घृतमेव च । नारिकेलोदकं कांस्ये दुग्धं स लवण तथा 
पीतशेबजळञ्चेच भक्षावशेषमोदनम्‌ । ओदनमसकद भुङ्क्त सूर्य्येनास्तं गते द्विजः ॥ 
तं यातु चन्द्रपापञ्च दुनिवारञ्च दारुणम्‌ । स यातु तेन पापेन चान्धकूपंचतुर्युगम्‌ ।८६ 
स्वकन्याचिक्रयी विप्रो देवलो वृषघाहकः । शूद्राणां शवदाही च तेषाञ्च सूपकारकः ॥ 
अश्चत्थतरुघाती च चिष्णुचेष्णच निन्दकः । तं यातु चन्द्रपापञ्च दारुणं पापिनं भ्रशम्‌ 

| स यातु तस्मात्‌ पापाच तप्तशूमोञ्च पातकी । 

शाश्वददग्धो भवतु स याचदिन्द्राश्चतुद्‌शा ॥ ८६॥ ॒ 
तस्मादुत्तीय्यंचाण्डालींयो निप्राप्नो तिपातकी । सप्तजन्म स चाण्डालो वृषश्चजन्मपञ्चच 
गदभो जन्मशतक शूकरो जन्मसप्त च | तीर्थध्वांङ्क्षो जन्मसप्त विट्कमिजेन्म पञ्च च 
| जलौका जन्मशतक शुचिभवतु तत्परम्‌ ॥६१॥ 

वृथा मांसं(तु)यो भुङ्क्ते स्वार्थपाकान्नमेच च | तददत्तं.महापापी प्राप्तोतुचन्द्रपाठक्म्‌ 

| स यातु चन्द्रपापेन चासीपत्रं चतुर्युगम्‌ । ततो भवतु सपपश्थ पशुश्च सप्तजन्म च ॥8३ 

विप्रो चादर्धषिको यो हि योनिजीबी चिकित्सकः! 

हरेर्नास्नाञ्च विक्रेता यश्च चा स्वाडुचिक्रयी ॥ 8४ ॥ 
स्वघम्मेकथकश्वेव यश्व स्वात्मप्रशंसकः । मसीजीघी घाचकथ्य कुलटापोष्य एव च ॥ 
तं यातु चन्द्रपापश्च' चन्दोःभवतु विज्वरः । स यातु तेन पापेन झूळप्रोतं सुदारुणम्‌ 
चतो घिद्धो भवतु ख याच िनदराश्चतु्ंश। ततो दरिद्रो रोगी च दीक्षाहीनो नरः . पशुः 
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ळाक्षामांसरसानाञ्च तिलानां लवणस्य च । अश्वानाञ्चेष लोहानां चिक्रेतानरधाळ 
सौरश्च चिप्रो घट्टीशस्तं यात॒ चन्द्रपातकम्‌। स यातु तेन पापेन क्षुरथारं खुद स्न | 
तत्र छिन्नो भचतु स यावदिन्द्र्सहस्नकम्‌। तस्मादुत्तीय्ये भवतु श्थगालः सत्तजन्मपु| 
ससजन्म च मार्जारो महिषो जन्मपञ्चकम्‌। सप्तजन्म च भल्लूकः कुछुरों सप्तम 
मत्स्यश्च जन्मशतकं कर्करी जन्मपञ्चकम्‌। गोधिका जंन्मशतकं गदभः सप्तजन्मपु| 
सप्तजन्म च मण्इकस्ततश्च मानवोऽधमः । चम्मंकारश्च रजकस्तैलकारश्च वादक! 
नाविकः शवजीची च व्याधश्च स्वर्णकारकः । 
कुम्भकारो लौहकारस्ततः क्षत्रस्ततो द्विजः ॥ १०४ ॥ 
इतिचन्द्रंशुचिक्तत्वासमुचाचतुतारकाम्‌ । त्यत्तवा चन्द्रंमहासाध्चिगच्छकान्तमितििः 
प्रायश्चित्तं चिना पूता त्वमेष शुद्धमानसा । अकामा या वलिष्ठेन न स्त्री जारेण दुर्या 
इत्येचमुत्तवा शुक्रश्च चन्द्रश्च तारकांसतीम्‌ स स्मितांसस्मितञ्चेच चकारचशुभामिग 
इति श्रीत्रहमचैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संघादे ढुगोंपाख्यातं | 
नामाएपश्चाशत्तमो ऽध्यायः । 





 एकोनषष्टितमो ऽभ्यायः 


बृहस्पतेस्तारान्वेषणाय शिष्यग्रेपणम । 

नारद्‌ उचाच । 

बृहस्पति: किञ्चकार तारकाहरणाऱ्तरे | कथं संप्राप तां साध्वीं तमे व्याख्यातुर्म 
श्रीनारायण उवाच | | 

दृ्डा घिलम्वं तारायाः ल्लान्त्याश्रापि गुरुः स्वयम्‌ । 
प्रस्थापयामास शिष्यमन्वेषार्थञ्च स्चर्णदीम्‌ ॥२॥ 

शिष्यो गत्वा स्वणंदीश्च संप्राप्य ोकचकत्रतः । रुदक्षवाच स्वगुरुं तारकाहरण | 
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एकोनषष्टितमोऽश्यायः ] ॐ चन्द्रेण. ताराहरणे वृहस्पतेः शोकः # ३४१ 


श्र॒त्वा खुरणुरुवांतां' श शिना च परियां हृताम्‌ । सुहुत्त प्राप मूच्छाञ्चततःसंप्राप चेतनाम्‌ 
झरोदोचेः सशिष्प्रश्च हृदयेन विदूयता । शोकेन लज्ञया विप्रो चिळलाप मुहुमंहः ॥५॥ 
उचाच शिष्यान्‌ सम्बोध्य नीतिश्च श्रुतिसम्मताम्‌ । 
साश्रुनेजः साश्रुनेत्रान्‌ शोकात्तेः शोककषितान्‌ ॥६॥ 
वृहरूपतिरुचाच । 
है वत्साः केन शप्तो 5हं न जाने कारणं परम्‌ । दुःखं धम्मे चिरुद्धो यःसंप्राप्ती तिनसंशयः 
यस्य नास्ति सतीभाय्यां शृहेषु प्रियवादिनी । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यंतथागृहम्‌ 
भाचानुरक्ता वनिता हृता यस्य च शत्रुणा । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ 
सुशीला सुन्दरी भार्य्या गता यस्य गृहादहो । अरण्यं तेन गन्तव्यंयथारण्यं तथाग्रहम्‌ 
देवेनापहृता यस्य पतिसाध्या पतिब्रता | अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥ 
यस्य माता गृहे नास्ति शूहिणी वा सुशासिता । अरण्यं तेनगन्तव्यं यथारण्यंतथायृहम्‌ 
प्रियाहीनं गृहं यस्य पूणं द्रविणवन्धुभिः । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ । 
भार्य्यांशून्या चनसमाः सभार्य्याश्चणृददा ग्रहाः । गृहिणी च गृहं प्रोक्तंन गृहं गृहमुच्यते 
अशुचिः स्त्रीचिहीनश्च देवे पेन्‍्ये च कर्मणि । यदह्ना कुरुते कमें न तस्यफलमागभवेत्‌ 
दाहिकाशक्तिहीनश्व यथा मन्दोहुताशनः । प्रभाहीनो यथासूय्यः शोभाहीनो यथाशशी 
शक्तिहीनो यथाजीवो यथाचात्मातनुंबिना। घिनाऽऽधारंयथाऽऽधेयोयथेशःप्रक्ति विना 
न च शक्तो यथा यज्ञः फलदां दक्षिणां चिना | कमेणाञ्च फळं दातुं सामग्रीमूलमेव च 
विनास्वणंस्वर्णकारोयथाशाक्तःस्वकमेणि । यथाशाक्तःकुलालश्चसृत्तिकाञ्चविनाद्विजा 
| तथा ग्रही नशक्तश्च सन्ततं सर्वकर्म णि। भार्य्यामूलाक्रियाःसर्वा:भाय्यांमूलाग्रहास्तथा 
| भाय्यांमूलं सुखंसवंग्रहस्थानां गहे सदा | भार्य्यामूळः सदाहर्षो भार्य्यासूलञ्चमङ्गलम्‌ 
| भार्य्यासूळङचसंसारोभार्य्यामूलञ्चसौरभम्‌ | यथारथञ्च रथिनांग्रहिणाञ्चतथाणुहम्‌ 
| सारथिस्तु यथा तेषां गृहिणाञ्च यथाप्रिया । सर्वेरल्लप्रधाना च स्त्रीरलनं दुष्कुलाद्‌पि। 
| ग्रहीता सा गृहस्थेतैचेत्याह कमलो द्वचः | यथा जळं घिना पद्म पद्म शोभा घिना यथा 
` तथैव च ग्रहसुखं शुहिणां गृहिणीं विना । इत्येषमुत्तवा स गुरुः प्रविवेश गृहं सुदुः ॥ 
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३४२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [२ प्रकृतिस्‌ 
गुहाद्‌ बहिनिःससार भूयोभूयः शुचान्वितः । सुदुदुश्च मूच्छाश्च चेतनां समचाप इ 
भूयोभूयोरुरोदोच्चैः स्मारंस्मारं प्रियाएुणान्‌। अथान्तरंमहाश्ञानी ज्ञा निभिश्चप्रो परित 
सच्छिष्ये्म निभिश्चान्यैः पुरन्द्रग्रहं ययौ । स गुरुः पूजितस्तेन चातिथ्येन मरुत्वता। 
तमुवाच स्ववृत्तान्तं हृदि शल्यमिवाप्रियम्‌ । बृहस्पतिचचःश्रुत्वा रक्तपङ्कजलोचनः। 
तमुचाच महेन्द्रश्च कोपप्रस्फुरिताधरः ॥ ३० ॥ 
महेन्द्र उवाच । 
दतानाञ्च सहस्रश्च गच्छतु चारकर्मणि । अतीच निपुणं दक्षं तत्वग्रा सिनिमित्तकम्‌।३| 
यत्रास्ति पातकी चन्द्रो मन्मात्रातारया सह | गच्छामि तत्र सन्नद्धः सचद्‌चगणेःस्‌ 
त्यज चिन्तां महाभाग सर्व भद्रं भविष्यति । भद्रवीजं दुर मिदं कस्य सम्पह्विपक्षि| 
इत्युत्तचाच सुनाशीरो दूतानाञ्च सहस्नकम्‌। तूणं प्रस्थापयामास ततकमेनिपुणं मुते॥ 
ते दूताश्च बषेशतं ययुनिजेनमेव च । खुदुलंडुधश्च विश्वेषु भ्रमित्वा शाक्रमाययुः ॥४ 
शुक्रभचने ततप्रपन्नञ्च विज्वरम्‌ । दृष्टा सतारक भीतं कथयामासुरीश्वस्‌। 
इति श्रुत्वा खुनाशीरो नतघकत्रो घृहस्पतिम्‌ । उवाच शोकसन्तप्तो हृदयेन विदूयता 
महेन्द्र उवाच । 
*्टणु नाथ प्रवक्ष्यामि परिणामसुखावहम्‌ । भयं त्यज महाभाग सर्वं भद्रं भविष्यति 
त्वयानहि जितः शुक्रो न मया दितिनन्दनः । एतदांळोच्य चन्द्रश्च जगाम शरण 
गच्छ शीध्रं ब्रहमलोकमस्माभिः साद्धमेषच । ब्रह्माणासहयास्यामः केलासे शर वरण 
इत्युत्तवा तु महेन्द्रश्च सन्तप्तो गुरुणा सह। जगाम ब्रह्मलोकञ्च सुखद्गश्यं निरामय 
तत्र इट्टा च ब्रह्माणं ननाम गुरुणा सह | प्रोचाच सर्ववृत्तान्त॑ देघानामीश्वरं पण 
महेन्द्रवचनं शरुत्वा जहास कमलोद्ववः । हितं तथ्यं नीतिसारसुचाच घिनयात्ि 
ब्रह्मोचाच । | 
यो ददातिपरस्मै च दुःखमेव च सर्वतः ! तस्मै ददाति दुःखञ्चशास्ता कृष्ण 
अहे स्रएाच सुष्टेश्च पाता विष्णु: सनातनः | तथा रुद्रश्च संहत्ता ददाति च रिं रि 
निरन्तरं सचंसाक्षी धर्म्मश्च सर्वकारण: । सर्वे देवा विषयिण: कष्णाज्ञापरिपार्व्ी| 
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एकोनषष्टितमोऽध्यायः ]  * वृहस्पतेत्रेह्मलोकगमनम्‌ ॐ ३४३ 


बरुहस्पतिरुतथ्यश्च संवत्तेश्च जितेन्द्रियः । त्रयश्चाङ्गिरसः पुत्रा वेदवेदाङ्गपारगाः ॥४७॥ 
संघर्ताय कनिष्टाय न च किश्चिद्ददौ शुरुः। स वभूष तपस्चीचध्यायते कष्णमीश्बरम्‌॥ 

उतथ्यस्य मध्यमस्य भार्य्याञ्च शुचिणीं सतीम्‌ ॥ 

जहार कासतस्ताञ्च भ्रातृ्ञायामकासुकीम्‌॥ ४६ ॥ 
यो हरेदु भ्रातुजायाञच कामी कामद्कासुकीम्‌।ब्रह्महत्यासहस्नञ्च लभते नात्रखंशयः। 
स याति कुम्भीपाकञ्च यावच्चन्द्रदिचाकरो । भ्रातूजायापहारी च मातृगामी भवेन्नरः॥ 
तस्मादुत्तीय्यपापीच विष्ठायां जायतेक्कमिः । चषेको रिसहस्राणितत्र स्थित्वा च पातकी 
ततो सवेन्महापापी चषंकोरिसहस्रकम्‌। पुंश्चलीयो निगत्तेच छमिश्चेव पुरन्दर ॥५३॥ 
गृधः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि कुक्कुरः। भ्रातूजायापहरणाच्छतजन्मानि शकर: ॥५४ 
यो न ददाति दौयञ्च वलिष्ठो दुर्दळाय च। सयाति कुम्भीपाकञ्च याचच्चन्द्रदिचाकरो 
मा भुङ्क्ते क्षीयते कम्मे कल्पकोटिशतेरपि । अघश्यमेघ भोक्तव्यं इतं कमे शुभाशुभम्‌ 
जगद्गुरोः शिवस्यापि गुरुपुत्रो वृहस्पति: । ज्ञातं करोतु वृत्तान्तमोश्वरं बलिनांघसम्‌ 
सर्वे समूहाः देवानां सन्नद्वाश्च सवाहनाः । मध्यस्था सुनयश्चैच तिष्ठन्तु नम्मंदातरे ॥ 

पश्चादृहञ्च यास्यामि पुण्यञ्च नम्मेदातटम्‌ । 

गुरुस्तत्‌ गुरुपुत्रोऽपि शीघ्रं यातु शिवालयम्‌ ॥ ५६॥ 

महेन्द्र उवाच । 
कथं चा वेदकर्तुश्च सिद्धानां यो गिनां गुरोः । सत्युञ्जयस्यश्मोश्च गुरुपुत्रो बृहस्पति: 
अङ्गिरास्तवपुत्रश्च तत्‌ पुत्रश्चवृहस्पतिः । त्वत्तोज्ञानी महादेवः कथं शिष्यो गुरोःपितुः 
ब्र्मोचाच। | 

कथेयमतिशु्ता च पुराणेषु पुरन्दर । इमां पुरा प्रवृत्तिञ्च कथयामि निशामय ॥६२ ॥ 
. सृतवत्सा कम्मंदोषाद्वार्य्याचाक्िरसः पुरा। घतं चकार साचेवं छष्णस्य परमात्मनः॥ 
वतं पुंसचनं नाम घर्षमेक चकार सा | सनतकुमारो भगवान्‌ कारयामास तां नतम 
तदागत्य च गोळोकात्‌ परमात्मा छृपामयः । स्वेच्छामयं परंब्रह्म भक्तानुग्रहषिग्रहः ॥ 
सुघताञ्चसलक्ष्मीकां तामुवाचकृपानिधिः | प्रणतांसाश्रुनेत्राज्य चिनीताञ्चतयास्तुतः 
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6 ` इत्येवं कथितं सवेमतिगुह्यं पुरातनम्‌ । इति प्रधानसम्बन्ध श्रतश्च कथितो | 













३४४ - ॐ ब्रह्मवंचत्तेपुराणम्‌ # : . [२ परतिलणे 
श्रीकृष्ण उचाच । 

गृहाणेदं ब्रतफळं मम तेजःसमन्वितम्‌ । भुडरूव मदुघरतः पुत्रो भविष्यति मदंशतः६ 
पतिर्गरुध्ध देवानां बृहतां ज्ञानिनां वरः । पुत्रस्ते भविता साध्वि मद्धरेण वृहस्पति Kc 
मडरेण भवेद्योहि ख च मद्वरपुत्रकः। त्वद्रर्भ मम पुत्रोऽयं चिरजीवी भविष्यति ॥६॥ 
बरजो चीय्यंजश्चैव क्षेत्रजः पालकस्तथा । विद्यामन्त्रसुतोचेष गृहीतः सप्तमः सुत्तः| 
इत्युस्वाराधिकानाथःस्वलोकञ्चजगामसः । श्रीकृष्णवरपुत्रोऽयं ज्ञानीश्वरगुरुःस्वया 

मृत्युञ्जयं मद्दाज्ञानं शिवाय प्रददौ पुरा ॥9१॥ | 
दिव्यं घर्षत्रिलक्षन्च तपश्चक्रे हिमालये | स्वयोगं ज्ञानमखिलं तेजः स्वात्मसमं पस्‌। 

स्वशक्ति विष्णुमायाञ्चस्वांशन्च घाहनं वृषम्‌ ।॥७२॥ 


स्वकवचं स्वमन्त्रं द्वादशाक्षरम। कृपामयः स्तुतस्तेन श्रीकृष्णश्च परात्परः| 
शिवलोके शिवा सा च विष्णमाया शिवप्रिया ॥७३॥ 


शक्तिर्नारायणस्येयं साचिभता सनातनी । तेजःसु सचंदेचानां साचिभंता सनातनी। | 
जघान द्त्यनिकर देवेभ्यः प्रददौ पदम्‌ । कल्पान्ते दक्षकन्याच सामूलप्रक्ृतिः सती 
पिठ्यन्ञेतनुं त्यक्ता योगेनसिद्धयो गिनी । बभूच शेलकन्यासा साध्वी च अत्तृ निन्दया | 
काळेन कृष्णतपसा शङ्करं प्रापछुन्द्री श्रीकृष्णो हिगुरुः शम्भोः परमात्मापरात्पर। | 
कृष्णस्य चरपुत्रोऽयं स्वयमेव वृहस्पतिः । अतो हेतो सुरशुर्र्गरुपुत्रः शिवस्य च।५ | 


पारम्परिकमन्यञ्चकथयामि निशामय । दुर्चासा गरुड्श्चेव शङ्करांशःप्रतापचान्‌॥८॥| 


शुरुयंयो च्च केळासं महेन्द्रो नस्मेदातरम ॥ ८५ न | 
इति श्रीत्रह्मवेघत्तें महापुराणे नारायणनारदसंचादे प्रकृतिखण्डे डुगोंपाख्याने | 
| एकोनषष्टितमो ऽध्यायः । EE: 
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बष्टितमो ऽध्याय > 
छ बृहस्पतेः शिवपुरगमनम्‌ । 


नारद्‌ उघाच । 
नारायण महाभाग वेदवेदाङ्गपारग । निपीतञ्च सुधाख्यानं तन्सुखेन्दुषिनिःस्इतम्‌ ॥ 
अधुनाध्रोतुमिच्छामि किसुचा च बृहस्पतिः । शिवञ्चगत्वा कँळासंदातारंसवेसस्पदाम्‌ 
जगतकरत्ता विधाताच किंया तं प्रत्युवाचसः । पतत्‌ सर्च समालोच्य चद वेदविदांवर 
| . नारायण उचाच। [ 
शीध्रं गत्वा च कैलासं भ्रष्टश्रीः शुर गुरु: प्रणम्य तस्थौ पुरतो ळज्ञामलिन विग्रहः 
टा गुरुखुतं शम्भुरुदतिष्ठत्‌ कुशासनांत्‌। आलिङ्गनं ददौ तस्मै शीघं मङ्गलमाशिषम्‌॥ 
| खासने घासयित्वा च पप्रच्छ कुशलं चचः। उचाचमधुरं वाक्यं भीतं तं लजितं शिवः 
| श्रीशङ्कर उचाच। [eS 
कथमेवं विधस्त्वञ्च दुःखी मलिनपिग्रहः । साश्चुनेत्रो लज्जितश्च भ्रातस्तत्‌ कारणं वद्‌ 
किवातपस्याहीनाते सन्ध्याहीना5थवा सुने । किंघा श्रीृष्णसेचाचबिद्दीना दैवदोषतः 
किंवा गुरौ भक्तिहीनो ऽमीऽदेचेऽथवा गुरौ । किंबा न रक्षितुं शक्तःप्रपन्नं शरणागतम्‌ 

कि चाऽतिथिस्ते विसुखः किया पोष्या वुसुक्षिताः । ॒ 

| किंवा स्वतन्त्रा खरी वा ते किया पुत्रोऽचचस्करः ॥१०॥ 
| सुशा सितोन शिष्यो बाकिसत्याश्चोत्तरप्रदाः । किंचातेषिसुखाळदमीः किषा रुष्टो गुरुस्तव 
| गरिष्ठश्च वरिष्रश्च शश्चत्‌ सन्तुष्टसानसः । शुरुस्तच घ शिष्टश्च प्रेष्ठः श्रेष्ठ: सतामहो he ॥ 
| किषारुष्टोऽभीष्टदेवः किंव्रारुष्टाश्चब्राह्मणाः । 'किंचारुष्टाचेष्णवाश्च रेपु: 
._ किया ते वन्धुचिच्छेदो पिग्रहोवलिना सह । किंवा पदं परस्तं किंवा बन्धुधनश्चचा। 
= केनते था कृता निन्दा खलेन पापिना सुने । केन चा त्वे परित्यक्तः प्रियेणबान्धवेन चा 
` बग्पुस्त्यक्तस्त्वया किंघावैराम्येण कुधाउथवा । किंचाती्ेन दिनात दत्तंपुण्यचासरे 
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३४६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतित 
गुरुनिन्दाबन्थुनिन्दा खळघकत्रात्‌ श्रुताऽथवा । गुरुनिन्दा हि साधूनां मंरणादतिरिच्यो | 
असद्वंशप्रज्ञातानां खलानां निन्दनं तथा । दुःशीलमेचमसतां शश्‍वन्नारकिणामिह it 
परप्रशंसका: सन्तः पुण्यघन्तो हि भारते । शभ्वन्मङ्गछ्युक्ताश्च राजन्ते मनसा सरा! 
पुत्रे यशसि तोये च सम्॒द्धे च पराक्रमे । ऐश्वय्ये वा प्रतापे च प्रजाभूमिधनेषु ब। 
घचनेषु च वुद्धौ च स्वभावे च चरित्रतः । आचारे व्यवहारे च ज्ञायते हृदयं नृणाम्‌| 
याद्रग्‌ येषाञ्चहद्यंताइक्‌ तेषाञ्चमञ्गलम्‌ । याहू येषांपूरवपुण्यं ताइुक्‌ तेषाञ्च मानसा 
इत्युत्वा च महादेवो विरराम स्वसंसदि । तमुवाच महाघक्ता स्वयमेव वृहस्पहि। 
वृहस्पतिरुचाच । | 

अकथ्यमेव वृत्तान्तं कथयामि किमीश्वर। लोकाः कमंचशीभूतास्ततकमं यरङृतं पुरा! | 
स्वकर्मेणां फळं भुङ्क्ते जन्तुजेन्मनि जन्मनि । नहि नष्टश्चततकर्म विना भोगाचमाणे 
सुखं दुःखं भयं शोकं नराणां भारते प्रभो। केचिद्वदन्तीह भवे स्वछतेन च कर्मणा 
केचिद्वदन्ति देवेन स्घमावेनेति केचन । त्रिविधाश्च मता वेदे वेदयेदाङ्गपारग ॥ २९| 
स्वयञ्चकमजंनकस्ततकमे देवकारणम्‌ । स्वभाचो जायतेनृणाम्‌ स्वात्मन पूर्वकमण 
स्वकमंणाञ्च सवषां जन्तूनां प्रतिजन्मनि । सुखंदुःखं भयं शोक स्चात्मनश्च प्रजाणे 
स्वकमेफलभोक्ताच जीबोहिसगुण:सदा । आत्मा भोजयितासाक्षी निर्गण:प्रहते'प' 
स एवात्मा सर्वेसेव्यः सर्वेषाञ्य फलप्रद: | स च सजति दैधज्च रुचभाचं कर्म पव 
कमणाच नृणा रज्ञा प्रशंसा च प्रफुलता । लज्ञावीजञ्च वृत्तान्त तथापिकथयामिते। | 
इव्यु्चासवदरततान्तमुचाच तं बृहस्पतिः। श्रत्वा बभूव नम्रास्योगौरीशो ळज्ञया तद 
जपमाला करादु भ्रष्टा कोपाविष्टस्य शूलिनः । बभूव सद्य: कम्पश्च रक्तपङ्कजलोचते। 
संहत्तरीशोसुद्स्यविष्णोःपातुःसखा शिव: | स्टुःस्तुत्यश्चमान्यश्चस्चात्मनःपरमात्मं 
निर्गुणस्य च छृष्णस्य प्रकृतीशस्य नारद्‌ । कोपात्‌ प्रचक्तमारेमे शाष्ककण्ठौ ष्ठतार्ड, 
| शिव उचाच | ै 
शिवमस्तु च साधूनां वैष्णवानां सतामिह। अवैष्णघानामसताम शिवञ्च पदै पदे. 
ददाति वेष्णवेभ्यश्चयो दुःखं सुस्थितो जनः । ्रीकष्णस्तस्यसंहत्ता विघ्नस्तस्य 
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अयैष्णचानां हृदयं नहि शुद्धं खदामलम्‌ । भ्रीकृष्णमन्त्रस्मरणं मनोनेमेल्यकारणम्‌ ॥ 
मिद्यतेहद्यप्रन्हि श्छियते सर्वेसंशयः । विष्णुमन्त्रोपासनय़ा क्षीयते कमे तन्नृणाम्‌ ॥ 
अहो श्रीकृष्णदासानां कः स्वभावः जुनिर्मेलः । हृतभाय्येमूच्छरितन्चन शशापरिपुंगुरः 
गुर्यस्य चशिष्ठश्च कोधहीनश्च धार्मिकः। हन्तारञ्च पुत्रशतं न शशाप रिपुंसु निः॥४२ 
निश्वासेन झुरशुरो्रातुमंम वृहस्पतेः । भस्मीभूतो निमेषेण शतचन्द्रो भवेद्‌ वम्‌ ॥ 
तथापि तं न शशाप धम्मभङ्कभयेन च । तपस्या हीयते शभुः कोपाविष्टस्य नित्यशः ॥ 
अहो ह्यन्रेरसत्पुत्रः परस्त्रीलुग्धकः शठः । तपस्विनो चेष्णचस्य ब्रह्मपुत्रस्यधमिणः ॥ 
धर्मिष्ठाब्रह्मण:पुत्रायैष्णचात्राह्मणास्तथा । केचिद्देवा द्विजादैत्याःपौत्राश्च त्रिविधामताः 

ये सात्तिवकात्राहमणास्ते देवा राजसिकास्तथा । 

दैत्यास्तामसिका रौद्रा चलिष्ठाः चोद्धता मताः ॥४७॥ 
स्चधर्म्म निरताचिप्रा नारायणपरायणाः । शेचाःशाक्ताश्चते देचादैत्याःपूजाविवजिताः ॥ 

मुमुक्षवो विष्णुभक्ता ब्राह्मणा दास्यलिप्सचः | 

ऐशवर्य्यलिप्सचो देचाश्चासुरास्तामसास्तथा ॥ ४६ ॥ 

ब्राह्मणानां स्चधम्मेश्च छृष्णस्याच्चेनमीप्सितम्‌ । 

निष्कामानां निर्गणस्य परस्य प्रकृतेरपि ॥५०॥ 
ये ब्राहमणावैष्णवाश्चस्वतन्त्राःपरमंपदम्‌। यात्त्यन्योपासकाश्चान्येःसाद्धशचप्राइते स्थ्ये॥ 
चर्णानांत्राह्मणाःश्रष्ठाःसाधचो वैष्णवायदि । चिष्णुमन्त्रचिहीनेभ्यो द्विजेभ्यः श्वपचोवरः 
परिपक्का विपक्का चा वैष्णवाः खाधचश्च ते । सन्ततं पाति तांश्चैवविष्णुचत्रंसुदशेनम्‌ 
यथा चहौ शुष्कतृणं भस्मीभूतं भवेत्‌ सदा । तथा पापं वैष्णवेषुकाष्डानीचहुताशने ॥ 
गुरुवकत्रात्‌ चिष्णुमन्त्रो यस्य कणे प्रवेक्ष्यति । तंवेष्णवंमहापूतंप्रचदन्ति मंतीषिण: | 
पुंसां शतं पितृणाञ्च शतं मातामहस्य च । स्चसोदराञ्च जननीसुद्धरन्त्येय चंष्णचाः ॥ 

गयायां पिण्डदानेन पिण्डदाः पिण्डभोजिनम्‌। . 

समुद्धरन्ति पुंसाञ्च वेष्णचाश्च शातं शतम्‌ ॥५७॥ | 
मन्त्रम्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्तरः । यमस्तस्मान्महाभीतो चेनतेयाद्चोरगः ॥५८ 
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- ३४८ | क ब्रह्मबेषत्तेपुराणस्‌ # . ' [२ 
निष्पुनन्त्येच तीर्थानि गङ्गादीनि च भारते। ` 
कुष्णमन्त्रोपासकाश्च रुपशेमात्रेण वाक्पते ॥५६॥ 
पापानि पापिनां तीर्थ याचन्ति प्रभवन्ति च। 
नश्यन्ति तानि सर्वाणि वेष्णवस्पशेमात्रतः ॥६०॥ 
ऊष्णमन्त्रोपासकानां रजसा पादपद्ययोः । स्योमुक्तापातकेभ्यःकृत्स्मा पूताचसुन्धरा। 
चायुश्च पचनो चहिः सूय्येः सर्व पुनाति च। एते पूताचेष्णचानां. रुपशोमात्रेण लील्या 
अहं ब्रह्मा च रोषश्च धर्म: साक्षी च कर्म्म णाम्‌ । 
एते हृष्टाश्च घाञ्ळन्ति वेष्णचानां समागमम्‌ ॥६३॥ 
फळं कमांचुरूपेण सर्चेषां भारते भवेत्‌। न भवेत्तद्वैष्णवे च सिद्धधान्ये यथाहुरम्‌ 
हन्ति तेषां कम्मे पूर्व भक्तानां भक्तवत्सल: । कृपया स्वपद्‌ं तेम्योद्दात्येव कृपानिधिः | 
तेजस्विनाञ्च प्रवर वैष्णवं भरगुनन्दनम्‌ । स चन्द्रो दुबेलो भीतः शुक्रश्च शरणं ययौ॥ 
सुदशेनाद वलिष्ठ शुक्र जेतु न शक्तिमान । तथा पिचोद्धरिष्यामितारांमन्त्रणयागुरो॥ 
भजसत्यं पर ब्रह्म कृष्णमात्मानमीश्वरम्‌ । सुपसन्ने भगव तिपल्लीप्राप्स्यसिलीळ्या। 
मन्त्र तस्य प्रदास्यामि ञ्रातः कल्पतरु परम्‌ । को टिजन्माधनिप्नश्चसवेमड्रलकारणम 
त्रह्मा दिस्तस्वपय्येन्तं नश्वरं जळबिम्ववत्‌ । शरणं याहि गोविन्द परमात्मानमीश्वस्‌' 
ताचद्गवेच्छा भोगेच्छा ह्लीसुखेच्छा नृणामिह ॥७०॥ | 
याचइ्गुरुसुखाम्भोजान्न प्राप्नोति मनुं हरेः। संप्राप्यदुळभंमन्त्रं चितृष्णो हि भवेन्नण 











इन्दत्वममरत्वश्व न हि वाञ्छन्ति चैष्णचाः | नहिवाञ्छन्तिमोक्षञ्चदास्यंभ क्तिंविनाहरँ, 
भक्ति ब्छनंभक्तोनकरोतिचमोक्षणम्‌ । ञनंमृत्युञ्जयत्वञ्चसर्व सि द्वित्वमीप्सितम्‌। 
वाकसिद्धत्वञ्च ब्रह्मत्वं भक्तानां न हि घाञ्छितम्‌ । | 
भक्ति विहाय कुष्णस्य विषयं यो हि बाञ्छति ॥७४॥ 
चिषमत्ति सुधां त्यक्तवा बच्चितो विष्णुमायया ॥७५॥ 
अह ब्रह्मा च विष्णुश्च धर्ोऽनन्तश्च कश्यप: | कपिलश्च कुमारश्च 


स्वायम्भुवो मनुश्चेच प्रह्मदश्च पराशर; ॥७६॥ 
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बष्टितमोऽध्यायः ] ॐ शिववृहस्पतेःकथो पकथनम्‌ ग ३४६ 


श्रुः शुक्रश्च दुर्चासा बशिष्ठःक्रतुरङ्गिराः । बलिञ्च बारूखिल्याश्ववरुणश्र हुताशनः ॥ 
. बायुः सूर्यश्च गरुड़ो दक्षो गणपतिः स्वयम्‌ । एते{पराभक्तवराःक्कष्णस्यपरमात्मनः ॥ 
ये च तस्य कलाः भ्रेष्टास्ते तद्ग क्तिपरायणाः । इत्युक्तवाशङ्करस्तस्मै ददौ कदपतसं मनुम्‌ 
लक्ष्मीमायाकामचोजं ङेन्तं छृष्णपदं मुने । पर पूज्ञाविधानञ्चस्तोत्रञ्च कघचं मुने ॥ 
तत्पुरश्चरणं ध्यानं सिदे मन्दाकिनीतटे । गुरुः संप्राप्य तं मन शङ्रान्चजगद्गुरोः ॥ 

घितृष्णो हि भवाब्धौ च चभूच तमुवाच ह ॥८२॥ 

` वृहस्पतिरुवाच | 
आज्ञां कुरु जगन्नाथ यामि तघुं हरैर्तपः । तारा दिए्तु तत्रेच न तया मे प्रयोजनम्‌ ॥ 
पश्यामि विषतुल्यञ्च सचं नश्वरमीश्वर | श्रीकृष्णंशरणं यामि सत्यं नित्यञ्च निर्गणम्‌ 
श्रीमहादेव उवाच । 

परग्रस्तां स्त्रियं त्यक्तवा न प्रशस्यं तपो मुने । सम्भाषितस्यदुश्च्चां मरणादतिरिच्यते॥। 
पुरो गच्छ महाभाग तमेव नमेदातरम्‌ । यत्र ब्रह्मादयो देचास्तत्राहं यामि सत्वरम्‌ ॥ 
शिवस्य वचनं श्रुत्वा ययौ सुरगुरुः स्वयम्‌। आययौ च महाभागः शङ्करो नमेदातरम्‌ 
सगणं शाङ्करं दृट्टा प्रसन्नचद्नेक्षणम्‌ । प्रणेमुदेषताः सर्वा मनवो मुनयस्तथा ॥८८॥ 

ननाम शम्भुः शिरसा विष्णुञ्च कमलोद्वचम्‌ । 

ददौ बिष्णमेहेशाय प्रेम्णालिङ्गनमाशिषम्‌॥८६॥ 
एतस्मिन्नन्तरै तत्र चागमञ्च वृहस्पतिः । प्रणनाम महादेवं चिष्णुञ्च कमलो द्ववम्‌ I 
सूय्यं धर्ममनर्तञ्च नरं माञ्च मुनीश्वरान्‌। स्वगुरु पितरं भक्तयाचोचास तत्र संसदि 
सञ्चिन्त्य मनसा युक्तिसुघाचतत्रसंसदि । स्घयंघिष्णुश्चभगघानन्रह्माणंचन्द्ररोखरम्‌ ॥ 

चिष्णुरुघाच । हि 

युचाञ्च मुनयश्चैच समुद्रपुलिनं त्वरा । शुक्रं कज्चिब्यमध्यस्थंप्रस्थापयित॒ुमहेसि ॥ ६३. 
विग्नहेणैव विषमं भविष्यति न संशयः । मदाशिषा सुरगुरुस्तारांप्राप्स्यतिनिश्चितम्‌ ॥ ` 
सुरेसस्तुतश्च सन्तुष्टः शुक्राचाय्यों भविष्यति | खुरेःशुक्रोनजितश्चङृष्णचक्रेण रक्षितः 
युघास्यां प्रार्थ्यमानोऽहं युघयोः स्तघनेन च । इतरेतद्वीपादागतो ऽस्मि परितुष्टस्तवेन चः 


_ 
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३५० ने ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ कॅ | [ २ 


शुक्राश्रममसीपणं सर्वा गच्छन्तु देवता: ॥६६॥ 
रिपुर्वेलिष्टः स्तोत्रेण चशीभूत इति श्रुतिः । इत्युत्तचा जगतां नाथ स्तत्रैचान्तरधीयत॥ 
स्तुतो ब्रह्म दिमिद्वेः प्रणते परिपूजितः । गते च जगतां नाथे श्वेतदीपञ्च नारद्‌ 

चिन्तिताश्च सुराः सं विषणणमानसास्तथा । 

मुनीन, देवांश्च संवोध्य ब्रह्मा च तत्र संसदि ॥६६॥ 

- उचाच नीतिसारञ्च सम्मतः शङ्कऐण सः ॥१००॥ 
ब्रह्मोचाच । 
ममशस्भोश्वविष्णोश्वधर्मस्पसवे सा क्षिण: । अस्माकऽचसमःस्नेहोद्‌त्येदेचेच पुत्रका]. 
दैत्यानाञ्च गुरौ शुक्रे प्रपन्नश्चः निशाकरः । न जितश्च हुरेःशुक्रः पूजितो दितिनन्दनेः| 
ताराहेतोरहं यामि शुक्रस्यःभघनं खुराः । सर्वे समुद्रपुलिनं यान्तु विष्णो निदेशतः। 
इत्युक्तवा जगतां धाता जगाम शुक्रसन्निधिम्‌ । प्रययुदेचता विप्राः समुद्रपुलिन मुने 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे तारोद्धारणः 
प्रस्ताचे षष्टितमोऽध्यायः । 





एकषष्टितमो ऽध्यायः 

र्मणः शुक्रगृहे गमनम्‌ । 

नारद्‌ उचाच । | 

ततः परं कि रहस्यं वभूवासुरदेवयो: । श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ पर॑ कौतूहल॑ मम || 
नारायण उवाच | । 


ब्रह्मा जगाम निळपं शुक्रस्य च महात्मन: । नानादेत्यगणाकीर्ण रल्लमन्दिरभूषित्म' 
पञ्चाशत्कोटिमिः शिष्येः परोतं त्रह्मवादिभि: । 
सप्तमिः परिखामिश्च वेष्टितं दुर्गमेच च ॥३॥ 
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एकषशितमो5ध्यायः ] ॐ त्रह्मणः शुक्रग॒हे गमनम्‌ # ३५१ 


रक्षितं रक्षकगणदुत्यैश्व शातको टिमिः ॥४॥ 
पद्मरागपिरचितेः प्राचीरेः परिशो भितम्‌ । दद्श जगतां घाता सभायां भरगुनन्दनम_ ॥ 
| 'स्तुतं मुनिगणदेत्ये रलसिहासनस्थितम्‌ । जपन्तं परमं ब्रह्म रुष्णमात्मानमीश्वरम ॥६ 
शतसूर्यप्रभ॑ शश्वज्ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । इष्टा पौत्रं प्रभायुक्तं विधाता हृएमानसः ।७॥ 
आत्मानं कृतिनं मेने पुत्र पौतरञ्च नारद्‌ । दुष्टा पितामहं शुक्रो धातारं जगतां प्रसुम्‌॥ 
उत्थाय सहसा भीतः प्रणनाम पुटाञ्जलिः । प्रदाय पूजयामास चोपचाराणि. षोड़श ॥ 

तुणाच परया भक्तया सम्भ्रमेण यथागमम्‌ । | 

विद्यामन्त्रप्रदातारं दातारं सचंसम्पदाम्‌ ॥१०॥ 
स्वकम्मेणाञ्च फलदं सर्वेषां विश्वतो चरम्‌ । शुक्रस्य स्तवनेनेच सन्तुष्टो जगतां पतिः 
` अचरुह्यरथात्तूर्णसुवाच तत्र संसदि । शुक्रेण शिरसा दत्ते रलसिहासने चरे ॥ १२॥ 
तेजसा ज्वलिते रम्ये निम्मिते चिश्‍वकम्मेणा । शुक्रः प्रणम्यत्रह्माणं कुमारं शकुनंक्रतुम्‌ 
चशिष्ठञ्च मरीचञ्च सनन्दश्च सनातनम्‌ । कपिलञ्च पञ्चशिखं चोदुमङ्गिरं सुने ॥ १४॥ 
धमं माञ्च नरं भत्तया प्रणनाम पुराञ्चलिः। प्रत्येकं पूजयामास सादर यथो चितम्‌ ॥ 
| सिहासनेषु रल्लेषु चालयामास धार्मिकः । प्रहष्टधदनाः सर्वे प्रणेसुदितिनन्दनाः ॥१६॥ 
| अऋषिसंघाश्च ब्रह्माणं तुष्टश्च यथागमम्‌ । सर्घान्‌ संस्तूय स कषिरुवाच सम्पुराञ्जछिः 
| साश्रुनेत्र: सपुलकः प्रणतो विनयान्वितः ॥ १८ ॥ 

शुक्र उवाच । 
अद्य मे सफळंजन्मजी वितश्चसुजी वितम्‌ । स्वयं विधाता भगवानसाक्षदुदषटःस्वमन्तिरे 
साक्षाद्‌ दृष्टाश्च तत्पुत्रा भगचन्तःसनातनाः । तुष्टः रष्णोऽद्यमामेचं परमात्मापरात्परः 
|| कृतार्थं कत्तुमीशानां युष्माभिःस्वागतं शिशुम्‌। स्वात्मारामेष कुशछंगरश्नमेषविड्म्वनम्‌ 
| पवित्रं कत्तुमीशानां हेतुरागमने तघ । अपरं ब्रूहि किं चापि शाधि नः करवाम किम्‌ ॥ 
त्रो वाच । 

| उद्दिझाधिरविडडेदास्वां पौत्रं दरषटुमागतः । विच्छेदः पुत्रपौत्राणां मरणादतिरिच्यते । 
| - कुशल ते मुनिश्नेष्ठ पुत्रयोश्चापि योषितः । कुशं ते स्वकमाणं काम्यानां तपसामपि 
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क. रे अतीव रोद्रा: सन्नद्धा भीमा शङ्करकिङ्राः। अतिभीमा शैरचाश्च नन्दी च 





. अभोष्टदेवः सन्तुष्टो गरी तुष्टे नृणामिह। इष्टदेवे च सन्तु सन्तुष्टाः सवेदेवता।| 


| अन्याश्च तृणतुल्यांश्व नहिमन्यामहेचयम्‌। आगच्छन्तुचयोत्स्यामो घजन्रदिजगईः 


ES. ब्रह्मोचाच | 




















३५२ ७ म्हयेवर्चपुराणम * ` [रंक 
दिने दिनेपरिच्छिन्नं श्रीकृष्णाचंनमीप्सितम्‌ । स्वगुरोः सेवनंनित्य | 
शुचिष्टयोः पूजनञ्च सवेमङ्गलकारणम्‌ । पापाधिरोगशोकब्नं पुण्यहषेप्रद्‌ शुभम्‌ | 


गुरुचिप्रः खुरोरुणो येषां पातकिनामिह । तेषाञ्च कुशल नास्ति चिश्नस्तस्य पदे ऐ। 
तुष्टश्च सन्ततं चत्स श्रीकृष्णःप्रहतेः परः। सर्वान्तरात्मा भगवांस्तव भक्तया च नि 
तच तुष्टो गुरुरहं विधाता जगतामपि । मयि तुष्टे दरिस्तुष्टो हरी तुष्टे तु देवता: 
साम्प्रतं णु मे हेतुं गमनस्य सुनीश्वर । प्रेषितस्य सुराणाञ्च घिश्वसंहत्तु रेघ च|| 
शिवस्य गुरुपुत्रस्य साध्वीं तारां बृहस्पतेः | अपहृत्य निशानाथस्तवेच शरणागत 
शम्सुर्ध्मश्च सूर्य्यश्चशक्रोऽनन्तश्चपुअक । आदित्या बसचोर्द्रादिकपालाश्चदिगीश्च, 
युद्धायायान्ति सन्नद्वास्तिस्ञः कोट्यश्चदेचताः। नागाः किम्पुरुषाश्चेच यक्षराक्षसगुह् 
भूताः प्रेताःपिशाचाश्चकुष्माण्डात्रह्मराक्षलाः । किराताश्चेचगन्धर्धाः समुद्रपु लिनेफु 
तारकामयसंग्नामे मध्यस्योऽहं सुतैः सह। देहि तारां रणं कि घा त्यजचन्द्रञ्च कामि 

शुक्र उचाच । 
आगच्छन्तु सुरा सव सन्नद्धा रणदुमेदाः । योत्से चिना महेशञ्च सवेषाञ्च गुरु पर 

देत्या उचुः । 

उभयेषां गुरुः शम्भुमान्यों घन्यश्च सर्वदा । ध्मश्च साक्षी सर्वेषां त्वमेष च 


लाए { 
श्‌ क 


कृपया गुरुपुत्रस्य यद्यायाति महेश्वरः अग्नेनात्र॑ विधास्यामः पश्चाद्योत्स्यामहे 


कालाझिरुद्रः संहत्ता विश्‍वस्यवलिनां घर: । हे चत्सास्तेनसार््ञ्च कोवायुडंकरि 
भद्रकाली जगन्माता खडुखपेरधारिणी.] तया दुर्दधषया साहू को चा युद्ध 
सा सहस्नभुजा देवी मुण्डमाला विभूषणा | योजनायतघकत्रा च दशय अप! है 
सपतताळप्रमाणाश्च यस्या दन्ता भयानकाः । क्रोशप्रमाणजिहाच महाळोळा भय र 
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र एकषंष्टितमो ऽध्यायः ] न त्रह्मशुक्रसस्वादवणंनम्‌ स ३५३ 
'. शिवस्य पार्षदाः सर्वे भहावळपराक्रमाः । घीरभद्रादयः शराः शतसूर्यंसमप्रभाः ॥४६॥ 

सहस्रमूध्नेः रोपस्य फणेकदेशकोणत: । विश्च॑ सरषप्तुल्यञ्च को वा योद्धा च तत्समः 
5 काळा शिस्न: संदर्त्ता यस्य शम्भोश्च किङ्करः ॥४७॥ 

` शूलिनस्त्रिपुरक्लस्य ज्यछ्तो त्रह्मतेजसा । यस्यपाशुपतास्त्रेण दुनिवारय्येण पुत्रका!४८ 
|” भस्मीभूतं भभेद्विशवंदेत्यानाञ्चैच का कथा । यस्य शूलेन भिन्नश्च शाङुन्चूड़ः प्रतापचान 
« सुदामा पाषेद्दरः कृष्णस्य परमात्मनः । त्रिको टिसू्य्यसद्वशस्तेजस्वी परमाद्भुतः ॥५० 
राधाकवचकण्ठय्य सयेदेत्यजनेश्वर; । मधुकेरभयोईन्ता हिरण्यकशिपोश्च यः ॥५१॥ 
स च विष्णुः समायाति शवेतद्वोपात्स्वयं प्रभुः। इत्युत्तवा जगतांधाताधिररामचसंसरदि 

प्रहस्योचाच प्रहादो दानवानामधीश्वरः ॥५३॥ 

| प्रहाद्‌ उवाच। _ [ 
नमस्तुभ्यं जगद्धातः सवेषां प्राक्तनेश्वर | संपूज्य सर्वनाथ कि वक्ष्यामि तवाग्रतः ॥ 
हिरण्यकशिपोहेन्ता मधुकेटभयोश्व यः। स कला यस्य कृष्णस्य परिपूर्णतमस्य च ॥ 
सर्वान्तरात्मानन्तस्य चक्क नाम सुदर्शनम्‌ । अस्माकं लोकमस्मांश्चशश्चद्रक्षतिदुःसहम्‌ 
ततो न चळचान्‌ शम्भुने च पाशुपतं विधे । न च काली न रोषश्च नच रुद्रादयः सुराः 
यस्य लोम छुषिश्वा निनिखिलानिजगत्पते । सर्घाधारस्यचचिभोः स्थूलात्स्थूलतरस्यच 
धोड़शांशो भगंचतः स एचचमहान्‌ चिराद्‌ । अनन्तो नहि तत्स्थूलो न कालीवृहतीततः 
आगच्छन्तु सुराः सव युद्धंकुवेन्तु साम्प्रतम्‌ । न.बिभेमि शारेभ्यश्च नचपाशुपतादुधरात्‌ 
नमस्तस्मै भगवते शिवाय शिवरूपिणे । नमोऽनन्ताय साधुभ्यो वैष्णवेस्यः प्रजापते । 
श्रीकृष्णस्य प्रसादेन निर्मेयोऽहं निरामयः । न मे स्वात्मबलं ब्रह्मस्तद्‌ वळ॑यतप्रभोवेलम्‌ * 
| स्वपापेन सुतस्तातो पुरा चै विष्णुनिन्द्या । नि्वन्धाच्छङुन्चूइश्च दर्पाच मधुकेरभौ ॥ ` 
| त्रिपुर: किङ्करोऽस्माकं वीरत्वेन न गण्यते । तथापि प्रेरितस्तेन स. रथस्थो महेश्वरः ॥ 
| इत्युक्तवा. दानचश्रेष्ठो चिरराम च संसदि । उचाच जगतां धाता पुनरेव च नारद्‌ ॥६५ 
ह. ` प्र्ोन्राच। .. ` 
^| विनाशकारणं युद्धसुभयो देत्यदेचयोः । खुप्रीताचरणं चत्स सर्वमङ्गलकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
= 
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तारे त्यज भयं मातेयं किते मयि स्थिते । सौभाग्ययुक्तास्वपती भविष्यसि परे. 

















खकी त्तिरक्षराजेन्द्र सिहस्त्वंसुरदैत्ययोः। यस्य भिश्चुजेगद्वाता तस्यकीत्तित्मकाका 
सनातन उवाच । | 

न जितस्त्वं सुरेन्द्रश्च ्रह्मशानपुरोगमैः । रक्षितः कृष्णचक्रेण वेष्णवः पुण्यचान्‌ शु 
सनन्द उवाच । , 

यस्येष्देचः सर्वात्मा श्रीकृष्ण: प्रकृतेः परः । गुरश्धवेष्णच:शुक्रः सर च केनजितोमहा 
सनक उवाच । 

पुण्यचान्न जितः केन जितःपापीस्थपातकेः । पुण्यदोपो न. निर्वाति पाखण्डेनेघ घागुर 

` ऋषय ऊचुः । 

देहि तारं महाभाग चन्द्रं प्राणाधिकं गुरोः । स्वकीत्ति रक्ष सुचिरं प्रार्थेयामः पुतः 

प्रहाद उचाच। | | 

खिते मदीश्वरे साक्षान्नहि भृत्यो विराजते । कर्तारं ब्रहि मन्नाथं शुरु शुक्रं सतां पर 

शिष्याणामाधिपत्ये च साधूनां गुरुरीश्वरः । गुरो समपितं पूर्व सर्वेश्वय्य मुनीश 

वयं भृत्याश्चपोष्याश्चस्वुरोःपरिचारकाः । ते चशिष्याःकुशलिनो गुर्वाज्ञांपाल्यति 

प्रहादस्य चचः श्रत्वा चकार प्रार्थनां कषिम.। | 

ददो शुक्रश्च तारां तां चन्द्रश्च मलिनं मुने-॥७६॥ | 

तत्वा तारां विधु शुक्रः प्रणनाम विधेःपदे । नमस्कृत्य सुनिभ्यञ्च प्रणतः स्वपुरं य 

प्रहादः स्वगणो भक्त्या नमस्कृत्य विधेः पदे ॥ ७७॥ | 

प्रत्येकञ्च मुनिगणान्‌ प्रणतः स्वगृहं ययो । ब्रह्मा द्द्शे ताराञ्च प्रणता स्वपदे स 
लज्ञया नप्रचक्त्राञ्च रुदतीं शुषिणीं मुने ॥ ७८॥ हू 

चन्द्रश्न प्रणतं घाता क्रोडे संस्थाप्य मायया । उवाच मलिनां तारां | 


वहि स्ना बेत्‌ शिना जणु 
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' एकपष्टितमो5ध्यायः ] # ब्रह्मशुक्रसंवादवर्णनम्‌ # ३५५ 
खकामाकामतो जार भजतेस्वसुखेनच [ प्रायश्चित्तान्षशुद्धासा स्वामिना परिचजिता॥ 
कुम्भीपाके पच्यते सा यावच्चन्द्रद्चाकरौ । अन्नं विष्ठा जळं मूत्रं स्पर्शनंसवेपापदम्‌ ॥ 
पापीयस्याश्चतस्याश्च साधुभिः परिवजितम्‌ | कस्यगर्भवद्‌ शुभे गच्छवत्सेगुरोग्र हम्‌॥ 
त्यज ळज्ञां महाभागे सवश्च प्राक्तनाद्ववेत्‌ । ब्रह्मणो चचनं श्रत्वा ससुचाच सतीतदा ॥ 

रस्य गर्भे हेतात बिभर्मि देवयोगतः । सर्वे मे साक्षिणः सन्ति दुर्व॑ळायाः प्रजापते॥ 
यदा जग्राह चन्द्रोमां द्याहीनश्च दुर्मतिः । इत्युक्तवा तारका देवी सुषाच कनकप्रभम्‌॥ 
कुमार सुन्द्रंतत्र ज्वलन्तं त्रह्मतेजसा । 'ग्रहीत्वा तनयं चन्द्रो नत्त्वा त्रह्माणमीश्वरम्‌ । 

जगाम ख स्वभवनं ब्रह्मा सिन्धुतरं ययो ॥८८॥ 
साध्वीं ताराश्च शुरवे देचेभ्योऽप्यभयं ददो ॥ ८६॥ 

आशिषं शम्सुधर्साम्यांत्रह्मलोकं ययौ घिधिः। देवा ययुः स्वमवनं स्वग्हञ्चवृहस्पतिः 
भावाजुरक्तवनितां संप्राप्य हृष्टमानसः । तारकागर्भसंभूतः सच च वुधः स्वयम्‌ ॥६१।. 
तेजस्वी सदुग्नदो बरह्मञ्चन्द्रस्य तनयो मद्दान्‌। सएच नन्द्नवने चित्रां संप्राप्य निजेने॥ 
घृताच्या गर्भसंभूतां कुवेरस्यच रैतसा । हृष्टाच निजेने रम्यां कन्यां कमललोचनाम्‌ ॥ 
अतीच यौवनस्थाश्च बालां द्वादशाषिकीम्‌। गान्धर्वेण विवाहेन तां जग्राहचिधोःखुतः 
तस्यामतीच रहसि वीयर्याधानं चकार सः । बभूव राजा चित्रायां चेत्रश्न मण्डलेश्वरः 
सप्तद्वीपचतीं पृथ्वीं प्रशास्ति धार्मिको बली । शतनद्यो घ॒तानाश्व दभो नद्यः शतानिच 
शतानि नद्यो दग्धानां मधुनद्यश्च षोडश । दश नयश्च तैळानां शर्करा लक्षराशयः ॥ 
मिषटान्नानांस्वस्तिकानां लक्षराशिश्चनित्यराः । पञ्चको टिगवांमांसं सपूपं स्वान्नमेवच॥ 
पतेषाञ्च नदीराशीभुञ्जते ब्राह्मणा सुने । गवांलक्षञ्च रल्नानां मणीनां ळक्षमेच च ॥६६॥ 
शतलक्षं सुवर्णानां लक्षञ्च सूक्ष्मवाससाम्‌ । रल्लानां भूषणं पात्रमतीच सुमनोहरम्‌ ॥ 
ददौ द्विजातये राज्ञा नित्यञ्च जीवनाचधि। तस्य चेत्रस्य पुत्रश्च राजाधिरथ एव च ॥ 
सस्य पुत्रश्च सुरथश्चक्रवत्तीं वृहत्‌अ(च्छ)वाः । महाक्षानश्व संप्राप्य मेधसात्सुनिसत्तमात्‌ 
{| भेजे पुरा च्रिष्णमायां पुण्यक्षेत्रे च भारते । शरतकाले महापूजाञ्चकार स सरित्तटे ॥ 
j चेशयेन साद स्र महान. ज्ञानिनासु निसत्तम | राजाकलिड्भ देशस्य विराधश्च विशांवर!॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
















३५६ * # ब्रह्मवैत्तेपुराणम्‌ # र | 
तस्यपुत्रो महायोगी दुमिंणो ज्ञानिनांवरः । द्रमिणो जया पुष्करे दुष्करंतर) 
कत्वासमार्थि संग्रापज्ञानिनां वेष्णवाग्रणीम्‌ । पुत्रदारैनिरस्तथ्वघनळो माद दसत 
ल च कोरिलुचणञ् नित्यंदतत्वा जळंपपौ । मुक्ति संग्रापसंखेव्य विष्णुमायांसनातनी| 
राजालेमे मचुत्वश्वराज्ये निष्कण्टकं सुने। उचच मधुरंघाक्यं छाता त्रिजगतांपतिः 
इति श्रीत्रह्मचैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे प्रकृतिखण्डे दुर्गोपाल्याने 
एकषष्टितमो ऽध्यायः । 


दा जप 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 

राज्ञः सुरथस्य वेश्यसमाधेश्च विवरणम्‌ । 
। नारद्‌ उवाच | क. 
कथं राजा महाज्ञानंसंप्राप मुनिसत्तमात्‌ । वेश्यो मुक्ति मेशसाञ्चतन्मे व्याख्यातुमर 
| श्रीनारायण उचाच। _ | 
श्ुबस्यपौत्रो चळवान, नन्दिरुरकलनर्द्नः । स्वायम्सुचमनोचंशाः खत्यचादी जि तेद्धिए 
अक्षी हिणीनां शतक ग्रहीत्वा सेन्यमेवच । लोकान्न वेष्टयामास सुरथस्य महामतेः 
युद्धं बभूब नियतं पू्णमव्दञ्चं नारद्‌ । चिरजीची वेष्णवश्च जिगाय सुरथं नुपः ts 
एंकाकी सुरथो भीतो नन्दिनां च वहिप्छृतः। निशायां हयमारुह्य जगाम गहनं प 
द्द्शं तत्र वेशयञ्च पुष्पभद्रानदीठंटे। तयोदभूच संप्रीतिः कृतबान्धवयो सने I 
` वैश्येन साड नृपतिजंगाम मेघसाध्रमम्‌ । पुष्कर दुष्कर पुण्यद्षे्रश्च भारते सवार 
ददर तत्र नृपतिमुनि तं तीत्रतेजसम्‌। शिष्येभ्यश्च प्रचो चन्तं 5 ह्यतत्त्वं सुलग. 
कर: राजाननामवेशयश्चं शिरसासु निपुड्चम्‌ | सुनिस्तो पूजयामास ददौ ताभ्यां शुभाशि ८ 
श्न चकार कुशल जाति नाम पृथक्त पृथक्‌। ददौ प्रत्युत्तर राजा क्रमेण युरी 
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दविषष्टितमो ऽध्यायः ] # राज्ञः'सुरथस्य वैश्यखमाधेश्च विघरणंम्‌ + ३५७ , 


सुरथ उचाच। _ 
राजाऽहं खुरथो प्रंश्च त्रवंश ससुद्वः | वहिभूतः स्वराज्याञ्च नन्दिना वलिनाधुना ॥ 
किसुपायंकरिप्यासि कथं राज्यंभवेन्मम । तन्मां श्रूहि महाभाग त्वय्येचशरणागतम्‌१२ . 
अयं वेश्यः समाधिश्व स्वग्रहाच्च वहिष्कृतः । पुत्रैः कलत्रेदेचेन धनलोभेन धार्मिकः ॥ - 
ब्राह्मणाय ददौ नित्यं रक्षकोटि दिने दिने । निषिद्धमानः पुत्रैश्च करत्रै्वान्धवैरयम्‌॥ 
कोपान्निरा्ृतस्तेश््च पुनरन्वेषितः शुचा | अयं ग्रहश्नन ययौ घिरक्तो ज्ञानवान्‌ शुचिः ॥ 
थुाश्च पितृशोकेनशुहं त्यक्ता ययुचेनम्‌ । द्त्वा धनानि घिप्रेम्यो विरक्ताः सर्वेकमेखु॥ 
जुदुळभं हरेद्दास्यंवेश्यस्यास्य च वाञ्छितम्‌ । 
कथंप्राप्रोति निष्कामस्तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १७ ॥ 
श्रीमेघस उचाच। 
करो तिमायताच्छन्नंचिष्णुमायादुरत्यया । निर्गणस्यचङृष्णस्य ्रिगुणाचिश्वमाज्ञया॥ 
कृपांकरोतियेषांसा धर्मिणाञ्चक्रपामयी । तेभ्यो ददाति कृपया कृष्णभक्तिसुदुलभाम्‌ ॥ 
येषां मायाचिनांमाया न करोति छपां नृप | माययाताभ्निबन्धाति मोहजालेनदुगंतान॥ 
नश्वरे नित्यसंसारे भ्रमेण घबरा: सदा । कुर्वेन्ति नित्यबुद्धिञ्च विहाय परमेश्वरम्‌ ॥ 
देघमन्यंनिषेचन्ते तन्मन्त्रञ्च जपन्ति च । मिथ्याकिञ्चिन्निमित्तञ्च इत्वा मनसिलोभतः 
हरे! कलाः देवताश्च निषेव्य जन्म सप्त च । तदा प्रहृत्याः कृपया सेचन्ते प्रकृति तदा 
| निषेव्य विष्णुमायाञ्च सप्तजन्म छपामयीम्‌। शिवे भक्ति लमन्ते ते ज्ञानानन्दे सनातने 
| जञानाधिष्ठातृदेचञ्च निषेव्य शङ्करं हरेः । अचिराद्विष्णुभक्तिञ्च प्राप्युचन्ति महेश्वरात्‌ 
| सेवन्ते सगुणं सत्वं विष्णं विषयिणं तदा । सत्वन्ञानाद्चपश्यन्ति ज्ञानञ्चनिमेलंनरा 
॥| निषेव्य सगुणं विष्णं सात्विका वैष्णवा नराः । लभन्ते निर्गुणेभक्ति श्रीकृष्णेप्रकृतेःपरे 
| कुचेन्ति ग्रहणं सन्तो मन्त्रं तस्य निरामयम्‌ निषेव्य निर्गणंदेचं ते भचन्ति च निर्गणा 
ग { असख्यत्रह्मणः पातं ते च पश्यन्ति वष्णचाः । दास्य कुर्वेन्तिसततंगोलोके च निरामये 
| कष्णभक्तात्‌ कृष्णमन्त्र यो ग्रह्माति नरोत्तमः । पुरुषाणांसहस्रश्चस्वपितुणां समुद्धरेत्‌ 
$ आतामहाचां पुरुष खह्नं मातर तथा | दासादिक समुदृष्नत्य गोलोकं स प्रयाति च | 
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समाधिनामवैश्यो वा निष्कामं निर्गणं विभुम । भेजे केन प्रकारेण प्रकृतेरुपदेश” । 


तस्मै वेश्याय प्रतिः किया ज्ञानं ददौ परम्‌ । साक्षाद्‌ चभूषं सहसा केनवाप्रट 5 | 













३५८ > अ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ [ २ प्रकृतिस्‌ 
भवार्णवे महाघोरे कर्णधारस्वरूपिणी । पारं करोति दुगातानक़ृष्णभत्तया च नौका 
स्चकरसचन्धनं उेत्तं वैष्णचानाञ्च वैष्णवी । ती्षणशास्त्रस्वरूपासारुष्णस्यपरमातर| 
विवेचनाचाचरणी शक्तः शक्तिद्विधा नप । पूवं ददाति भक्ताय चेतराय परां परा॥$ 
सत्यस्वरूप: भ्रीकृष्णस्तस्मात्‌ सर्वञ्च नश्वरम्‌। वुद्विषिवेचनेत्येवं वेष्णचानांसनात्न 
. नित्यूपा मयेयं श्रीरिति चाचरणी च घीः । अवैष्णचानामसतां कस्मेभोगसुजामहो| 
अहं प्रचेतसः पुतः पौत्रश्च ब्रह्मणो नुप । भजामि कष्णमात्मानं ज्ञानं संप्राप्य शडुण 

गच्छ राजन्‌ नदीतीरं भज दुर्गा सनातनीम्‌ । 
बुद्धिमाचरणीं तुभ्यं देवी दास्यति कामिने ॥ ३८ ॥ | 
निष्कामाय च वैश्याय वैष्णवायच वैष्णवी । बुद्धि विवेचनां शुद्धांदास्यत्येवछपारमा 
इत्युत्वा च मुनिश्रेष्ठोददौ ताभ्यां इपानिधिः । पूजाबिधानं दुर्गायाः स्तोत्र 
वैश्यो सुक्तिञ्च संप्रांपतांनिषेष्यक्रपामयीम्‌ । राजा राज्यं मलुत्वञ्चपरमेश्चय्यमीप्सत 
इत्येचं कथितं सर्च दुगॉपाख्यानमुत्तमम्‌ । सुखद्‌ मोक्षदं सारंकिं भूय श्रोतुमिच्छ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारखंवादे दुर्गोंपाख्याने 

_ सुरथमेधससंवादे द्विषष्टितमो ऽध्यायः । 





न्रिषष्टितमो ऽध्यायः 
सुरथसमाधिमेधससंतादे प्रक तिवेइयसंवादः 


नारद उचाच | 
नारायण महाभाग चद वेदविदांवर | राजा केन प्रकारेण. सिेवे प्रकृति पराम्‌. 


कि घा पूजाविधानश्च ध्यानं चा मनुमेष च । कि स्तोत्रं कवचंकिया ददौ राई 
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त्रिषष्टितमो ऽध्यायः ] # प्रकतिवेश्यसंचाद्कथनम्‌ # ३५६ 


ज्ञानं सम्प्राप्य वेश्यश्च कि पदंप्रापदुलेभम्‌ । गतिर्वभूष राज्ञश्च का. वा ताञ्चश्टणोस्यहम्‌ 
श्रीनारायण उचाच। 
राजा मन्त्रश्चसंप्राप्यवेश्यश्चमेघसान्‌ मुने । स्तोत्रञ्च कवच देव्याध्यानञ्चैवपुरस्क्रियाम्‌ 
जज्ञाप परमं मन्त्रं राजा वैश्यश्च पुष्करे ॥ ६ ॥ 
स्नात्वा त्रिकाल वधेऽ ततः शुद्धो वभूच सः । साक्षाद्‌ बभूव तत्रेच सूलप्रकृतिरीश्वरी 
राज्ञे ददौ राज्यवरं सलुत्वं घाज्छितं सुखम्‌ । ज्ञानं निगूढं वेश्याय ददौ चातिसुदुलेभम्‌ 
यदत्तं शूलिने पूर्व कृष्णेन परमात्मन! । निराहदारमतिङ्कि्टं इष्टा वैश्यं कपामयी ॥ ६॥ 
रुरोद्‌ कृत्वा क्रोडे तमचेएं शवाखवजितम्‌। चेतनां कुरु भो वत्सेत्युञ्चाय्यं च पुनःपुनः 
चरेतनाञ्च ददौ तस्मै स्वयं चैतन्यरूपिणी । संप्राप्य चेतनां वेश्यो रुरोद्‌ प्रकृतेः पुरः ॥ 
तमुवाच प्रसन्ना सा कृपयाऽतिङपामयी ॥ १२॥ 
श्रीप्रक़्तिरुचाच । 
घरं वृणुष्व हे घत्स यत्ते मनसि वर्तते ब्रह्मत्वममरत्वं चा ततो बाऽति खुदुलेभम! १३ 
_ इन्द्रत्वं चा मजुत्वंवा सर्वेसिद्धित्वमेच च्‌ । तुच्छं तुभ्यं न द।स्यामि नश्वरंबाळवञ्चनम्‌ 
| वेश्य उचाच । 
ब्रह्मत्वममरत्वं चा मातरम नहि घाञ्छितम्‌ । ततोऽतिदुलंसं किंवा न जानेतदभीप्सितम्‌ 
त्वय्येच शरणापञ्जो देहि यद्वाज्छितं तच | अनश्वरं खर्वंसारं घरं मे दातुमईसि ॥१६॥ 
प्रकृतिरुवाच । 
अदेयं नास्ति मे तुभ्यं दास्यामिममघाञ्छितम्‌। यतो यास्यसि गोलोकंपदमेषसुदुळेभम्‌' 
सवंसारञ्च यज्ञानं सुरर्षीणां खुदुल॑मम्‌ । तदुशृह्यतां महाभाग गच्छ चत्स हरे: पदम्‌ 
स्मरणं चन्दनं ध्यानमर्चनं गुणकीर्तततम्‌। श्रवणं भावनं सेवा सर्व कृष्ण निवेदितम्‌ ॥ 
एतदेच चैष्णचानां नवधाभक्तिलक्षणम्‌ । जन्मशत्युजराव्याधियमताड्नखण्डनम्‌ ॥ 
आयुहेरति लला रचिरेच हि सन्ततम्‌ । नचघाभक्तिहीनानामसतां पापिनामपि ॥ 
भक्तास्तद्रतचित्ताश्च वैष्णवा श्चिरजीषिनः । 'जीचन्सुक्ताश्च निष्पापा जन्मादिपरिवजिताः 
शिषः शेषश्च धर्मश्च ब्रह्मा विष्णुमेदान्‌ विराट्‌ । सनत्कुमारः कपिलः सना पनन्यत: 
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३६० ने त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ऋ [२ प्रकृतित 
बोदुः पञ्चशिखो दक्षो नारदश्च सनातनः ।.भरगुमरीचिदुर्वासाः कऱ्यपः पुलहो ९. 
मेधसो लोमशः शुक्रो वशिष्ठ: क्रतुरेव च । बृहस्पतिः ,कद्‌मश्च शक्तिरत्रिः पराशर 
माकण्डेयो वलिश्चेच प्रहादश्व गणेशवरः। यमः सूय्यश्च वरुणो धायुश्चन्द्रो हुताशनः | | 
अकूपार उलूकश्च नाड़ीजडश्च चायुः | नरनारायणौ कूम्मे इन्द्रयुज्ो विभीषण I\ 
नवधा अ क्तियुक्तश्च कृष्णस्य परमात्मनः । पते महान्तो धमिष्ठा भक्तानां प्रचरास्तथ| 

ये तट्वक्तास्ते तदंशा जीवन्सुक्ताश्च सन्ततम्‌ । | 

पापापहारास्तीर्थानां एथिव्याश्च विशाम्पते ॥ २६॥ 
ऊदु्ध्वे च सप्त स्वर्गाश्चसप्तद्वीपावसुन्धरा । अधः स्तः च पाताला एतदुत्रह्माण्डोवर 
एवं विधानां विश्चानां संख्यानास्त्येव पुत्रक । एवञ्च प्रतिचिश्वेणु ्रह्मचिष्णुशिवाद 

देवा देवषेयश्वव मनचो मानचाद्यः । 

सर्ाश्रमाश्च सर्वत्र सन्ति वद्ाश्च मायया ॥ ३२॥ 

मह द्विष्णोलॉमङ्रूपे सन्ति विश्वानि यस्य च । 

स पोड़शांशाः कृष्णस्य चात्मनश्च महान्‌ विराट ॥३३॥ 
भज सत्यं परं ब्रह्म नित्यं निर्गणमच्युतम्‌ । प्रकृतेःपरमीशानंक्रष्णमात्मानमी प्सितम। 

निरीहश्च निराकारं निविकारं निरञ्जनम्‌ । 

निष्कामं नि्िरोधञ्च नित्यानन्द्‌ सनातनम्‌ ॥३५॥ | 
स्वेच्छामयं सवरूपं भक्ताजुग्रहविग्रहम्‌ । तेजःस्वरूपं परमं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥१ 
श्यानासाध्यडुराराध्यंशिन्नादीनाञ्चयो गिनाम्‌ । सर्वेश्वरंस वंपूज्यंखचस्य सर्वकामदम्‌ 
सर्चाधारञ्च सज्ञ सर्वांनन्द्करं परम्‌ । सवेधमेप्रदं सर्च सवेक्षं प्राणरूपिणम्‌. ॥३4 
सरवेधमेस्वरूपश्व सर्वकारणकारणम्‌ । सुखद्‌ मोक्षदं सारं पररूप्व भक्तिदम(१ 


| परात्परतर शुद्ध परिपूर्णतमं शिवम्‌ । यथासुख गच्छ वत्स भगवन्तमधोक्षजम. शं 
रौ कृष्णेति द्वथक्षर मन्त्र गृहाण कष्णदास्यद्म्‌ | पुष्कर दुष्करं गत्वाद्शलक्षमिमज | 
ठर दशलक्षजपेनेच मन्त्रसिद्धिभंवेत्तव । इत्युक्चा सा भगबदी तत्नैचान्तरधीयत ॥ १३ | 
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चतुःषष्टितमो ऽध्यायः ]  $ राज्ञःसुरथस्यदुर्गापूजनम्‌ अ ३६१ 
चेश्यो नत्वाचतांभक्त्याजगामपुष्करंमुने । पुष्करैदुस्तरं तप्त्वा संप्राप ऊुष्णमीशचरम्‌ । 
भगवत्याः प्रसादेन रृष्णदासो बभूच सः ॥४४॥ 
इति श्रीन्रह्मदेच्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंघादे दुर्गोपाख्याने 
सुरथसमा थिमेयसखंचादे प्रकतिवेश्यसंचादकथनं नाम चिषष्टितमोऽध्यायः । 





चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
राज्ञः सुरथस्य दुर्गापूजनम्‌ । 


नारायण उघाच । 

राजा येन क्रमेणेव भेजे तां प्रकृति पराम्‌। तच्छर,यतां महाभाग वेदोक्तं क्रममेच च ॥ 
ख्रात्वाऽऽचम्य महाराजःङृत्वान्यासत्रयंतदा । स्वकराङ्काङ्गमन्त्राणांभूतशुद्ध्चकारसः 

प्राणायामं ततः इत्वा कृत्वा च शाङ्कशोधनम्‌। 

ध्यात्वा देवीश्व सुण्मय्यां चकाराघाहनं तदा ॥३॥ 

पुनध्यात्चा च भक्त्या च पूजयामास भक्तितः । 

देव्याश्च दक्षिणे भागे संस्याप्य कमलालयाम्‌॥४॥ 
संपूज्य भक्तिभावेन भक्त्या परमधार्मिकः । देवषट्क समाचाहा देव्याश्चपुरतो घरे ॥५ 
भक्त्या च पूजयामास विधिपूर्वश्ल नारद्‌ । गणेशश्च दिनेशञ्च चहि चिष्णं शिवं शिवाम्‌ 
देबषट्कञ्च संपूज्य नमस्कत्य विचक्षणः । तदा ध्यायेन्महादेवीं ध्यानेनानेन भक्तितः॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं परं कल्पतरु सुने । ध्यायेनित्यं महादेवी सूखप्रक्कतिमीश्वरीम्‌ ॥८ 

त्रह्मचिष्णुशिवादीनां पूज्यां चन्द्यां सनातनीम्‌ । 

नारायणीं विषणमायां वैष्णवीं विष्णुभक्तिदाम्‌ ॥६॥ 


सर्वेस्वरूपां सर्वेषां सर्वाधारां परात्पराम्‌ । सर्वेविद्यासवेमन्त्रसवेशक्तिस्वरूपिणीम्‌ ॥ 
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३६२ # ब्रह्मवैत्तेपुराणम्‌ # [ २ ग्रति 
सगुणां निगु णां सत्यां घरां स्वेच्छामयीं सतीम्‌! ; 
महाचिष्णोश्च जननीं इष्णस्याद्वाङ्गसम्भचाम्‌ ॥११॥ 
कृष्णप्रिया कृष्णशक्ति कष्णबुद्यधिदेबताम्‌ । 
कुष्णस्तुतां कृष्णपूज्यां कृष्णवन्धां कृपामयीम्‌ ॥१२॥ 

त्तकाञ्चनचर्णामां कोटिसूय्येसमप्रभाम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां भत्ताजुग्रहकात्तराम्‌। 
दुर्गा शतभुजां देचीं महद्दुगेतिनाशिनीम्‌। 
त्रिळोचनप्रियां साध्वीं त्रिगुणाञ्च त्रिलोचनाम्‌ ॥१४॥ 
त्रिळोचनप्राणरूपां शुद्धाद्धचन्द्रशेखराम्‌ । बिभ्रतीं कवरीभारं माळतीमाल्यमण्डितम्‌॥ 
वत्तले चामचक्त्रञ्चशम्भोर्मानसमो हिनीम्‌ । र्नकुण्डल्युग्मेन गण्डस्यलविराजिताम्‌।| 
नासा द्क्षिणभागेन विभ्रतीं गजमौ क्तिकम्‌ । असूल्यरत्नं चहुळं. विश्रतीं श्रबणोपरि। 
सुक्तापंक्तिवि निन्ययकदन्तपं क्तिसुशो भिताम्‌ । पक्कचिम्वाधरो्टठीञ्चखुप्रसन्नां सुमङ्गलाम्‌। 
चित्रपत्रावलीरम्यकपोल्युगलोज्ज्वलाम्‌ । रल्लकेयूरवल्यरल्लमञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ १६ 
रल्कङ्कणभूषाढ्यां सलपाशकशोमिताम्‌ । 
ल्लाङ्गरीयनिकरे कराङलिचयोज्ञ्चलाम्‌ ॥२०॥ 
पादानुलिनखासक्तालक्तरेखालुशोभनाम्‌। बहिशुद्धांशुकाधानांगन्धचन्द्नचखिताः| 
` चिश्ती स्तनयुग्मञ्च कस्तूरी विन्दुशो मिताम्‌ । 
सरवेरूपगुणवतीं गजेन्द्रमन्द्गामिनीम्‌ ॥२२॥ 
अतीच कान्तां शान्ताज्ञ नीतान्तां योगसिद्धिषु । 
विधातुश्च विधात्रीच्ञ सर्वंधात्रीञ्च शङ्करीम्‌ ॥२३॥ | 
शरत्पावेणच्न्दास्यामतीच सुमनोहराम्‌ । कस्तूरी विन्दुभिः सार्डमधश्चन्दनविन्दुना! 
सिन्दूरविन्दुना शश्वदु भालमध्यस्लोउउ्चळाम्‌। | | 
शरन्मध्याहकमलप्रभामोचनलोचनाम्‌ ॥ २५ ॥ जे 
चारुकजलरेखाभ्यांसवेतश्वसमुज्ज्वलाम्‌ । कोरिकन्द्पेलावण्यडीलानिन्दितविश्रदररी 
स्लसिहासनस्थाञ्च सद्त्ञमुकुटोज्ज्वलाम्‌ । सृष्टी टः शि्परूपांदयांपातुशच पा 
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चतुःषष्टितमो ऽध्यायः ] # राज्ञःसुरथस्य दुर्गापूजनम्‌ # ३६३ 


संहारकाले संहत्तु: परां संहाररूपिणीम्‌। निशुम्भशुम्ममथिनीं महिषासुरमदिनीम्‌ ॥ 
पुरा त्रिपुरयुद्धे च संस्तुतां त्रिपुरारिणा । मधुकेटभयोयंद्धे. विष्णुशक्तिस्वरूपिणीम्‌ ॥. 
सर्वदेत्य निहन्त्रीज्ष रक्तवीजविनाशिनीम्‌ । नृसिहृशक्तिरूपाञ्च हिरण्यकशिपोचंघे ॥ 
घराहशक्ति घाराहे हिरण्याक्षदधे तथा । परत्रह्मस्वरूपाञ्च सबंशक्ति सदा भजे ॥३१॥ 
इति ध्यात्वा स्वशिरसि पुष्पं दत्त्वा विचक्षण: । 
पुनर्ष्यात्वा चेच भक्तया कुय्यांदाचाहनन्ततः ॥३२॥ 
प्रकृतेः प्रतिमां शृत्वा मन्त्रमेचं पठेन्नरः । जीवन्यासं ततः कुर्य्यात्‌ मनुमानेनयट्नतः ॥ 
एह्येहि भगचत्यस्व शिवलोकात्‌ खनातनि। गृहाण मम पूजाञ्च शारदीयां सुरेश्वरि ॥ 
इहागच्छ जगत्पूज्ये ति तिष्ठ महेश्वरि हे मातरस्यामर्चायांसर्निरुद्वाभवास्विके ॥ 
इहागच्छन्तु त्घत्‌ प्राणाश्चाधःप्राणैः सहाच्युते । इद्दागच्छन्तु त्वरितं तवेषसवंशक्तयः 
ओं हींशरीङ्ीं चदुर्गायैवह्विजायान्तमेचच । समुच्चार्य्योरसिप्राणाःसन्तिठन्तुसदाशिवे॥ 
सर्चेन्द्रियाधिदेचास्ते इहागच्छन्तु चण्डिके | इदागच्छन्तुतेशत्त्यइद्दागच्छन्तुईश्वराः॥ 
स इहागच्छेत्याचाह्य परिहार करोति च । मन्त्रेणानेन पिप्रेन्द्रतच्छुणुष्व समाहितः ॥ 
स्वागतं भगवत्यम्च शिचळोकाच्छिवपमिये । प्रसादं कुरुमांभदेभद्रकालि नमोऽस्तुते ॥ 
धन्योऽहं कृत्यकृत्योऽहं सफलं जीवनं मम । आगतासियतो डुग माहेश्‍्वरि मदालयम्‌॥ 
अद्य मे सफळं जम्म सार्थकं जीवनं मम । | 
पूजयामि यतो दुर्गा पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥४२॥ _ व 
भारते भवती पूज्यां दुर्गा य: पूजयेदुवुधः'। सोऽन्तेयातिचगोलोकं परमैश्वय्येचानिद्द 
कृत्वाचचैष्णचीपूजां विष्णुल्ो कं्रजेत्सुधीः । माहेश्वरीञ्चसंपूज्यशिवळो कञ्चगच्छति ॥ 
सात्त्विकी राजसीचैनतरिधापूजाचतामसी । भगचत्याश्चवेदोक्ताचोत्तमामध्यमाधमा ॥ 
सा स्तविकीचैष्णवानाञ्चशाक्तादीनाञ्चराजसी । अदीक्षितानामसतामन्यानांतामसी सता 
जीवहत्याबिहीनायाघरापूजाचवैप्णवी । वेष्णवा यास्ति गोलोक चेष्णचीचरदानतः ॥ 
माहेश्वरी राजसी च वलिदानसमन्विता | शाक्ताद्योराजसाश्चकेलासं यानत ते तया॥ 
किराता नरकं यान्ति तामस्या पूजया तया । त्वमेव जगतां मातश्वत॒वंगफलप्रदा ॥४६ 
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३६४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # - . . २ पति 
सवेशक्तिस्वरूपा च कृष्णस्य परमात्मनः । जन्मसरत्युजराव्याधिहरा त्वश्चपरात्परा | | | 
खुखदा मोक्षदा भद्रा छृष्णभक्तिप्रदा सदा | नारायणि महामाये दुर्गे दुर्गतिनाशिति।| 
दुर्गति स्मृतिमात्रेण याति दुगं नृणामिह । इति रत्वा परिहारं. देव्यावामे च साध, 
त्रिपद्या उपरिष्टात्तु कुर्य्याच्च शक्ठरक्षंणम्‌ । तत्र दत्वा जलं पूर्ण दुर्चा' पुष्पञ्च चन्दन 

घृत्वा दक्षिणहस्तेन मन्त्रमेचं पठेन्नरः | | 
पुण्यस्त्वं शङ्ख पुण्यानां मङ्गलानाञ्च मडुलम्‌। प्रभवः शडूचूड़ास्वं पुराकट्पे पवित्र 
ततोऽऽभ्यपात्रं संस्थाप्य विधिनानेन पण्डितः। दत्त्वा संपूजयेद्देवीसुपचाराणि घोझ 
त्रिकोणमण्डलं कृत्वा सजलेन कुशेन च । कूम शेषं ध रित्रीञच संपूज्य तत्र 'घामिक 
त्रिपदि स्थापयेत्तत्र त्रिपद्यां शङ्खमेच च । शङ्के त्रिभागतोयञ्च द्त्वा संपूजयेत्ततः ॥\४ 





सुमङ्गलम्‌ । मधुपर्कं महादेचि गृह्यतां प्री तिपूर्व 


| 
~ थे 
RC 


इक्षमेदमूळचूणं गन्धद्न्यसमन्ितम्‌ । सुपचितरंमङगछाई देवि गन्धं गृहाण मे (७ 
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चतुः'षष्टितमो ऽध्यायः ] ` # दुर्गापूजाक्रमः # . ३६५ 


पचित्रशाङ्कुपात्रस्थं दूर्वा पुष्पाक्षतान्वितम्‌ । स्वर्गमन्दाकिनीतोयमर्घ्यं चण्डि गृहाण मे॥ 
सुगन्धिपुष्पश्नेछञ्च पारिजाततरूद्भचम्‌ । माळत्यादिपुष्पमाल्यं गृह्यतां जगदम्विके ॥ 
` दिव्यं सिद्वान्नमामान्नं पिष्टकं;पायसादिकम्‌ । 

मिष्टान्नं ड्डकफळ नेवेद्य गृह्यतां शिवे ॥ ७४ ॥ 
सुवासितं शीवतोयं कर्पूरादिसुसंस्क्रतम्‌ । मया निवेदितं भक्त्या गृह्यतां शेलकन्यके ॥ 
गुवाकपर्णचूणेञ्च कपूंरादि सुचासितम्‌ । सरवंभोगघर रम्यं ताम्वूल देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
अत्यमूल्यरल्सारनिर्माणमीश्वरेच्छया । सर्चाङ्गशोभनकरं भूषणं देवि गुह्यताम्‌ ॥७७॥ 
तरुिर्य्यासचूणऱ्व गन्धवस्तुसमन्वितम्‌। हुताशनशिखाशुद्ध धूपश्च देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
दिव्यरल्लविरोषश्च सान्द्रध्वान्तनिराइृतम्‌ । सुपवित्रं प्रदीपञ्च ग्रह्मतां परमेश्वरि ॥७६॥ 
रलसारघिनिर्माणं दिव्यं पय्यंङुसुत्तमम्‌। सूक्ष्मवसत्रसमाकीण॑ देवि तल्पं प्रुह्यताम्‌ ॥ 
एवं संपूज्य तां दुर्गा दात्‌ पुष्पाञ्जलि सुने । ततोऽषए्नायिका देव्या यत्नतःपरिपूजयेत्‌ 

उम्नचण्डां प्रचण्डां च चण्डोग्रां चण्डनायिकाम्‌ । 

अतिचण्डाञ्च चामुण्डां चण्डां चण्डवतीं तथा ॥ ८२ ॥ 
पद्य चाष्टद्ले चैताः .प्रागा दिक्रमतस्तथा । पञ्चोपचारे: संपूञ्य भैरचान्मध्यदेशत: ॥८३ 
आदो महामेरवञ्च संहारभैरवं .तथा। असिताडुभेरवञ्च रुरुमेरवमेच च ॥ ८४॥ 
ततः कांलमेरवञ्च क्रोधमैरवमेव च । ताम्रचूडं चन्द्रचूड्मन्ते च भैरषद्वयम्‌॥ ८५॥ 
एतान्‌ संपूज्य मध्ये च नवशक्तीश्व पूजयेत्‌ । तत्र प्य चाष्टदले मध्ये च भक्तिपूर्वकम्‌ 
वेष्णचीञ्चैच ब्रह्माणां रौद्रांमाहेशवरीं तथा। नारसिहीउ्चचाराहीमिन्द्राणी कात्तिकीतथा 
सवंशक्तिस्वरूपाञ्च प्रधानां सवंमङ्गलाम्‌ । नवशक्तीश्च संपूज्य घरे देवांश्च पूजयेत्‌ ॥ 
शङ्करं कात्तिकेयञ्च सूर्यं सोमं हुताशनम्‌ । चायुञ्च वरुणऽचेच देव्याश्चेटीं बटुन्तथा 
चतुःषश्यो गिनीञ्च संपूज्य विधिपूर्वकम्‌ । यथाशक्ति वलिदत्त्वा करोति स्तचनंबुधः 
कघचऽ्च गले बदुध्चा पठित्वा भक्तिपूर्वेकम्‌। ततः छृत्वापरीहारनमस्कुय्यांद्विचक्षणः 
बहिदानाबधानऽ्च श्रूयतां सुनिसत्तम। मायाति महिषं छागं दद्यान्मेषादिकं शुभम्‌ ॥ 
सहस्घषं सुप्रीता दुर्गामायांति दानतः । महिषेण घर्षशंतं दशवषेञ्च छागळात्‌ ॥६३॥: 
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३६६ * व्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ ॐ [२ | 
र्ष मेषेण कूष्माण्डे: पक्षिभिईरिणेस्तथा । दशवषं कृष्णसारे: सहस्ाब्दञ्च गण्डक | 
ऋत्रिमैः पिष्टनिर्माणेः पण्द्रासं. पशुसिस्तथा | मासं खुपकादिफलेरक्षतेरिति नारद्‌। 
युवक व्याधिद्दीनऽच सश्उट्ग लक्षणान्वितम्‌ । विशुद्वमविकाराङ्गं खुपणं पुष्ठमेच च। 
शिशुना बलिना दातुहँन्ति पुत्रञ्च चण्डिका । वृद्धेनेव गुरुजनं कृशेण वान्धचस्तथा। 
धनञ्चेवाधिकाङ्गेन हीनाडन प्रजान्तथा । कामिनां श्उङ्गभङ्गेन काणेन स्रातरन्तथा | 
घुरिकेन भवेन्तरत्युचिघ्श्च चित्रमस्तकेः । हतं मित्रं तान्रपिेभ्र्टशरीः पुच्छद्दीनत: ।६ 
मायातीनाऽच निर्णीतं श्रूयतां मुनिसत्तम । घक्ष्याम्यथवंवेदोक्तं फलदा नि््यति्रमे। 
पिदुमातृचिहीनञ्च युवक व्याधिषजितम्‌ । विचाहितं दीक्षितञच्च परदारषिहीनकम्‌। 
अजारजं विशुदधञ्च सच्छूदं मूलकं चरम्‌ । तदुवन्धुभ्यो धनं द्त्वा क्रीतं सून्या तिरेक 
स्थापयित्वाच तं धमी संपूज्य चस्त्रचन्दनेः | माल्येधूपेश्व सिन्दूरेद थिगोरो चनादिमि 
तञ्च वर्ष स्रामयित्वा चरद्वारैण यत्नतः । घर्षान्तेच समुत्रूज्य दुर्गाये तं निवेदयेत्‌। 
अष्टमीनवमीसन्धो दद्यान्मायातिमेच च। इत्येवं कथितं सब बलिदानं प्रसङ्गतः। 
वलि दत्त्वा च स्तुत्वा च धृत्वा च कचचं बुधः । 
प्रणस्य दण्डबदु भूमौ दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेघत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे दुर्गोपाख्याने 
चतुःष ्टितमोऽध्यायः । 


पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 
दुर्गोपाख्याने ज्ञानकथनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । | 
रुतं सबं महाभाग सुधास्सपरं घरम्‌ स्तोतरञ्च कवचं पूजाफलं कामं चद्‌ प्रभो || 


नारायण उचाच। | 


| आद्रायां बोधयेद्देवीं मूलेनेव प्रवेशयेत्‌ । उत्तरेणाचचनं कृत्वा श्रवणायां विसर्जयेव।/ | 
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पश्चपश्तिमो ऽध्यायः ] + दुर्गोपाख्याने ज्ञानकथनम्‌ # ३६७ 


आद्रायुक्तनचस्यान्तु कृत्वा देव्याश्च चोधनम्‌ ।. 

पूजायाः शतवाषिक्याः फलमाप्नोति मानघः ॥ ३ ॥ 
मूळायान्तु प्रवेशे च नरमेधफलं लमेत्‌ । उत्तरे पूजन कृत्वा वाजपेयफलं लमेत ॥४॥ 
कृत्वा विखजेनं देव्याः श्रवणायाञ्चमानचः । रक्ष्मीश्व पुत्रपौत्राणां छमते नात्रखंशयः 
भुवः प्रदक्षिणं पुण्यं पूजायां लभते नरः । नश्षत्रहीने चर्ष चेत्‌ पार्वत्याश्चैच नारद्‌॥६॥ 
नवम्यां बोधनं कृत्वा पक्षं संपूज्यमानवः । अश्वमेधफलं लब्ध्वा दशम्याञ्च पिसर्जयेत्‌ 
सप्तम्यां पूजनं इत्या वलि दद्याद्विचक्षण: । अष्टम्यां पूजनं शस्तं बलिदानविचर्जितम ॥ 
अष्टम्यां बलिदानेन विपत्तिर्जायते नृणाम्‌। दद्याद्विचक्षणो भक्तयानवम्यां विधिचदृबलिम्‌ 


बलिदानेन चिपेन्द्र दुर्गाप्रीतिभवेन्नणाम्‌ । हिंसाजन्यञ्च पापञ्च लभते नात्रसंशयः ॥१० . 


उत्सगेकर्त्ता दाता च छेत्ता पोष्टा च रक्षकः । अग्रपश्चान्निवद्धा च सपैते वघभागिनः॥ 
यो यं इन्ति सतंहन्ति चेति वेदोक्तमेव च। कुर्वन्ति वैष्णवीं पूजां चैष्णघास्तेन हेतुना 
एवं संपूज्य सुरथः पूणं चषेञ्च भक्तितः । कचचञ्च गले वदुध्वा तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ ॥ 
स्तोत्रेण परितुष्टा सा तस्य साक्षादुबभूचह । स ददशे पुरो देवीं मी ष्मसूरय्यसमप्रभाम्‌ 
तेजःखरूपां परमां सणुणां निर्गणां घराम्‌ । इट्टा तां कमनीयाञ्च तेजोमण्डलमध्यतः ॥ 
स्वेच्छामयीं कृपारूपां भक्तानुग्रहकातराम्‌। पुनर्तुष्टाच राजेन्द्रो भक्तिनप्रात्मकन्धरः॥ 
स्तवेन परितुष्टा सा सस्मिता भक्तिपू्चेकम्‌। उवाच सत्यं राजेन्द्रं पया जगदम्बिका॥ 
प्रकतिरुवाच । 
साक्षात्‌ संग्राप्य मां राजन्‌ वृणोषि विभवं घरम्‌ । 
ददामि तुभ्यं चिभवं साम्प्रतं घाञ्छितं तच ॥ १८॥ 
नि्ित्यसर्चान्‌ शात्रंश्च लम साञ्यमकण्टकम्‌। भविष्यसि महाराज साचणिरष्टमोमनु 
कस्यामि तुभ्यं ज्ञानञ्च परिणामे नराधिप । भक्ति दास्यञ्च परमे श्रीकृष्णे परमात्मनि 
वृणोति विभवं यो हि साक्षान्‌मां प्राप्य मन्द्धोः । 
मायया वश्चितः खोऽपि विषमत्त्यस्ृतं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
| अह्यादिस्तस्वपर्य्यन्तं सर्व नश्वरमेच च। नित्यं सत्यं परं ब्रह्म कृष्ण निरगुणमेच च ॥ 
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३६८ # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ * _ [२ प्रकृतित 
ब्रह्मविष्णुशिवादीनां महमाद्यापरातपरा | सगुणानिर्गुणा चापि चरा स्वेच्छामयीसदा 
नित्यानित्या सर्वरूपा सर्वकारणकारणा । बीजरूपा च सवषां सूळपाकतिरीशचरी २, 
पुण्ये बृन्दाचने रम्ये गोलोके रासमण्डले । राधा प्राणाधिकाहञ्च झष्णस्य परमात्र 
अहे दुर्गा चिष्णुमाया बुद्धयधिष्ठातृदेचता । अहं लक्ष्मीश्च वेकुण्ठे स्वयं देवी सरखती| 
सावित्री वेदमाताऽहं ब्रह्माणी ब्रह्मलोकतः । अहं गङ्गा च तुळसा सवाधारा वसुधा 
नानाचिधाहं कल्या मायया सर्वयोषितः । साहं कृष्णेन स्टाच झूभङ्गलीळया नप। 
- भ्रूमङ्गलीलया सृष्टो येन पुंसा महान बिराद्‌। 

यस्य लोल्नाञ्च कृपेषु विश्वानि सन्ति नित्यशः ॥२६ ॥ 
असंख्यानिच तान्येवछत्रिमाणिचं मायया । अनित्येषुनित्यवुद्धि सर्चे कुवेन्ति सन्त्‌ 
सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपा बसुन्धरा । तदधः सप्तपातालाः खर्लोकाश्चेच सप्त च। 
एचं विश्चञ्च निर्माणं ब्रह्माण्डं ब्रह्मणा इतम्‌ । प्रत्येकं सर्वेत्रह्माण्डे त्रह्मचिष्णुरिषाद्य| 
सर्चेषामीश्वरः कृष्ण इति ज्ञानं परात्परम्‌ । वेदानाञ्च ्रतानाञ्च तीर्थानां तपसांतथा। 
देवानाञ्जैव पुण्यानां सारःकृष्ण इतिस्मृतः । तद्गक्तिहीनो यो मूढ़ः सचजीचन्सरतो शु 
पचित्राणिच तीर्थानि तद्वक्तस्पशेवायुना । तन्मन्त्रोपासकश्चेच जीचन्सुक्तइति स्मृत 
मन्त्रम्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌। घिना जपेन तपसा चिना तीर्थेन पूजयां 
मातामहानां शतक पितणाञ्च सहस्नकम्‌। पुंसामेचं समुद्धत्य गोलोकं स च गच्छति 
इदं ज्ञानं सारभूतं कथितं ते नराधिप । मन्चन्तरान्ते भोगान्ते भक्ति दास्यामिते हर | 
मासुक्त क्षीयते कम्मं कट्पको टिशतेरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं तं कम्मं शुभाशुभम! 
क वा प म लाम र | 

जट वा सुदा भ परमा ०॥ 
करोमि वक्चनां यं यं तेम्योदास्यामि सम्पदमू । प्रातरवप््वरूपआमिथ्येतिप्रमहरि' 
इति ते कथितं ज्ञानं गच्छ:चत्स यथासुखम्‌ । इत्युवाच महादेवी तत्रेचान्तरथीय 


» राजा संराप्य राज्यञ्च नत्वा तां प्रययोगृहम्‌ | इतिते कथितंघत्स दुर्गोपाख्यानमुच ७ 
इति श्रीत्रह्ममेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे दु 
प्रकतिसुरथसंवादे ज्ञानकथनं नाम पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः । 
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षट्षष्टितमो ऽध्यायः 


श्रीकृष्णकृतदुर्गास्तोत्रम्‌ । ` 
नारद्‌ उचाच । 
रुतं सवं नावशिष्ठं किश्चिदेष हि निश्चितम्‌ । प्रकृतेः कघचं स्तो ब्रृदि मे मुनिसत्तम॥ 
नारायण उचाच। 


पुरा स्तुता खा गोळोके कृष्णेन परमात्मना । संपूज्य मधुमासे च प्रीतेन रासमण्डळे। 
मशुकेटभयो युद्धे द्वितीये घिष्णुना पुरा ॥ २॥ 
तत्रेच काळे सा दुर्गा ब्रह्मणा प्राणसंकटे । चतुर्थे संस्तुता देवी भक्त्याच त्रिपुरारिणा 
पुरा त्रिपुरयुद्धेन महाघोरतरे मुने। पञ्चमे संस्तुता देवी वृत्रासुरवधे तथा ॥ ४॥ 
शक्रेण सर्वदेवेश्व घोरे च प्राणसङ्कटे । तदा मुनीन्द्रमंनुमिर्मानवैः खुरथादिभिः ॥ ५॥ 
संस्तुतापूजितासा च कल्पेकल्पेपरात्परा । स्तोचरञ्चश्रूयतांत्रह्मन, सर्वेचिघविनाशनम्‌ ॥ 
सुखदं मोक्षदं सारं भचान्धिपारकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
[ . श्रीकृष्ण उचाच। 
त्वमेच सर्वेजननी सूलप्रक्ृतिरीश्वरी | त्वमेवाद्या सृष्टिचिधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका 
काय्यांथे सगुणा त्वञ्च चस्तुतो निर्गुणा स्वयम्‌ । 
परत्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ ८ ॥ 
तेज:स्घरूपा परमा भक्तानुहविग्रद्य | सवेस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥ ६॥ 
[|| सवेबोजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया | सर्वेक्ञा सरवतोभद्रा सर्वमङ्गमङ्गला ॥१०॥ 
| सवेवुद्धिस्वरूपा च सरवंशक्तिस्वरूपिणी । सर्वज्ञानप्रदा देवी सज्ञा सवेभाविनी ॥११ 
त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वघास्चयम्‌। दक्षिणासवेदानेचसवेशक्तिस्वरूपिणी॥ 
निद्रा त्वञ्च दया त्वञ्च तृष्णा त्वञ्चात्मनश्च मे! 
| क्षुत्क्षान्तिः: शान्तिरीशा च कान्तिः सृध्टश्च शाश्वती ॥१३॥ 
|| अद्धा पुष्टिश्च तन्त्रा च रज्ञा शोभा दया सदा | सतांसम्पतस्वरूपाश्रीविपत्तिरसतामिह 
॥ प्रीतिरूपा पुण्यचतां पापिनां कलहाडुरा । शश्वत्कमंमयीशक्तिःसवेदा सर्वेजीविनाम्‌ ॥ ' 
ह| २४-- 
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३७० रे ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ 3 [ २ प्रकृतिखे 
देवेम्यः स्वपदं दात्री धातुर्धात्री कृपामयी । हिताय सर्वेदेवानां सर्वा छुरचिनाशिनी | 
योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनाम्‌ । 
सिद्धिस्वरूपा सिद्विनां सिद्धिदा सिद्धियो गिनी ॥१७॥ 
माहेश्वरी च ब्रह्माणी विष्णुमाया च वैष्णवी । भद्रदा भद्वकाळीचसवेलोकभयडुरी| 
रे आम ग्रामदेवी ग्रहदेवी गहे गुहे । सतां कीत्तिः प्रतिष्ठा च निन्दा त्वमसतां स्‌ 
महायुद्धे महामारी दएसंहाररूपिणी । रक्षास्वरूपा शिष्टानां मातेच हितकारिणी [१ 
वल्या पूज्या स्तुतात्वश्ञत्रह्मादीनाश्वसवेदा । ब्राह्मण्यर्पाचिप्नाणांतपस्याचतपस्विगा 
वेद्याविद्याचतांत्वश्वुद्धिर्वद्विमतांसताम्‌ । मेधास्टृतिस्वरूपाचप्रतिमाप्रतिभाचताम्‌ 
राजञां प्रतापरूपा च विशां बाणिज्यरूपिणी । खुष्टिस्वरूपा सी त्वं रक्षारूपाच पात 
तथान्ते त्वंमह/मारी विश्वस्य विश्वपूजिते । काळराञि्महाराञिमोदरात्रिश्च मोहिती। 
दुरत्यया मे माया त्वं यया संमो हितंजगत्‌ । ययामुग्धो हिविद्वां ्चमोक्षमागंनपश्यति 
इत्यात्मना इतं स्तोत्रं दुर्गायादुर्गनाशनम्‌ । पूजाकालेपठेद्यो दिसिद्विमेबतिचाञ्छिते।| 
वन्ध्या च काकवन्ध्या च सुतकचत्सा च दुभेगा । 
श्रुत्वा स्तोत्रं वषेमेकं सुपुत्रं लभते शुचम्‌ ॥२७॥ 
कारागारे महाघोर यो वद्धो दृढ़बन्धने । 
त्वा स्तोत्रं मासमेकं बन्धनान्मुच्यते शुचम्‌ ॥२८॥ 
यक्ष्माग्रस्तो गलत्कुष्ठी महागली महाज्वरी । 
त्वा स्तोत्रं वर्षमेक सद्यो रोगात्‌ प्रमुच्यते ॥२६॥ | 
पुत्रमेदे प्रजामेदे पत्नीमेदे च दुर्गतः । श्रुत्वा स्तोत्रं मासमेकं टभते नात्रसंशयः | 
राजद्वारे शमशाने च महारण्ये रणस्थलेः। इि्जन्तुसमीपे च श्रुत्वा स्तोत्रप्रमुच्य! 
दादे च दावार्नौ दस्युसेन्यसमन्विते । स्तोन्नश्रवणमात्रेण लमते नात्र संशय 
महादरिद्रो सूश्च वर्ष स्तोत्रं पठेत्तु यः । विद्यावान धनचांश्चैच समवेन्नात्रसंश र 
इति भीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे प्रक्तिखण्डे दुर्योपाल्य | 
` ` डुगास्तोत्रं नाम घर्ष ष्टितमो ऽध्यायः । FE 
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सतषष्टितमोऽध्यायः 
प्रकृतिकवचापरनामक ब्रह्माण्डमोहनकवचम्‌ । 


नारद्‌ उचाच । 
भगवन्‌ खर्चे भ्म सर्वेज्ञानविशारद्‌ । ब्रह्माण्डमोहनं नाम प्रकृतेः कचचं चद ॥ १ ॥ 
नारायण उवाच । [ 


मणु घक्ष्यामि हे बत्स कचचश्च सुदुलभम्‌ । श्रीकृष्णेनेच कथितं कपया ब्रह्मणे पुरा ॥ 
प्रणा कथितं सव घर्माय जाह्ृवीतरे । रमेण द॒त्तं मह्यञ्च कृपया पुष्करे प्रभु: ॥३॥ 
त्रिपुरारिश्ध यद्धुत्वा जघ्रान त्रिपुरं पुरा । मुमोच ब्रह्मा यहु घृत्वा मधुकेरभयोभंयम्‌ । 
संजहार रक्तवीजं यद्धुत्वा भद्रकालिका ॥४॥ 
._ यद्भृत्वा तु महेन्द्रश्च संप्राप कमलाल्याम्‌। यद्त्वाचमहाकालश्भिरजीचीचधामिकः ॥ 
यद्धुत्वा च महाज्ञानी नन्दी सानन्दपू्वेकम्‌ । 
यदुत्वा च महायोद्धा रामः शन्नुसयङ्करः ॥६॥ 
| यदुत्बा शिवतुदयश्च दुर्या साश्ञानिनांचरः । ओं दुर्गे तिचतुथ्येन्तंस्वाहान्तोमे शिरो5चतु॥ 
| अन्त्रः षडक्षरोऽयञ्च भक्तानां कडपपादपः । विचारो नास्ति वेदेषु ग्रहणे चमनोर्मुने॥८ 
| मन्तर्रहणमात्रेण विष्णुतुद्यो भवेन्नरः । मम चक्त्रं सदापातु भों दुर्गायेनमो5न्ततः ॥ 
ओ दुर्ग रक्ष इति च कण्ठं पातु सदा मम । 
ओ हीं श्रीं इति मन्त्रोऽयं स्कन्ध पातु निरन्तरम्‌ ॥१०॥ 
' ओं हीं थो छं इति पृष्ठञ्च पातु मे सबेतः सदा । 
हीं मे बक्षथळं पातु हस्तं श्रीमितिसन्ततम्‌ ॥११॥ 
ओं श्रीं हीं शं पातु सर्वाङ्गं स्वप्ने जागरणे तथा । 
| प्राच्यां मां पातु प्रगतिः पातु चंहो च चण्डिका ॥१२॥ 
| दक्षिणाभद्रकाली च नेते च महेश्वरी । वारुणे पातु घाराही वायव्यां सवेमडुर्धा ॥ 
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३७२ * ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [२ 


उत्तरे वैष्णवी पातु तथेशान्यां शिच प्रिया । जळेस्थलेचान्तरीक्षेपातुमां जगदम्विका| 
इति ते कथितं चत्स कबचञ्च सुदुलूमम्‌। यस्मैकस्मैनदातव्यंप्रक्तच्यंनकस्यचित्‌ 
गुर्मभ्यच्यं विधिषद्वत्रालङ्कारचग्दगैः। कवचं धारयेद्यस्तु सोऽपि चिष्णुने संशय 
भ्रमणे सर्वेतीर्थानां पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे। यत्‌ फलं लभते लोकल्त्देतद्वारणेसुने ॥॥ 
पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धमेतदरवेद्‌ धुवम। लोकञ्च सिद्धकव॒र्च दारुत विध्यति सडुरे 
नतस्यस्रत्युभेचतिजळेचह्णो विशेद्धु वम्‌ । जीघन्मुक्तोभवेत्सो ऽ पिसद सिद्धेश्वरः स्व 
यदिस्यातसिद्धकचचो विष्णुतुल्योभवेदध्ुवम्‌। कथितंप्ररृतेःलण्ड छु्याखण्डातूपरं गु 

या एवं मूळप्रक्ृतिर्यस्याः पुनो गणेश्वरः । 

कृत्वा कृष्णत्रतं सा च लेमे गणपति सुतम्‌ ॥२१॥ 

स्वांशेन कृष्णो भगवान्‌ बभूव च गणेश्वरः ॥२२॥ 
श्रत्वाचम्रक्ृतेःखण्डं सुश्रवञ्चसुधोपमम्‌। भोजयित्वाचदश्यन्नंतस्मेद्दया 

सवत्सां सुरी रम्यां दद्याच्च भक्तिपूवेकम्‌ ॥२३॥ 
बासोऽलङ्काररल्लैश्र तोषयेद्वाचकं सुने । पुष्पालङ्ारचसनेनानोपाह्दरसंयुतः ॥२॥ 
पुस्तकं पूजयेदेवं भक्तिश्रद्धासमन्वित: । एवं छृत्वा यःश्टणो तितस्यविष्णुः प्रसीद 
चरते पुतरपौत्रादियंशस्ी तत्प्रसादतः । रक्ष्मीबंसति तदुगेहेह्यन्तेगोलोकमाप्युयादं| 

लमेत्‌ कृष्णस्य दास्यं स भक्ति कृष्णे सुनिश्चकाम ॥२६॥ 

इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंघादे प्रकृतिखण्डे दुगॉपाख्या 
प्रकतकघचं नाम सप्तषष्टितमो ऽध्यायः । | 





समात्श्वाय प्रकतिखण्डः | 


rs काया 
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# श्रीगणेशायनमः ॐ 


अथ तृतीयं गणपातिखण्डम्‌ 


` प्रथमो ऽध्यायः 
गणेशजन्मविषयक प्रश्न विचार: । 


नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेच नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीञ्चेब ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥१॥ 
नारद्‌ उचाच । ॒ 
रतं प्रकृतिखण्डं तदस्ताणंवमुत्तमम्‌ | सर्वोत्छृष्टमीप्सितज्च मूढानां ज्ञानवद्धनम्‌ ॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशखण्डमीश्वर । तज्जन्मचरितं नृणां सवंमङ्गलमङ्गलम्‌ ॥३॥ 
| कथं जज्ञे सुरश्रेष्ठः पावत्या उदरे शुभे । देवी केन प्रकारेण ललाम ताहूशं सुतम्‌ ॥४॥ 
सचांशःकस्य देवस्य कथंजन्मललाभसः । अयो निसम्भवःकिचाऽसौचकियो निसम्भचः 
| कि वा तदू ब्रह्मतेजो वा कि तस्य च पराक्रमः । ह 
का तपस्या च कि ज्ञानं कि वा तन्निम्मेल यशः ॥६॥ 
कथं तस्य पुरः पूजा विश्वेषु निखिरेषु च । स्थिते नारायणेशम्भौ जगदीरोचत्रह्मणि ॥ 
पुराणेषु निगूढञ्च तज्जन्म परिकीर्तितम्‌। कथं घा गजवक्त्रोऽयमेकद्न्तो महोदरः ॥ 
एतत्‌ सबं समाचक्ष्व ओतुं कौतूहलं मम । सुषिस्तीणं महामाग तदतीच मनोहरम्‌ ॥. 
| श्रीनारायण उचाच । बु र 
श्ट्य नारद्‌ वक्ष्यामि रहस्यं परमादुतम्‌ । पापसन्तापहरण सरे चिघ्न विनाशनम्‌ ॥१०॥ 
सर्वमङ्गलदं सारं सर्वश्चुतिमनोहरम्‌। खुखदं मोक्षबीजञ्च पापमूळनिङन्तनम्‌॥ ११ ॥ 
| दैत्यावितानां देवानां तेजोराशिससुद्धवा । देवी संहत्य दैत्यौघान. दक्षकन्या बभूष ह 
ज्र सा च नाम्नासती देवीस्वामिनोनिन्द्या पुरा । देहं संत्यज्य योगेन जाताशेलप्रियोदरे 
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: तं नत्वा कथयामास ब्रह्मावृत्तान्तमीप्सितम्‌ । संतस्थुद्वताः सर्वाश्चित्तपुत्तलिकायण 





'किडुरोषि महादेव योगीश्वर नमोऽस्तु ते । जगदीश जगदुबीज भक्ताना ल | 














३३४ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपति 
शङ्कराय ददौ ताञ्च पाचेतीं पचतो सुदा | तां गृहीत्वा महादेचो. जगाम निजेन 
शय्यां रतिकरीं इत्वा पुष्पचन्दनचचिताम्‌ । स रेमे. नम्मेदातीरे पुष्पोद्याने तया सह 
सहस्रचर्षपर्य्यन्तं देवमानेन नारद्‌ | तयोवंभूव शङ्कार घिपरीतादिक परम्‌ ॥ १६।। 
दुर्गाडुस्पर्शमात्रेण कामेन मूच्छितः शिषः । 
मूच्छिता सा शिवस्पशांद बुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥ १७ || । 
हंसकारण्डवाकीर्ण पंस्कोकिलरुतश्षते । नानापुष्पविकसिते भ्रमरध्वनिसंयुते ॥१५| 
सुगन्धिकुसुमाक्तेन घायुना सुरभीकृते। अतीच सुखदे तत्र सवजन्तुचिवजिते ॥ १४ 
ट्टा तयोस्तच्छड्ञार चिन्तांप्रापु:खुराःपराम्‌ । ब्रह्माणश्वपुरस्कृत्य ययुर्नारायंणान्तिका 


ब्रह्मोचाच । 

सहस्नचर्षेपय्येन्तं देवमानेन शङ्करः । रतौ रतश्च निश्चेष्टो न योगी चिरराम ह॥ २श| 
मैथुनस्य विरामे च दम्पत्योजंगदीश्चर। कि भूतं भवितापत्यं तथ्यं कथितुमहंसि।| 
श्रीमगचानुचाच । 

चिन्ता नास्ति जगद्धातः स्व भद्रंभविष्यति । मयि ये शरणापन्नास्तेषां दुःखंकुतोशि 
येनोपायेन तद्वीय्यं भूमो पतति निश्चितम्‌ । तत्कुरुष्व प्रयल्लेन खाड देचगणेन च| 
यदा च शस्मोर्षोय्येन्तत्पार्वत्या उदरे पतेत्‌ । ततोऽपत्यञ्च भविता सुरासुरविमदेका 


एवं देवाः मरर्यन्ति देवांश्च रतिभञ्जने। हरुशङ्गारभङ्गञ्च कुचित्युत्तवा परस्परम्‌ र | 


इन्द्र उचाच। 
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द्वितीयो ऽध्यायः ] # क्रोड़ाविरितेन शिवेन देवदर्शनम्‌ अ ३७५ 


हरिजंगामेत्युक्तवेवमाजगाम च भास्करः । उघाच भीतो द्वारस्थो भयात्तों वक्रचक्षुषा 
श्रीसूय्यं उचाच। . | 

किङ्करोषि महादेव जगंतां परिपाळक ।- सुरश्रेष्ठ महाभाग पावेतीश नमोऽस्तुते ॥३५॥ 

इत्येवमुक्तचा श्रीसूय: जगाम भयात्ततः | आजगाम तथा चन्द्र उवाच बक्रकन्धरः ॥ 

चन्द्र उवाच । [ 


किडुरोंषि ज्रिछोक्रेश निलोचन नमोऽस्तुते । आत्माराम पूर्णकाम पुण्यश्रचणकीत्तेन 
इत्येचमुत्तवा भीतश्च घिरराम निशापतिः । संघीक्ष्योचाच द्वारस्थः स्वयमेच समीरणः 
पचन उचाच। | 
किडुरोषि जगन्नाथ जगदुबन्धो नमोऽस्तु ते । धर्मार्थकाममोक्षाणां बीजरूप सनातन 
इत्येचं स्तचनं श्रुचा योगज्ञानविशारदः । त्यक्तुकामो न तत्याजश्उङ्गारंपावंतीभयात्‌ ॥ 
दृष्टा खुरान्‌ भयार्ता श्चपुनःस्तोतुंसमुद्यतान्‌। विजहो सुखसम्मोगंकण्ठलझाञ्चपाचेतीम्‌ः 
उत्तिष्ठतो महेशस्य त्रस्तस्य लज्जितस्य च । भूमौ पपात तद्वीय्यं ततः स्कन्दो वभूच ह 
पश्चात्तां कथयिष्या मिकथामतिमनोहराम्‌ । स्कन्दजन्मप्रसङ्गे च साम्प्रतंषाञ्छितंश्टणु 
इति श्रीत्रह्मचेवत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संघादे शंकरपावेती- 
समागमचर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 





द्वितीयोऽध्यायः 
क्रीडाविरतेन शिवेन देवदर्शनम्‌ । 


नारायण उचाच। 
त्यक्तवा रति महादेचो ददशो पुरतः खुरान्‌। पळायध्वमित्युचाच कृपया पावेतीमयात्‌ 
देवा: पलायित्ता भीताः पावेतीशापहेतुना । ब्रह्माण्डसर्चसंददत्तां चकम्पे पाचेतीसयात्‌ः 
तल्पादुत्थाय सा दुर्गा न च इट्टा पुरः खुरान,। ससु त्थितं कोपचहिस्तम्भयामासदेहतः | 
अद्य प्रसृति ते देवा व्यर्थधीय्यां भंचन्त्विति । शशाप देवी तान्देवानतिरुष्टा बभूव ह 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३७६ - ` ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ऋ [३ गणपति | 
ततः शिवः शिवां दृष्टा क्रोधसंरक्तलोचनाम्‌ । रुदन्तीं नन्नचदनां लिखन्ती धरणीतश््‌ || 
शिचस्तां दुःखितां दृट्टा क्रोधसंरक्लोचनाम्‌ । हस्तेग्रहीत्वा देवेशो घासयामासव्षर' 
. अतीच भीतः संत्रस्त उवाच मधुरं चः ॥७॥ 
शङ्कर उचाच। ` 
कथं रुष्टा गिरिश्रेष्टकन्ये धन्ये मनोहरै। मम सोभाग्यरूपे च आणा घिष्ठातृदेवते 
. किन्तेऽभीष्टं करिष्यामि चद्‌ मां जगदम्बिके ॥ ८ ॥ 
ब्रह्माण्डसडूनिखिले किमसाध्यमिहावयोः। अहो निरपराधं मां प्रस्ना भव सुन्द्रि। 
देचादज्ञातदोषस्य शान्ति मे कर्त्तुमहेसि । त्वया युक्तः शिवोऽहदञ्च सर्वेषां शिवदायकः 
त्वया विनाहीश्‍वरख्धशवतुल्यो 5 शिव: सदा । प्रक्ृतिस्त्वञ्चबु द्धि्त्वंशत्तिस्त्वञ्चक्षमादया 
तुष्टिस्त्वञ्च तथापुष्टिःशान्तिस्त्वं क्षान्तिरेवच । क्षु्त्वंछायातथा निद्रातन्द्राश्रद्धाहुरेश्व | 
सर्वाधारस्घरूपा त्वं सर्वबीजस्वरूपिणी । स्मितपूर्वं चद्‌ वचः साम्प्रतं सरसं शिवे! 
त्वत्कोपविषसंद्ग्धं तेन जीचय मां स्तम्‌ ॥ १७ ॥ | 
शाङ्करस्य घच: शुत्वा कोपयुक्ता च पार्वती । उचाच मधुरं देवी हृदयेन पिदूयता ॥५ | 
` पावेत्युाच। 
किन्न्चाहं कथयिष्यामि संज्ञ सर्वेरूपिणम्‌। आत्मारामं पूर्णकामं सवंदेहेष्यवलितः| 
कामिनी मानसं काममप्नन स्वामिनं घदेत्‌ । सर्वेषां हृदयज्ञञ्च हृदीष्टं कथयामि किम! 
सुगोप्यं सर्चेनारीणां लज्ाजनककारणम्‌। अकथ्यमपि सर्वासां तथापि कथयामि | 


~ 


सुखेषु मध्ये ख्ीणाञ्च विभवेषु सुरेश्वर । सत्पंसा सह सम्भोगो निर्जनेषु परं सुख! | 


> - 


. त्वङ्गेच च यदुदुःखंतत्समंनास्ति च स्त्रिया: । कान्तानांकान्तचिच्छेदः शो कः परमदा 


कृष्णपक्षे यथा चन्द्रः क्षीयमाणो दिने दिने । 
तया कान्त बिना कान्ता क्षोणा कान्त क्षणे क्षणे ॥ २१॥ ठं 
चिन्ताज्वख्ध सवपासुपतापश्चचाससाम्‌ । साः्वीनां कान्तविच्छेदस्तुरगाना 
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तृतीयोऽध्यायः ] + पार्वेतीस्प्रति शिघस्य घतकरणार्थमुपदेशः # ३७३ 


जन्मान्तरखुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भघम्‌। सद्दंशजातपुत्रश्व॒ परत्रेह सुखप्रदः ॥ 
सुपुत्रः स्रामिनोंऽशश्च स्वामितुल्यसुखप्रदः । कुपुत्रश्च कुलाङ्गारो मनस्तापायकेघलम । 
` स्वामी स्वांशेन स्वस्रीणां गर्भे जन्म लमेदु भषम्‌ । 

साध्वी स्री सातृतुद्या च सततं हितकारिणी ॥ २७॥ 

असाध्वी चे रितुद्याडशइवत्सन्तापदायिनी । सुखदुष्टायो निदुष्टाचेचासाध्ची तिहिस्मृता 

किसुपायं करिष्यामि घद्‌ योगीश्वरेशवर । उपायसिन्धो तपसां सर्वेषाञ्च फलप्रद ॥ 
इत्युक्त्वा पार्वेतीदेची नम्रवक्त्रा बभूच ह। 

ग्रहस्य .शङ्करोदेवो योधयामास पार्वतीम्‌ । सत्पुत्रबीजं सुखदं सन्तापनाशकारणम्‌ | 
मितं स्निग्धं खुरुचिरं प्रघक्तुमुपचक्रमे ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीब्रह्मचैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्‌ संवादे गणपतिखण्डे शिवाशिवयोः 
'पुत्रमुपलक्ष्यसम्बादवर्णनं नाम ह्वितीयोऽध्यायः । 





तृतीयोऽध्यायः 
पार्वतीम्प्रति हरित्रतकरणाय शिवस्योपदेशः । 

श्रीमहादेच उचाच । 
श्एणु' पार्वति वक्ष्यामि तच भत्रं भविष्यति उपायतः काय्येसिद्धिभंवेदेव जगत्वये ॥ . 
| सरवेचाञ्छितसिद्धेस्तु बीजरूपं खुमङ्गलम्‌। मनसः प्रीतिजननमुपायं कथयामि ते ॥२। 
न हरेराराधनं कृत्वा घरत कु घरानने । घतश्च पुण्यकं नाम घर्षमेक॑ करिष्यसि ॥ ३. 
, महाकडोरबीजञ्च चाञ्छाकल्पतरं परम्‌ । सुखद ण्यद्‌ सारं पुत्रदं सवेसम्पदम्‌ ॥४॥ 
| नदीनाञ्च यथा गड्डा देवानाञ्च हरियंथा । वेष्णचानां यथाहञ्च देचीनां त्वं यथा प्रिये ॥ 
{| आश्रमाणांयथा चिग्रस्तीर्थानां पुष्करो यथा । पुष्पाणांपारिजातञ्चपत्राणांलुरसी यथा 
र ॥ यथा पुण्यप्रदानाञ्च तिथिरेकादशी स्म्उता । रचिचासश्च चाराणां यथा पुण्यप्रद: शिवे ॥ 
4 | सासानां मागेशीषेश्चञतूनांमाधवोयथा। संबत्सरोवतसराणांयुगाचाञ्चरृतंयथा ॥८॥ 
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३७८ ॐ त्रह्मचेवत्तंपुराणम्‌ ऋ [३ गणपति 
चिद्याप्रदश्च पूज्यानां शुरूणां जननी यथा । | 
साध्वी पत्नी यथाप्तानां घिश्वस्तानां मनो यथा ॥ ६॥ 
यथा धनानां रस्नञ्च प्रियाणाञ्च यया पतिः | यथापुत्रश्च वन्धूनां इक्षाणां कर्पपाद 
चूतफलं फलानाञ्च चषांणां भारतं यथा । वृन्दावन चनानाञ्च शतरूपाच योषितम्‌ ॒ 
यथाकाशी पुरीणाञ्च सूय्येस्तेजस्विनांयथा । यथेन्दुःसुखदानाः्च छुन्द्राणाञ्चमन्ः 
शास्त्राणाञ्च यथा वेदाः सिद्धानां कपिलो यथा | 
हनूमान्‌ घानराणाञ्च क्षेत्राणां त्राह्मणाननम्‌ ॥ १३॥ | 
यशोदानां यथा विद्या कविताच मनोहरा। आकाशोव्यापकानाश् छाड़ानां लोचनं 
विभवानां हरिकथासखुखानां हरिचिन्तनम्‌ । स्पर्शानांपुत्रसंस्पशो हिस्रानाञ्च यथा सृ 
पापानाञ्चयथामिथ्यापापिनांपुश्चळीयथा । पुण्यानाञ्चयथा सत्यं तपसां हरिसेषना॥ 
यथाघुतश्च गव्यानांयथा ब्रह्मातपस्चिनाम्‌ । असतं भक्ष्यवस्तूनां शस्यानां धान्यकं 
पुण्यदानां यथा तोयं शुद्धानाञ्च हुताशनः । सुवर्ण तैजसानाञ्च मिष्टानां प्रियमापण 
गरूड़ः पक्षिणाञ्चेच हस्तिनामिन्द्रवाहन: । योगिनाश्च कुमारश्चदेचषोणाञ्च नाझ! 
गन्धवाणां चित्ररथो जीवो बुद्धिमतां यथा। 
सुकचीनां यथा शुक्रः काव्यानाञ्च पुराणकम्‌ ॥२०॥ 
सोतःस्वतां समुद्रश्च यथां पृथ्वी क्षमाचताम्‌। 
खाभानाञ्च यथा सुक्तिहेरिभक्तिश्व संम्पदाम्‌ ॥ २१ ॥ | 
पचित्राणांवेष्णवाश्व घर्णानां प्रणवोयथा | विष्णमन्त्रश्चमन्त्राणां बीजानां प्रकृति 
विदुषाश्वयथा घाणीयायत्री छन्दसांयथ । यथा कुवेरोयक्षाणां सर्पाणां घासुर्किय | 
यथा पिता ते शेछानां गचाञ्च सुरभियंथा । वेदानां सामवेदश्च तृणानाञ्च यथां कु 
सुखदानां यथा लक्ष्मीमेनश्व शीघ्रगामिनाम्‌ । अक्षाराणामकारश्य हितैषिणांपिः 
शाट्यामश्व यन्त्राणां पऱूनां घिष्णुपञ्जरः | चतुष्पदानांपश्चास्यो मानघो 
` यथा स्वान्तमिन्द्रियाणां मन्दाद्चिश्चरुजांयथा । चळिनाञ्च यथाशक्तिरहंश क्तिमतांग 
महान वेराद्च स्थूलानां सक््माणांपरमाणुकः। यथेन्दरभादितेयानां दत्यानाञ्जर्ि | 
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चतुर्थाऽध्यायः ]. # पावेत्ये शिवेन वतोपकरणकथनम्‌ + ३७६ 


प्रहाद्श्वेचसाधूनां दातणांद्धीचियेथा । ब्रह्मास्त्रश्नयथास्त्राणां चक्राणाश्वसुदर्शनम_ ॥ 
नुणांराजारामचन्दो धन्विनां लक्ष्मणो यथाः सर्वाधारः सर्वसेव्यः सरवेबीजश्वसवेदः 
सर्येजारों यथा कृष्णो त्रतानां पुण्यकं यथा ॥ ३० ॥ 
त्रतं कुरु महाभागे चिझु लोकेषु दुळभम्‌। सवंसारश्च पुत्रस्ते ब्रतादेच भविष्यति ॥ 
ब्रताशध्यश्व श्रीकृष्णः सवेषां वाञ्छितप्रद्‌ः । 
जनो गलूखेबनान्सुक्तः पितृभिः कोटिभिः सह ॥ ३२॥ 
हरिमन्त्रं ग्रहीत्वाअ हरिसेचां करोति यः । भारते जन्मलफल स्वात्मनः स करोति च 
उद्धत्य कोटिपुरुषान्‌ वेकुण्ठं याति निश्चितम्‌ । श्रीक्ष्णपाषेदो भूत्वा खुखंतत्रेचमोदते 
सहोद्रानस्वभृत्यांश्व स्ववन्धूनसहचारिणम्‌ । स्वर्त्रियश्च समुद्धत्यभक्तोयातिहरे:परम्‌ 
तस्माद्‌ ग्रहाण गिरिजे इरेम्मन्त्रं खुदुछमम्‌। जपमन्त्र वतेतत्र पितणां सुक्तिकारणम्‌ 
इत्युक्तचा शङ्करो देवो गत्वा गिरिजया सह। शीघ्रश्च जाहवीतीर हरेम्मेन्तर मनोहरम॥ 
तस्यै द्दौ च संप्रीत्या कवचं स्तोत्रसंयुतम्‌ । पूजाविधाननियमं कथयामास तां सुने 
इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे गणपतिखण्डे 
हरित्रतफळचर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः । 





चतुर्थो ऽध्यायः 
शिवेनपावत्ये त्रतोपकरणकथनम्‌ । 
नारायण उवाच | 
भुत्वा बतविधानञ्च दुर्गा प्रृष्टसानखा। सवं व्रतषिघानञ्च संप्रशुमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 


पावेत्युवाच | 


वी. सर्व जतविधानं मां बद वेदविदां घर । हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो परात्पर [२ 
£| कानि घतोपयुक्तानि द्रव्याणि च फलानि च । समयं नियमं भक्ष्यंषिधानंतत्फळंग्रमो 
॥ देहि महयं चिनीतायै नियुक्तंसत्पुरों दितम्‌। पुष्पोपददारानचिपांगध दरव्याहरणकिळूरान | 
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, घरमारोपणं कृत्वा स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । पुरो हितस्य चरणं पुरः कत्वा. प्रयत | 














३८० # त्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ + [ ३ गणपति 
अन्यानि चोपयुक्तानिमयाज्ञातानियानिच। सनियोजयतत्‌सवस्त्रीणांस्वामीचसवद | 
पिता कौमारकारे चसवेपालनकारकः । भर्त्ता मध्ये सुतःरोषेत्रिघावस्था च योग 
तातोऽशोकः प्राणतुल्यां दत्त्वा सत्खामिने सुताम्‌ ! 
सामी निव तिमाप्रोति संन्यस्य स्वसुते प्रियाम्‌ ॥७॥ 
चन्धु्ययुता या ख्रीसाचमाग्यवतीपरा। किञ्चि द्विहदीनामध्यायस्र्चेहीनाऽधमा सुति 
एतेषाञ्च समीपस्थ प्रशंस्या सा जगतत्रये। निन्दितान्येषु संन्यस्तासवंमेतच्छ तोभ्त 
सर्वात्मा भगवांस्त्वञ्च सवेसाक्षीचसर्व वित्‌ । दे हिमह्यंपुचरंस्यात्म नित्व तिहेतुकगा 
रुचात्मवोधानुमानेनमहात्म निनिवेदितम्‌ । सर्वान्तरामिप्रायज्ञंयो धज्ञंवोधयामि कि! 
इत्युत्तचा पाती प्रीत्या पपात स्वामिनः पदे । | 
कृपासिन्धुश्व भगवान्‌ प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥१२॥ 
श्रीमहादेव उचाच । 
शएणु देचि प्रवक्ष्यामि विधानं नियमं फलम्‌ । 
फछानि चेव द्रव्याणि घतोपयौ गिकानि च ॥१३॥ | 
विप्राणां शतकं शुद्ध फलपुष्पोपहारकम्‌ । किड्डुराणाश्व शतकंद्रव्याहरणकारकम्‌॥! 


देवि शुद्धे च काले च परं निय्रमपूवेकम्‌ । माघशुङ्कत्रयोदश्यां त्रतारम्मः शुभः प्र इ 
गात्रं खुनिम्मेल कृत्वा शिरः संस्कारपूर्वकम्‌ । उपोष्यपूर्वेदिचसे वस्त्प्रक्षाल्ययततग 
अरुणोद्यवेळायां तत्पाडुत्थाय सुत्रती। सुखप्रक्षाळनं कत्वा स्वात्वाचनिम्मलेजले।' 
आचम्य यत्रपूतो हि हरिस्मरणपूर्वकम्‌ । दत्त्वाध्य हरये भक्तयागृहमागत्यसत्वर ! 
धोते च वाससी धृत्वा उपचिश्यासने शुचौ । | 

` आचम्य तिलक कृत्वा निर्वाप्यस्त्वाहिक पुनः ॥२१॥ . 





सङ्करपं वेदचिहितं घतमेतत्‌ समाचरेत्‌ ॥२२॥ ` 
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चतुर्थोऽध्यायः ] - ` # त्रतविधानचर्णनम्‌ # ३८१ 
रते द्रव्याणि नित्यानि चोपचाराणि षोड़श | 
. देयानि नित्यं देवेशि कृष्णाय परमात्मने ॥२३॥ 
आसनं स्वारातं पाद्यमर्ष्यमाचमनीयकम्‌ ॥२४॥ 
मधुपर्कश्च स्रानीयं सञ्ञाणि भूषणानि च। सुगन्धिपुष्पधूपञ्च दीपनेवेद्यचन्दनम्‌ ॥२५॥ 
यज्ञसूत्रश्च तास्वूळं कपरादिसुवासितम्‌ । द्रव्याण्येतानि पूजायाश्चाङ्गरूपाणि सुन्द्रि॥ 
देवि किञ्चिदिदीतेरेचाङ्गहानिः प्रजायते । अङ्गहीनश्च यत्‌ कम्मं चाङ्गहीनो यथा नरः॥ 
अङ्गहीने च कार्य्ये च फलहानिः प्रजायते ॥२७॥ | 
अष्टोत्तरशतं पुष्पं पारिजातस्य विष्णचे । देयं प्रतिदिने दुग स्थात्मनो रूपहेतवे ॥२८॥ 
श्वेतचम्पकपुप्पाणां लक्षमक्षतमी प्सितम्‌ । प्रदेयं हरये भक्त्या चणेसौन्दरय्यंहेतवे॥२३। 
सहस्जपत्रं पद्मानामक्षतं पुष्पलक्षकम्‌ । भत्तया देयश्व हरये मुखसोन्दय्यहेतवे ॥३०॥ 
अमूल्यरलरचितं दर्पणानां सहस्रकम्‌ । देयं नारायणायैव नेत्रयो दीसिहेतवे ॥३१॥ 
नीलोत्पलानां लक्षञ्च देयं कृष्णाय भक्तितः । त्रताङ्गभूतं देवेशि चक्षुषो रूपहेतवे ॥३२ 


हिमाळयोट्भचं लक्षं रुचिरं श्वेतचामरम्‌ । प्रदेयं केशवायेच केशसौन्दय्यंहेतवे ॥३३॥ - 


अमूल्यरत्नरचितं पुरकानां सहस्नकम्‌ । प्रदेयं गोपिकेशाय नासिकारूपहेतषे ॥३४॥ 
बन्धूकपुष्पलक्षञ्च देयं राध्रेश्वराय च । सौस्यौष्ठाधरयोश्चैच घर्णसोन्द्य्येहेतवे ॥३५ 
मुक्ताफलानां लक्षञ्च दन्तसौन्द्य्येहेतवे | देयं गोलोकनाथाय शेलजे भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ 
रत्नगण्ड्कलक्षञ्ग गण्डसौन्द्य्यंहेतवे | मदीशवराय दातव्यं ब्रते शेठेन्द्रकन्यके ॥३७॥ 
रत्नपाशकलक्षञ्च देयं बह्मेश्वराय च । ओष्ठाधःस्यलरूपाय प्राणेशि भक्तितो अती ॥३८ 
कर्णेभूषणलक्षञ्च रत्नसारविनिम्मितम्‌ । देयं सर्वेश्वरायेष कणेसौन्दय्येहेतवे ॥३९॥ 
माध्वीककळसानाञ्च लक्षं रत्नविनिम्मितम्‌। देयंविश्‍वेश्‍वरायेच स्वरसौन्दय्येहेतवे ॥ 
सुधापूणञ्च कुस्मानां सहन रत्ननिम्मितम्‌ | 
देयं कृष्णाय देवेशि बाक्मसोन्दय्येहेतवे ॥४१॥ 
रत्नप्रदीपळक्ष$्च गोपवेशविधायिने । देयं किशोरवेशाय दृश्सिन्द्य्यहितवे ॥४२॥ 


धुस्त्रकुसुमाकारं रत्नपात्रसह्रकम्‌। देयं गोरक्षकायेच गलसोन्दय्यहेत्तचे ॥ ४३ ॥ 
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३८२ ` # ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ + | ३ गणपति 
सद्रत्नसाररचितं पह्ननालसहस््रकम्‌। देयं चण्डंकपालाय वाहुसोन्दय्येहेतचे ॥ ४; , 
` . लक्षच रक्तप्मानां करसोन्द्य्येहेतवे । देयं गोपाडुनेशाय नारायणि हखििते|४५॥ 
ष्ट रीयकलक्षञ्च रत्नसारविनिम्मितम्‌। अदुळीनाञ्च रूपाथ देवं देवेश्‍वराय च I 
मणीन्द्रसारलक्षञ्च श्वेतवर्ण मनोहरम्‌ । देयं सुनोन्द्रनाथाय वरवसीन्द्य्यहेतवे ॥॥ 
सद्रत्नसारहाराणां लक्षश्चातिमनोहरम्‌। देयं मदनमोहाय वक्षः म्दय्येहेतवे ॥ ५८ | 
सुपक्तश्रीफळानाञ्च लक्षञ्च सुमनोहरम्‌ । देयं सिद्धेन्द्रनाथाय स्तनशौन्दय्यददेवे ॥ 
सद्रत्नचत्तळाकारं पात्रं लक्षं मनो हरम्‌ । देयं पद्माळयेशाय देदश्य रूपहेतचे ॥ ५०|| 
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सद्रत्नसाररचितं नखचन्द्रसहस्रकम्‌ । नितम्वसोन्दर्य्यांथेञ्च प्रदेयंचक्रपाणये ॥ ५१ 
सुचर्णरम्भास्तम्भानां लक्षञ्च सुमनोहरम्‌ । प्रदेयं श्रीनिवासाय श्रोणिसौन्दय्यंेते। 
शतपतरस्थळाब्जानां ळक्षमझ्लानमक्षतम्‌ । प्रदेयं पद्मनेत्राय पादसौन्दय्यंहेतवे ॥ ५॥ 
सुचर्णेरचितानाञ्च खञ्जनानां सहस्रकम्‌। गतिसोन्दय्यं हेत्वर्थः देयं लक्ष्मीश्वराय चा, 
राजदंससहस्रञ्च गजेन्द्राणां सहस्रकम्‌ | सुवर्णरचितं देयं हरये गतिहेतवे ॥ ५६ 
सुचणेछत्रलक्षञ्च देयं नारायणाय च। विचित्ररत्नसारेण मूर्दसौन्दय्यंहेतवे ।५९। 
माळतीनाञ्च कुलुममक्षतं लक्षमीश्‍वरि । देयं वृन्दावनेशाय हास्यसौन्दय्यहेतवे ॥५ 
अमूल्यरत्नलक्षञ्च देयं नारायणाय चे । सुवते घतपूर्णार्थ शीलसोन्द्य्यहेतवे ॥ ५६ 





i Su नारिकेळञ्च जम्वीरं श्रीफलन्तथा । फलान्येतानि देयानि हरये पुत्रे 
हि ससार उशस्र 'देयं कृष्णाय यत्षतः। असंख्यजन्मपर्य्यन्तं स्वामिनो घतबृद | 
वाद्य नानाप्रकास्थ कांस्यतालादिकं परम्‌ । त्रते सम्पत्तिवृद्धयर्थ श्रीहरि श्रावये 7 
पायसं पिष्टक खपिः शकराक्त मनोहरम्‌ । प्रदेयं हरये भक्त्या स्वामिनो भोगर | 


__ 'खुगन्विपुष्पमालानां टक्षम्षतमीप्सितम्‌ । रयं हरये अख्या हरिसक्तिविवृदये॥(*१ 
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नैवेद्यानि च देयानि स्वादूनि मधुराणि च। श्रीकृष्णप्रीतिप्राप्त्यर्थ दुर्गे नानाचिधानिच 
नानाविधानि पुष्पाणि तुळखीसंयुतानि च । श्रीकृष्ण प्रीतये भक्त्या ब्रते देयानि खुबते 
्राह्मणानां सहखऱ्व प्रत्यहं भोजयेदुवती । स्वात्मनः शस्यचदुध्यर्थं ब्रते जन्मनिजन्मनि 
पुष्पाञ्जलिशतं देयं नित्यं पूरणञ्च पूजने । प्रणामशतकं देवि कत्तंच्यं भक्तिवृद्धये ॥७१॥ 
बण्मासांश्च हथिष्यान्नं सासान्‌ पश्चफलादिकम्‌ | हवि: पक्षं जळं पक्षं त्रतेभक्षेच्चसुवते 
रल्रप्रदीपशातकं वहि दद्याद्दिचानिशम्‌ । रात्रौ कुशासनं कृत्वा नित्यं जागरणं त्रते ॥ 
स्मरणं कीत्तेनं केलिः श्रवणं गुह्यभाषणम्‌ । सङ्हपोऽध्यचसायश्च क्रियानिष्पत्तिहेतवे 
स्वप्न मेथुनकं त्याज्यं ब्रती क्रीड़ा च शुद्धये। सम्पूर्णे च बते देवि प्रतिष्ठा तदनन्तरम्‌॥ 
त्रिशतञ्च षष्ट्यधिकं डलुक वस्त्रसंयुतम्‌ । सभोञ्यं सोपचीतञ्च सोपहारं मनोहरम्‌ 
त्रिशतञ्च षष्ट्यधिकं सहस्रं विप्रभोजनम्‌ । त्रिशतञ्च षष्ट्यधिकं सहस्रं तिलहोमकम्‌ 
त्रिशतञ्च षष्ट्यधिकं सहस्रस्वर्णमेच च | देया बतसमाप्तौ च दक्षिणा विधिवोधिता 
अन्यां समाप्ति दिवसे कथयिष्यामि दक्षिणाम्‌ । एतदु्तफळं देवि हृढ़ाभक्तिहेरौभवेत्‌ 
हरितुल्यो भवेत्पुत्रो चिख्यातोसुघनत्रये। सौन्दय्यं स्चामिसौभाग्यमेश्वय्यषिषुळंधनम्‌ 
सर्वे चाञ्छितसिद्धीचां चीजं जन्मनि जन्मनि । इत्येवं कथितं देवि रतं कुरु महेश्वरि 
पुत्रस्ते भिता साध्चीत्यु्तवा स विरराम ह॥ ८२॥ 
इति श्रीत्रहमचैचत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संवादे घतमाहात्म्यविधानं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः । 


र द (मातम, 





पञ्चमोऽध्यायः 
त्रतमाहात्म्यकथा । 
नारायण उचाच । 
भुत्वा अतचिधानञ्चहु्ा परहृष्टमाचसा । पुनः पप्रच्छ कान्त॑सा दिव्यां बतकर्थाशुभाम्‌ 
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३८४ # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ + [३ गणपतिदा; 
| श्रीपावत्युचाच । | 
किमदरुतं अतं नाथ विधानं फलमस्य च। अधिकान्तत्‌ कथां दरि तं केन प्रकाशित 
अथ व्रत कथा । श्रीमहादेच उचाच | 
शतरूपा मनोः पली पुत्रदुःखेन दुःखिता । त्रह्मण: स्थानमागत्य सा ब्रह्माणमुचाच ह | 
शतरूपोचाच । | | 
ब्रह्मन्‌ केन प्रकारेण बन्ध्यायाश्च सुतो भवेत्‌ । तन्मे ब्रूहि जगद्धातः स्तृष्िकारणकाण 
तज्जन्म निष्फलं व्रह्मन्नेश्‍वय्ये धनमेच च । 
किञ्चिन्न शोभते गेहे विना पुत्रेण पुत्रिणाम्‌ ५॥ 
तपोदानोद्रचं पुण्यं जन्मान्तरसुखावहम्‌ | सुखदो मोक्षदः प्रीति दाता पुत्रश्चपुत्रिणा 
पुत्री पुत्रमुखं दष्टा शताश्वमेधिनां फलम्‌ । पुन्नामनरकत्राणकारणं लभते भ्ुवम्‌॥ ® 
पुत्रोपायं यदि विधे बद मां तांपसंयुताम्‌। तदा भद्रं नचेद्धचा सह यास्यामि ६ 
गृहाण राज्यमेश्वय्ये धनं पृथ्वीं प्रजावहाम । किमेतेनावयोस्तात घिना पुत्ररपुत्रिणो! | 
अपुत्रिणो मुखं द्रष्टं विद्वान्नोत्सहतेऽशिवम्‌। मुखं दशेयितुं लज्जां समवाप त्यपुत्रक। 
अथवा गरळ भुक्तचा प्रवेक्ष्यांमि हुताशनम्‌। अपुत्रपुत्रमशिवं गृहाण स्त्रीविह्दीनकः। 
इत्येचसु्वा सा साक्षाहु ब्रह्मणश्च रुरोद्‌ ह । कृपानिधिश्च तां दृष्टा प्रचक्तुसुफ्चक्रमे। 
ब्रह्मोचाच । | 
'श्टणु बतसे प्रवक्ष्यामि पुत्रोपायं सुखाचहम्‌। सर्वेशवर्य्या दिबीजञ्चस ्ंघाञ्छाप्रदुर् | 
माघशुछृत्रयोदश्यां बरतमेतत्‌ सुपुण्यकम्‌ । कत्तेव्यं शुद्धकाळे च कृष्णमाराध्य सव 
सवत्सस्थ कत्तव्यं सवे चिञ्नविनाशनम्‌। वेदोक्तानि च द्रव्याणि ब्रते देयानि सुवते! 
तरतश्च काण्वशाखोक्तं सर्वेचान्छितसिद्धिदम । कृत्वा पुत्र लभशुभे विष्णातुल्यपराकर्ग 
_ शुत्वा इत्या अतपुत्तमम्‌। प्रिय्नतोत्तानपादौ ळेभे पुत्र मनोहरी | 
या चहती लेमे सिद्धेश्‍वर सुतम्‌ | नारायणांश कपिलं पुण्यक पुण्यदं शुभ"! 
अरुन्धतीद्‌ न्य तु लेमे शक्तिसुतं शुभा। शक्तिकान्ता ब्रतं ङृत्वा स्रुतं लेमे पराशर 
अदितिश्च घतं त्वा लेमेःघामनकं सुतम । शची जयन्तं पु्ञ्च-लेमे छत्येदमीश्वर/ 
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षष्ठोऽध्यायः ] * पार्वेत्या-व्रतारम्भोद्योगः # ३८५ 


उत्तानपादपल्लीद्‌ं रथा लेमे थुवं सुतम्‌। कुवेरजाया कृत्वेदं लेमे च नलकूषरम्‌ ॥२१। 
सूय्येपल्ली मन ळेभे छत्वेदं त्रतमुत्तमम्‌। अनिपल्ली सुतं चन्द्रं लेभे त्वेदमुत्तमम्‌ ॥२२ 
लेमे चाङ्गिरखः पल्ली छत्वेद्‌ं ्रतमुत्तमम्‌। वृहस्पति सुरगुरुं पुत्रमस्य प्रभावतः ॥२३॥ ` 
शृगोर्भाय्या घतं छत्वा लेभे देत्यशुरुं सुतम्‌। शुक्रं नारायणांशाञ्च सर्वतेजस्चिनांपरम्‌। 
इत्येवं कथितं देचि त्रतानां घ्रतमुत्तमम्‌ । त्वमेष कुरु कल्याणि हिमाल्यसुते शुभे २५. 
साध्यंराजेन्द्रपल्लीग्ं देवीनाञ्चसुखाघहम्‌ । घतमेतन्महासाध्वि साध्चीनांप्राणतःप्रियम्‌॥ 
व्रतस्यास्य प्रभावेण स्वयं गोपाङ्गनेश्वरः । ईश्वरः संवेदेचानां तघ पुत्रो भविष्यति ॥ ` 
इत्युत्तवा शङ्करस्तत्र विरराम च नारद्‌ । ब्रतञ्चकार सा देवी प्रहृष्टा शङ्कराज्ञया ॥२८। . 
इत्येचं कथितं स्व किस्भूयः श्रोलुमिच्छसिः। सुखदं मोक्षदं सारं गणेशजन्मकारणम्‌ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे बतकथा- 
प्रकरणं नाम पञ्चमोऽध्यायः । 


षष्ठोऽध्यायः 
पावेत्या त्रतारम्भोद्योगः | 


शौनक उचाच | 
नारायणचचः श्रत्वा नारदो हृष्टमानसः । कि पप्रच्छ पुनः साधो तमे ब्रूहि तपोधन 
: सूत उघाच। 
नारायणचचः श्रत्वा नारदो हृष्टमानसः । च्रतारम्भविधानञ्च संप्रष्टुमुपचक्रभे ॥ २॥ 
नारद्‌ उचाच । | न 
इतं केन प्रकारेण बतमेतत्‌ शुभाघहम्‌। तन्मे ब्रूदि सुनिश्ेष्ठ पावत्या भत्तुराक्षया ॥ ३॥ 
लखम जन्म गोपीशः छते सुत्ततया व्रते । ब्रह्मन्‌ केन प्रकारेण तन्नः शंसितुमहेसि ॥ 
२०-- Ea Se 
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३८६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [३ 
नारायण उवाच । “5 
कथयित्वाकथां दिव्यां विधानञ्च व्रतस्यच। स्वयंषिधाता तपस्रां जगाम 
हरेराराधनव्यग्रो मूसिभेदघरो हरिः । हरिभाषनशीलश्च ह रिध्यानफ्रायणः | १ 
परमानन्दपूर्णश्च ज्ञानानन्दः सनातन: । दिवानिशं न जानाति हरिसन्त्रं घहिः स्मस्‌ 
प्रहष्टमनसा देवी पावती स्तराज्ञया। किडुरान्‌ प्रेरयामास विश्रांश्व अहेत ॥८] 
आनीय सवेद्रव्याणि त्रतोपयी गिकानि च | वतं कत्तु समारेसे शुभदा सा शुभक्षणे 
सनत्कुमारो भगवानाजगाम विधेःखुतः । मूत्तिमांस्तेजसां राशिः प्रज्वळन ब्रह्मते 








) कात्यायनः कणाद्श्च पाणिनिः शाकरायनः । शङ्करापिशलिश्चैच शाकल्यः शद्धणव 4 | 
| र वहुबः सशिष्या मुनयो सुने । आवा धम्मंपुञ्नौ च नरनारायणौ समौ 
| oe तथा देचा यक्षगन्धवं किङ्कराः । आजग्मुः पर्चताः सर्वे सगणाः पार्वती 
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बष्ठो ऽध्यायः ] * शिवस्य विष्णुसमीपे वरप्राथंनम्‌ # ३८७- 
मुक्तानाञ्च चतुलेक्षं कोस्तुभानां सहस्रकम्‌ । सुस्वादु मिष्टद्ऱ्याणांलक्षमाराणिकौतुकी 
अनन्तरल्रप्रभच आजगाम सुताव्रते ॥२७॥ 
ब्राह्मणा मनवः सिद्धानाया विद्याधरास्तथा । सन्यासिनो मिक्षुकाश्च घन्द्नःपार्चेतीव्रते 
. विद्याधरी नत्तेकी च नत्तेकाऽप्खरसां गणाः । 
नानाविधा वाद्यभाण्डा आजग्मुः शिघमन्दिरम्‌॥ २६॥ 
कॅळासराजमागेश्च चन्दनेन खुसंस्छतम्‌ । आम्रपलवसत्राक्त कद्ळीस्तम्भशो सितम्‌ ॥३० 
ू्वाधान्यपर्णळाजफ ळपुष्पचिभूषितम्‌ । निर्मितं पञ्चरागेण ददृशुस्ते गणा सुदा ॥३१॥ 
उच्च: सिहासनेप्वेते पूजिताः शङ्करेण च । कॅलासवासिनः सर्वे परमानन्द्सं युताः ।३२ 
दानाध्यक्षः सुनाशीरः कुवेरः कोषरक्षकः। आदेष्टा च स्वयं सूय्येः परिवेष्टा जळाधिपः 
द्‌ध्नां नद्यः सहस्राणि. दुग्धानाञ्च तथेव च । सहस्राणि घृतानाञ्च गुडानाञ्च शतानि च 
माध्चीकानां सहस्त्राणि तेळानाञ्च शतानि च। लक्षाणि चेव तक्राणां बभूबुः पावेतीव्ते 
पीयूषाणाञ्च कुम्भानि शतलक्षाणि नारद्‌ । मिष्टान्नानां शर्कराणां वभूबुळेक्षराशयः ॥ 
यवगोधूमचूणानां छृताक्तानाञ्च नारद ॥ ३६ ॥ 
स्वस्तिकानाञ्च पूपानां बभूबुलेक्षराशयः । गुड्संस्कृतलाजानां बभूबुः को टिराशयः ॥ 
शालीनां पृथुकानाञ्च राशीनां दशाकोटयः। तण्डुळानाञ्च राशीनां सुने संख्या न विद्यते . 
स्वर्णरौप्यप्रचालानां मणीनाञ्च महामुने । बभूबुः पवेतास्तत्र केलासे पार्वतीव्रते ॥ 
पायसं पिष्टकञ्चेच शाह्यन्नं सुमनोहरम्‌ । चकार लक्ष्मीः पाकश्च व्यञ्जनं घृतसंस्क्रतम्‌ 
वुभुजे देवर्षिगणे: सार्द्धं नारायणः. स्वयम्‌। बभूवुलंक्षविप्राथ्न परिवेशनकारकाः ॥४१। 
बूच ददौ तेम्यः कपूरादिखुवासितम्‌ । रल्लसिहासनस्थेम्यो विमर्षः सुदक्षका 
वै| रन्रसिंहासनस्थञ्च विष्णं क्षीरोदशायिनम्‌। सेव्यमानं पार्षेदेश्व सस्मितेः श्वेतचामरेः 
` आषिसिस्स्तूयमानाञ्च सिद्धैदैषगणैस्तथा। विद्याधरीणां नृत्यानि पश्यन्तं सस्मितं सुदा 
गन्धर्चाणाञ्च से ङ्गीतं श्रतचन्तं मनोहरम्‌॥ ४४ ॥ 
' पप्रच्छ शङ्करो ब्रह्मन्‌ ना क्तिपूवेकप्‌। ब्रह्मणा प्रेरितो युक्त ब्रत कत्तेब्यमी प्लितम्‌ 
६ देवषिगणपूर्णायांसमायां स पुटाञ्जलिः ॥ ४६ ॥ 
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३८८ .- _ अ ब्रह्मवेधत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपत 


टं श्रीमहादेव उघाच । 
« मदाय प्राथंन नाथ श्रीनिवास »टण प्रभो । तपःस्वरूप तपसा कमे णाञ्च फलप्रद्‌ 
.त्रतानां जपयज्ञानां पूजानां सवेपूजित | सवेषां वीजरूपेण वाञ्छाकल्पतरो हरे ॥४१ 
खुपुण्यकत्रतं करतत ब्रह्मन्निच्छति पावती । पुत्राथिनी सा शोकार्चा हृदयेन विदूयता 
रतिभड़े इते देवेबोय्येव्यथशुचादिता । प्रवोधिता मया साध्वी विविधेवेचनामृते:| 
| सत्पुञ्रस्वामिसोभाग्यंजुव॒तायाचतेत्रते । ताभ्यांविनानसन्तुष्ास्यप्रःणांस्त्यकतुमिच्छरि 
पुरा त्यक्तवा. रुवदेहञ्च पितृयज्ञे च मानिनी। मन्निन्द्या शेळगेहे पुनजेन्म ळलाभ सा। 
` सर्च जानासि वृत्तान्त सवेज्ञं त्वां चदामि किम्‌ | का55ज्ञा तांचदतस्वज्ञपरिणामशुभप्रदा 
दुनिवार्य्यंश्च सर्वेश ख्रीस्वभावश्च चापलः। . 
दुस्त्यज्यं योगिभिः सिद्धेरस्माभिश्च तपस्विभिः ॥ ५४ ॥ 
जिते न्ट्रियेजितक्रोधेः स्रीरूपं मोहकारणम्‌। सर्वमायाकरण्डञ्च कामवद्धनकारणम्‌। 
ब्रह्मास्रं कामदेचस्य दुर्भध॑ जयकारणम्‌। .अनिमितञ्च चिधिना सर्चाद्यं विधिपूर्वजम| 
मोक्षद्घारकपारञ्च इरिभक्तिनिरोधनम। संसारवन्धनस्तम्भरञ्ञरूपमछन्तनम्‌॥ ५९। 
चराग्यनाशवीजञ्च शश्चद्रागविवद्धेनम। पत्तनं साहसानाञ्च दोषाणामाळयं सदा|५५ 
` अग्रत्ययानां क्षेत्रज्ञ स्वयं कपरमूत्तिमत्‌ । अहङ्काराश्रयं शश्व द्विषकुम्मं सुधामुख्म्‌। 
सप रसाभ्यमानञ्च डुराराश्यञ्च खदा । स्प्रकाय्येसाध्यश्वाराध्यं कळहाङ्कुरकारणम 
सच निवेदितं नाथ कत्तेव्यं चक्तुमहेसि। काय्यं सद॑ परामर्श परिणामसुखावहम्‌ 
श्रीनारायण उचाच । 
इत्येवमुक्त्वा भगधान्निरीक्ष्य ब्रह्मणो सुखम । विररामसभामध्ये स्तुत्वाच कमलापणि। 
राट्ठरस्य वचः थुत्वा प्रहस्य जगदीश्वर:। हितं नीतिञ्च चचनं प्रवक्तमुपचक्रमे ॥ ६१ 
श्री विष्णुर्वाच । 
सुपुण्यकब्रतं सारं सती सन्तानहेतवे । खामिसौभाग्यवीजञ्जपल्नीते कर्त्तमिच्छि 
सर्वासाध्यं दुराराध्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ । सुखद सुखसारञ्च मोक्षदंप्रार्वतीश्‍वर (६४ 
आत्मा साक्षिस्घरूपञ्च ज्योतीरूप: खनातनः । 
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ष्ठो ऽध्यायः ] - ऋ ब्ताश्ञाग्रहणम्‌ अ | ३८३ 

निराश्रयश्च निलिसो निरुपाधिनिरामयः ॥६६॥ 

भक्तप्राणश्च भक्तेशो भक्तानुग्रहकारकः। क 

'डुराशध्यो हि योऽन्येषां भक्तानामतिसाधकः ॥६७॥ 

. सक्त्वाधीनो हि भगवान्‌ सरवेसिद्धो हि निष्फलः । 

ते यस्य च कला: पुंसो घ्रह्मचिष्णुमहेशवराः ॥६८। ` : ` 

महान्‌ विराद यद्शश्च निळिप्तः प्रकृतेः परः | | 

अव्यथो निग्रहश्चोग्रो भक्तानुग्रहचिग्रहः ॥६६॥ 
उग्रग्रहो ग्रहाणाऽच ग्रह निग्रकारकः । त्रिको टिजन्ममध्ये च न साध्यो भवता चिना ॥ 
लब्ध्वा हि भारते जन्म हरिभक्ति लभेन्नर- । सेचनं क्षद्रदेवानां कृत्वा सप्तसु जन्मसु ॥ 
सूर्य्यमन्त्रमचाप्नोति केचलं स तदाशिषा । सूरर्षमन्त्रं समाराध्य त्रिषु जन्मसु भारते ॥ 
प्राप्नोति शेवं मन्त्रञ्च खेदं मानचो मुदा | संसेव्य परया भक्तया त्वामेच ससजन्मस्जु 
प्राप्रोति मायामन्त्रऽच त्वत्पदाब्जप्रसादतः । शतं जन्मसमाराध्यमायांनारायणीं पराम्‌ 
नारायणकलां सेव्यां सम्रवाप्नोति मानवः । कलां निषेव्य चर्षऽतपुण्यक्षेत्रे सुडुलेभे ॥ 
कृष्णभ क्तिमत्राप्तोति भक्तलंसर्गहेतुकीम्‌ । संग्राप्यभ क्ति निष्पक्तांभ्रामंश्रामन्च भारते ॥ 
प्राप्नोति परिपक्काञच भक्ति भक्तनिषेचया । तदा भक्तप्रसादेन देवानामाशिषा शिव ॥ 

श्रीकृष्णमन्त्र॑ प्राप्नोति निर्वाणफलदं परम ॥७७॥ 
कृष्णवतं क्ृष्णमन्त्रं सर्वकामफलप्रदम्‌ । रुष्णतुल्यो भवेद्गक्तश्विरं कृष्णनिषेवया ॥७८ 
महति प्रलये पातः सर्चेषां सर्वनिश्चितम | नपातःङृष्णभक्तानांसाधूनामघिनाशिनाम्‌॥ 
अविनाशिनिगोलोकेमो दन्तेछृष्णकिङ्कराः । हसन्तितेखुनिश्चिन्तादेवानघह्मादिकानशिच ` 
त्वं संहर्ता च सर्वेषां न भक्तानां महेश्वर | माया मोहयते सर्वानभक्तानछृपया मम ॥ 
मायानारायणीमातासवेषांछष्णभक्तिदा । नक्ृष्णभक्तिप्राप्नोतिविनामायानिषेषणम ॥ 
सा च नारायणीमायामूलप्रक्ृतिरीश्वरी | कृष्णप्रियाकृष्णभक्ता कृष्णतुल्याषिनाशिनी 
सा च तेज:स्वरूपा च स्वेच्छाविग्रह्ारिणी । आविभूताचदेवानांतेजसा खुरनिम्रहे ी 
निहत्य दैत्यसङ्कांश्च दक्षपत्त्याञ्च भारते । ललाभ दक्षस्तपसा अन्म चानेकजन्मनः ॥ 
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३२० | ॐ त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ३ गणपतित्ष 

त्यक्तवा देहं पितुर्यज्ञे सखा सती तब निन्द्या । 

जयामं देघौ.गोळीक कृष्णशक्तिः सनातनी ॥८६॥ | 
ग्रहीत्वा चिग्रहं तस्या गुणरूपाश्रयं परम्‌ । भ्रामं भ्रामं भारते त्वं विष्णो ऽभूःपुराहर 
प्रयो घिता मया त्वञ्च श्रीशेलेछु सरित्तटे। ललाम जन्म सा शेळकान्तायामचिरेगर 
करोतु पुण्यकं साध्वी सुनता सुव्रतं शिवा । राजसूयसहस्राणां झुण्यं शङ्कर पुण्ये 
राजसूयसहस्राणां.ब्रते यत्र धनव्ययः । न साध्यं सर्वसाध्वीनां घतमेतत्‌ त्रिलोचन] 
स्वयं गोलोकनाथश्च पुण्यकस्य प्रभावतः । पार्वतीयर्भजातश्च तच पुत्रो भविष्यति| 
स्वयं देचगणानाञ्च यस्मादीशःकृपानिधिः । गणेशइतिविख्यातो भविष्यति जगत्वगे| 
यस्य स्मरणमात्रेण चिप्ननिष्नं भवेदुधुवम्‌ । जगतांहेतुना तेन विज्ञ निष्नामिधो विए 
नानाधिधानिद्र्व्याणियस्माद्देयानिपुण्यके । भुक्तवा लम्वोद्रत्यञ्च तेनलम्वो द्रः स्मृ 
शनिद्रष्ट्या शिरश्छेदादुगजचकत्रेण यो जित: गजाननः शिशुस्तेन निश्चयःकेनवायत 
पना पर्शुरामस्य यदेकदन्तखण्डनम्‌ | भविष्य ति निश्चयेन चैकद्न्ताभिधः शिशु 
पूज्यश्च सवेदेवानामस्माक जगतां विभुः । सर्वाग्रे पूजनन्तस्य भविता मद्वरेण वे॥७ 


नाम षष्ठोऽध्यायः | 
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सप्तमो ऽध्यायः 
हरेरादेशात्‌ ब्रतविधानम्‌ । 


नारायण उचाच | 
हरेराज्ञां समादाय इरः प्रहष्मानलः । उचच पावतो प्रीत्या इरिसंलापमङ्गलम्‌॥१॥ 
शिबाज्ञाञच समादाय शिवा प्रहटमानला । वाद्यन्च वादयामास मड़ल मडुलवते ॥२ 
सुख्नातास्ुदतीशुद्धा विप्रतीधौतवाससी । संस्थाप्यरत्नक्कलसं शुक्कधान्योपरिस्थितम्‌॥ 
आम्रपछ्चसंयुक्तं फलाक्षतस्लुशोमितम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन विभूषितम्‌॥ ४ ॥ 
रत्नासनस्था रत्नाळ्या रत्नोट्भवल्ुता सतो । रत्नसिंहासनस्यांश्च संपूज्यसु निपुङ्गवान 
रत्नसिंहासनस्थञ्च संपूज्य च पुरो हितम्‌ । चन्दनाशुरुकस्तूरीरत्नभूषण भूषितम्‌ ॥६॥ 
संस्थाप्य पुरतो भक्त्या दिकपालान्‌ रत्नभूषितान्‌। 
देवान्नरांश्च नागांश्च समच्च्ये बिधिवो धितम्‌ ॥७॥ | 
समच्व्ये परया भक्त्या ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेनचिराजितान्‌ ॥ 
पहिशुद्धांश्व घस्त्रेश्व सद्रत्नभूषणेन च। पूजाहंद्रव्येचिविधः पूजितान्‌ पुण्यके सुने । 
सनारेमे ब्रतं देवी स्वस्तिवाचनपूवेकम्‌ ॥ ६) 
आवाह्याभीषटदेचं तं श्रीकृष्णं मङ्गले घटे । भक्त्या ददौ क्रमेणेच चोपचाराणि षोड़श॥ 
यानि घते वित्रेयानि देयानि चिविधानि च । प्रददौ तानिसर्वा णिप्रत्येकंफळदानि च ॥ 
बतोक्तमुपहास्थ्व॒ दुलेभ॑ सुवनत्रये । तञ्च सर्व ददौ भक्त्या सुब्रते खुवता सती ॥१२। 
दर्वा सर्वाणि द्रव्याणि वेदमन्त्रेण सा सती | 
होमञ्च कारयामास त्रिलक्षं तिलसपिघा। | 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास देचानतिथिपूजितान्‌॥१३। र 
कर्तव्यमेच कर्तव्ये सुत्रते सुत्रता सती । प्रत्यहं सावघानश्व चकार पूणेषत्सरम्‌ ॥१७ 
समाशिदिचसे विप्रस्तामुचाच पुरोहितः । खुबते-छुबते महा देहीति पतिदक्षिणाम्‌।१५ ` 
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३६२ अ ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपत 
श्रत्वा पुरोहितोक्त सा बिळप्य झुरसंसदि । मूर्च्छा' प्रापमहामायामायामोहितचेत, | 
तां ते च मूच्छितां इट्टा प्रहस्य मुनिपुङ्गवाः । शङ्कर.प्रेयामाख ब्रह्मा विष्णुञचनाह| 
संप्रेरितः सभासद्विः शिघां योधयितुं तदा शिवः समुद्यमश्षक्ते प्रवक्तुं वदता इर | 
श्रीमहादेव उचाच। ` 

उत्तिष्ठ भद्रे भद्रं ते भविष्यति न संशयः । साम्प्रतं चेतनं इत्या अदीयं घचन शु 
शिषः शिवां तामित्युक्तवा शुष्ककण्ठौष्ठतालुकाम्‌ । | 
चक्षसि स्थापयामास कारयामास चेतनाम्‌ ॥२०॥ 
हितं सत्यं मितं सवं परिणामसुखावहम्‌ । यशस्करञ्च फलदं ध्रयक्तुलुपचक्रमे ॥२| 
श्एणु देवि प्रक्ष्यामि यदुवेदे न रूपितम्‌। खवेसम्मतमिष्टञ्च धर्माथं धम्मेसंसदि ॥॥ 
सवेषां कम्मेणां देचि सारभूताचदक्षिणा । यशोदाफलदा नित्यंधस्मि्ठे धम्मेकम्मेपि॥ 
देवं चा पेतृकं वापिनित्यंने मित्तिकंप्रिये । यतकम्मंदक्षिणाहीनंतत्सवं निष्फळंमवेत्‌ | 
दाता च कर्म्मणा तेन कालसूत्रं जेदु धुवम्‌ ॥२४॥ 
अथा्ते देत्यमाप्रो ति शत्रुणा परिपीडितः । दक्षिणा विप्रसु दिश्यततकाळन्तुनदीयते | 
तन्मुहुत्तं व्यतीते तु दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ । चतुर्गुणा दिनातीते पक्षेशतगुणाभवेद्‌| 
मासे पश्चशतगुणा षण्मासे तच्चतुर्गणा। संवत्सरे व्यतीते तु तत्कम्मे निष्फलंमवेश 
दाता च नरकं याति यावद्धषेसहर्रकम्‌ । पुत्रपौत्रधनेश्वय्य क्षयमाप्रो तिपातका त्‌। | 
धमो नष्टो भवेत्तस्य घम्मेहीने च कर्मणि ॥२८॥ | 
श्री विष्णुर्वाच । 
रक्ष स्वधमं धमिष्ठे धमेज्ञे धर्मकर्म णि। सर्वेषाउच भवेद्रक्षा स्वघर्मपरिपालने ॥२५ 
ब्रह्मोचाच | : 
यश्च केन निमेत्तेन न धमं परिरक्षति | धर्मे नष्टे च धर्मशे तस्य धमो विनश्यति ।शि| 
धम्मं उचाच | | 

मा रक्ष यत्नतः साथ्चि प्रदाय प्रतिदक्षिणाम । 
मयि स्थिते महासाध्वि सर्वं भद्रं भविष्यति ॥३१॥ 
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सप्तमोऽध्यायः ] # घ्रतान्ते पुरो हितेन स्वामिदक्षिणायाचनम #॥ . -इ४६३ 
देवा ऊचुः । त 
धर्म रक्ष महासाध्वि कुरु पूर्ण घतं सति । चयं तच अते पूर्ण कुमंस्ते पूर्णणानसम्‌ ॥३२ 
मुनयं ऊचुः । 
कृत्वा साध्वि पूर्णहोमं देहि विप्राय दक्षिणाम्‌ । 
स्थितेष्बस्माखु धर्मश किमभद भविष्यति॥३३॥ 
सनत्कुमार उचाच | 

| शिवे शिवं देहि महयं न चेदुव॒तफलंत्यज । सुचिरंसञ्चितस्यापिर्वात्मनस्तपलःफलम्‌ 
| कर्मेण्यदक्षिणे साध्चि यागस्याहन्तुतत्फलम्‌ । प्राप्स्यामियजमानस्यसंपूणकमेणःफलम्‌ 
| पावेत्युचाच । 

कि कम्मेणा मे देवेशा कि मे दक्षिणया सुने । 

किं पुत्रेण च धर्मेण यत्र भर्त्ता च दक्षिणा ॥३६॥ 

वृक्षाचेने फळं कि वै यदि भूमिने चाच्यते । 

गते च कारणे काय्यं कुतः शस्यं कुतः फलम्‌ ॥३७॥ - 

प्राणास्त्यक्ताः स्वेच्छया चेद्देहेन कि प्रयोजनम्‌ ॥३८॥ 
शतपुचसमः स्वामी साध्वीनाञ्च सुरेश्वराः । यदि भर्त्ता बते देयःकित्रतेन सुतेन वा 

भत्तवशश्च तनयः केवल भत्तृ मूलकः । 

यत्र मूल भवेद्‌ भ्रष्टं तद्वाणिज्यञ्च निष्फलम्‌॥ ४० | 

ट श्रीचिष्णरुवाच । 

पुत्रादपि परः स्वामी धर्मश्च रुवामिनः परः। नष्टे धमच धमिष्ठे स्वामिना कि सुतेनवा 
| ब्रह्मोचाच | 
॥। स्वामिनश्व परोधर्मो धर्मात्‌ सत्यञ्च सुत्रते। सत्यं सडुल्पितं कमे न तु षटं कुरु वतम्‌ 
| पा्वेत्युचाच | 
| निरूपितश्च वेदेषुस्वंशब्दो धनघाचकः । तदु यस्यास्तीति स. स्वामी वेदश शरण मद्ठच 
चस्य दाता खदा स्वामी न च स्व॑ स्वामिनो भवेत्‌! 
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३३४ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपति 
अहो व्यवस्था भषतां वेद्ज्ञानामबोधता ॥ ४४ ॥ 
घम्में उवाच । 
पत्नी चिनान्यंस्वंसाध्वि स्वामिनंदातुमक्षमा । दम्पतीधुचमेकाडी 
पावेत्युवाच । 
पिता ददाति जामात्रे सच ग्रह्ाति तत्सुताम्‌। न श्रुतं विपरीतञ्च श्रुतौ श्रुतिपरायण! 
देवां ऊचुः । 
बुद्धिस्वरूपा त्वं दुर्ग बुद्धिमन्तो चयं त्वया । वेदक्ञवेदवादेषु के या तां जेतुमीश्वरा। 
निरूपितापुण्यकेतु ब्रते स्वामीच दक्षिणा । श्र॒तोश्चतो यःस अस्मो विपरीतो हा 
पावेत्युचाच । 
केवल वेदमाश्रित्य कः करोति चिनिणंयम्‌। 
वलवान्‌ लौकिको वेदाल्लोकाचारञ्च कस्यजेत्‌ ॥४३॥ 
चेदे प्रझृतिपुंसोश्चगरीयान्‌ पुरुषोधुचम्‌। निवोधतसुराः प्राज्ञाचाळाहं कथया मिक 
। वृहस्पतिरुवाच । 
न पुमांसं विनासृषटिने साध्वि प्रकतिविना । श्रीकृष्णश्च द्वयोःस्रष्टा समौ प्रकरतिपूर 
पावेत्युवाच । 
च: कृष्ण; स्रष्टा सरवेषां सोंऽरोन सगुण: पुमान्‌। 
पुमान्‌ गरीयान्‌ प्रकृतेस्तथापि न ततश्च सा ॥ ५२॥ | 
एतस्मिनन्तरे देवा मुनयस्तत्र संसदि । र्नेन्दरसारनिर्माणमाकारो दहुश रथम॥५४१ 
पादश्च परित्ृतं स्वैः श्यामैश्वतुर्मुनः । धनमाळापरिव्ते रत्तभूषणगित 
जबख्ह्य सुदा यानादाजगाम सभातलम्‌ ॥ ५४ | 
Eos 5 वी 
3 व्याही ञ शान्तं तं सुमनोहरम्‌। सुखद्वश्यमभक्तानामद्ृश्यं कोटिजन्मर्गि 
सजय ब्रह्माविदेचेशव व । अमूल्यरत्नरचितं चारुमूषणभूषितम्‌॥ "१ 
तम्‌ । तद्वासया च प्रच्छन्नैचेष्टितश्च | 
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सप्तमोषथध्यायः ] के दैचान्प्रति नारायणचाक्यम्‌ भ र ३ ६५९ 


बासयामास तं ते च रलसिहसने वरे । तं प्रणेमुश्च शिरसा ब्रह्मचिष्णुशिवाद्यः ॥५६॥ 
सम्पुराञ्जलयः सर्वे पुलकाङ्गाश्चलोचनाः ॥ ६० ॥ 
सस्मितस्तांश्च पणच्छ सर्व मधुरयागिरा । प्रबोधितः सुबोधज्ञः प्रवक्तुमुपचक्रमे ६१ 
श्री नारायण उवाच | 
सहबुद्धघा बुद्धिमन्तोनदक्तुसुचितंखुराः । सर्वे शक्तया यया घिश्वे शक्तिमन्तो हिजीषिनः 
ब्रह्माद्तणपय्येन्‍्त॑ सर्च प्राकृतिक जगत्‌ । सत्यं सत्यं विनामाञ्चमया शक्तिः प्रकाशिता 
आधिर्भूताच सा मत्तः सृष्टी देवी मदिच्छिया। । तिरोहिता च स दोघे सुष्टिसंहरणे मयि 
सृष्टिकत्रीं च प्रझतिः सर्वेषां जननी परा । मम तुल्या च मन्माया तेन नारायणी स्मता 
सुचिरं तपसा तप्तं शम्भुना ध्यायताच माम्‌। तेन तस्मै मया दत्ता तपसां फलरूपिणी 
व्रते लोकशिक्षार्थमस्या न स्वार्थमेच च । स्वयं त्रतानां तपसां फल्दात्री जगत्त्रये॥ 
माययामो हिता:सर्वेकिमस्या वा स्तवं ब्रतम्‌। साध्यमस्यात्रतकळं कल्पेकल्पे पुनःपुनः 
सुरेश्वरा मद्शाश्व त्रह्मविष्णुमहेश्वराः । कलाः कलांशरूपाश्च जी विनश्च सुरादयः॥६६ 
छूना घिना घरं कर्त्त कुलालश्व यथाक्षमः। घिना स्वणं स्वणेकारः कुण्डलंकत्तमक्षम 
चिना श्या तथाऽहञ्च खसरष्टि कत्तमक्षमः ॥ ७० ॥ 
शक्तिप्रधाना सृष्टिश्च सर्वदर्शनसम्मता । अहमात्माहि निलिप्तो5द्वश्यः साक्षीचदे हिनाम्‌ 
देहा: प्राकृतिकाः सर्वे नश्घराः पाञ्चभौतिकाः। अहं नित्यः शरीरी च भाजुविश्नह॒विग्रहः 
सर्वाधाराच प्रकृतिः सर्घात्माहं जगत्सु च ॥ ७३॥ 
अहमात्मामनो ब्रह्मा ज्ञानरूपोमहेश्वरः। पञ्च प्राणाःस्वयं षिष्णुर्वुद्धिःप्ररुतिरीशवरी ॥ 
मेधा निन्द्रादयश्वैताः सर्चाच्य प्ररतेःकलाः | सा च शेलेन्दकन्येषा इति वेदे निरूपितम्‌ 
अहं गोलोकनाथश्व चैकुण्ठेशः सनातनः । गोपीयोपैः परिच्वतस्तत्रेष द्विभुजः स्वयम्‌ ॥ 
, चतुर्भजोऽत्र लक्ष्मीशः पाषंदेद् तः ॥ ७६ ॥ 
गि | उददध्वंपरश्च बैकुण्ठात bees । ममाश्रयश्चगोलोके यत्राहं गोपिकापतिः 
a त्रताराध्यो हि द्विभुजः स च तत्फलदायकः । 
यद्रूपं चिन्तयेद यो हि तश्च ततूफलदायकम जेट 
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३६६ हः त्रह्मचेचत्तपुराणम्‌ न [३ गणंपंतिखण्डे 
व्रतं पूर्ण कुरुशिवे शिं दत्वाचदक्षिणाम्‌ । पुनःसमुचितं मूल्यं दत्त्वा नाथं ग्रहीष्यसि | 
विष्णुदेहा यथा गावो विष्णुद्हस्तथा शिषः । 
द्विज्ञाय दत्वा गोमूल्यं ग्रहाण स्वामिनं शुभे ॥ ८० ॥ 
यज्ञप्ञां यथा दातं क्षमःस्वामी सरैचतु। तथा सा स्वामिनं दातुमीश्य रीति श्ुतेरमेतम्‌ 
इत्युक्तवा स सभामध्ये तत्रैवान्तरधीयत । . | 
दृष्टास्ते सा च संहृष्टा दक्षिणां दातुमुद्यता: ॥ ८२॥ 
कत्वा शिवा पूर्णहोमं सा शिवंदक्षिणां ददो । खस्तोत्युक्तवाचजग्राह कुमारो देवसंसदि 
उचाच दुर्गा संत्रस्ता शुष्ककण्ठोष्ठतालुका । पुराञ्जलियुता विप्रं हदयेन बिदूयता ॥ 
पावेत्युवाच। : | 
गोमूट्य मत्पतिसममिति चेदे निरूपितम्‌ | गवां लक्षं प्रवक्ष्यामि देहि मत्स्वामिनंद्विज 
तदा दास्यामिविम्रेभ्योदानानिविविधानिच । आत्महीनो हि देहश्वकिकम्मेकत्तमीश्‍वरः 
` सनत्कुमार उचाच। 
गचां क्षेण मे देवि विप्रस्य कि प्रयोजनम्‌ । दत्तस्परामूद्यरल्लस्य गवां प्रत्यर्पणेन च 
स्वस्य स्वस्य स्वयं कर्ता लोकः सर्वो जगत्त्रये । 
कत्त रैयेप्सितं कमे भवेत्‌ कि वा परेच्छया ॥ ८८॥ 
दिगम्बरं पुनःहत्वाश्नमिष्यामिजगत्त्रयम्‌। वाळकानां वालिकानांसमूहस्मितकारणम्‌ | 
इत्युख्वा ब्रह्मण: पुत्रो गहीत्वा शङ्करं सुने । सन्निधौ घासयामास तेजस्वी देवसंसदि | 
दृट्टा शिवं गृह्यमाणं कुमारेण च पार्वती । समुद्यता तनं त्यक्तु शुष्ककण्ठो छतालुका ॥ | | 
' चिचिन्त्य मनसा साध्वीत्येचमेव दुरत्ययम्‌ । न दृषटोऽभीष्टदेचश्च न च प्रापतं फं वतं | 
एतस्मिन्नन्तरे देवाः पावेतीसहितास्तदा । सद्यो दद्दशुराकाशे तेजसां निकरं परम!६३ | 
को रिस्‌य्येमभोदुध्वेश मज्चलञ्च दिशोदश । कैलासशैलं पुरतः सर्वदेबादिभिर्यृतम्‌॥ |. 
सर्वान्‌ कुर्वन्तं प्रच्छन्नं बिस्तीणेमण्डलाङ्कतिम्‌ । दरा तञ्च भगचतस्लुषटुबुस्ते क्रमेण च | 
| : विष्णुरुवाच । | 
ऱ्य ब्रह्माण्डानि च सर्वाणि यल्लोमविषरेषु च । सोध्य॑तेषोडशांशश्य के चय योमहाविराद | ; 
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सप्तमोऽध्यायः ] # पावेतीइतश्रीनारायणस्तोत्रम्‌ ॐ ३६७. 


त्रोचाच । 
बेदोपयुक्तं इश्यं यत्प्रत्यक्षं द्रष्टुमीश्वर । स्तोतुं तद्वणितुमहं शक्तः कि स्तौमि तत्परः ॥ 
श्रीमहादेच उचाच । 
ज्ञानाथिष्टातृदेवो ऽहं स्तौ मि ज्ञानपरञ्च किम्‌ । 
सर्घा निवेदनीयं यं तं त्वां स्वेच्छामयं चिभुम्‌ ॥ ६८ ॥ 
धम उवाच | 


भहूश्यमचतारेछु यदुद्धश्ये सवेजस्तुभि: । कि स्तौमि तेजो रूपऱ्तद्गक्ताजुग्रहचिग्रहम्‌ ॥ ६६ 


देवा ऊचुः । 


| के चयं त्वत्कलांशाश्चकिचाट्वांस्तोतुमीश्चराः । स्तोतं न शक्तावेदायंनचशक्तासरस्वती 


मुनय ऊचुः । 


| बेदानपरित्वा विद्वांसो चयंकिवेद्कारणम्‌ । स्तोतुमीशानवाणीचत्वाञ्चचाङ्मनसोःपरम्‌ 


सरस्वत्युचाच । 


| पागधिष्ठातृदेचीं मांचदन्तिवेदघादिनः । किञ्चिन्न शक्ता त्वां स्तोतुमहोचाङमनसोःपरम्‌ 


सावित्री उचाच। 


| पेदप्रसूरहं नाथ रुष्टा त्वत्कलया पुरा । कि स्तौमि-्रीस्वभावेन सर्वकारणकारणम्‌ । 


लक्ष्मीरुवाच । 


त्रद्शाचिष्णुकान्ताहं जगत्पोषणकारिणी । किंस्तौ मिरघतकलाखष्टाजगतांवीजकारणम्‌ 


हिमालय उवाच । 
हसन्ति सन्तोमांनाथकर्मणास्थाचरं परम्‌ । स्तोतं समुद्यतं करुद्रः किस्तौ मिस्तोतुमक्षमः 
भमेण सर्वे तं स्तुत्चा देवा विररसुर्मने । देव्यश्च सुनयः से पार्वती स्तोतुसुद्यता ॥ 
धोत्वस्रजराभार' बिभ्रती सुत्रता रते । प्रेरिता परमात्मानं त्रताराध्यं शिवेन च ॥ - 


पलद्शिशिखारूपा तेजोमूत्तिमती सती । तपसां फलदा माता जगतां सवेकर्मेणाम्‌॥ 


पार्चेत्युबाच । 


सण जानासि मां भद्रनाहंत्वांज्ञातुमीशंचरी । केवा जानन्ति वेदज्ञा चेदाचाचेद्कारका 
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३६८ # त्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 
त्वदंशास्त्वां न जानन्ति कथं ज्ञास्यन्ति त्वत्कलाः । 
त्वञ्चापि तत्त्वं जानास किमन्ये ज्ञातुमीश्चराः ॥ ११० ॥ 
सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमो ऽव्यक्तः स्थूलात्‌ स्थूलतमो महान्‌। 
विश्वस्त्वं विश्वरूपश्च विश्वबीज सनातनः ॥ १११ ॥ 
कार्य्यं त्वंकारणंत्वञ्चकारणानाञ्चकारणम्‌। तेजः स्वरूपो भगवान्निराकारो निराश्रयः 
निल्प्तो निर्गणःसाक्षीस्वात्मारामः परात्परः । प्रकृतीशो विराइचीजं विराडरूपस्त्वमेचच ` 
सगुणस्त्वं प्राकतिकः कलया स्ष्टिहेतवे ॥ ११३ ॥ 
प्रकृतिस्त्वं पुमांस्त्वञ्च वेदान्यो न चिद्भवेत्‌ । 
जीचस्त्वं साक्षिणो भोगी स्वात्मनः प्रतिबिम्बकः ॥ ११४ ॥ 
कमे त्वं कमंबीजं त्वंकमेणांफल्दायकः । ध्यायन्ति योगिनस्ते जस्त्वदीयमशरीरिणम्‌ 
केचिचतुर्मजं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ ११५॥ ` 
चेष्णचाश्चेच साकारं कमनीयं मनोहरम्‌ । शङ्कचक्रगदापदधरं पीताम्बरं परम्‌ ॥११६॥ 
द्विभुजं कमनीयशञ्च किशोरं श्यामसुन्द्रम्‌। शान्तं गोपाङ्गनाकान्तं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ 
एवं तेजस्विनं भक्ताः सेचन्ते सन्ततं सुदा । धयायन्तियोगिंनो यत्तत्कुतस्तेजस्विनंषिना 
तत्तेजो विश्नतां देव देवानां तेजसा पुरा । आविमूंता सुराणाञ्च चधाय ब्रह्मणः स्तुता । 
नित्या तेजःस्वरूपाऽहं विधृत्य त्रिग्रहं विभो । स्त्रीरूपं कमनीयञ्च विधाय समुपस्थिता 
मायया तव मायाहं मोहयित्वा सुरान पुरा निहत्य सर्वान शे ळेन्द्रमगमंतं हिमाचलम्‌ । 
सतोऽदं संस्तुता देवेस्तारकाक्षेण पीड़ितेः । अभवं दक्षज्ञायायां शिव्री भचजन्मनि। | 
| ` त्यक्तवा देहं दक्षयज्ञे शिवाहं शिवनिन्द्या । अभवं शैलज्ञायायां शैलाधीशंस्य कर्मणा । 
अनेकतपसा प्राप्तः शिवश्चात्रापिजन्मनि । पाणि जग्राह मे योगी प्राथितोत्रह्मणाचिभुः | । 
अड्वारजञ्व तत्तेजो नाळमम्‌ देवमायया । स्तौमि त्वमेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखिता ॥ | 
बते भषद्विधं पुत्रं लग्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ । 
देवेन विहिता वेदे साङ्गे स्वस्यामिदक्षिणा ॥ १२६ ॥ 
` श्रुत्वा सवं कृपासिन्धों इपां मां कत्तृमहँसि । इत्युक्तवा पार्वती तत्र विरराम चनारद | 
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` रते पा्ेतीस्तोचं यः >रणो ति सुसंयतः । सत्पुत्रं लभते नूनं विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ 
संवत्सरं हविष्याशी हरिमस्यच्य भक्तितः । सुपुण्यकत्रतफरं लभते नात्र संशयः ॥| 
बिष्णुस्तोत्रमिदं अहा सर्वेसम्पत्तिचद्धेनम्‌ । सुखदंमोक्षदंसारं सुवामिसोभाग्यचद्धेनम 
सर्वेसौन्द्य्यंचीजश्च यशो राशिविवद्धेनम्‌ । हरिभ क्तिप्रदं तत्त्वज्ञानवुद्धिषिघद्धनम्‌ ।१३१ 
इति शरीन्नह्मवैचत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायनारदसंचादे पुण्यकत्रते ् 
पार्घेतीछतं श्रीकृष्णस्तोत्रकथनं नाम सप्तमोऽध्यायः । 


हिडशशाआाअाजाजगययलगयक्गय्ब्य 


. 7” अष्टमोऽध्यायः 

स्तवग्रीतेन कृष्णेन पावत्ये निजरूपप्रदर्शनं. बरग्रदानश्च । 
| नारायण उचाच । 
| पावेतीस्तचनं शरुत्वा श्रीकृष्णः करुणानिधिः। स्वरूपं दशयामास सर्वादृश्य खुदुर्लभम्‌ 
| स्तुत्वा देवी ध्यानलय़ा कृष्णेकतानमानसा । द्दर्श तेजसां मध्ये स्वरूपं सारमो इनम्‌ 
| सव्रल्सारनिर्माणे हीरकेण परिष्ङते । युक्ते माणिक्यमालाभी रल्लपूणे मनोरथे॥ ३॥ 
| षहिसंशुद्धपीतांशुधरं बंशीकरं परम्‌। घनमालागलं श्यामं रल्भूषणभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
किशोरवयसं वेशचिचित्रं चन्दना ङ्गम्‌ । चारुस्मितास्यमाढ्य' तच्छारदेन्दुविनिन्दकम्‌ 
मारतीमाल्यसंयुक्तमयूरपुच्छचूड़कम्‌ । गोपाडूनापरिव्वत॑ राधावज्षःस्थलोज्ज्वल्मू॥ 
। फोटिकन्द्पछाघण्यलीलाधाम मनोहरम्‌। अतीव हृष्टं स्वेष्टं भक्तानुग्रहकारकम्‌ ॥ ७॥ 
हद रूपं रूपवती पुरं तदनुरूपकम्‌। मनसा वरयामास घरं खंप्राप्य तत्क्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
पर दत्त्वा घरेशस्तु यद्यन्मनसि घाञ्छितम्‌। दत्त्वाभीषं खुरैभ्यश्च `तत्तेजोऽन्तरधीयत 
| कुमारं बोधयित्वा तु देवा देव्यै दिगम्बरम्‌। ददुनिरुपम॑ तत्र प्रहृष्टाये कृपान्विताः ॥ 
' नाह्मणेस्योददी दुर्गारल्लानिबिचिधानि च। सुषर्णानि चभिक्षुम्योघन्दिभ्योषिश्वनन्दिता 

नाह्मणान्‌ भोजयामास देचांश्च पर्वतांस्तथा । शाङ्करं पूजयामास चोपहारेरनुत्तमेः ॥१२ 
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दुन्दुमि घादयामास कारयामास मङ्गलम्‌। सङ्गीतं गाययामास हरिसस्वन्धि सुन्द्रम्‌ 
त्रतं समाप्य सा दुर्गा दत्त्वा दानानि सस्मिता । 
सर्चा श्च भोजयित्वा तु वुभुजे स्वामिना सह ॥ १४॥. ` 
ताम्वूळञ्च चर रम्यं कपूरादिसुवासितम्‌ क्रमात्‌ प्रदाय सर्वेभ्यो वुभुजे तेन कोतुकात्‌ 
पयःफेननिभा शाय्यां रम्यां सद्रत्ननिमिताम्‌ | पुष्पचन्द्नसंयुक्ता कस्तूरी ङुमा न्विताम्‌ 
रहसि स्वामिना साध सुष्वाप परमेश्वरी ॥ १६ ॥ 
दैलासस्यैकदेरो च रम्ये चन्दनकानने | सुगन्धिकुसुमाक्तेन वायुना सुरभीकृते ॥१७॥ 
प्रसरश्चनिसंयुक्ते पुंको किळसतश्रते। चिजहार सुरसिका तत्र तेन सहास्विका ॥१८॥ 
रेत; पतनकाले च स विष्णुविष्णुमायया । विधाय विग्ररूपन्तु आजगाम रतेण हम्‌॥ 
रद्ष्मचत्तं चिता तैल कुचेलं मिश्चुक सुने । अतीव शुक्कदशनं तृष्णया परिपी डितम।२० 
अतीच कृशमात्रश्च विश्नत्तिलकमुज्ज्वलम्‌। वहुकाकुखरं दीनं दैन्यात्कुत्खितमूत्तिमत्‌। 
आज्ञुहाच मददादेचमतित्रद्ोऽन्नयाचकः । दण्डावलम्वनं रत्वा रतिद्वारैऽतिदुबेलः ।२२॥ 
ब्राह्मण उवाच । ` | 
किङ्करोषि महादेव रक्ष मां शरणागतम्‌ । सक्तरातनित्रतेऽतीते पारणाकाङक्षिणं क्षुघा॥ | 
किङ्करोषि महादेव हे तात करुणानिधे । पश्य वृद्धं जरामनस्तं तृष्णया परिपीड़ितम्‌॥ | 
मातरुत्तिष्ठ मामन्नं प्रयच्छ वासितं जळम्‌। अनन्तरल्नोद्भचजे रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥२५ | 
मातर्मातजेगन्मातरेहिनाहंजगद्वहिः | सीदामि तृष्णया कस्मात्‌ स्थितायामात्ममातरि | } 
इति काङुस्वरं श्रुत्वा शिवस्यो त्तिष्ठतोमुने । पपात घीय्यंशय्यायां न योनौ प्रकृतेस्तदा | 
उत्तस्थौ पार्वती स्ता सूक्ष्मचर्त्रं विधाय च । आजगाम रतिद्वारं पार्वत्या सह शङ्कर | 
द्द्शे ब्राह्मणं दीनं जस्या परिपीडितम्‌ | वृद्ध लुल्तिगात्रश्न विश्वतं दण्डमानतम ॥२६ | 
तपस्विनमशान्तश्च शुष्ककण्ठौष्ठताळ्कम्‌। कुवेन्तं परया शत्या प्रमाणं स्तचनं तयोः | 
` झुत्वा तधचनं तत्र नीलकण्ठः सुधोततमम्‌। उवाच परया प्रीत्या प्सननस्तं प्रहस्य च | 
शङ्कर उचाच। | 


हु | ग्रहन्ते कुत्र विप्रष॑ चद वेद्विदांचर । किन्नाम भघतः द्विप्र ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतम्‌. . 
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४०१ 
पावेत्युचाच । 
आगतोऽसि कुतो चिप्र मम भाग्याइपस्थितः | 
अद्य मे खफल जन्म त्राह्मणो मदुग्रहेऽतिथिः ॥ ३श्वा 

अतिथिः पूजितो येन जिजगत्तेन पूजितम्‌ । तत्रेचाधि्ठिता देवा ब्राह्मणा गुरचो द्विजा 
तीर्थान्यतिथिपादेजु शशव त्तष्ठन्ति निश्चितम्‌ । ततपाद्‌धौततोयेन मिश्रितानि लमेदगरही 
। | सल्लात: सरवेतोथेणु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः। अतिथिः पू जितोयेन स्वात्मशक्त्या यथो चितम्‌ 

महादानानि सर्वाणि कृतानि तेन भूतले । अतिथिः पूजितो येन भारते भक्तिपूवेकम्‌॥ 
| नानाप्रकारपुण्यानि वेदोक्तानिचयानिच । अन्येवा तिथिसेवाया:कलां नाहेन्तिषोड़शीम्‌ 
| अपूजितोऽतिथियस्य भचनाद्वि निचत्तंते । पितुदेवाञ्नयः पश्चादुगुरघो यान्त्यपूजिता: ॥ 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । 
तानि सर्वाणि लभते नाऽम्यच््च्या तिथिमीप्सितम्‌॥ ४० ॥ 
| | ब्राह्मण उवाच । 
| ' ज्ञानासि वेदान्‌ वेदक्षे वेदोक्तं कुरुपूजनम्‌ । श्षुत्तडूम्यां पी ड़ितोमातर्वचनञ्च श्रृतौश्चतम्‌ 
| व्याधियुक्तो निराहारो यदा वाऽनशनव्रती । मनोर्थेनोपहार भोक्त मिच्छति मानवः ॥ 
| पावेत्युचाच । 
भोक्तुमिच्छसि किं विप्र त्रैलोक्ये चेत्‌ सुदुळभम्‌। 
दास्यामि' भोक्तुं त्वामद्य मज्जन्म सफल कुरु ॥ ४३॥ 
| ब्राह्मण उचाच | 
॥ मते सुवतया सर्वसुपहार समाहृतम्‌ | नानाविधं मिष्टमिष्ट भोक्तुं श्रुत्वा समागतः ॥ 
| ` सुभ्रते तच पु्ो ऽहमश्रे मां पूजायिष्यसि । दत्त्वामिष्टानि घस्तूनिं त्रेलोक्ये दुळभानिच 
है ताताः पञ्चविधाः प्रोक्ता मातरो घिविधाः.स्खताः। 
ज्र पुत्र: पञ्चविधः साध्वि कथितो वेदवादिभिः ॥ ४६ ॥ 
|. विद्यादाता 5 दाताच भयत्राताच जन्मदः । कन्यादाताच वेदोक्ता नराणां पितरःस्सुताः 
| शथ्पल्नीगर्भधात्री स्तनदात्री पितुः स्वसा । स्वसा मातुः सपल्लीच पुत्रभार्य्याज्ञदायिका - 
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भृत्यः शिष्यश्च पोष्यश्चः घीर्य्येजः शरणागतः। 
रमुच चत्वारो घीर्य्यजो धनभागिति॥ ४६॥ 

श्लुत्तुड्भ्यांपी डितो मातत डो ऽहं शरणागतः । साम्प्रतंतच वन्ध्याया अनाथः उुत्रपवच 
पिष्टक परमान्ञ्च सुपक्कानि फछानि च । नानाविधानि पिष्टानि काळदेशो ट्टवानिच ॥ 
पक्काक्ष स्वस्तिक क्षीरमिश्चुमिश्वुबिकारजम्‌ । घृतं द्धि च शाल्यन्नं घुतपकश्चव्यजनम्‌ 
लड्डुका नि तिलानाञ्च भष्टानेःसगुड़ानिच । ममाज्ञातानि घस्तूनि खुधयातुल्यका निच 
तास्वृळञ्चचरं रम्यं कप्रादिसुवासितम्‌ । जलंसुनिम्मेलंस्वादु द्रब्याण्येता निघासितम्‌। 
्रन्याणि यानि सुच्चा मे चारु लम्बोद्रं भवेत्‌। अनन्तरत्ोद्धवजे तानि मह्यं प्रदास्यसि 
खामी ते जिजगत्कर्त्ता प्रदाता सर्वसम्पदाम्‌ । मद्दालक्षमीखरूपात्वं सवेश्वय्येप्रदायिनी 

, रलसिहासनं रम्यममूल्यं रल्नभूषणम्‌ । चहिशुद्धांशुक चारु प्रदास्यसि सुदुळभम्‌ ॥५५॥ 
सुदुळेमं दरेमॅन्त्रं हरौ भक्ति इढ़ां सति । हरिप्रिया हरेः शक्तिस्त्वमेबं खंदा सदा ।५८ 
ज्ञानं मृत्युञ्जयं नाम दाठृशक्ति सुखप्रदाम्‌ । सचेसिद्विञ्च कि मातरदेयं सुताय च ॥ 
मनः खुनिर्मळं रत्वा धमे तपसि सन्ततम्‌ । भ्रे्ठे सव॑ करिष्यामि न कामे जन्महेतुके | 

खकामात्‌ कुरुते कमे कर्मणो भोग एव च ।_ 
भोगो शुभाशुभौ ज्ञेयो तौ ` हेतू सुखदुःखयोः ॥ ६१॥ 

दुःखं न कस्माद्गवति सुखं घा जगदस्विके | सव॑ खकमंणो भोगास्तेन तद्विरतो बुधः । 
कमे निमूलयन्त्येच सन्तो हिं सततं मुदा | हरिभाघ्नबुद्धघा तत्तपसा भक्तसङ्गतः॥ | 
इन्द्रियद्रव्यसं योगसुखं विध्वंसनावधि । हरिसंलापरूपञ्च सुख तत्सवंकालिकम्‌ ॥६४ ॥ ' | 
हरिस्मरणशीलानां नायुर्याति सतां सति । न तेषामीश्वरः काली नचमृत्युञ्जयो घ्रषम्‌ | 
__चिरं जीवन्ति ते भक्ता भारतेचिरजीविनः । सर्वसिद्धिश्च विज्ञाय स्वच्छन्द॑सर्वगामिनः | 
__ जातिस्मरा हरेभेक्ता जानन्तिको रिजन्मनः । कथयन्ति कथां जन्म लभन्तेस्वेच्छयासुदा | 
परं पुनन्ति ते पूतास्तीर्थानि खाचलीलया। पुण्यक्षे्रेऽत्र सेघायै परार्थञ्च भ्रमन्ति ते॥ | 

` देष्णचानां पदस्पर्शात्‌ सद्यः पूता बसुन्धरा । काळं गोदोहनमात्रं तीर्थे यत्र घसन्तिते | 
` गुरोरास्याद्विष्णुमन्त्रः श्रुतो यस्य प्रविश्यति । तं बेष्णवं तीर्थपूतं प्रचदन्ति पुराविदः | 
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| अष्टमोऽध्यायः ] # गणेशोत्पत्तिः # | ४०३ 


पुरुषाणां शतं पूर्वेसुद्धरन्ति शतं परम्‌ । लील्या भारते सक्या सोद्रान्मातरं तथा ।७१ 
मातामहानां पुरुषान्‌ दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
| मातुः भस्‌ मुद्धरन्ति दारुणात्‌ यमताड़नात्‌ ॥ ७२ ॥ 
मक्तदर्शनमाएळेबं साअचाः घाप्नुचन्ति ये । ते याताः सवेती्थेषु सर्वेयज्षेषु दीक्षिताः ॥ 
न लिप्ताः पातके भक्ता: सन्ततं हरिमानसाः । यथाझय: सवेभक्ष्या यथादव्येषु घायवः 


| बरिको टिजन्मनो जल्त॒ःआप्नो तिजन्ममानवम्‌ । प्राप्तो तिभक्तसड़ स माजुषेको टिजन्मनः 


भक्तसज्ञात्‌ भवेत्‌ भक्तेस्छुरो जीविनः सति । अभक्तद्शेनादेव सच प्राप्नोतिशुष्कताम 
पुनः प्रफुतां याति वेष्णवालापमात्रतः | अहुस्थापिनाशी च वद्धते प्रतिजन्मनि ।७७ 
तत्तरोवंद्धमानस्य हरिदास्यं फळं सति। परिणामे भक्तिपाके पार्षद्श भचेद्वरेः ॥७८॥ 


` महति प्रलये नाशो न भवेत्तस्य निश्चितप। सवेखृशेश्च संहारे ब्रह्मलोकस्य ब्रह्मणः ॥ 
| तस्मान्नारायणे भक्ति देहिमामम्बिके सदा । न भवेद्विष्णुभक्तिश्च विष्णुमाये त्वयाचिना 
| दद्न्तं लोकशिक्षाथं स्वतपस्तवपूजनम्‌ । सर्वेषां फलदात्री त्वं नित्यरूपा सनातनी ॥ 
| गणेशरूपः श्रीकृष्ण: कर्पे कर्पे तवात्मजः । त्वत्क्रोड़मागतः्षिप्रभित्युच्चान्तरधीयत 
| इत्वान्तरद्बानमीशश्च बालरूपं विधाय सः । जगाम पार्वतीतल्पं मन्दिराभ्यन्तरस्थितम्‌ 
| उत्पस्थे शिववीरय्ये च मिश्रितः स बभूष ह । ददशे गेहशिखर॑ प्रसूतो बालको यथा ॥ 
| शुद्वचम्पकचर्णाभः को टिचन्द्रसमप्रभः । सुखदूश्यः सवंजनेश्वक्ष्रश्मिविवद्धंकः | ८५॥ 
` अतीव सुन्द्रतनुः कामदेव चिमोहनः । सुखं निरुपमं विभ्नच्छारदेन्दु विनिन्दकम्‌ ॥८६॥ 
' सुन्दरे लोचने चिस्नञ्चारपरचि निन्दके । ओष्ठाधरपुरं बिभ्रत्‌ पक्कविम्बविनिन्दकम्‌ ।८७ 


कपालञ्च कपोलञ्च परमं सुमनोहरम्‌ | नासाग्रं रुचिरं विश्नत्‌ खगेन्द्रचञ्चु निन्द्कम्‌ ॥ 


' पैहोक्येषु निरुपमं सर्घाङ्ग' विश्रदुत्तमम्‌ । शयानः शयने रमये परेप्यन्‌ हस्तपादकम्‌ ८६ 


इति श्रीबरह्मवैवत्ते महापुराणे गणपतिलण्डे नारायणनारसंघादे गणेशोत्पत्तिनाम 
i अष्टमोऽध्यायः । प 


रा र 
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नवमो ऽध्यायः 
हरौ तिरोहिते पावत्या ब्राह्मणान्वेषणम्‌ । 


नारायण उचाच | 
हरौ तिरोहिते भूते दुर्गा च शाङ्करस्तदा । ब्राह्मणान्वेषणं इत्वा बञ्राम परितो सुने ॥१ 
पार्चेत्युचाच । 
अये चिप्रेन्द्रातिवृद्ध क गतोऽसि क्षुधातुरः । हे तात दर्शन देहि प्राणांश्च रक्ष मे विभो 
शिच शीघ्र समुत्तिष्ट ब्राह्मणान्वेषणं कुरु। क्षणमुन्मनसोरेषः प्रत्यक्षमाचयोगेतः ॥३॥ 
अगृहीत्वा गृहात्‌ पूजां ग्रहिणोऽतिथिरीश्वर । 
यदि याति क्रुधात्तेश्च तस्य कि जीवनं वृथा ॥ ४॥ 
पितरस्तन्न ग्रहन्ति पिण्डदानञ्च तपणम्‌। तस्याहुति न ग्रह्मन्ति घहिः पुष्पं जल सुरा 
हव्यं पुष्पं जल द्रव्यमशुचेश्च सुरासमम्‌। अमेध्यस हशः पिण्डः स्पशेनं पुण्यनाशनम्‌॥ 
एर्तास्मननन्तरे तत्र वाग्वभूचाश रीरिणी । कचल्ययुक्ता सा दुर्गा तां शुभ्राच शुचातुरा ॥ 


शान्ता मच जगन्मातः स्वसुतं पश्य मन्दिरे | कृष्ण गोलोकनाथं तं परिपूर्णतमं परम्‌ | 


सुपुण्यकत्रततरोः फळरूपं खनातनम्‌। यत्तेजो योगिनः शश्यत्‌ ध्यायन्ते सन्ततं मुदा 


ध्यायन्तेबेष्णवा देवा त्रह्मविष्णुशिवादय; । यस्यपूज्यस्य सर्घाग्ने कटपे कन्पेच पूजनम्‌ ; । 


यस्य स्मरणमात्रेण सचेविघ्रो विनश्यति । पुण्यराशिस्घरूपञ्च स्वसुतं पश्य मन्दिरे ॥ 


करपे करपे ध्यायसे यं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ | पश्यत्व॑ मुक्तिदं पुत्रं भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ . | | 
तव घाञ्छापूणेबीजं तपः कल्पतरोः फलम्‌ । सुन्दरं स्घसुतं पश्य फ़ोटिकन्द्पानन्दकम्‌. 


हः , नायं विप्र: क्षुधार श्च चिप्ररूपी जनादेनः । कि वा विळपसे दुर्ग कचावृद्ध:कचा तिथि 
सरस्चतीत्येवसुक्त्घा घिरराम च नारद ॥१४ ॥ 


` तस्ता श्र॒त्वाऽकाशचाणीं जगामरुवाळयं सती | द्दशे बालं पय्यङ्े शयानंसस्मितंसुदां | 
पश्यन्तं गेहशिखरं शतचन्द्रसमप्रभम्‌। स्वप्रभापरळेनेच चोतयन्तं महीतलम ॥ १६॥ | 
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नवमो ऽध्यायः ] # पावेत्या शिवेन च गणेशदर्शनम # ४०५ 


नत भ्रमणं तदपे पश्यन्तं स्वेच्छया मुदा । उमेति शब्दं कुवेन्तंरुदन्त॑ तं स्तनाधिनम 
इट्टा तमडुतं रूपं अस्ता शाङरखन्नि धिम्‌ । गत्वेत्युबाच प्राणेशं मङ्गळं सबेमङ्गला ॥१८ 
पावेत्युवाच । 
गृहमागच्छ प्राणेश तपरं फलदायकम्‌। कटपे कल्पे ध्यायसे यं तं पश्यागत्यमन्दिरिम्‌ 
शीघ्र पुत्रमुखं पश्य पुण्यचीजं महोत्सचम्‌'। पुन्नामनरकत्राणं कारणं भषतारणम्‌॥२० 
ख्नश्च खबेती्थेषु सर्वयशेषु दीक्षणम्‌ । पत्रसुदर्शनस्यास्य कलां नाईति षोडशीम्‌ 
सवेदानेन यत्पुण्यंयतूणृथिव्याः प्रदक्षिणात्‌ । पुत्रदर्शनपुण्यस्य कलां नाहेति षोडशीम्‌ 
सर्वेस्तपो मियेत्पुण्यं यदेवानशनेत्रेते: । मत्पुत्रो्रवपुण्यस्य कलां नाईति षोड़शीम । 
यद्विप्रभोजनेः पुण्यं यदेव सुरसेचनेः । सत्पुत्रप्रातिपुण्यस्य कलां नाईति षोड़शीम्‌ 
पाबेती घचनं शरुत्वा शिवः प्रहृष्टमानसः । आजगाम स्वभचनं क्षिप्रं स कान्तया सह । 
ददशे तल्पे स्वसुतं त्तकाञ्चनसन्निभम्‌। हृदयस्थं च यद्रपं तदेवाति मनोहरम्‌ ॥२५॥ 
दुर्गा तपात्‌ समादाय कृत्वावक्षसि तं सुतम्‌ । चुचुम्बानन्दजलधौ निमग्नासेत्युचाचह 
| संग्राप्यामूल्यरत्नं त्वां पू्णमेच सनातनम्‌। यथा मनो द्रिद्स्यसहस्रा पराप्यसद्धनम्‌। 
' कान्ते सुचिरमायाते प्रोषिते योषितो यथा | मानसं परिपूर्णश्च बभूब च तथा मनः ॥ 
| चिरं गतमायान्तमेकपुञ्रा यथा खुतम्‌। इष्वा तुष्टा यथा घत्स तथाहमपि साम्प्रतम्‌॥ 
| स्रत सुचिरं भ्रष्ट प्राप्य हृष्टो यथा जनः। अनावृष्टौ सुवृष्टिश्च सम्प्राप्याहं तथासुतम्‌ 
| . यथा सुचिरमन्धानां स्थितानाञ्च निराश्रये । चक्षुः सुनिर्मेले प्राप्य मनः पूर्ण तथेवमे 
` दुस्तरे सागरे घोरे पतितस्य च सङरे | अनौकस्य प्राप्य नौकां मनः पूणं. तथा मम ॥ 
| एष्णया शुष्ककण्ठानां सुचिराश्चलुशीतलम्‌। सुवासितंजलंप्राप्यं मनःपूणं तथामम ॥ 
| चावाझ्निपतितानाञ्च स्थितानाञ्च निराश्रये । निरञ्निमाश्रयं प्राप्यमनः पूणं तथा मम ॥ 
| चिरं वुस॒क्षितानाञ्च व्रतो पचासकारिणाम्‌ । सदन्नं पुरतो द्रष्टा मनः पूणं तथा मम ॥ 
.? इत्युत्तवा पावेती तत्र क्रोड़े इत्वा स्वबाळकम्‌॥ ३५ ॥ 
| धीत्या स्तनं द्दौ तस्मै परमानन्द्मानसा । क्रोड़े चकार भगवान्‌ बालक हृष्टमानसः ॥ 
` __. इति श्रीब्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे गणेशदशेनं 
श्र ल. नहा नचमोऽध्यायः | पुअर: ६. 
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स्वेभ्यो बहुविधदानम्‌ । 
ः नारायण उचाच । 
'तौ दम्पती वहिगंत्वा पुत्रमडुल्हेतवे | विविधानि च रलानि ब्राह्मणेम्यो ददी सुदा ॥ 
चन्दिभ्यो भिक्षुकेभ्यश्च दानानि विविधानि च | 
नानाचिधानि घाद्यानि घादयामास शङ्करः ॥ २ ॥ | 
हिमाल्यश्च रलानां ददौ लक्षं द्विजातये । सहस्र गजेन्द्राणामश्चानाञ्च तिलक्ष्कम्‌॥ | 
दशलक्षं गचाञ्चैच पञ्चलक्षं सुवर्णकम्‌ | सुक्तामाणिक्यरल्लानि मणिश्रेष्ठानि यानि च॥ | 
अन्यान्यपिच दानानिचस्त्राणिभूषणानिच । सर्घाण्यमूल्यरल्लानि क्षीरोदसम्मचानिच | 
| त्राह्मणेस्यो ददौ विष्णुः कौस्तुभं कोतुकान्वितः । | 
fs; ब्रह्मा चिशिष्टदानानि विप्राणां चाञ्छितानि च। 
ts खुदुळेभानि सृष्ठी च घ्राह्मणेम्यो ददौ मुदा ॥ ६ ॥ | 
चमे: सूर्यश्च शक्रश्च देवाश्चा सुनयस्तथा। गन्धर्षाः पर्वता. देव्यो द्दुर्दानं क्रमेण च॥ | 
. _माणिक्यानांसहस्नाणि रल्लानाञ्चरातानिच । शतानिकौस्तुभानाञ्च हीरकाणांशतानिचा द 
) हरिद्रिणेमणीन्द्राणां सहस्लाणि मुदान्वितः ॥ ६॥ | 
_गघां रल्लानि लक्षाणि गंजरलंसहस्नकम । अमूल्यान्यन्यरल्लानि श्‍वेतचर्णानिकीतुकात. | 
८ शतळकं सुवर्णानां घहिशुद्धांशुकानि च । ब्राह्मणेम्यो ददौ ब्रहम्‌ तत्र कषीरोदकार्णवः | 
'हारञ्चामूल्यरल्लानां जिषु लोकेषु दुलंभम्‌ । अतीचनिर्मं सारं सूय्येभा$नुचिनिन्दकम | 
| ____ परिष्कृतच्च माणिक्यहोंरकश विराजितम्‌ । रम्यं कौस्तुभध्यस्थं ददौ देवी सरस्वती। | 
` अछोक्र्यसारहारञ्च सद्रल्नसारनिमितम्‌ । भूषणानिच सर्चाणि सा सावित्री ददौ सुदा | 
जक्ष सुघणलो्ट्राणां धनानि विविधानि च। शतान्यमूल्यरल्लानां कुबेरश्च ददौ सुदा ॥ | । 
| ' दानानि दरवा पिप्रेश्यस्ते सचे दद्दशुःशिशुम्‌ । परमानन्द्संयुक्ताः शिवपुत्रोत्सवेसुने। | 


| 
| 
द्रामो ऽध्यायः 
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दशमोऽध्यायः] * विष्णुप्रभितिभिदेवैराशीर्वादपरयोगः # ४०७ 
भारंधोहुमशक्तास्थन्राह्मणा चन्द्नस्तथा। स्थायंस्थायञ्चगच्छन्तोधनानां पथि कातराः 
. कथयन्ति कथाः सर्वे ` विश्रान्ताः पूर्वदायिनाम । | 
वृद्धाः *दण्वन्ति सुदिता युचानो मिञ्चुका मुने ॥ १८॥ | 
विष्णुः प्रमुदितस्व्न पाययामास दुन्दुभिम्‌ । सङ्डीतं गाययामासकारयामास नत्तेनम्‌ 
| वेदांश पाठयामाख पुराणानि च नारद्‌ । 
ुीन्द्रानानयामाख एूजशामास तान्‌ मुदा। आशिषं दापयामास कारयामासमङ्कळम्‌ । 
साड देवश्च देघीमिद्‌ंदौ तस्मै शुभाशिषम्‌॥ २० ॥ 
घिष्णुरुवाच । 
शिवेन तुल्यं ज्ञानन्ते परमायुश्च बालक । पराक्रमे मया तुल्यः सर्वसिद्धीश्वरो भव ॥ 
ब्रह्मोघाच । 


| यशसा ते जगत्‌ पूणं सर्वपूज्यो भचाचिरम्‌। सचेषां पुरतः पूजा भवत्घतिसुदुळंभा ॥ 


धम्मे उवाच । 


| मया तुल्यः सुघमिष्ठो भवान्‌ भव सुदुळंभः । सर्वज्ञश्चदयायुक्तो हरिभक्तो हरेःसमः॥ 


महादेव उवाच । 


| दाताभवमया तुल्योहरिभक्तश्च बुद्धिमान्‌ विद्याघान्‌ पुण्यवान्‌ शान्तोदान्तश्चप्राणवह्भ 


ळक्षमीरुवाच । 


| मम स्थितिश्च गेहे ते देहे भवतु शाश्‍वती । पतिव्रता मयातुल्या शान्ता कान्तामनोहरा 


सरस्वत्युघाच । 


| मया तुल्या सुकविता धारणाशक्तिरेच च | स्मृतिविवेचनाशक्तिभेवत्वतिशया सुत ॥ 


साविज्युचाच | 


| पत्साहं चेदजननी वेदज्ञानी भवाचिरम । मन्मन्त्रजपशीलश्च प्रवरो वेद्वादिनाम्‌ ॥२७ 


हिमालय उचाच 


| थोहष्णोतिमतिःशश्‍वत्‌मकिर्भघतुशाश्‍वही । भ्रीकृप्णतुल्योगुणघानूसचकष्णपरायणः 


मेनकोवाच । 


न समुद्रतुल्यो गास्भी्येकामतुल्यश्च रूपवान. श्रीयुक्तःश्रीपतिसमो घम घमेसमोभच ॥ 


क 
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- ४०८ ४ `. „ऋ. त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ '% ? `` [ ३ गणपतिखण्डे 


‘37 ह घसुन्धरोचाच।' : ` रि 
क्षमाशीलो मया तुल्यः शरण्यःसवेरल्लवान । निविध्नो पिश्ननिप्नश्ष भव उत्सशुभ श्र्यौ 
पावेत्युवाच । 
ताततुल्यमहायोगी सिद्धः सिद्धिप्रदः शुभः । सत्युञ्यश्च भगवान्‌ भवत्वतिविशारदः 
ऋषयो सुनयः सिद्धाः सर्वे युयुज्ञु । शोषम्‌। ब्राह्मणा चन्दिनश्‍चव युट्‌ इः स मङ्गलम्‌ 
सर्च ते कथितं घत्स सर्वेमङ्गलमङ्गलम्‌। गणेशजन्मकथन सवे विश्न विनाशनम्‌ ॥ ३३॥ 
इमं सुमङ्गलाध्यायं यः £टणो ति सुस॑यतः। सचेमङ्गलसंयुक्तः स भवेन्मङ्गूख्यः ॥३४ 
अपुत्रो लभते पुत्रमधनो लभते धनम्‌ । कृपणो लभते सत्वं शश्वत्‌ सम्पत्मदायि च ॥ 
साययार्थोळभतेभार्य्या प्रजाथोलभतेप्रजाम्‌। आरोग्यंळभते रोगी सौभाग्यंदुसेगालमेत्‌ 
भ्रष्टपुत्र॑ नएधनं प्रोषितञ्च प्रियं लभेत्‌ । शोका विष्टःसदानन्दं लभते नात्र संशय: ॥३७॥ 
राणेशाख्यानश्रचणे यत्‌ पुण्यं लभते भरः । तत्‌ फळं लभते नूनमध्यायश्रवणे मुने ॥ 
अयञ्च मङ्गलाध्यायो यस्य गेहे च तिष्ठति । सदा मङ्कलसंयुक्तः स भवेज्ञात्र संशयः ३६ 
यात्राकाले च पुण्याहे यः *टणोति समा हितः । सर्वाभीष्टं सलभते श्रीगणेशप्रसादतः॥ 
इति श्री ब्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्‌-संचादे गणपतिस्ण्डे 
गणेशोट्गबमङ्गळं नाम दशमोऽध्यायः । 









| 
i: 
र 
. 
हे 
| 
' 


एकादशोऽध्यायः. 
F गणेशद्शनाथ शनेश्वरागमनम्‌ । 
| नारायण उचाच। | 
हरिस्तमाशिषं कृत्वा रलसिद्दासने घरे । देवैश्च मुनिमिः साद्धंमुवास तत्र संसदि ॥॥ | 
दक्षिणे शळूरस्तस्य वामे ब्रह्मा प्रजापतिः । पुरतो जगतां साक्षी धमो धर्मघतां घरः॥ | 
_ आवां घर्मसमीपे च सूर्य: शक्रःकलानिधिः । देवाश्चमुनयोत्रहमन्नूषुःशेळाःसुख्ासने ॥ | 
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| :एकादशो ५यराय: ] जॅ शनिपावेतीसम्चाद: द ४०६ 
| जने नत्तेकश्रेणी जगुगेन्धवेकिन्नरा: । श्रुतिसारं श्रतिसुखं तुष्ट्चुः श्तयो इरिम्‌ ॥४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दु शाङ्रनन्द्नम्‌ । आजगाम महायोगी सूर्यपुत्रः शनैश्चरः ॥ ५ ॥ 
' अत्यन्तनन्रवद्न ईपस्छुद्रितलोचनः । अन्तर्वेहिः स्मरन्‌ कृष्णं कृष्णैकगतमानसः ॥ ६ ॥ 
तपःफलाशी तेजसी उयरदझिशिखोपमः । अतीवसुन्द्रः श्याम पीताम्बरधरो घर: ॥७ 
| प्रणम्य विष्णु शाणं शिवं धर्म रचि खुरान्‌। मुनीन्द्रान्‌ बालकं द्रंएं जगाम तदनुक्ञया 
प्रधानद्वारमासाद्य !र।अतुण्यपराक्रमम्‌ । द्वारिणं शुलहस्तश्च चिशालाक्षमुचाच ह ॥8॥ 
| शनेश्वर उचाच । 
। शिवाज्ञया शिश दष्टं यानि शड्भरकिड्डर । विष्णुप्रमुखदेचानां सुनीनामनुरोधतः ॥१०॥ 
आज्ञां देहि च मां गन्तुं पावेतीसन्निधि बुघ । 
पुनर्यामि शिशुं दृष्टा षिषयासक्तमानसः ॥११॥ 
विशालाक्ष उचाच। 


आशज्ञावहो न देवानां नाहं शङ्करकिङ्करः । 
द्वारं दातुं न शक्तोऽहं ` चिनाऽऽत्ममातुराज्ञया ॥१२॥ 
इत्यु्त्वाभ्यन्तरभ्येत्य प्रेरितः स शिघाज्ञया । ददौ द्वारं ग्रदेशायषिशालाश्षो सुदा ततः 
' शनिरम्यन्तरं गत्वा ननाम नग्रकन्धरः | रत्रलिंहासनस्थाञ्च पावंतीं सस्मितां सुदा ॥ 
सखिमि:पञ्चभिःशश्चत्से चितांश्वेतचामरैः । सखिदत्तञ्चतास्वूळभुक्तवन्तींसुवासितम्‌॥ 
| षहिशुद्धांशुकाधानां रल्लभूषणभूषिताम्‌। पश्यन्तीं नत्तेकीनृत्यं पुत्रछत्वाचवक्षसि ॥ 
| | चत सूय्यजुतं दृष्टा दुर्गा संभाष्य सत्वरम्‌। शुभाशिषं द्दौ तस्मैएट्टातन्मङ्घलं शुभम्‌ ॥ 
| | पार्वत्युवाच । 
कथमानप्रचकत्रस्त्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ । ` जू 
_ कि.न पश्यसि मां साधो बालकं वा ग्रहेश्वर ॥१८॥ 
हः शनिरुषाच | 
` सव खकमेणा साथि भुञ्जते तपसः फलम्‌। शुभाशुभश्वयत्कमेकोटिकल्पेनेलुप्यते ॥ 
कमेणा जायते जन्तुब्रह्मन्द्रसूय्य म न्दिरै । कमेणा नरगेहेषु पश्वादिषु च कमेणा ॥२०॥ 
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४१० # ब्रह्मवेघत्तपुराणम्‌ # [ ३ गर्णपतिखण्डे . 
कर्मणा नरकं याति वैकुण्ठं याति कमेणा । खकर्मणाचराजेन्द्रोशृत्यश्चापि स्वकर्मणा ॥ 
क्मेणासुन्द्र:शश्वद्व्याधियुक्तःस्वकर्मणा । कर्मणाविषयीमातनिलिसस्धस्घकर्मणा | 
कर्मणा घनवानळोको दैन्ययुक्तःस्घकर्मेणा । कमेणासत्कुटुम्बीचकर्मणाठन्युकण्टकः | 
सुभाय्यंग््च छुपुरश्चलुखीशश्वत्रुवकमेणा । अपुत्रकश्चकुरत्जीचान्निस्रीकः्् स्वकमेणा॥ 

इतिहासञ्चातिगोप्यं शएणु शङ्करवछ्मे । 

अकथ्यं जननीसाक्षालञजाजनककारणम्‌ ॥२५॥ 

आवबालात्‌ कृष्णभक्तो5हं कृष्णध्यानेकमानसः । 

तपस्यास्रु रतः शश्चत्‌ विषये चिरतः सदा ॥२६॥ 

पिता ददौ चिघाहे तु कन्याञ्चित्ररथस्य च । 

अतितेजस्चिनी शश्वत्‌ तपस्ग्रासु रता सती ॥२७॥ 

एकदा सा ऋतुस्ताता सुवेशं स्वं विधाय च । 

रल्लालङ्कारसंयुक्ता सुनिमानसमोहिनी ॥२८॥ | | 
हरेः पाद्‌ ध्यायमानं सा मां पश्येत्युचाचह । मत्समीपं समागत्य सस्मितालोललोचना ` 
शशाप मामपश्यन्तं आऋतुनष्टा स्वकोपतः । बाह्यज्ञानचिहीनञ्च ध्यानेकतानमनसम्‌॥ 
न दृष्टाहं त्वया येन न झतमृतुरक्षणम्‌ । त्वया द्ष्टञ्च यद्वस्तु. मूढ. सवं विनश्यति ॥३१ 
अहञ्च घिरते ध्यानेऽतोषयं तां तदा सतीम्‌। शापं मोक्त न शक्तासा पश्चात्तापं चकारह 
तेनमात ने पश्यामि किञ्चिद्वस्तु स्वचक्षुषा । ततः प्रकततिनतम्रास्यः प्राणिहिसाभयादहम्‌ 
शनेश्वरवच: श्रुत्वा जहास पार्वती सुने। उच्चैः प्रजहसुः सर्वा नत्तेकीकिन्नरीगणाः ॥ | 

इति श्रीतरहमचचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे शनिपार्वती- | 
संचादो नामेकाद्शोऽध्यायः। ` 


आय... सनम, 
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द्ादशो धध्यायः 
शनिना बालकद्शनम्‌ । 


| नारायण उचाच। 
दुर्गा तद्वचनं श्रुत्या सस्मार हरिमीश्वरम्‌ । ईश्वरेच्छावशीभूत॑ जगदेवेत्युचाचह ॥१॥ 
साचदेची घशीभूता शानि प्रोवाच कौतुकात्‌ । पश्यमां मच्छिशुमिति निषेकःकेनवाय्यंते 
पा्वेतीचचनं श्रुत्या शानिर्मेने हृदा स्वयम्‌ । पश्यामि किन पश्यामि पार्बतीसुतमित्यहो 
यदि वा नो मया द्वष्टस्तस्य विश्यो भवेद्‌ भ्रुचम्‌॥ ३॥ 
| त्येवसुत्तवा धर्मिष्ठो धमं कृत्वा तु साक्षिणम्‌ । बाळं दष्टं मनश्चक्रे न बालमातरं शनिः 
| बिषण्णमानसः पूर्व शुष्ककण्ठौएतालुकः । सव्यळोचनको णेन द्दशेच शिशोमुखम्‌ ५। 
| शनेश्व दृष्टिमात्रेण चिच्छेद मस्तकं सुने । चक्लुनिचारयामाख तस्थौ नप्राननः शनिः।६। 
तस्थौ च पावेतीक्रोड़े तत्सर्घाङ्गः सलो हितः । 
| . चिवेश मस्तकं कृष्णे गत्वा गोलोकमीप्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
| मूच्छा संप्राप सादेची बिलप्यच भृशंमुहुः । मत्ताइच पृथिव्यान्तुरृत्वा घक्षसिबालकम्‌ 
चिस्मितास्ते खुराः सचे चित्रपुत्तलिका यथा । 
देव्यश्च शेला 'गन्धर्षाः शिवः कंलासवासिनः॥ ६॥ 
तान्‌ सर्चान्‌ मूच्छितान /हूंईं वारुह्य गरुड हरिः। 
जगाम पुष्पभद्रा स उत्तरस्यां 'दिशि स्थिताम्‌ ॥ १० ॥ 
पुष्पभद्रानदीतीरे ददर्श कानने खितः । गजेन्द्रं निद्रितं तत्र शयानं हस्तिनीयुतम्‌॥११॥ 
` दिश्युत्तरस्यां शिरसंमर्चिछितं खुरतश्रमात्‌ । परितः शाबकान्‌ कत्वा परमानन्द्मानसम्‌ 
` शीघं सुदर्शनेनेच चिच्छेद तच्छिरोमुदा । स्थापयामास गरुडे रुधिराकं मनो हरम्‌।१३ 
' गजच्छिन्नाङ्गविदलेपात्‌ प्रबोधं प्राप्य हस्तिनी। शावकानबोधयामास चाशुभं घद्तीतद्‌र 
रुरोद शाकः साड खा विलप्य शुचातुरा ॥ २४ ' 
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र; द खयं यस्य कला पसो त्रह्म चिष्णुमहेश्वराः | महाविराड्यद्‌शश्च॑ यल्लोमचिचरे जगत्‌ ॥ पु | | 


= >. 2: नक 


४१२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे | 











तुष्टाव कमळाकान्तं शान्तं सस्मितमीश्‍्वरम्‌ | शङ्कचक्रगदापद्मधरं पीतास्वर॑ परम | 
गरुड़स्थं जगत्कान्तं भ्रामयन्तं सुदर्शनम्‌ ॥ १५ ॥ 
निषेकं खण्डितुं शक्तं निषेकजनक विभुम्‌ । निषेकभोगदातारं भोगनिस्तारकारणम्‌॥ | 
भ्रसुस्तत्‌ स्तवनात्तुएस्तस्मै विप्रचरंददो । मुण्डान्मुण्डं विनिष्कृत्य युशुजेऽन्यगजस्यच | | 
जीवयामास तं तत्र ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मचित्‌ । सर्वाङ्गे योजयामास गजस्य चरणाम्बुजम्‌ ॥ 
त्वं जीबाकल्पपर््य॑न्तं परिवारैः खमंगजः । इत्युक््वा च मनोयायी कॅळाखमाजगामसः 
आगत्य पाचेतीस्थानं चालं ङृत्वा स्ववक्षसि। ` 
रुचिरं तच्छिरः कृत्वा योजयामास वाळके ॥ २० ॥ 
अह्मस्बरूपो भगवान्‌ ब्रह्मज्ञानेन लीलया | जीवनं कारयामास हुड्डारोचारणेन च ॥२१ 
| पावेंतीं बोधयित्वा तु. कृत्वा क्रोडे च तं शिशुम्‌ । 
बोधयामास तां कृष्ण आध्यात्मिकविबोधनैः ॥ २२॥ 
चिप्णुरुचाच | 
ब्रह्मादिकीटपर्य्येन्त॑ जगदु भुंक्ते स्वकर्मणा । 
जगदुवुद्धिस्वरूपासि त्वं न जानासि कि शिवे ॥ २३॥ 
कल्पकोरिशतं भोगो जीषिनां तत्‌ स्वकर्मणा । 
उपस्थितो भवेन्नित्यं ्रतियोनौ शुभाशुभैः ॥ २४ ॥ | 
इन्द्र: स्वकमेणा कीटयोनौ जन्म लभेत्‌ सति । कीरश्चापि भवे दिन्द्रः पूर्वकर्मफलेनव | 
सिहो5पि मक्षिकां हन्तुमक्षमः प्राक्तनं विना । मशको इस्तिनं हन्तं क्षमःस्वप्राक्तनेनच | 
सुख दुःखं भयं शोकमानन्दं कर्मणः फलम्‌ । 3 
इहच 5 सुखं हर्षेमितरे पापकर्मणः ॥ २७ ॥ | 
परत्र च. पेः। कर्मोपार्जनयोग्य | 
कर्मणःफलदाताच नि रा | सृत्योम्र त्यु जलन रच 
बह ग॒ त्युः कालकालो निषेकस्य निषेक. | 
'संहत्त राप संहत्ता पाहुः पाताः परात्पर: । गोलोकनाथः श्रीक्ष्णःपरिपूणेतमः खयम | 


ग 
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| दशोऽध्यायः ] , * विश्नोपलणंडनम्‌ # | ४१३: 

| कलांशाः केऽपि तद्धम कलांशांशाश्च केचन । चराचरं जगत्‌ सव॑ तत्रतस्थौ विनायक; 

| ्विष्णोवंचनं त्या परितुष्टा च पार्वती । स्तनं ददौ च शिशचे तं प्रणम्य गदाधरम्‌ - 

| तुष्टाव पावती तुष्टा प्रेरिता राङ्करेण च। पुराञ्जलियुता भक्त्या विष्णं तं कमलापतिम्‌ 

| आशिषं युयुजे विष्णु: {शिशुश्च शिशुमातरम्‌। ददौ गळे बालकस्य कोस्तुभञ्चखभूषणम्‌ 

ह्म ददी स्वमुकुटं धर्मश्च रल्रभूषणम्‌ । क्रमेण देव्यो रत्नानि ददुः सर्वे यथोचितम्‌ ॥ 

तुष्टाच तं महादेवश्धातीवहृएमानसः । देचाश्र सुनयः शेला गन्धर्चाः सर्वयोषित: ॥ ३७ 
दृश शिवः शिवाचेच वारक स्टृतजीवित्म्‌ | ब्राह्मणेभ्यो ददौ तत्र कोरिरत्नानि नारद्‌ 

| अश्चानाञ्च गजानाञ्च सहस्राणि शतानि च। 

| घन्दिभ्यः प्रददौ तत्र बालके सुतजीविते॥ ३६ ॥ 

| हिमाळ्यश्च संहृष्टो ष्टा देवाश्च तत्र वै । ददुर्दांनानि विप्रेम्यो बन्दिभ्यः सर्वयो वितः 

| ब्राह्मणान्‌ भोजयामास कार्‍यामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास पुराणानि रमापतिः 

| शनि सलज्ञितं हट्टा पार्वती कोपशालिनी | शशाप च सभामध्येऽप्यङ्गदीनो भवेति च 

| खा शतं शनि सूर्यः कश्यपश्च यमस्तथा । ते5तिरुष्टा:समुत्तस्थुर्गामुकाः शडुरालयात्‌ 

| 'फाक्षास्ते रक्तमुखा: कोपप्रस्फुरिताधरा: । तां धर्म साक्षिणंकृत्वा विष्णुअ्शशममुच्यता: 

रह्मा तानबोधयामासबिष्णुनाप्रे रितेः सुरैः । रक्तास्यांपावेतीन्चेवकोपप्रस्फु रिताधराम_ 

| ब्रह्माणमूचुस्ते तत्र क्रमेण समयो चितम्‌ । भीरवो देवताः सर्वे सुनयः पर्वतास्तथा ॥ 

| कश्यप उचाच | 

| हु एोऽयं प्राक्तनेन पत्नीशापेन सर्वदा ! बाळं ददशा यलेन तस्यैष मातुराज्ञया ॥ ४७ ॥. 

FE. श्रीसूरं उचाच । 

| पे धम साक्षिणं कृत्वा पुत्नस्य मातुराज्ञया । मत्पुत्नो5तिप्रयल्ले्र दद्श पार्वती सुतम्‌ : 

| 'या निरपराधरेन मतपुत्रं खा शशाप ह। तत्युतरस्याङ्गमङ्गश्च भविष्यति न संशयः ॥ , 

हि. | यम उचाच | ; 

| दाय खयमाज्ञाञ्च शशाप चस्वयं कथम्‌ । बयं शापामः कोऽधर्मा जिघांसोश्चविहिसने , 
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__ पिप्नेशश्न गणेशश्च हेरम्बश्च गजाननः । रूम्बोद्रश्चैकदन्तः शुर्पकर्णों बिनायकः ॥५। | 


४१४. , ® 'ब्रह्मवेचत्तेपुराणम # [ ३ गणपतिखण्डे 
ब्रह्मोचाच । 

शशाप पार्वती रुष्टा सरीस्वमाचाच्च चापलात्‌। सर्वेषां घंचनेनेच झन्तुमहेन्तु साधघः | 
डुग दत्त्वा त्वमाज्ञाञ्च पुत्रद्रोनहेतवे । कथं शपि निर्दीषमतिथि त्वद्णृदागतम्‌ ॥५२ 
इत्युक्चा शनिमादाय बोधयित्वा तु पार्वतीम्‌ । तां तं समर्पणं चक्रे शायसोचनहेतवे 
चभूच पार्वती तुष्टा ब्रह्मणो घचनान्सुने । शान्ता वभूबुस्ते तत्र दिनेशयमकश्यपाः ॥५४ 
उवाच पाती तत्र संन्तुष्टा तं शनेश्वरम्‌ । प्रसादिता शिवेनेच ब्रह्मणा परिसेचिता॥ 
पार्वत्युवाच | | 

ग्रहराजो भव शने मद्दरेण हरिप्रियः । चिरजीवी च योगीन्द्रो हरिभक्तल्य का विपत्‌ 
अद्य प्रभतिनिविष्नाहसौभक्तिद्न ढास्तु ते । मच्छापामोघतो चत्सकिञ्चित्खञ्ञोभ विष्यति _ 
इत्युत्तवा पार्वतीतुष्टाबालंकृत्वाचचक्षसि । उवास योषितां मध्ये तस्मैद्त्वाशुभाशिषम्‌ 
शनिर्जेगाम देवानां समीपं दृष्टमानसः । प्रणम्य भक्त्या तां ब्रह्मन्नम्बिकां जगदस्बिकाम्‌ _ | 

' इति श्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे गणप तिखण्डे नारायणनारंद्संबादे चिप्लोपलण्डनं 
नाम द्वादशोऽध्यायः । = 













त्रयोदशो ऽध्यायः 
विष्णुकृतं गणशस्तोत्रम । 


हि नारायण उवाच । 


सवांग्रे च तव पूजा च मया दत्तासुरोत्तम । सर्वपूज्यश्च योगीन्द्रो भववत्सेत्युचाचतम. | १ 
चनमालां ददौ तसमै ब्रह्मज्ञानश्व मुक्तिदम्‌ । सर्वसिद्धि प्रदायैच चकारात्मसम॑ हरिः ॥ | 
ददी द्रव्याणि चारूणि चोपचांराणि षोडश । तन्नामकरणं चक्रे मुनिभिश्च समं सुरः | 
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पतान्यष्टौ च नामानि तस्य चक्रे सनातन; | आशिषं दापयामास चानयामासतान्मुनीन्‌ 
सिद्धासनं ददौ धमेस्तस्मै ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ । शङ्करो योगपड तत्त्वज्ञान सुदुर्कभम्‌ 
रल्लसिहासनं शाक्रः सूरयश्च मणिकुण्डले । माणिक्यमालां चन्द्रश्च कुवेरश्च किरीरकम्‌ 
वहिशुदश्च बसनं ददू! वस्मे डुताशन: । र्छत्रञ्च वरुणो चायु रल्लाङ्गरीयकम्‌ ॥६॥ 
क्षीरोदोद्ववसद्रलरचितं घलय॑ घरम्‌। मञ्जीरञ्चापि केयूरं ददो पद्मालया सुने ॥ १० ॥ 
कण्ठभूषाञ्च साचित्री आरती हारमुञ्ञ्बलम्‌। क्रमेण सकंदेवाश्च देव्यश्च यौतुकं दुः । 
मुनयः पवेताश्चैव रलानि विविधानि च। घसुन्धरा ददौ तस्मै घाहनाय च सूषिकम्‌। 


| क्रमेण देवा देव्यश्च सुनयः पर्वेताद्यः । गन्धर्वाः किन्नरा यक्षा मनचो मानवास्तथा ॥ 
| वानाविधानि द्रव्याणि स्वादूनि मधुराणि च । पूजाञ्चकरुश्च ते सवे क्रमेण भक्तिपूर्वकम्‌ 
| पावेती जगतां माता स्मेरानुनसरोरुहा । रत्नसिंहासने पुत्रं वासयामास नारद्‌ ॥१५॥ 
| स्वतीर्थोद्कानाञ्च कलानां शतेन च। स्नापयामास वेदोक्तमन्त्रेण सु निभिस्तदा ॥ 


अझ्निशोचे च वसने ददो तस्मे सती मुदा ॥ १६ ॥ 


' गोदावय्युद्कं पाद्यमष्यं गङ्गोद्केन च । दूर्चा मिरक्षतेः पुष्पेश्चन्द्नेन समन्वितम्‌ ॥१७॥ 


पुष्करोद्कमानीय पुनराचमनीयकम्‌ । मधुपक रत्नपात्रेरासवं शकरान्वितम्‌ ॥ १८॥ 
स्तानीयं विष्णुतैलञ्च स्ववेचेन विनिमितम्‌ । अमूल्यरत्नरचितचारूणि भूषणानि च ॥ 
पारिजातप्रसूनानां माल्यानां शतकानि च । मालतीचम्पकादीनां पुष्पाणि विविधानिच 
पूजार्हाणि च पात्राणि तुळसीवर्जितानि च ॥२०॥ 
चेन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमानि च साद्रम्‌। रत्नप्रंदीपनिकरं धूपञ्च परितो ददौ ॥ २१॥ 


| नेवेद्य तत्‌प्रियञ्चेच तिळलहड़कपरवतम्‌ । यघयोधूमच्चूणानां पिष्टकानाञ्च पवंतम्‌॥२२। , 
| पकान्षानां पर्वतञ्च सुस्वादु सुमनोहरम्‌ । पवेतं स्वस्तिकानाञ्च सुस्वादुशर्करान्वितम्‌ 
| युडाक्तानाञ्च लाजानां पृथुकानाञ्च पर्वतम्‌। शाल्यन्नानां पिष्टकानां पेतं व्यञ्जनैःसह 


कलसानाञ्च पयसां लक्षाणि प्रददौ सुदा ॥२४॥ 


| खेक्षाणि कळसानाञ्च दध्नां नारद पूजने । मधूनां कलसानाञ्च त्रिलक्षाणि च सुन्द्री 


सर्पिषां कळसानाञ्च पञ्चलक्षाणि साद्रम्‌। 
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४१६ # ब्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ ॐ [ ३ गणपतिखण्डे' 


दाडिम्बानां श्रीफलानामसंख्यानि फलानि च॥ २६ ॥ 
खर्जराणां करञ्जानां जम्बनां विविधानि च । आप्राणां पनखानाञ्च कदलीनाऱ्य नारद्‌ 
फलानि नारिकेलानामसंख्यानि ददौ सुदा ॥ २9॥ 
अन्यानि परिपक्कानि कालदेशोद्धवानि च । ददौ तानि महामाया स्वादूनि रुघुराणिच 
स्वच्छं सुनिर्मेलड्चैच कपूरादिसुवासितम्‌। गड्भाजलञ् पानार्थं पुनराअमनीयकम्‌ ॥ 
ताम्वलञ्च वरं रम्यं कपरादिसुवासितम्‌। सुचर्णपात्रशतकं परिपूर्णश्व याद्‌ ॥ ३० ॥ 
लेश्वरी शेळराजः शैलजः शैलराजजः । शेळूराजप्रियामात्याः पुपूजुः शी रूमात्मजम्‌॥ 
ओं श्रीं हीं छं गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चारवे | स्वेसिद्धिप्रदेशाय विध्नेशाय नमो नम 
इत्यनेनैव मन्त्रेण दत्त्वा द्रव्याणि भक्तितः । सरे प्रमु दितास्तत्र ब्रह्म विष्णुशिवादयः ॥ ` 
द्वानिशदक्षरो माळामन्त्रोऽयं सर्वकामदः । धर्मार्थकाममोक्षाणां .फलदः सवे सिद्धिदः 
पञ्चलक्षजपेनेच मन्त्रसिद्धिस्तु मन्त्रिणः । मन्त्रसिद्विभेवेद्यस्य स च धिष्णुश्च भारते 
चिघ्नानि च पळायन्ते तन्नामस्मरणेन च। महावाग्मी महासिद्धः सर्वेसिद्धिसमन्वित 
चाक्पतिजेगतांयातितस्यसाक्षात्जुनिश्चितम्‌। महाकवीन्द्रोगुणबानपिडुषाशगुरोगुरु 
संपूज्यानेन मन्त्रेण देवा आनन्द्संप्छुताः | नानाविधानि वाद्यानि घादयामासुरुत्सवे _ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामासुः कारयामासुरुत्सवम्‌। ददुर्दांनानि तेभ्यश्च घ न्दिभ्यश्चविरोषतः 
नारायण उवाच | | 
अथ विष्णुः सभामध्ये संपूज्य तं गणेश्वरम्‌ । तुष्टाच परया भक्तयासर्वचिप्नविनायकम्‌ | 
श्रीविष्णुरुचाच । ह| 
ईश त्वां स्तोतुमिच्छामित्रहमज्यो तिःखनातनम्‌ । निरूपितुमशक्तो ऽहमनुंरूपमनीहकम्‌॥ || 
प्रवर सर्वेदेवानां सिद्धानां योगिनां गुरुम्‌। सब॑खरूपं सर्वेशं ज्ञानराशिस्वरूपिणम्‌॥ | 
अव्यक्तमक्षर नित्यंसत्यमात्मस्वरूपिणम्‌ । वायुतुल्या तिनिलिपंचाक्षतंसर्वसाश्षिणम.॥ | 
! संसाराणेबपारे च मायापोते सुदुलंभे | कर्णधारस्घरूपञ्च भक्तनुग्रहकारकम्‌ ॥४४। | 
। . वरं वरेण्यं चरदं घरदानामपीश्वरम्‌। सिद्ध सिद्विस्वरूपञ्च सिद्धिदं सिद्धिखाधनम.॥ | 
NS श्यानातिरिकतंध्येयञ्च ध्यानासाध्यञ्च धार्मिकम्‌ । धर्मस्वरूपं ध्मशञंघर्माधर्मफलप्रदम | 
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| व्रयोदशो5ध्यायः ] + विष्णुकृतं गणेशकवचम्‌ $ ` ४१७ 
बीजं ससारवृक्षाणामङ्कर्ञ्च तदाश्रयम्‌ । स्त्रीपंनपंसकानाऱ रूपमेतद्तीन्द्रियम्‌ ।४७॥ 
| सर्ाद्यमग्रपूज्यञ्च सदेपूज्यं शुणाणचम्‌ । स्वेच्छया सगुणं त्रमनिर्गणञ्चापिस्वेच्छया॥ 
| स्वयं प्रकृतिरूपञ्च शाङतं धृतेः परम्‌ । त्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्त सहस्रवदनेन च ॥४६ 
| न क्षमः पञ्चचकतर्य द इपश्वतुराननः । सरस्वती न शाक्ता च न शक्तोऽहं तच स्तुतौ॥ 
न शक्ताः अलुयदाः के चा ते घेदवादिनः ॥५०॥ 

| इत्येवं स्तघनं छत्दा सुरेश खुरसंसदि । सुरेशश्च सुरैः साद्धं चिरराम रमापतिः ५ १॥ 
| इदं विष्णुकृतं स्तोच्नं गणेशस्य च यःपठेत्‌ । सायंप्रातश्चमध्याह्वे भक्तियुक्तः समा हितः ॥ 
| तद्विधनिष्नं कुरुते विष्नेशः सततं सुने । घद्धते सर्वकल्याणं कल्याणजनकःसदा ॥५३ 
| यात्राकाले पठित्वा लु यो याति भक्तिपूर्वकम्‌ | तस्यसर्घाभीष्टसि द्विभंचत्येचनसंशयः॥ 
| तेन दृष्टश्च दुःस्वप्नं सुस्वप्नमुपजायते । कदापि न भवेत्तस्य ग्रहपीडा च दारुणा ॥५५ 
| भवेद्विनाशः शत्रूणां बन्धूनाञ्च चिवद्धेनम्‌ । शश्वह्वि्ञविनाशश्च शाश्वत्‌ सम्पद्दिचरद्धनम्‌। 
| स्थिरा भवेदग्रहे लक्ष्मी पुत्रपोत्रविषद्धनी । सवश्‍वय्येमिह प्राप्यह्मन्तेषिष्णुपदंलमेत्‌ 
| फलञ्चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद्ववेद्‌ धुवम्‌ । महतां सवेदानानां भ्रीगणेशप्रसादतः ॥ 
| इति श्रीत्रह्मचैचत्तं. महापुराणे विष्णळतं गणेशस्तोत्रं समाप्तम । 

| नारद्‌ उघाच | 

| पुत स्तोत्र गणेशस्य पूजनञ्च मनोहरम्‌। कवचं.श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतंसवतारणम्‌ ॥ 
| नारायण उचाच | 

| पूजायां सुनिवृत्तायां सभामध्ये शनैश्चरः | उवाच विष्णुं सर्वेषां तारकंजगतांशुरुम्‌॥ 
शनेश्वर उचाच | 

| सवेदु:खचिनाशाय दुःखप्रशमनाय च । कचचं विप्ननिप्नस्य घद वेदषिदां घर ॥६१॥ 

| बभूव नो घिचाद्श्च शक्तया च मायया सह | 

न तद्विप्नप्रशमार्थेश् कचचं धारयाम्यहम्‌ ॥६२॥ 

|: श्रीविष्णुरुवाच । 

| पिनाकस्य कचच॑ त्रिषु ळोकेख डुलेसम्‌। खगोप्यज्ञ पुराणे दुळेमऱ्यागमेष-च ॥६३॥ 


२७-- 
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४१८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # .[. ३ गर्णपतिखण्डे | 
उक्तं कौथुमशाखायां सामवेदे. मनोहरम्‌। कवचं विघ्ञनाथस्य सर्वचिघहर॑ परम्‌ ६७॥ | 
राज्यं देयं शिरो देयं प्राणा देयाश्च सूय्येज । पचम्भूतञ्च कवचं न देयं भाणसडुटे ६५ | 
आचिर्भाचस्तिरोभावः स्वेच्छयाऽस्य च मायया । | 
नित्यो ऽयमेकद्न्तश्च कचचं चास्यं वत्सक ॥६६॥ 
पूजास्य नित्या स्तोत्रश्च करपे कल्पे$स्ति सन्ततम्‌ । 
` अस्यास्य जन्मनः पूर्व मुनयश्च सिषेविरे ॥६७॥ 

यथा मद्वतारेबु जन्म विग्रहधारणम्‌। तथा गणेशवरस्यापि जन्म शेलखुतोदरे ॥६८॥ ` 
| यदुधृत्वा सुनयः सर्वे जीचन्हुक्ताश्च भारते । निःशङ्काश्च सुराः सवे शत्रुपक्षविमद्का:॥ | 
{ कचचं बिभ्रतां मृत्युने याति सन्निधि भिया । | 
| नायुव्येयो नाशुभञ्च त्रह्माण्डे न पराजयः ॥9०॥ 
द्शळक्षजपेनेच सिद्ध कघचं भवेत्‌। यो भवेत्‌ सिद्धकवचो सत्यं जेतुं ख .च क्षमः॥ | 
सुसिद्धकघचो चाग्मी चिरजोची महीतले । सववत्र विजयी पूज्यो भवेदुग्रहणमात्रतः॥ | 
माळामन्त्रभिमं पुण्यं कचचञ्चेद्मेच च । विप्रतां सर्वपापानि प्रणश्यन्ति सुनिश्चितम्‌ | 
भूतप्रेतपिशाचाश्च कूष्माण्डा त्रह्मराक्षलाः। डाकिन्यो योगिन्यश्चेच वेतालादयएवच | 
ालग्रहा ग्रहाश्चेच क्षेत्रपाळादय स्तथा । तेषाञ्च शब्दमात्रेण पलायन्ते च भीरघः॥ | 
आधयो व्याधयश्चेवशोकाशचेबभयाबहाः । न यान्तिसन्निसितेषांगरुड़स्य यथोरगाः॥ | 
ऋजवे गुरुभक्ताय स्वरिष्यायप्रकाशयेत्‌ । खळायपरशिष्यायद्स्वासत्युमचाप्ञुयात्‌ ॥ | 
संसारमोहकस्यास्य कवचस्य प्रजापति: । प्र षिश्छन्दश्चवृहतीदेचोलम्बोद्रः स्वयम. ॥ | 
धमांथेकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीत्तितः ॥७६॥ | 
स्वेषां कबचानाञ्च सारभूतमिदं सुने । ओं गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहामेपातु मस्तकम्‌। | 
वात्रिशदक्षरोमन्त्रो ललाटं मे सदावतु ॥८०॥ | 
झं हीं झं शरं गमिति च सन्ततंपातुळोचनम्‌। तालुकपांतुविष्नेशःसंन्ततंघरणीतले। | 
2 ओं हों श्रों छोमितिचसन्ततंपातुनासिकाम'। ओंगोंगंशूपैकर्णायस्वाहा पात्वघर मम! | 
' `. दन्तानि ताळुकां जिहां पातु मे घोड़शाक्षरः ॥८३॥ है 


आल 
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| अयोदशो5ध्यायः ] * विष्णुकृतं गणेशकचचम्‌ # ४१६ - 
ओं ळं श्रीं ळम्वोद्रायेति स्वाहा गण्डं सदाऽवतु । 

ओं हो हीं विनाशाय स्वाहा कणे सदाऽचतु च ॥ ८४॥ 

आं श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्ध सदाऽचतु । 

ओं हीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठ सदाऽचत॒ ॥ ८५ ॥ 

ओं झी हीमिति कडुलं पातु चक्षःस्थलञ्च गम्‌ । 

| करो पादी खदा पातु सर्वाङ्ग विश्ननिन्नक्तत्‌॥ ८६ ॥ 

| प्राच्यांलम्बोद्रःपाठु आज्ञ य्यांविन्ननायकः । दक्षिणेपातु विघ्नेशो नेर त्यान्तुगज्ञानन 
| पश्चिमे पार्वतीपु्रो बायः्यां शङ्करात्मजः। छष्णस्यांशश्चोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ॥ 
| पेशान्यामेकद्न्तश्च हेरम्वः पातु चोध्चेत: | अधो गण[धिपः पातु सवंपूज्यश्च सर्वतः 
स्वप जागरणे चेच पातु मां योगिनां गुरुः ॥६० ॥ | 

|| इति ते कथितं चत्ख खर्वमन्तरौध विग्रहम्‌ । संसारमोहनं नाम कषचं परमादुतम्‌॥ ६१। 
| श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले । बन्दाचने चिनीताय मह्यं दिनकरात्मज ॥. 
| गया दृत्तञ्च तुभ्यञ्च यस्मै कस्मै न दास्यसि । परं घरं सर्वपूञ्यं सवंसङ्करतारणम्‌ ३३ 
| गुस्मम्यच्यंचिधिवत्‌ कवचं धारयेत्तुयः । कण्ठेचा दक्षिणे बाहौसोऽपिं बिष्णुनेसंशयः; 
| मश्चमेधलहस्राणि चाजपेयशतानि च । ग्रहेन्द्र कवचस्यास्य कलां नाहेन्ति षोड्शीम्‌ः 
| इद कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छङुरात्मजम्‌ । शतळश्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्र सिद्धिदायकः. 
| इति श्रोब्रह्मवेचत्तं संसारमोहनं नाम कचचम्‌। 

दत्त्वेदं सूर्य्यपुजाय विरराम .खुरेश्वरः । 

| परमानन्द्संयुक्ता देवा ऊचुः समीपतः ॥ ६ 

| ' इति श्रीव्रह्मवेघत्तं महापुराणे नारायणनारद संवादे गणप तिखण्डे गणेशपूजा 
स्ववकचचकथनं नाम त्रयोद्शो5ध्यायः । 
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चतुर्दशो ऽध्यायः 
कातिकेयग्बृत्तिम्रापिः । 


नारायण उचाच | 

देवा विष्णुसभायांते सर्वे प्रह््मानसाः | गन्धर्वा सुनयःशेलाः पश्यन्तः रुसहो त्सवम्‌ 
एतस्मित्नन्तरे दुर्गा स्मेराननसरोरुहा । उचाच चिष्णु प्रणता देवेशं देवलंसदि ॥ २॥ 
पावेत्युवाच । | 

त्वं पाता सर्वेजगतां नाथनाहंजगदुवहिः । कथं मत्स्वामिनो घीय्येनामोघं रक्षितंप्रमो | 
रतिभड़ इते देवेत्रह्मणा प्रेरितेस्त्वया | भूमौ निपतितं घीय्य केन देवेन वे दृतम्‌ ॥७॥ | 
सच देवास्त्वत्पुरतस्तदन्वेषणमहेति | अराजक कथं युक्तं तिष्ठति त्वयि राजनि ॥५ | 

_ पावेतीवचनं शरुत्वा हस्य जगदीश्वरः । उघांच देववगे च मुनिवर्ग च तिष्ठति॥ ६॥ | 
श्री घिष्णरुचाच । | 

देवा: शटण॒त मद्वाक्यं पावेतीचचनं श्रुतम्‌ । शिघस्यामोघवीय्यं यत्तत्‌ पुराक्रेननिह तम्‌ | 
सभामानय तत्‌ क्षिप्रंन चेत्सदण्डमहं ति। सको राजान शास्तायः प्रजाबाध्यश्चपाक्षिकः | 
चिष्णोस्तद्वचनं श्रुत्वा समालोच्य परस्परम्‌ । ऊचुः स्वे क्रमेणैच चासिताःपुरतोहरेः | 
ब्रह्मोचाच | ` | 

तद्वीय्यं निह तं येन पुण्यभूमी च भारते । स वञ्चितो भवत्वत्र पुण्याहे पुण्यकंमेणि ॥ _ { 

| महादेव उचाच । | 
. स्ववीय््य निह तं येन पुण्यभूमी च भारते । स घञ्चितो भवत्वत्न सेघने पूजने तव॥ ११ | 
| र यम उचाच | | 
ह ` वञ्चितो भवत्वत्र शरणारातरक्षणे। एकादशीवते चैष तद्वीय्य॑ येन निह तम्‌ ॥१२॥ | 
` (इन्द्र उचाच। | 
 दद्वीय्यं निह तं येन पापिनां पापमोचने। भधत्वत्र यशो ळुसन्तत्‌ पुण्यकर्म सन्‍्ततम | 
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| दतु्देशो ऽध्यायः ] + कातिकेयपरृत्तिप्रात्तिः # २१ 
| वरुण उचाच । 

` अवत्वत्र कलो जन्म ध्षेऽस्य भारते हरे | शूद्रयाजकपत्न्याश्च गर्भ तड्‌ येन निहतम्‌ । 
कुवेर उवाच | 

| स्थाप्यहारी ख भवतु विश्वाघश्च मित्रहा.। सत्यप्नश्व छृतप्रश्च तद्वोय्ये येन निहव तम्‌ ॥ 
ईशान उवाच । 

। , पर्धव्यापहारी च स भवत्वत्र भारते। नरघाती गुरुद्रोही तद्वीय्यं येन निह तम्‌ ॥१६॥ 
र्द्रा ऊचुः । 

| ते मिथ्याचादिनः सन्तु भारते पारदारिकाः। गुरुनिन्दारताः शशचत्तद्वीय्यं येन निहव तम्‌ 
| कामदेव उवाच । 

| हत्वाप्रतिज्ञां योमूढोन सम्पालयते भ्रभात्‌ । भाजनं तस्य पापस्य सभवेत्‌येननिह्द तम्‌ 
स्वर्वेद्यावूचतुः । 

मातुः पितुगरोश्च॑व स्त्रीपुत्राणाश्ञ पोषणे । 

भवेतां चञ्चितौ तो च याभ्यां वीर्यञ्च निह तम्‌ ॥ १६॥ 

| सर्वे देवा ऊचु 

| मिथ्यासाक्ष्यप्रदातारो "भवन्त्वत्रच भारते । अपुत्रिणो दरिद्राश्च येश्चवीरयेञ्च निह तम्‌॥ 
| देवपत्त्य ऊचुः । 

F । तानिन्दन्तु स्वभत्तांरं गच्छन्तु परपूरुषम्‌ । सन्तु बु द्विषिहीनाश्च यामिर्वोय्यञ्चनिह तसू 
| देवानांवचन श्रुत्वा देवीनाञ्च हरिःस्चयम्‌। कर्मणां साक्षिणं धमं सूर्य्यं चन््रंहुताशनम्‌ 
| पनं पूथिषीं तोयं सन्ध्ये रात्रि दिनं सुने। उचाच जगतां कर्त्ता पाता शास्ताजगत्त्रये 
। श्रीचिष्णरुघाच । 

| देवेन निहतं वीर्य्य तदेतत्‌ केन निह तम्‌ । तद्मोघं भगवतो महेशस्य जगद्गुरोः ॥ 
| भूयञ्च साक्षिणो विश्‍वेसन्ततं सर्वकर्मणाम्‌ । युष्माभिनिह तं किया. किम्भूतं घक्तुमहेथ 
| वचः श्रत्वा सभायां कम्पिताश्च ते । परस्परं समालोच्य क्रमेणोचुः पुरोहरेः 
| . - श्रीधमं उघाच । | 
| त्तेरत्तिष्ठतो घीय्य॑ पपात घसुधातळे । मया ज्ञातममोधं तच्छडुरस्य प्रकोपतः ॥२७॥ ` 
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प क्षितिरुवाच । 
___ चीय्यं बोदुमशक्ताहं तद्वहौ न्यक्षिपं पुरा । अतीच दुवेह त्रह्मनबला क्षत्तुमदेंसि ॥२८। | 
| अग्निरुवाच । जब | 
बीय्यं चोढुमशक्तो5हं न्यक्षिपं शरकानने । दुबलस्य जगन्नाथ कि यशः किञ्च पौरुषम्‌ | 
_ झायुरूवाच । | 
शरेषु पतितं चीय्यं सद्यो वालो वभूच ह । अतीषसुन्द्रो विष्णो र्वणरेखानदीतरे ३० | 
| श्रीसूय्यं उवाच । 
, दन्तं वाळक दृष्टागममस्ताचलं प्रति । प्रेरितः कालचक्रेण निशि संस्थातुभश्षमः ॥३९ | 
| चन्द्र .उचाच । | 
| _ रुदन्तंवालकप्राप्य गुहीत्वा इत्तिकागणः। जगाम स्वालयं विष्णोगेच्छनवदरिकाश्रमात्‌ | 
b जलसुवाच । | 
| असं रुदत्तमानीय स्तनं द्त्वा स्तनाथिने । धर्दयामासुरीशस्य सुतं सूयां धिकप्रमम्‌ | 
| सन्ध्ये ऊचतुः । . | 
| . अधुनाङत्तिकानाञ्चषण्णांततपोष्यपुत्रकः। तन्नामचक्र्स्ताःप्रेमणाकात्तिकश्रेतिकोतुकात्‌ | 
| रात्रिस्वांच । | 
च चक्रुचालक ताश्च लोचनानामगोचरम्‌ । प्राणेभ्यो 5पि प्रेमपात्रं यः पोष्टा तस्यपुत्रकः | 
दिन उचाच। 


यानियानिच चस्तूंनित्रेळीक्ये दुलेभानिच । प्रशंसिंतानि स्वादूनि मोजयामासुरेच तम॥ | 

EE तेषां तद्वचनं श्रत्वा सन्तुष्टो मधुसूदनः । ते सर्वे हरिमित्यूचु सभायां हृष्टमानसाः | | - 
____ पुत्रस्य वात्ता सम्प्राप्य पार्वती हृष्मानसा । कोरिरत्नानि चिप्रेभ्यो ददौंबहुघनानिचं | | 
। भ्र दृदो सर्वाणि घिप्रेम्यो चासांसि विधिधानि च ॥३८॥ | 
लक्ष्मीः सरस्वती मेना सावित्री सर्वयोषितः। विष्णुश्वसर्वदेवाश्रत्राह्मणेम्योददुघनम | 
इति श्रीतरह्मवैचर््तें महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संघादे कासिकप्रवृत्ति- | 
के के र प्राप्तिनांम चतुद्‌शो ध्याय: । 
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पञ्चदशोऽध्यायः 


शिवदू्‌ः कुत्तिकाभवनगमनम्‌ कातिकन न्दिसंवादश्च | 

| नारायण उवाच | 

| पुत्रस्य वार्त्ता सम्प्राप्य पावेत्या सह शाङ्करः । प्रेरितो विष्णुना देचैमंनिभिः पर्व॑तेर्म 
दूतान्‌ प्रस्थापयामास भहाचळपराक्रमान्‌। घीरभदं विशालाक्षं शङ्कुकणं कबन्धकम्‌ ॥ 
| नन्दीश्वरं महाकाल यंञ्जद्न्तं भगन्द्रम्‌। गोधामुखं दधिमुखं ज्वलदन्निशिखोपमम ॥ 
| शक्षञच क्षेत्रपालानां भूतानाञ्च त्रिलक्षकम्‌ । वेतालानां चतुलंक्षं यक्षाणां पञ्चलक्षकम्‌। 
| कुष्माण्डानाञ्चतुळक्षं त्रिलक्षं ब्रह्मरक्षलाम्‌ । डाकिनीनाश्चतुक्षं यो गिनीनांत्रिळक्षकम्‌ 
| . स्द्राश्च भेरघांश्वैच शिचतुल्यपराक्रमान्‌। अन्यांश्च विकृताकारानसंख्यानपि नारद ॥६॥ 
| ते सवं शिवदूताश्व नानाशस्रा्रपाणयः । कृत्तिकानाञ्च भवनं वेश्यामासुःसत्वरम॥७ 

| दृष्टा तान्‌ कृत्तिकाः सर्वा भयविहृलमानसा: । कात्तिकं कथयामासुञ्चंलन्तंत्रह्मतेजसा 
| कृत्तिका ऊचुः । 

| षत्स सेन्यान्यसंख्यानि वेष्टयामासुराळ्यम्‌। न जानीमोवयंकस्यकरालानिचकात्तिक 
| कात्तिकेय उघाच।. | 

| भयं त्यजत कल्याण्यो भयं कि घोमयिस्थिते । दुनिवार्य्यो निषेकश्चमातरःकेनवाय्यते 
| एतस्मिन्नन्तरे तत्र सैन्येन्द्रो नन्दिकेश्वरः | पुरतः कात्तिकस्यापि तिष्ठंस्तासासुचाच ह 
| | नन्दिकेश्वर उचाच | 

| प्रातः प्रबृत्ति शण मे मातरश्च शुभाषहम्‌ । प्रेषितस्य सुरेन्द्रस्य सहतुः शङ्करस्य च ॥ 
| कछासे सर्चदेघाश्च ब्रह्म चिष्णशिधादयः। सभायां ते बसन्तश्च गणेशोत्सवमङ्गलम्‌१३ 
' शेहेन्द्रकन्या तं चिष्णं जगतां परिपालकम्‌। संबोध्य कथयामास तचान्वेषणहेतुकम्‌ 
` पपच्छदेचान्‌ विष्णस्तान क्रमेणावातिहेतवे । प्रत्युत्तरं ददुस्ते तु प्रत्येकञ्च यथोचितम्‌ 
| तमत्र हत्तिकास्थाने कथयामासुरीश्वरम्‌ । सर्वे धर्मादयो देघाधर्माधमेस्यसाक्षिणः 
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' करोषि जगदालोकंनाच्छन्नोऽस्याङ्गतेजसा । यथा सूय्यंः कराच्छंनोनभवेन्मानवस्यच 


भ्रातः सवं चिजानामि शञानत्रेकालिकञ्च यत्‌। ज्ञानोत्वंकाप्रशंसा तेयतोस्त्युञ या श्रितः | | 


। ऱ्य शेलेन्द्रपलीगर्भ, सा ललाभ जन्म भारते । दारुणश्च तपस्तप्त्वा सम्प्राप शङ्कर पतिम्‌ ॥ | 
= अह्यादितृणयय्यन्तं सवं मिथ्थेवऊत्रिमम्‌ । स्वे कष्णोद्भचाः काले विळीनास्तत्रकेवलम. | 
, कर्पे कल्पे जगन्माता मातामेप्रतिजन्मनि । यजञन्ममायया बद्धो निंत्यःसष्टिविधावहम, | 





४२४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे . 


या चभूच रहःक्रीड़ा पावेतीशिवयोः पुरा ॥ १६ ॥ | 

दष्टस्य च सुरे: शम्सोचीय्य भूमौ पपात ह। भूमिस्तदक्षिपद्‌ वह्यो घह्स्थि शरकानने ॥ 
| ततो लब्धः छत्तिका भिरमूमिगेच्छ साम्पतम्‌ ॥ १७ ॥ 

तचामिषेकं विष्णुश्च करिष्यति सुरैः सह । हनिष्यसि तारकाख्यं सर्वेशस्न्नंछमिष्यसि 

` पुरस्त्वं विश्वसंहत्तस्त्वां गोछुं क्षमा इमाः ॥ १८॥ | 

नाझि गोपं यथा शक्तः शुष्कवृक्ष:स्वकोटरे । दीप्िमांस्त्वश्न पिश्वेषुतासांगेहेजुशोभसे 

यथा पतन्महाकूपे द्विजराजों न राजते ॥ १६॥ ; 
















विष्णुस्त्वञ्च जगद्व्यापी नासां व्याप्यो5सि शाम्भव । 

यथा न केषां व्योप्यञ्च तत्सर्वं व्यापक नभः ॥ २१ ॥ | 
योगीन्द्रो नानुलिप्तस्त्वं भोगीचपरिपोषणे । नेव लिप्तोयथात्मा चकम्मेभोरोषुजी विनाम्‌ _ ] 
विश्वाधारस्त्वमीशश्चनासृतेसम्मवेत्‌ स्थितिः । सागरस्ययथा नद्यांसरितामाश्रयस्यच | 
न हि सवश्वराचासः सम्भवेत्‌ कत्तिकालये । गरुडस्य यथाचासः क्रुद्रे च चटकोद्रे 
त्वाञ्च देवा न जानन्ति भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । गुणानां तेजसां राशि यथाज्ञानमयो गिनः ; | 
त्वामनिवेचनीयञ्च कथं जानन्ति रृत्तिकाः। यथा परां हरेभक्तिमभक्ता मूढचेतसः 
श्रातय यंन जानन्तितेतंकुचेन्त्यनाद्रम्‌ । नाद्रियन्ते यथा भेकास्त्वेकचासांश्चपङ्कुजान | 
कात्तिक उवाच | | | 


कमेणा जन्म येषां चायासुयासु चयो निषु । तासु ते नि्व तिप्रांतःप्राप्नुचन्तिचसन्ततम्‌ | 


ये यत्र सन्ति सन्तो चामूढावा कमेभोगतः । तेऽपि तं बहुमन्यन्तेमो हिताविष्णुमायया || 
साम्प्रतं जगतां माताविष्णुमायासनातनो । सर्वाद्या चिष्णुमाया चसत्नंदाचिष्णुमङ्गलं | 
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धोडशो ऽध्यायः | # कातिकागमनम्‌ $ [ ३२५ 
प्रकतेर्द्रवाः सर्वा जगत्ञुसवंयो षितः । काश्चिदंशा:कला काश्चित्‌ कलांशांरोनकाश्चन 
इत्तिका शानवत्यश्ध योगिन्यः प्रकृतेः कलाः । स्तनेनाभिवद्धितो5हमुपहारैण सन्ततम्‌ 
_तासामहंपोष्यएुशोसद्स्वाःपोषणादिमाः। तस्याश्चप्रकृतेःपुरो यततस्त्वत्स्वा मिवीर्य्यत 
` नगर्मजोऽदं शेलेन्ध्रकत्याया नन्दिकेशचर। सा च मे धर्मतो माता तथेमाः सर्वसम्मता 

| स्तनदा्ची गर्भधात्री भक्ष्यदात्री गुरुप्रिया । 

' अभीष्टदेवपल्नो अ पितुः पल्ली च कन्यका: । सगर्भकन्याभगिनी पुत्रपत्नी ग्रियाप्रसूः । 
| मातुर्माता पितुर्माता लोद्रस्य प्रिया तथा । मातुः पितुश्च भगिनीमातुलानीतथैच च 

जनानां चेद्चिहिता मातरः षोडशः स्सृता: ॥३८॥ 
इमाश्च सबं सिद्धिज्ञाः परमैश्वय्यंसंयुताः । न द्रा त्रह्मणःकन्यास्निषुळो केषुपूजिताः ॥ 
बिष्णुनाप्रेरितस्त्वञ्चशम्भोःपुत्रसमोमदान्‌। गच्छयामित्वयासाद्धद्रक्ष्यामि देवताकुलम्‌ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे नन्दिकात्तिक 
संवादे पञ्चदशोऽध्यायः । 


षोडशोऽध्यायः 


कात्तिकागमनम्‌ । 

| नारायण उवाच) ` 

| इत्येवपुक्तवा तं शीघं संबोध्य कत्तिकाग णप््‌। उवाच नीतियुक्तश्चवचनं शङ्करात्मजः॥ 

| कात्तिक उचाच | 

| यास्यामि शङ्कुरस्थानं दक्ष्यामि देवताकुलम्‌। मात्रं व्र्धुवगां श्व विदायं दत्तमातरः ॥ 
| देषाघोनं जगत्सवं जन्म कर्म शुभावहम्‌ । संयोगश्च वियोगश्च न च द्वातपरंबलम्‌॥ 
र रैष्णायत्तञ्ञ तदइदंच स च दवात्‌ परस्तत १ भजन्ति सततंसन्त परमात्मानमीएवरम्‌ ॥ 
| देवे वद्धेयितं शक्त; क्षय कत्त' स्वलीलया । न देवबद्धत्तद्रक्तश्वाविनाशी च निणे य 
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तस्माद्गजत गोविन्दं मोहं त्यजत दुःखदम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारजन्मस्वत्युभयापहम्‌ ॥ 
परमानन्दजननं मोहजाळनिङन्तनम्‌। शश्वद्गजन्ति यत्‌ सर्वे ब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥७॥ 
कोऽहं भवाब्धौ युष्माकं का चा यूयं ममात्मिकाः । 
तत्कमे स्रोतसां सं पुञ्जीभूतञ्च फेनवत्‌ ॥८॥ 
संश्लेषं विपरीतं चा तत्सवंमीश्वरेच्छया । ब्रह्माण्डमीश्वराधीनं न स्दतन्मंविदुुधाः 
जळवुदुबुद्चत्‌ सर्चमनित्यञ्च जगत्त्रयम्‌ । मायामनित्ये कुन्ति माययासूठ्सेतखः॥१० 
सन्तस्तत्र न लिप्यन्ति वायुचतङ्गष्णचेतसः । तस्मान्मोहं परित्यञ्यचिदाय॑दःतमातरः ॥ 
इत्येवमुत्तवा ता नत्वा सा शङ्करपाषंदेः । यात्राञ्चकार भगचान्मनखाश्रीहदरिस्मरन्‌॥ 
` एतस्मिनन्तरे तत्र ददर्शं रथमुत्तमम्‌ । विश्वके निमितञ्च हीरकेण घिराजितम्‌॥१३॥ 
सद्रत्नखाररचितं माणिक्येन विराजितम्‌ । पारिजातप्रसूनानांमालाजाळेश्चशो मितम्‌ ॥ 
मणीन्द्रदपंणेः शवेतचामरैरतिदीपितम्‌ । क्रीडाहंमन्दिरै रम्येश्चितितेश्चित्रितंवरम्‌ ॥१५ | 
शतचक्रं सुचिस्तीण मनोयायि मनोहरम्‌ । प्रस्थापितञ्च पावत्या वेष्टितं पार्षदेचेरेः। | 
तमारुहन्तं यानं ता हृदयेन चिदूयत्ता ॥१६॥ | | | 
सहसा चेतनां प्राप्य मुक्तकेश्यः सुचातुराः ॥१७॥ | 
ट्टा च स्चपुरः स्कन्द्‌ स्तम्मिता अतिशोकतः । उन्मत्ता इच तत्रैच वक्तमारेमिरेसिया। | 
| कृत्तिका ऊचुः । 
कि कुमेः क च यास्यामो वयं वत्स. त्वदाश्रया: । 
| विहायास्मान्‌ क यालि त्वं नायं धम्मेस्तवाघुना ॥१६॥ | 
सेदेनवद्ध्तोऽस्माभिःपुत्रो स्म कंस्वधमंतः । नायंध्मोमात्वर्गानुपयुक्तः खुतस्त्यजेत्‌! | 
. इत्युत्वा इत्तिकाः सर्वाः इत्वा वक्षसि कात्तिकम्‌। | 
| पुनमूच्छांमवापुस्ताः सुतषिच्छेददारुणाम्‌ ॥२१॥ न्य 
| कुमारो बोधयित्वा ता अध्यात्मचचनेन वे । ताभिश्च पार्षदैः सा्मारुरोह रथं सुने) | 
____ पूणकुम्मं द्विजं वेश्यां शुक्कधान्यञ्च दर्पणम्‌ । दध्याज्यंमधुलाजन्मपुष्पंदुर्वाक्षतंसितम्‌। | 
' दृषं गजेन्द्रं तुरगं ज्वलदनि सुवर्णकम्‌ । पूर्णश्च परिपकानि फलानि विविधानि च. | 
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बोड़शो ऽध्यायः ] # कार्तिकागमनम्‌ # ४२७ 


परतिपुत्रचतीं नारीं प्रदीपं मणिसुत्तमम्‌ । मुक्तां प्रसूनमाळाञ्च सद्यो मांसञ्च चन्दनम्‌ । 
द्द्रीतानि वस्तूनि मङ्गलानि पुरो मुने ॥२३॥ 
श्॒गाळ नकुलं कुम्भ शवं वामे शुभावहम्‌ । राजहंसं मयूरश्च खञ्जनश्च शुकं पिकम्‌ | 
पारावत राङ्क जर्ळ कचाकच मङ्गलम्‌ । कृष्णसारञ्च सुरभीं चामरीं श्वेरचामरम्‌ । 
धेनुञ्च पत्ससझुर्तां पताकांःदक्षिणे शुभाम्‌ । नानाप्रकारचाद्यञ्च शुश्राव मङ्गलघ्वनिम्‌ 
| हरिशब्दस्य सङ्गीतं घण्टाशाङ्खध्चनिन्तथा ॥२४॥ 
टवा श्रुत्वा सङ्गर स जगाम तातमन्द्रम्‌ । षणेनानन्द्युक्तश्च मनोयायिरथेन च ॥२५. 
कुमारः प्राप्य केलासं न्यग्रोधाक्षयमूलके । क्षणं तस्थौ कृत्तिकाभिः पार्षदप्रवरैः सह 
पाती मङ्गलं कृत्वा राजमार्ग मनोहरम्‌। 
पद्मरागे रिन्द्रनीलेः संस्छृतं परितः पुरम्‌ ॥२७॥ 
रम्भास्तम्भसमूहैश्च पइसूत्रप्रवद्धितिः । श्रीखण्डपल्टवेर्यक्त पूर्णकुम्भैः सुशोभितम्‌ ॥२८ 


भै | पूणेकुम्भजलैरव्यां सिक्तं चन्दनचारिमिः । रल्गप्रदीपासंख्येश्च मणिराजेपिराजितम ॥ 
| नरनत्तेकवेश्यानामुत्सवैः संकुलं सदा | चन्दिमिविप्रवगेथ्ध दुर्वापुष्पकरेर्यतम्‌ । 


पतिपुत्रवतीभिश्च साध्वीभिश्च सम न्विताम्‌॥३०॥ 


' लक्ष्मी सरखतीं दुर्गा साघित्रींतुळसीरतिम्‌ । अरुन्धतीमहल्याञ्चदितितारां मनोरमाम्‌ 


अदिति शत्तरूपाञ्च शचीं सन्ध्याञ्च रोहिणीम्‌ ॥३१॥ 


| | अनसूयाञ्च स्वाहाञ्च संज्ञां चरुणकामिनीम्‌ । आकूतिञ्ञ प्रसतिश्व देवहतीस मेनकाम॥ 
| तामेकपाटलामेकपर्णा' मैनाककामिनीम्‌ । घसुन्धराज मनसां पुरस्कृत्य समाययो ॥ 


रम्भा तिलोत्तमा मेना घृताची मोहिनी शुभा । 
उवेशी रत्लमाला च सुशीला ललिता कळा ॥३४॥ 


 फद्स्वमाला सुरसा बनमाला च खुन्द्री | पताश्चान्याश्चबहयश्चविप्ेन्द्राऽप्सरसाङ्णाः 
| सङ्गीतनत्तेनपराः सस्मिता वेशसंयुताः | करतालकराः सघां जरसुरानन्द्पूबेकम्‌ ॥३६ 


देवाश्च सुनयः शैला गन्धर्षाः किन्नरास्तथा । सर्वे ययुः प्रसुदिताः कुमारस्यातुमञ्जने ॥ 


| पानाप्रकारवायैश्व रुद्रश्च पार्षदैः सह । भैरवैः कषेत्रपारश्च ययौ साद्धं महेश्वरः ॥३८॥ 
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४२८ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ * [ ३ गणपतिखण्डे 


अथ शक्तिधरो दृष्टो दट्टाऽऽरात्‌ पार्वतीन्तदा । अवरुह्य रथात्तूणं शिरखा पणनाम ह 
तं पझाप्रमुखं देवोगणञ्च सु निकामिनीम्‌। शिवश्च परया भक्तयासवॉनसंभाष्ययत्नतः । 
पार्चेती कात्तिक द्रट्टा कोड़े त्वा चुचुम्ब च ॥४०॥ 
शाङ्श्च सुराः शेला देव्यश्च शेलयो षितः । पावंतीप्रसुखा देव्यो देवाश्च शङ्करस्तथा । 
शेलाश्च सुनयः सवे ददुस्तस्मै शुभाशिषम्‌ ॥४१॥ 
कुमारः साणेः साद्धमागत्यच शिवालयम्‌ । ददशेतंसभामध्ये विष्णु क्लोरो इश यिनम्‌ | 
रलसिहासनस्थश्व रत्नभूषणभूषितम्‌॥४२॥। 
भमेत्रहमेन्दर चन्द्राकव ह्विवाय्वादिसियतम्‌। ईबद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रदकातरम्‌ । 
स्तुतं सुनोन्द्रेद वेन्द्रः से वितं श्वेतचामरेः ॥४३॥ 
तं दूट्टा जगतां नाथं स क्तिनप्रात्मकन्धरः । पुलकान्वितसर्वाङ्गः शिरखा प्रणनाम ह॥ 
विधि घमंञ्च देवांश्च सुनीन्द्रांश्च सुदान्वितान्‌ । प्रणनाम च प्रत्येकंप्राप तेषां शुभा शिषम्‌ 
सर्वान्‌ संभाष्य प्रत्येकमुचाल कनकाखने। ददौ धनानि विप्रेम्यः पावंत्यासहशङ्करः॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे गणपतिलण्डे कात्तिकागमनं 
नाम षोडशोऽध्यायः । 





सप्तदशोऽध्यायः 


कुमाराभिषेकः । 

नारायण उघाच । | 

अथ विष्णुजंगत्कान्तोहृष्टःइत्वाशुभक्षणम्‌ । रत्नलिंहासनेरम्येचासयामासकास्िकम्‌॥ | 
नानाविधानि वाद्यानि कांस्यताळादिकानि च । | 
नानाविधानि यन्त्राणि वादयामास कोतुकात्‌ ॥२॥ 4 
बेद्मन्त्राभिषिक्तश्च सवंतीथोदपूणकेः । सद्रत्नकुम्भपतकेः स्नापयामास तं सुदा ॥श | 





| 
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सद्रत्नसाररचितकिरीरमङ्गाङ्गदम्‌ । अमूल्यरत्नरचितभूषणानि बहुनि च ॥' 
पहिशुद्धांशुके दिव्ये क्षीरोदार्णवसम्भवम्‌। कौस्तुभं बनमालाञ्च तस्मै चक्क ददौ सुदा 
ब्रह्म ददौ यज्ञसटूनं घेदा्व वेदमातरम्‌ । सन्ध्यामन्त्रं कृष्ण न्तर स्तोत्रश्च कघचं हरेः ॥ 
कमण्डळुञच प्रहा 'विचाञ्च वेरिमदिनीम्‌ । घमो धर्ममति दिव्यां सर्वजीचे द्यां ददौ 
पर खृत्युखयं ज्ञानं सदेशाख्रावबो धनम्‌ । शश्वत्‌ सुखप्रदः' तत्त्वज्ञानअ सुमनो हरम्‌ ॥ 
योगतत्त्वं सिद्धितस्वं ब्रह्मज्ञानं सुदुळभम्‌ । शूलं पिनाकं परशुं शक्ति पाशुपतं धनुः ॥ 
संद्दारास्त्रचिनिक्षेपं तत्‌ संहार ददौ शिषः ॥८॥ 
श्वेतच्छत्रं रत्नमालां ददौ तस्मै जलेश्वरः । गजेन्द्रश्च महेन्द्रश्च सुधाकुम्भ सुधानिधिः - 
मनोयायिरथं सूर्य्यं: सन्नाहञश्च मनोरमम्‌ । यमदण्डं यमश्चैव महाशक्ति हुताशनः ॥ 
| नानाशस्त्राण्युपायानि सर्वे देवा ददुमंदा ॥ १०॥ | 
| कामशास्त्र कामदेचो ददौ तस्मैसुदान्बितः । क्षीरोदो 5मूल्यरत्नानि चि शिष्टरत्ननूपुरम्‌ 
| पार्वती सस्मिता हृष्टा परमानन्दमानसा । | 
महाविद्या स्ुशीलाञ्च चिद्या मेधां दयां स्सृतिम्‌ ॥ 
चुद्धि सुनिमेलां शान्ति तुष्टि पुष्टि क्षमां धृतिम । 
| सढ्ढाञ्च हरो भक्ति हरिदास्यं ददो सुदा ॥ १२॥ 
|| भ्रजापतिदृवसेनां . रत्नभूषणभूषिताम्‌। सुविनीतां ' सुशीळाञ्च सुन्दरीं सुमनोहराम्‌ 
` दुदो तस्मै विचाहेन वेद्मन्त्रेण नारद्‌ । यां घदन्ति महाषष्ठी पण्डिताः शिशुपालिकाम्‌ 
| ` अभिषिच्य कुमारञ्च सर्वे देवा ययुर हम । मुनयश्चैव गन्धाः प्रणम्य जगदीश्वरान: 
| | पारायणञ्च ब्रह्माणं धमं तुष्टाव शाङ्करः । प्रणनाम हरि तातं धमेमालिङ्गय नारद ॥१५॥ 
| | पीत्या ययौ च शेळेन्द्रः सगणः शाङ्करास्धित | ये ये तत्रागताः सें ययुरानन्द्पू्चेकम्‌ 
| पमानन्द्संयुक्तो देव्या सह महेश्वरः | कालान्तरे च तान्‌, सर्चान्‌ पुनरानीय शाङ्करः ।' 
पुष्टि ददौ चिचाहेन गणेशाय महात्मने ॥ १७॥ 
| ` उताम्यां सगणैः साद्ध पावेती हृष्मानसा । सिषेवे खासिन: पादपद्म सासवेकामद्म्‌ . 
| स्येवं कथितं सर्च कुमारस्याभिषेचनम्‌। घिवाहः पूजनं तस्य गणेशस्य विवाहकम। 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varariasi Collection. Digitized by eGangotri >> 
| dada 














* , 8३५. * ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ * [ ३ गणपतिखण्डे ` | 


पार्वतीपुत्रलाभश्च देवानाञ्चलप्ागमः । कातेमनसिवाञ्छा स्ति कि सूयःश्रोतुमिच्छसि 
इति श्री त्रह्मवेवत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवादे कुलाराभिषेको : 
नाम सप्तदशोऽध्यायः । 


SS आणण 


अष्टादशोऽध्यायः 

“5 विध्नेशविप्तकथनम्‌ । 

| नारद उचाच | 

| नारायण महाभाग वेद्वेदाइुपारग । पृच्छामि त्वामहं किश्चिदतिसन्देहमीश्‍वर ॥ १॥ 

. सुतस्य त्रिदेशस्य शाङ्करस्य महात्मनः । विश्ननिप्नस्य यद्विज्लमीश्वरस्य कथं प्रभो ॥२। ` | 

परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ परमात्मा परात्परः । गोलोकनाथः स्वांशेन पार्वेतीतनयः स्वयम्‌ | 

अहो भगवतस्तस्य मस्तकच्छेदनं विभो । अहहृष्या प्रदेशस्य तन्मे त्वं वक्तुमहेसि॥ | 

क नारायण उवाच । | | 

सावधानं शएणु ब्रह्मन्नितिह्दासं पुरातनम्‌ । चिष्नेशस्य विप्नमिदं बभूच येन नारद्‌ ॥५॥ | 

) एकदा शाङ्करः सूर्य जघान परमक्रुधा । मालिखुमालिइन्तारं शूलेन भक्तवत्सलः ॥६॥ | 
_ शरीसऱ्याऽन्यर्थशरलेन शिवतुल्येन तेजसा । जहार चेतनां सद्यो रथाच्च निपपात ह.॥७॥! | 
ददशे कश्यपः पुत्र सतमुत्तानलोचनम्‌ । कृत्वा वर्षास तं शोकात्‌ घिललाप शरश सुः | । 
हाहाकारं सुरास्त्रस्ताश्रक्रुविललपुभ शम्‌। अन्धीभूतं जगत्सचं वभूचरतमसात्रतम्‌॥६ | 
निष्प्रभं तनयं दरष्टा शशाप कश्यपः शिवम्‌ । तपस्वी ब्रह्मणः पोत्रः प्रज्चळननब्रह्मतेजसँ | | 

मत्युत्रस्य यथा वक्षश्‍्िनं शूलेन तेःद्य च । त्वत्पुत्रस्य शिरशिछिन्नमेवम्मूतम्मविष्यति | 

शिवश्च गलितक्रोध: क्षणेनेवाशुतोषक: । ब्रह्मज्ञानेन तत्सूययं जीवयामास तत्क्षणात | f 

| . ब्रह्मविष्णुमहेशानामंशश्च त्रिगुणात्मक: । सूर्यश्च चेतनां प्राप्य समुत्तस्थुः पितुः पुरं । 

` ननाम पिठरं भच्या शडडुरं भक्तवत्सल: । विज्ञाय शम्भोः शापश्च कश्यपश्च चुकोप | 
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एकोनर्चिशोऽध्यायः | [ ` # भार्करपूज़नं स्तोत्र # ४३९. 


विषयं नेच जग्राह कोपेनेवसुचाच ह । विषयश्ञ परित्यज्य. भजामि छृष्णमीश्वरम्‌ ॥१५ 
सवं तुच्छमनित्यञ्च नश्वरं चेश्वरं घिना । विहाय मङ्गल सत्यं बिद्वान्नेच्छेद्मङ्लम्‌ ॥ 
देवश्च प्रेरितो रह्मा समागत्य ससम्भ्रमः । बोधयित्वा रवि तत्र युयोज विषये प्रभु: । 
शिवस्तमाशिषं इत्वा भ्रह्मा च स्वाळयं मुदा । जगाम कश्यपश्चैव स्वराशि रविरेच च 
अथ माळी खुमाली च उ्याचिग्रस्तौ वभूबतुः । श्वित्री गळितसर्चाङ्गौ शक्तिहीनौ हतप्रभौ 
ताबुवाच सचय नहला युवाश्य भजतां रचिम्‌ । सूय्येकोपेन गलितौ युवामेच हतप्रभौ ॥ 
सूर्यस्य कचचं स्तोत्रंसवंपूजाविधिषिधिः । जगाम कथयित्वा तौ ब्रह्मलोकंसनांतनः 
ततस्तो पुष्करं गत्वा सिषेवाते रवि सुने । 
| स्नात्वा त्रिकाळ सत्तया च जपन्तौ मन्त्रघुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
| तततः सूर्य्याद्वरं प्राप्य निजरूपी बभूवतुः । इत्येवं कथितं सर्व किम्भूयः भ्रोतु मिच्छसि 
इति श्रो ब्रह्मवेवत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संवादे विष्नेशविप्नकथन 
नाम अष्टादशोऽध्यायः । 





_. एकोनविंशोऽध्यायः 

भास्करपूजनं स्तोत्रश्च | 
f _ नारद उवाच | 
| कि स्तोत्रं कचचं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणा च ददौ मुने । दानवाभ्यांपुरादत्तं सूर्य्यस्य परमात्मनः 
| किया पूजा विधानंवाकिमन्त्रंव्याधिनाशनम्‌। सवं चास्यमहाभागतन्मेत्वंवक्तमहेसि 
| | सूत उघाच । I 
| गारद्स्य घचः-श्ुत्वा भगवान, करुणानिधिः । स्तोत्रश्च कषचं मन्त्रसुचाच पूजनक्रमम्‌ 

नारायण उवाच । 


णु चारद्‌ चक्ष्यामि श्रीसूययंपूजनक्रमम्‌ । स्तोत्रश्च कचचं सवं पापव्याधिषिमोचनम्‌ 
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७३२ ` # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ क [ ३ गणपतिखण्डे 
मालिखुमालिनौदेत्यौव्याधित्रस्तौ वभूषतुः । विधि सस्मरतुः स्तोतुंशिवमन्त्रभदायकम्‌ 
ब्रह्मा गत्वा च वैकुण्ठं पप्रच्छ कमलापतिम्‌ । शिवं तत्रैवगच्छन्तं वसन्तं हरिसन्निधौ 
. ब्रह्मोचाच । 
मालिसुमालिनो देत्यौ व्याधिप्रस्तो बभूवतुः | कसुपायं चद ब्रह्मंस्तयो व्या धि विनाशने 
विष्णुरुवाच । 
क्त्वा सूर्य्यस्य सेचाञ्च पुष्करे पूणेचत्सरम्‌। व्याधिइन्तुर्मदशस्यतौ च सुक्त! भविष्यतः 
शङ्कर उचाच । | | 
सूर्य्यस्य स्तोतरंकचचंमनत्रंकल्पतसं परम्‌ । देहि ताभ्यांजगत्कान्त व्याधिहन्तुमेहात्मनः 
न आरात्‌ सम्पत्‌ प्रदातारौ सर्वदाता हरिः स्वयम्‌ । 
व्याधिहन्ता दिनकरो यस्य यो चिषयो विधे ॥ १० ॥ 
तयोरनुमति प्राप्य ययौ दैत्यणृहं विधि: । प्रणम्य तौ तं पृष्ठा च तस्मे ददतुरासनम्‌॥ | 
ताबुचाच स्वयं ब्रह्मा गरितौ च दयानिधिः । स्तब्धाबाहाररहितौ पूयडुगेन्धसंयुती ॥ | 
ब्रह्मोचाच । ङ | 
` मृहीत्वा कचचंस्तोत्रमन्त्रं पूजाचि धिक्रमम्‌ । गत्वाहिपुष्करं घत्सौ भजथःप्रणतौरविम्‌ । | 
तावूचतुः। . । | 
. भजाचः केन विधिना केन मन्त्रेणवाघित्रे । कि स्तोत्रं कवचं किंवा तदाचाम्यांप्रदेहिच | 
ब्रह्मोचाच । 3 
कृत्वा त्रिकाळंखानंञ्चमन्त्रेणानेनभास्करम्‌ । संसेव्य भास्करंभ्तयानीरुजौ चभविष्यथः | 
| औँ हीं नमो भगवते सूर्य्याय परमात्मने स्वाहा । इत्यनेनच मन्त्रेणखाचधानंदिचाकरम्‌ | 
संपूज्य भक्त्या दत्त्वा चेबोपहाराणि षोडश । एवं संचत्सरं याचत्चवंसुक्तौ भविष्यथः 
अपूर्वं कवचं तस्य युचाभ्यां प्रददाम्यहम्‌ । यदत्तं गुरुणा पूर्वमिन्द्राय प्रीतिपूवंकम्‌! | 
तत्‌ सददस्नभगाङ्गाय शापेन गोतमस्य च । अहल्याहरणेनेच पापयुक्ताय'सङ्कटे ॥ १८ ४ | 
प 3 वृहस्पतिरुचाच । . | 
इन्द्र श्टणु प्रचक्ष्यामि कषचं परमाद्भुतम्‌ । यद्धुत्वा सुनयः पूता जीचन्सुक्ताश्च भारते ४. | | 
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उतविशो ऽध्यायः | # त्रह्मकतसूर्यस्तवनम्‌ + ७३३ 
कवचं विभ्रतो व्याधिनें याति सन्निधि मिया । यथा दा वेनतेयं पळायन्ते सुजङ्गमाः 
शुद्धाय गुरुभक्तायस्ञशिष्यायप्रकाशयेत्‌ । खलाय परिशिष्याय दत्त्वासृत्युमवाप्चुयात्‌ 

| जगह्विलक्षणस्यथास्थ कदखस्य प्रजापतिः । भऋषिश्छन्द्श्च गायत्री देवो दिनकरःस्वयम्‌ 

व्याधषिएणसे सौन्दर्य्ये विनियोगः प्रकीत्तितः ॥ २२॥ 
सद्यः एतकरं सारं. सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
ओं झी हीं झी सूर्य्याय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ २३ ॥ 
| मष्टाद्शाक्षरोमन्त्ःकपारमेसदाचतु। ओं हीं हीं श्रीं श्रीसूय्यायंस्वाहामेपातुनासिकाम्‌ 


चक्षुम पातु सूर्य्यश्च तारकाञ्च विकर्तनः । भास्करो मेऽधरं पातु दन्तं दिनकर: सदा 


| प्रचण्डः पातु गण्डं मे मात्तेण्डः कर्णमेच च। मिहिरश्च सदा स्कन्घंपातु जङ्गेचपूषणः 
क्ष: पातु-रषिः शश्वन्नाभिं सूर्यः स्वयं सदा । कङ्काळं मे सदापातु सर्वदेचनमस्कृतः 
| करो पातु सदा ब्रध्नः पातु पादौ प्रभाकरः | विभाकरो मे सर्वाङ्गं पातु सन्ततमीश्वरः 
| इति.ते कथितं घत्स कवचं सुमनोहरम्‌ | जगद्विलक्षणं नाम त्रिजगत्छु सुदुलभम ॥ 
| उप दत्तञ्च मनचे पुलस्त्यः पुष्करे मुदा । मया दत्तञ्च तुभ्यञ्च यस्मै कस्मै न दास्यसि 
| व्याधितो सुच्यसे त्वं च कवचस्य प्रसादतः | भवानरोगी ीमांश्च भविष्यतिनसंशयः 
| उक्षवहविष्येण यत्फलं लभते नरः । तत्फलं लभते नूनं कवचस्यास्य धारणात्‌ ॥३२ 
| ९ कषचमज्ञात्या यो मूढ़ो भास्करं भजेत्‌। दशलक्षप्रज्ञोऽपि मन्त्रसिद्धिने जायते 
| इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे सूय्येकवचं समात्तम्‌। | 










ब्रह्मोचाच । . 
धृत्वेदं कवचं वत्सौ इत्वा च स्तघनं रवेः। 
युवां व्याधिषिमुक्तो च निश्चितन्तु भविष्यथः ॥ ३४ ॥ 


' . ब्रह्मोवाच | 
| | प्रह परमं घाम ज्योतीरूपं सनातनम्‌। त्वामहं स्तोतुमिच्छामि भक्तानुंग्रहकारकम! 
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| . भेषनं सामचेदोक्तं सूर्य॑स्य न्याधिमोचनम्‌ । सर्वपापहरं सारं ्रीरारोग्यकरं परम्‌ ॥ | 





४३७ ब्रह्मवेषत्तेपुराणम # [ ३ गणपतिखण्दे 
बैलोक्पलोचन ळोकनाथं पापप्रमोचतम्‌। तपसां फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा ॥ 
कर्मानुरूपफळदं कमेवीजं दयानिधिम्‌ । कर्मरूपं क्रियारूपमरूपं कर्मेदीजकम्‌ ॥ ३८॥ | 
्ह्मविष्णुमहेशानामंशञ्च त्रिगुणात्मकम्‌ । व्या घिदंव्याधिहन्तार शोष्छमोहभयापहम्‌ 

. सुखदं मोक्षदं सारं भक्तिदं सवेकामदम्‌॥ ३६ ॥ | 
सर्वेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणाम्‌ | प्रत्यक्षं सवेछोकानामप्रत्यक्षे मनोहरम्‌ ॥४० _ 
शश्वद्रसहरं पश्चाद्रसदं सर्वे सिद्विदम्‌। सिद्धिस्वरूपं सिद्धेश सिद्धानां परमं गुरुत ॥ | 
' * स्तचराजमिदं प्रोक्त गुह्यादगुह्मतर॑ परम्‌। त्रिसन्ध्यंयः पठेनित्यं सर्वेव्याधि:ःप्रमुच्यते 
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आन्ध्यं कुष्ठञ्च दारिद्रय रोगं शोकं भयं कलिः। 
i तस्य नश्यति विश्वेश श्रीसूय्येरापया भुवम्‌ ॥ ४३ ॥. ' जा 
____ महाकुष्ठीच गलितो चक्षुहींनो महात्रणी । यक्ष्मप्रस्तोमद्ाशूल्ली नानाव्याधियुतोऽपिव _ 


मासंकत्वा हविष्यान्नं श्रत्वास मुच्यतेथवम्‌_। ानञ्च सर्वेतीर्थानां लभते नाचसंशयः 
पुष्करं गच्छतं शीघ्रं भारकरं भजतं सूतौ । इत्येवप्तुतबा स विधिजेंगाम स्वाळयं सुदा 
तोनिषेव्य दिनेशंतं नीरुजौ तो वभूवतुः । इत्येवं कथितं वत्स किम्भूय शओोतुमिच्छसि : 
खरे विघ्नहरं सारं विघ्नेश विन्नकारणम्‌ स्तोत्रेणानेन तं स्तुत्वा सुच्यते नात्रसंशयः॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्‌-संवादे गणपतिखण्डे चिन्न- | 

| कारणकथनं नामोनचिशतितमो ऽध्यायः । 
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विंशोऽध्यायः 
गजम्ुखयोजनहेतुकथनम्‌ । 
| नारद्‌ उचाच । | | 
| हरेरंशसमुत्पन्नों हरित॒ल्यों भवान्‌ घिया। तेजसा विक्रमेणेच .मतप्रश्नं श्रोतुमहेंसि ` | 
____ जप्ननिप्नस्य यद्दिघ थुतं तत्परमाहुतप्र । तद्विघका रिणञ्चेच पिश्वकारणवक्त्रतः ॥ | 


शह मे 
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विंशोऽध्यायः डि रड गजास्ययोजनहेतुकथनम्‌ क ३३५ 
अधुनाश्रोतुमिच्छासि स्वात्मसन्देहभञ्जनम्‌ । चैलोक्यनाथतनये गजास्ययोजनाकथम्‌ 


| स्थितेष्वन्येषु सर्वेपां जब्तूनां जन्तुसम्मच । विशिष्टानां सुरूपेषु नानारूपेछु रूपिणाम्‌ 


श्रीनारायण उवाच | 


| गजास्ययोजनायाश्च कारण शणु नारद्‌! गोप्यं सर्वपुराणेषु वेदेषु च सुलभम्‌ ॥ ५॥ 
| वारण सवंडुःखाना कारण सचसम्पदाम्‌। हारण विपदाञ्चेव रहस्यं पापमोचनम्‌ ॥६॥ 
| महांलक्षम्याश्च चरितं सवेमङ्गलमङ्गलम्‌। सुखदमोक्षदञ्चैव चतुर्वर्गफलमप्रद्म्‌॥ ७ ॥ 
| णु तात प्रवक्ष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌। रहस्यं पाझकल्पस्य पुरा तातपुखाच्छ् _तम्‌। 
| एकदेच महेन्द्रश्च पुष्पभद्रां नदीं ययौ । महासम्पन्मदोन्मत्तः कामी राजश्रियान्वितः ॥ 
| तत्तीरे$तिरहःस्थाने पुष्पोद्याने मनोहरे । अतीबदुर्गमेऽरण्ये सर्वजन्तु चिर्वाजते ॥१०॥ 
| प्रमरध्च निसंयुक्ते पुंस्को किलरुतश्रुते । सुगन्धिपुष्पसं श्लिष्टवायुना सुरमीकृते ॥११॥ 
| दशे रम्मां तत्रैव चन्द्रलोकात्‌ समागताम्‌। खुरतश्रम विश्रामकामुकों कामकामुकीमों 


इच्छन्तीमीप्सितां क्रीडां गच्छन्तीं मद्नाश्रमम्‌। 
एकाकिनीमुन्मनस्कां मन्मथोद्रतमानखाम्‌॥ १३ ॥ 
सुश्रोणीं सुद्तींश्यामां चिम्बाधरसरोरुहाम्‌। ब्रृहन्नितम्बभारात्तों गजेन्द्रमन्द्गामिनीम्‌ 


सस्मितास्यशरच्चनद्रा सकराक्षञ्च बिभ्रतीम्‌ । बिग्रतींकचरीं रस्यांमाळतीमाल्यशोभिताम्‌ 


षहिशुद्धांशुकधरां रल्रभूषणभूषिताम्‌। कस्तूरीविर्दुना साद्ध सिन्दूर विन्दुमण्डिताम्‌॥ 


| गीलोत्पलबिनिन्यैककज्ञलोज्ज्वललोचनाम्‌ | मणिकुण्डलयुग्मेनगण्डस्थळविराजिताम्‌ 
अत्युचत सुक ठिनं पत्रराजिचिराजितम्‌। सुखदं रसिकानाञ्च स्तनयुग्मञ्च बिभ्रतीम्‌ ॥ 


सवशोभाढ्यवेशाढ्या सुभगां सुरतोत्सुकाम्‌ । 
प्राणाधिकाञ्च देवानां स्वच्छां स्वच्छन्द्गामिनीम्‌ ॥ १९॥ 


र परामप्सरसां रम्यामतोबस्थिरयौघनाम । गुणरूपवतीं शान्तां मुनिमानसमों हिनीम्‌॥ 
झा तामतिवेशाढ्यां ततकटाक्षेण पीडितः । इन्द्रोऽतीन्द्रियचापल्यात्‌ प्रचक्तुसुपचक्रमे 


इन्द्र उघाच । 


| कगच्छसि चरारोहे क्ागतासि मनो हरे। मया हृ्टान(सि) सु चिएमतप्रियाणि,तचाथना। 
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४३६ ॐ त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 
तवान्वेषणकर्त्ताहं श्रत्वा चाचिकवक्त्रतः । शश्वत्तवानुरक्तश्व॒ कामन्यां गण्यामि च। 
सुचासितजळार्थोयः किमिच्छेतपड्डिलंजलम्‌ । पडुंनेच्छेश्वन्दनाथों पड्ुजार्थोनचोत्पलम्‌ 
सुघार्थी.न खुरामिच्छेद दुग्धार्थी न जलाविलम्‌। . 
सुगन्धिपुष्पशायी यो न चास्त्रतल्पमिच्छति ॥ २५॥ 
यः स्वर्गी नरकं नेच्छेत्‌ खुभोगी मन्दभोजनम्‌। 
पण्डितैः सह संवासी नेच्छेत्‌ कामिनीसन्निधिम्‌॥ २६ ॥ 
चिहाय रल्लाभरणं कोऽपीच्छेलोहभूषणम्‌। 
त्वामार्छिंष्य. महाचिज्ञां को सूढ़ो गन्तुमिच्छति । 
विहाय गड्ढां को विज्ञो नदीमन्याञ्च बाञ्छति ॥२७॥ 
ने न्दरियैशचेन्द्रियरति बद्धमानाञ्च सेवने: । चर प्रार्थयितारश्च जीविनश्च सुखार्थिनः ॥२८ 
इत्येचसु्चा सगचानचरुह्य गजेश्चरात्‌। कामयुक्तश्च.पुरतस्तस्थौ तस्याश्च नारद्‌ ।२९ 
श्रत्वा तड्चनं रम्भा महाश्टज्ञास्लो छुपा । जहासानप्नचदना पुलकाञ्चितविग्रहा ॥३०॥ 
स्मेराननकटाक्षेण स्तनोरुद्शेनेन च । कामाग्न्याहुतिधाक्येन जहार तस्य चेतनम्‌ ॥३१ _ 
:मितं सारं सुमधुरं सुल्तिग्धं कोमलं प्रियम्‌। पुरुषायत्तबीजश्च प्रवक्तमुपचक्रमे ॥२९॥ | 
रस्भोवाच । | | 
यास्यामि चाञ्छितं यत्र प्रश्नेन तव कि फलम्‌। नाइंसन्तोषजननी धूर््तानांदुष्टमित्रता॥ 
यथा मधुकरो लोभात्‌ सचपुष्पासचं लभेत्‌ । स्रादयत्रातिरिकतंसतत्रतिष्ठतिसन्ततम्‌॥ 
तथेव लम्परपुमान, भ्रमेद्‌ भ्रमरवत्‌ सदा न चिवद्धो हि कास्वेच. वायुचद्रसमाहरेत्‌॥ 
सुपुमानङ्गचत्ज्रीणांयथाशाखाश्चशाखिषु । लम्परःकाक्रषलोलःफलंसुत्तवाप्रयाति च॥ | 
स्वकाय्यमुद्धरेदु याचत्ताचद्वासप्रयोजनम्‌। स्थितिः कार्य्यानुरोधेनयथाकाष्टेहुताशनः | | 
_ यावत्तड़ागेतोयानितावदुय़ादांसितेषुच । शुष्कारस्मेचतोयानांयान्तिस्थानान्तरं पुनः | | 
त्वे देचानामीश्वरोऽसि कामिनीनाशञ्च घाञ्छितः । | 
पुमांस.रसिक शश्वद्‌ घाऽछन्ति रसिका खुखात्‌ ॥३६॥ व रु ऱ्य 
युचानं रसिक शान्तंसुवेशंसुन्द्रंप्रियम्‌ । गुणिनंधनिनंस्वच्छंकान्तमिच्छतिकामिनी। f । 
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विंशोऽध्यायः ] * गजास्ययोजनहेतुकथनम्‌ # ४३७ 
दुशीळं रोगिणं वृद्धं रतिशक्तिषिदह्ीनकम्‌। अदातारम चिष्छञ्च नेच चाञ्छन्तियो पिततः ॥ 
की सूड़ा न च वाञ्छन्ति त्वामेवं गुणसागरम्‌। ; - ॒ 
तवाज्ञाकारिणीं दासीं गृहाणात्र यथासुखम्‌ ॥४२॥ ; १7045 | 
इत्युत्तवा सस्मिता खाऊतंपपोचक्रचक्षूषा | काम पिद्ग्धाविगललछज्ञातस्थी:समीपतः | 
ज्ञात्वा भावं स्मराय स्मरशासत्रविशारदः । ग्रहीत्वातांपुष्पतंर्पेविजहारतया सह ॥ 
सहसा रहसि शरां नझाऱ्वखुभगांवराम्‌ । पक्कषिम्वाधरोष्ठींचचुचुम्व चुस्बितस्तया ॥ 
नानाप्रकारश्टइपरं पिपरीतादिकं मुने चकार कामी तत्रेच श्ज्ञारो मूत्तिमानिच ॥४६ 
` तो कामाहितचित्तौ मा बुबुधाते दिघा निशम्‌ । 
शश्चत्तदृतचित्तो च कामात्तौं ज्ञानचजितौ ॥४७॥ 
स च ऊत्वा स्थळे क्रीड़ां तया सहसुरेश्वरः | ययौजळचिहारा्थं पुष्पभद्रानदीजलम्‌ ॥ 
स चकार जळक्रोड़ां तया सह क्षणं मुदा । जलात्‌ स्थळेस्थलात्तोयेषिजहारपुनःपुनः॥ 
एतस्मिनन्तरे तेन घत्मेना मुनिपुङ्गवः । सशिष्यो याति दुर्वासा चेकुण्डाच्छङ्गराल्ये॥ 
तश्च इट्टा मुनोन्द्रञ्च देवेन्द्रः स्तम्भमानसः । ननामागत्य सहसा ददौतस्मैसचारिषः ॥ 
पारिजातप्रसूनं यद्दत्तं नारायणेन चै । तश्च दत्त महेन्द्राय मुनीन्द्रेण महात्मना ॥५२॥ 


ष ` 


` द्त्वा पुष्पं महाभागस्तमुवाचरृपानिधिः । माहात्म्यंतर्ययत्‌किञ्चिदपूर्वसुनिसत्तमः ॥ 


दुचांसा. उचाच । 


` सवेचिष्नहरं पुष्प नारायणनिवे दितम्‌ । मूदुध्नोंदं यस्य देवेन्द्र जयस्तस्येच सवेत: ॥५४ 


पुर पूजा च सर्वेषां देवानामग्रणीमंवेत्‌। तच्छायेच महालक्ष्मीने जहाति कदापि तम्‌ ॥ 


` शनेव तेजसा बुद्ध्या चिक्रमेण बलेन च । सर्वदेवाधिकः श्रीमानूहरितुल्यपराक्रमः ॥ 
_ भक्त्या मूध्नि न ग्रह्मात्रि योऽहङ्कारैण पामरः । नेवेद्यक्ञ हरेरेचस्रष्टभ्रीःस्वजातिभिः ॥ 


इत्युक्त्ता शङ्करांशश्च जगाम श्धुरालयम्‌ ॥५७॥ 


' शक्रो रस्भान्तिके पुष्पं संस्थाप्य गजमस्तके । शक्र प्रष्ट श्रियंदृष्टासाजगामखुरालयम्‌ ॥ 


पुश्चली योग्यमिच्छन्ती नापरं चञ्चलाधमा ॥५८॥ 


 दैषराजं परित्यज्य गजराजो महाबली । प्रविवेश मदारण्यं तं निक्षिप्य स्वतेजसा ॥ 
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. हस्स्तिन्मस्तक छित्वा युंयोजतेनबालके। इत्येबंकथितंवत्सकिभूय: शरोतु मिच्छसि ॥ 


* ता दद्र निरानन्दो निरानन्दां पुरी मुने । देन्यग्रस्तां बन्धुहीनां वैरिघगैःसमाङुलाम्‌॥ | 


४३८  ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # | [ ३ गणपतिखण्डे 


तत्रेष करिणीं प्राप्य मत्तःसंबुभुजेबळात्‌। सातदुबभूषचशगा योषिज्ञालिः सुखाथिनी | 
तयोबंभूघापत्यानां निवहस्तत्र कानने ॥६०॥ ` 









गजास्ययोजनायाश्च कारणं पापनाशनम्‌॥ ६१ ॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संघादे गणपतिखण्डे गजास्य- 
योजनहेतुकथनं नाम विशतितमोऽध्यायः । 





एकविंशोऽध्यायः 

शक्रलइ्मीग्रापिः 
नारद्‌ उचाच । 
ते देवा व्रह्मशापन निश्रीकाः केन घा प्रभो । बभूबुर्तद्रहर्यऽच गोषनीयं सुदुलभम्‌॥ 
कथे घा प्रापुरेते तां कमळां जगतां प्रसूम्‌। किंञ्चकार महेन्द्रश्च तद्भवान्‌ चक्तुमहंसि॥ 
नारायण उवाच । * 
पराभूतो रम्भया च सुमन्दधीः । भ्रष्टश्रीदेन्ययुक्तश्व ख जगामामरावतीम्‌॥ 


सचे श्रुत्वा दूतसुखाज्जगाम मन्दिर शुरोः। तेन देचगणेः साद्धंजगामत्रह्मणःसभाम्‌ | 

गत्वा ननाम तं शंक्रः सुरैः साद्धं तथा शुरुः। ` 

चेदविधिना स्तोत्रेण भक्तिसंयुतः । प्रवृत्ति कथयामास घाकपतिस्तं प्रजापतिम्‌. । 

दत्वा ब्रह्मा नप्नवक्‍्त्र: प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ ६॥ | 
त्रह्मोचाच । 

मत््रपोत्रोऽसि देवेन्द्र शश्‍वद्राजन श्रिया ज्वलन । 

टक्ष्मीसमःशचीभत्ता परल्लीलोलुपः सदा ॥ ७॥ 
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द्वाविशोऽध्यायः ] * लक्ष्मीस्तोत्र कचचञ्च # ४३६ 
गौतमस्यामिशापेन भगाडूः सुरसंसदि.। पुनलेज्ञापिहीनस्त्व॑ परस्रीरतिलोलपः ॥८॥ 
यःपरख्ीषुनिरतस्तर्य भ्रीबांकुतो यरा ।स च निन्द्यः पापयुक्तः शश्वत्‌ सर्वलभासुच 
वेद्य श्रीहरेरेच दतं दुर्बाससा च ते । गजमूर््नित्वया न्यस्तं रम्भया हतचेतसा ॥१०॥ 
क खा रस्म! सर्वेभोग्या छाधुना त्वं श्रिया हतः । 
पद्मा त्वका यन्निमित्ताद्गता त्वत्तः क्षणेन सा ॥ ११॥ 
वेश्या सश्रीकमिरःन्ती 'निःश्रीकं न च चञ्चला । नवंनवं प्रार्थयन्ती परिनिन्द्य पुरातनम्‌ 


यदृतं तद्गतं घत्ल निष्पन्नं न निचत्तेते । भज नारायणं भक्त्या पद्मायाः प्राप्तिहेतवे ॥१३ ` 
इत्यु्तवा तं जगत्स्ष्टुः स्तोत्रश्च कचचं ददौ । नारायणस्य मन्त्रञ्च नारायणपरायणः ॥ 


स तेः साद्भेश्च गुरणा जजाप मन्त्रमीप्सितम्‌ । ग्रहीत्वा कबचं तेन तुष्टाच पुष्करेहरिम्‌ ` 
पषमेक निराहारो भारते पुण्यदे शुभे । सिषेध कमलाकान्तं कमलाप्रासिहेतवे ॥ १६॥ 
भाषिभूंय हरिस्तस्मै घाच्छितश्च घरं ददौ । लक्ष्मीस्तोत्रञ्च कवचं मन्त्रमैश्वय्यंषद्धनम्‌ 


' द्त्वा जगाम चेकुण्ठमिन्द्रः क्षीरोदमेच च । ग्रहीत्वा कवचं स्तुत्वा प्राप पद्माल्यां सुने 


सुरेश्वरोऽरि जित्वा स ललाभामरावतीम प्रत्येकञ्च सुराः सर्वे स्वाळ्यंप्रापुरीप्सितम्‌' 
इत श्रीत्रह्मवेचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे शाक्र- 
लक्ष्मीप्रापिर्नामेक विशतितमो ऽध्यायः ! 


प कमा पाना 


दाविशोाष्ध्यायः 
लक्ष्मीस्तोत्रं कवचञ्च । . 


नारद उचाच । 


ही 


| आधिभूय हरिस्तस्मै कि स्तोत्रं कवचं ददौ । मंहालक्ष्म्याश्व लक्ष्मीशस्तन्मे ब्रूहितपो धन 


. पुष्करे च तपस्तप्त्वा: विरराम सुरेश्वरः । आषिवंसूष तत्रै षटं दड हरिः स्वयम्‌| 


नारायण उचाच.। 
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| क दत्त्वा तस्यै च कवचं मन्न षोड्शाक्षरम्‌। सन्तुषटश्च ज़गन्नाथो जगतां दितकारणम | 


४४० । अ ब्रहमवेचत्तेपुराणम्‌ + [ ३ गणपतिखण्डे 


तसुचाच हृषीकेशो घरं वृणु यथेप्सितम्‌ । स च घत्रे वरं ळक्षीमीशस्तस्मै ददौ सुदा ॥ 
बरं. द्त्वा हृषीकेशाः प्रवक्तुमुपचक्रमे । हितं सत्यञ्च सारश्च परिणामछुख्वाचहम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमध॒सूदन उचाच । लि 
ग्रहण कवचं शक्र सर्वदुःखविनाशनम्‌ । परमैश्वरय्यजनकं सवेशचु विमदेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मणे च पुरा दृत्तं संसारे च जळप्लुते। यद्धुत्वा जयतां श्रेष्ठ: सर्वेश्वर्ययुतो विधि: 
बभूबुमेनचः सचे सर्वेश्‍वय्येयुता यतः । सर्वेश्वय्यंप्रद्स्यास्य कवचस्य ऋषिचिधिः ॥ 


' पङ्क्तिश्छन्द्श्चसा देवो स्वयं फ्याळया सुर। सिद्धेश्वय्यंजपेष्वेच विदियोगःप्रकीत्तितः 


यद्धत्चा कचचं लोकः सववत्र विजयी भवेत्‌ ॥८॥ 

मस्तक पातु मे पझा कण्ठं पातु हरिप्रिया। 

नासिकां पातु मे लक्ष्मी: कमला . पातु लोचनम्‌ ॥६॥ | 
केशान्‌ केशच कान्ता च कपाळ कमलालया। जगत्प्रसूगेण्डयुग्मं स्कंधं सम्पत्प्रदा खदा 
झं श्रीं कमळचासिन्येखाहा पृष्ठं सदाऽचतु। ओं श्री पद्मालयायै खाहा चक्षः सदाऽचतुः 

पातु श्रीमेम कङ्कालं बाहुयुग्मञ्च श्रीं नमः ॥ ११ ॥ 

'ओं हीं आं लक्ष्ये नमः पादौ पातु मे सन्ततञ्चिरम्‌। 

ओं हीं श्रीं नमः पाये स्वाहा पातु निम्बकम्‌ ॥ १२ ॥ 

ओं आं महाळक्ष्ये स्वाहा: सर्वाङ्ग पातु मे सदा । 

ओं हीं श्रीं झो महाळक्ष्ये खाहा मां पातु सचंतः॥ १३ ॥ 


इति ते कथितं वत्स सचसम्पत्करपरम्‌ | खवश्चय्यप्रद्‌ नाम कचचं परम शा | 


शुस्मभ्यच्ये विधिवत्‌ कवचं धारयेत्तु यः। कण्ठेचा दक्षिणे बाहौ स सर्व चिजयी भवेत. | 


) , मदालदमीण हं तस्य न जहाति कदाचन । तस्य छायेच सततं सा च जन्मनि जन्मनि | | 


इद कवचमशात्दा भजेलक्ष्मी सुमन्दधीः | शतलक्षप्रजसोऽपि न मन्त्रः सिद्विदायकः। | 
he इति शीद्रववत्तं महापुराणे लक्ष्मीकवचं समाप्तम्‌ । j 
नारायण उप्राच । 
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[ द्वाविशो$ध्याय: ] * महालक्ष्मीस्तोच्रम्‌ # ३४१ 


ओं हीं श्रीं छों नमो महालक्षम्ये हरिप्रियायै स्वाहा । 
ददौ रस्मै थ कृपया इन्द्राय च महामुने ॥ १६ ॥ 


` ध्यानञ्च सामवेदोरं गोपनीयं खुदुळंमम्‌ । सिद्धेमुनीन्देडुष्माप्यं चवं सिद्धिपद॑ शुभम्‌ 


श्वेतचम्पकचणा!भ शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ । घहिशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥२१॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्मर्यां *'क्तानुग्रहकारकाम्‌ । सहस्रद्लपदमस्यां स्चस्थाञ्च सुमनोहराम्‌ ॥ 
शान्ताऑ्ञ श्रीइरेः कान्तां तां भजेज्ञगतां प्रसूम्‌ ॥ २३ ॥ 
ध्यानेनानेनदेवेन्दरःदात्वाळङ्मीं मनोहराम्‌ । भक्त्यादास्यसि तस्यैचचोपचाराणिषोड़श 
स्तुत्वानेन स्तवेनेच घक्ष्यमाणेन चासच । नत्वा घरंग्रहीत्वा च लभिष्यसिचनिर्व तिम्‌ 
स्तवनं शएणु देवेन्द्र महालक्ष्याः सुखप्रदम्‌ । कथयामि सुगोप्यञ्च त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ 
: नारायण उचाच | 


| देवित्वांस्तोतुमिच्छामिनक्षमा:स्तोतुमीश्वरा: । वुद्धेरगोचरांसूक्ष्मांतेजोरूपांसनातनीम्‌ 


अत्यनिवेचनीयाश्व को वा निर्वेक्तुमीश्वरः ॥ २७ ॥ 
्ेच्छामयीं निराकारांभक्तानुग्रह चिग्रहाम्‌ । स्तौ मिवाङमनसोःपारांकिषाऽहंजगदम्विके 
परां चतुणां' वेदानां पारबीजं भवार्णवे । सवंशस्याधिदेवीञ्च सर्वासामपि सम्पदाम्‌ ॥ 
योगिनाञ्चेव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनान्तथा । 
` वेदानाञ्च वेदविदां जननीं वर्णयामि किम्‌ ॥ ३० ॥ 


यया विना जगत्सेमचस्तु निष्फल श्रवम्‌ । यथा स्तनान्धवालाचांमात्राचस्तुत्वयासह 


प्रसीद जगतां माता रक्षास्मानतिकातरान्‌। वयं त्वद्चरणाम्भोजे प्रपन्नाः शरणं गता 
नमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः । ज्ञानदाये बुद्धिदायै सवेदाये नमो नमः ॥ ` 


` इरिमक्तम्रदायिन्यै मुक्तिदायै नमो नमः । सवेज्ञाये सबेदाये महदालक्ष्स्ये नमो नमः ॥ 


` ऐपुत्रा: कुत्रचित्‌ सन्ति न कुत्रचितूकुमातरः । कुत्र माता पुत्रदोषे. तं विहायचगच्छति 


मातदेशेनंदेहि स्तनान्धान्‌ बाळकानिच । इपां कुरु कपासिन्धुमियेऽस्मानभक्तवतत्सले ` 


` इत्येवं कथितं चत्ख पद्मायाश्च शुभावहम्‌ खुखदे मोक्षदं सारं शुभदं संम्पदः पदम्‌॥ ` 
छ स्तोत्र महापुण्यं पूजाकाले. च यः पटेत्‌ । महालक्ष्मी हं तस्य न जहाति कदाचन 
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४४२ | # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ३ गणपतिखण्डे : | 
इत्युख्चा श्रीहरिस्तञ्च तत्रैवान्तरधीयत । देवो जगाम क्षीरोदं खुरेः सादं तदाज्ञया ॥ | 
इति श्रीब्रहमचैचत्ते महापुराणे.गणपतिखण्डे नारायणनारद्संवादे लक्ष्मीस्तच- 

` ` कचचपूजाकथनं नाम द्वाचिशातितमोऽध्यायः । 













| क रा क) 


त्रयोविंशो ऽध्यायः । 


महालकषमीचरितम्‌ । 

नारायण उचाच। | 

नदरश्च गुरुणा साद्धं सुरैश्च दृष्टमानसः | जगाम शीध्रं पद्माये तीरं क्ीरपयोनिघेः॥ | 

` कचचञ्च गले चदुध्वा सद्रलगुटिकान्वितम्‌ । मनसा स्तवनं दिव्यं स्मारं स्मारं पुनःपुनः 
ते सर्वे भक्तिरक्ताश्च तुशुबुः कमलाल्याम्‌। साश्रनेत्रातिदीनाश्च भक्तिन्रात्मकन्धराः 
सा तेषां स्तवनं श्रुत्वा सद्यः साक्षाद बभूव ह। सहस्नदलपद्मस्था शतयन्द्रसमप्रभा॥ | 
जगदुब्याप्तं सुप्रभया जगन्मात्रा यया सुने । तानुघाच जगद्धात्री हितं सार यथोचितम्‌ | 
श्रीमहालक्षमीरुषाच । : 

बत्सा नेच्छामि षो गेहान्गन्तुं नेवं क्षमाधुना । श्रष्टानां ब्रह्मशापेन बिभेमि त्रह्मशापतः 
प्राणा मे ब्राह्मणाः सर्वे शश्चत्‌ पुत्राधिकप्रियाः । विप्रद्त्तञ्च यत्किञ्चिदुपजीव्यंसदषच ; | 
| ___ घिप्रा वुवन्तु हम झा मां तुष्टा यास्यामिचतदाज्ञया । न मे पूजां घुव॑ कर्त क्षमास्तेचतपस्विनः | 
द्र  गुरुभिब्राह्मणेदवेसिक्षुभिवेंष्णवैस्तथा । यद्यभाग्यं भवेद्‌ देवात्ते शप्ताः सन्ति सन्ततम्‌ | 
_ नारायणश्च भगचान्‌ बिमेति ब्रह्मशापतः । सर्वजीबञ्च भगवान स्वेशश्च सनातनः | | 
/ एतस्मिनन्तरे ब्रह्मन, ब्राह्मणाहृष्मानसा: । आजग्मुःसस्मिताः सवे ज्चळन्तोत्रह्मतेजसं | | 
` अङ्गिराश्च प्रचेताथ्य क्रतुश्च भृगुरेव च । पुलहश्च पुरस्त्यश्च मरीचिरत्रिरेव च || 
_ „ सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगघान्‌ साक्षान्नारायणात्मकः। | 
§ = कापिल्यासुस्थिष चोडुःपञ्चशिसस्तथाः।दुर्घासाः कश्यपो ऽगस्त्योगौतमंःकण्वपपचं | 
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4 ब्रयोविशो ऽध्यायः ] न रक्ष्मीचरितम्‌ मेह... ४४३ 


' औौे:कात्यायनशचेचकणाद्‌ःपाणि निस्तथा। मार्कण्डेयोलोमशश्चच शिष्ठोभगवानरुचयम्‌ 
` ब्राह्मणा विविधेदरव्येः पूजयामासुरीश्वरीम्‌ । देवाश्वारण्यनैवेद्य: परिहारेण भक्तितः | 
सुत्वा सुनीन्द्रास्तां सत्तया चक्कुराराधनं सुदाः।: आगच्छ देचभघनं मत्त्यश्चजगदस्विके 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा तानुवाच जगत्प्रसूः । परितुष्टा गामुकीच निर्भया ब्राह्मणाज्ञया ॥ 
श्रीमहालक्षमीरुवाच । | | 
गृहान्‌ यास्यामिदेयानां युष्माकमाज्ञया द्विजाः । येषां गेहं नगच्छामिम्टणुध्वंभारतेषुच 
खिरा पुण्यचतां गेहे झुनीतिवे दिनामहम्‌ । ग्रहस्थाणां नुपाणां धा पुत्रघत्पालयामि तान्‌ 
यं यं रुष्टो गुरुदेंचो सातातातश्चवान्धवाः | अतिथिः पितुलोकथ्य न यामितस्यम न्द्रम्‌ 
मिथ्याचादीचयःशश्चन्नास्तीतिचाचकः सदा । सत्वहीनश्चदुःशीलोनगेहंतस्ययाम्यहम्‌ 
सत्यहीनःस्थाप्यहारी मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । विश्‍वासप्नः इतघ्रोयोनयामितस्यमन्द्रम्‌ 
चिन्ताग्रस्तो भयय्रस्तः शत्रु्रस्तोऽतिपातकी। a 
ऋणग्रस्तोऽतिङुपणो न गेहं यामि पापिनाम्‌ ॥ २०॥ 
दीक्षाहीनश्व शोकार्तो मन्दधीःसञ्रीजितःसदा । न यांमिचकदा गेहंपुंश्चल्याःपतिपु्योः 
योदुषांक्‌ कलहा विष्टःकलिःशश्व॒दु यदालये । स्त्रीप्रधानाग्रहे यस्यनयामितस्यमन्द्रिम्‌ 
` यत्न नास्ति हरेः पूजा तदीयगुणकीत्तनम्‌ । नोत्सुकस्तत्प्रशंसायांन यामितस्यमन्द्रिम्‌ 
` कत्यान्नवेदविक्रता नरघाती च हिंसकः । नरकागारसद्वशं न यामि तस्य मन्दिरम्‌ ॥ 
मातरं पितरंभाय्यां' गुरुपलींगुर॑ सुतम्‌ । अनाथांभगिनीं कन्यामनन्याध्रयबान्धचान ॥ 
| कापण्यांद्‌ यो न पुष्णातिसञ्चयंकुरुते सदा । तद्वोहाज्नरकागाराज्न यामितान्सुनीश्वराः 
` दशने बसनं यस्य समलं रुक्ष्ममस्तकम्‌। विकृती ग्रासहासौ न यामि तस्य मन्द्रम्‌ 
मूत पुरीषमुत्सुज्य यस्तत्पश्यति मन्दधीः । यःशेते क्निग्धपादेन.न यामि तस्यमन्व्रिम्‌ 
अधौत्तपादशायी यो नझः रोतेऽतिनिद्रितः । 
सन्ध्याशायी दिचाशायी न यामि तस्य मन्द्रिम्‌॥ २६॥ 
| पूदुध्नितेलंपुरोदत्त्वा यो5न्यदड्ठसुपस्पृरोत_। ददातिपश्चाद्वात्रे चान यामितस्यमन्द्रिम्‌ 
दृता. तेलं मूदुथ्निगात्रे चिण्मूत्रंयःसमुत्जैत्‌। प्रणमेदाहरेत्‌ षुष्पंनयामिततस्यमन्द्रिम. 
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, डैतोगतो5स्य दन्तोःन्यस्तदवानवत्तुमहेति । सवेश्‍वरस्त्वंसवंक्ष:हपाबानमक्तवत्सळ: | 





है जरण नारद्‌ वक्ष्ये$हमितिहासं पुरातनम्‌ । एकद्न्तस्य चरितं सेमङ्गलमङ्गलम्‌॥ ५॥ | | | 


४४४ डर ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ 3 [ ३ गणपतिखण्डे 


तुणं छिनत्ति नखरैनेखरैचिलिखेन्महीम्‌। गात्रे पादे मलं यस्य न यामि तस्य मन्दिरम्‌ 
स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति सुरस्य च। यो हरेजशञानशीलश्च न यासि तस्य मन्द्रिम्‌ 
यत्कमे दक्षिणाहीनं कुरुते मूढ़घी शठः । स पापी पुण्यददीनश्च न यामि तस्य मन्द्रिम्‌ 
मन्त्रविद्योपजीची च ग्रामयाजी चिकित्सकः । सूपछृददेवलश्चैचः न यामि तस्य मन्दिरम्‌ 
चिचाहंधर्मकाय्यंचा यो निहन्ति चकोपतः । दिवामैथुनकारी यो न यासितस्य मन्द्रम्‌ 
इत्युत्तवा च महालक्ष्मीरन्तर्द्धांनं चकार ह । ददौ दृश्श्चि देवानां शृहे सत्ये च नारद्‌॥ 
तां प्रणम्य सुराः सर्च मुनयश्च मुदान्विताः । प्रजग्मुः स्वालयंशीघ्र॑ शञ्ुत्यक्तंसुह्ृद्य॒तम्‌ 
नेढ॒ढु न्दुभयः स्वगे वभूबुः पुष्पवृष्टय: । प्रापुर्देधाः स्वराज्यञ्च निश्चलां कमलां मुने ॥ 
इत्येचं कथितं चत्स लक्ष्मीचरितमुत्तमम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारं कि पुनः श्रोतुमिच्छसि 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवादे लक्ष्मीचरितं 
नाम त्रयोचिशतिमोऽध्यायः। . 














चतुर्विशोऽध्यायः 
गणेशस्य एकदन्तत्वे विवरणम्‌ । 
' नारद्‌ उचाच। 


चारायण महाभाग हरेरंशसमुद्गव । सबं श्रुतं त्वत्‌ प्रसादाद्रणेशचरितं शुभम्‌॥ १॥ | | 
दन्तडययुत बकत्र गजराजस्य वाळके । विष्णुना योजितं ब्रह्मन्नेकदन्‍्त: कथं शिशुः ॥ | | | 


सूत उचाच | 


नारद्स्य वचः श्रुत्वा स्मेरारुणसरोरुहः ।. एकदन्तस्य कथन प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ ४॥ | | 
नारायण उवाच | | 
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बतुषिशोऽध्यायः ]  * जमदशि-कातेचीर्याजुनयुद्धोद्योगः ५ ४४५ 
एकदा का्ेवीय्येश्धच जगाम सुगयां सुने । स॒गानिहत्य बहुलान परिशान्तो वभूष सः 
निशामुखे दिनेऽतीते त तथौ चने नुपंः । जमदरग्न्याश्रमाम्यासे उपोष्य सैन्यसंयुतः 
ना राजा आतः शुचिरलंकृतः । दत्तात्रेयेन दत्त्ञ जजाप भक्तितो मनुम्‌ ॥. 
मुनिदेदर्श राजानं शुष्ककण्ठौष्ठतालुकम्‌ । प्रीत्या सम्भाषयामास पप्रच्छ कुशल मुनिः 
ननाम सम्ध्माद्ाजा झुनि सूय्येसमप्रभम्‌ । सच तस्मै ददौप्रीत्या प्रणताय शुभाशिषम्‌ 
वृत्तान्तं कथयामास राजा चानशनादिकम्‌ । सम्भ्रमेणेच सुनिना त्रस्तं राजानिमन्त्रितः 
विज्ञाप्य तं सुनिश्रे्टः प्रययौ स्वालयं सुदा । लक्ष्मीसमां कामधेनं कथयामास मातरम्‌ 
उचाच सा'सुनि भीतं भयं कि ते मयि स्थिते । जगद्गोजयितुं शक्तस्त्वं मयाकोनुपो सुने 
राजभोजनयोग्याई यद्‌ यद्‌ द्रव्यं प्रयाचसे । सवंतुभ्यं प्रदास्यामि त्रिघुलोकेघुदु्लभम 
 सोघर्णानि राजतानि पात्राणि विविधानि च। 

भोजनार्हाण्यसंख्यानि पाकपात्राणि यानि च॥ १५॥ | 

पात्राणि स्वादुपूर्णानि प्रददौ मुनये च सा नानाविधानि स्वादूनि परिपक्फलानिच 
पनसाघ्रनारिकेलश्रीफलानि च नारद । राशीभूतान्यसंख्यानि स्वादूनि लड्डुकानि च 
यघगोधूमचूर्णानां पिष्टकानां बहूनि च । पक्कान्नानां पर्वेतश्व परमान्नस्य कन्द्रम्‌॥१८ 
दुग्धानाञ्च घृतानाञ्च नदीं दध्नां ददौ सुदा । शकराणां तथा राशि मोद्कानाञ्चप्वेतम्‌ 

. पृथुकानां सुशालीनां पतं प्रददौ सुदा ॥ १६॥ 
` ताम्वूलं प्रददौ पूर्ण कपूरादिलुवाखितम्‌ । नृपयोग्यं कौतुकञ्च सुन्दर घस्नभूषणम्‌॥२० 
' मुनिः सम्भ्रतसम्भारो दत्त्वा द्रव्यं मनोहरम्‌ । भोजयामास राजानं ससेन्यमवलीलयाः 
| यद्‌ यत्‌ सुदुळंभं घस्तु परिपूर्ण नुपेश्चरः | जगाम घिस्मयं राजा इदा पात्रसुचाच ह ॥ 
| राजोचाच। 
` द्रव्याण्येतानि सचिव दुर्लभान्यश्चुतानिं च । ममासाध्यानि सहसा कागतान्यघळोकयः 
ृपाञ्चया च सचिघः सर्च दङ्ग सुनेगर हे राजानं कथयामास इत्तान्तं महददुतम्‌ ॥२४ 
सी सचिव उचाच | | 

` इष्टं स्व महाराज निबोध सुनिमन्दिरे । वहिकुण्डयशकाष्ठकुशपुष्पफलान्वितम्‌ ॥२०॥ 
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२४४६ * त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ % [३ गणपतिखण्डे 


कृष्णवमेसुषस्नुग्मिः शिष्यसंङ्ग्च सडुलम्‌ । तेजसाधारशस्यादि सर्ेखम्पद्विवजितम्‌ 
वृक्षचमेपरीधाना दृष्टाः सच जटाधराः ॥ २७ ॥ RE 
. हैकदेरो इष्टा सा कपिलेका मनोहरा । चावेड़ी चन्द्रवर्णाभा रक्तपडुजलोजना ॥२८ 
ज्चरन्ती तेजसा तत्र पूर्णचन्द्र्समप्रभा । सर्वेसम्पदुगुणाधारा साक्षादिच हरिप्रिया ॥ 
सवेथाराधितो राजा डुर्वुद्धिः सचिवाज्ञया । मुनि ययाचे तां धेनुं निवद्धः काळपाशतः 
'किचापुण्यञ्चकाचुद्विनिषेकः सर्वेतोवल्ली । पुण्यवान्‌ बुद्धिमानदचाद्राजेन्द्रोयाचते द्विजम्‌ 
युण्यात्प्रजायते कर्म पुण्यरूपञ्च भारते । पापात्प्रजायते कमं पापरूपं भयायहम्‌ ॥३२॥ 
पुण्यात्‌ कृत्वा स्वगेभोगं जन्म पुण्यथले नृणाम्‌। ` 

पापात्‌ भुक्तवा च नरकं कुत्सितं जन्म जीचिनाम्‌॥ ३३ ॥ 
जीविनां निष्कृतिर्नास्ति खिते कर्मणिनारद्‌ । तेन कुवन्ति सन्तश्च सन्ततंकर्मणःक्षयम्‌ 
खा बिद्या तत्तपो ज्ञानं स शुरःसचबान्धवः। सामाता सपिता पुस्तत्क्षयंकारयेत्तुयः 
जीचिनां दारुणो रोयः कर्मेभोगः शुभाशुभः । भक्तवेद्यस्तंनिहन्ति कृष्णश क्तिरसायनात 
माया ददाति तां भक्ति प्रतिजन्मनि सेचिता । परितुष्टा जगद्धात्री भक्ताय चुद्धिदायिनी 
परा परमभक्ताय माया यस्मै ददाति च। मायां दत्त्वा मोहयितुं विवेकं कदाचन ॥ 
सायाचिमोहितो राजा मुनिमानीय यत्नतः | उचाच चिनयं भक्त्या पुराञ्जलियुतो सुदा 

का राजोचाच । 
देहि कल्पतरो कामघेनुः्व कामदाम्‌ । मह्यं भक्ताय भक्तेश भक्तानुग्रहकातर ॥ 
| युष्मद्रिानां दातृणामदेयं नास्ति भारते.। दधीचिदेवताम्यक्ष ददौ स्वासि पुराश्चुतम्‌ 
रभङ्गटीलामात्रेण तपोरारो तपोधन । समूह कामधेनूनां स्रष्टं शक्तोऽसि भारते ॥४२ 
सुनिरुषाच । 

ह अज वञ्चक । दानं ह दास्यामि विप्रोऽहं क्षत्रियायनुपाधम 
| त्मना। क यज्ञे न देयाः प्राणतः प्रिया ॥ | 
ह बरह्मणा भगवे दत्ता प्रियपुत्राय भूमिप । महां दत्ता च भूगुणा कपिळा पैठकी मम ॥ | 
गो कामधेजुडु लेसा भुचनत्रये । लीलामात्रात्‌ कथमहं कपिलां सष्टुमीश्वरः ॥ है ; 
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नाहं रे हालिकोसूडत्वयानोत्थापितोबुधः । क्षणेनभस्मसात्‌ कत्त क्षमो5हमतिथिंविना 
गृहं गच्छ णहं गञ्छ सत्कोपं नेष वर्धय । पुत्रदारादिक पश्य दैवचाधित पामर.॥४८॥ 
मुतेस्तद्वचनं शुत्सा झुकोप स नराधिपः । नत्वा मुनि सैन्यमध्यं प्रययौ विधिवाधितः 
गत्वा सेन्यसकाशं स कोपप्रस्फुरिताधरः । किङ्करान्‌ प्रेषयामास घेनुमानयितं बलात्‌ 
कपिलासन्निधि गत्या झ्रोद्‌ सुनिपुङ्कव १ | कथयामास वृत्तान्तं शोकेन हतचेतनः ॥५१ 
दन्तं ब्राह्मणं हट्टा झुरभिस्तमुवाच ह। साक्षालक्ष्मीः स्वरूपा सा भक्तानुग्रहकातरा 
सुरभिरुषाच । 
इन्द्रोचाहालिकोचा पिस्वचस्तुदातुमीश्चरः । शास्ता पाळयितादातास्वचस्तूनाञ्चसन्ततम्‌ . 
स्वेच्छया चेन्नृपन्द्राय मांद्दासि तपोधन । तेनसाद गमिष्यामि स्वेच्छयाचतवाज्ञया 
अथवा न ददासि त्वं न गमिष्यामि ते ग्रहात्‌ । मत्तोदत्तेन सेन्येन दूरीभूतं नृप कुरु ॥ 
कथं रोदिषि सर्वज्ञ मायामो हितचेतनः । संयोगश्च घियोगश्च काळसाध्यो नचात्मनः 
त्वंचा कोमे तवाहं का सम्बन्धः काळयोजितः । यावदेव हि सम्बन्धोममत्वंतावदेवहि 
मनो जानाति यदुद्रव्यमात्मनश्चापिकेवलम्‌ । दुःखञ्चतस्यषिच्छेदात्यावत्स्वत्वञ्चतरवे 
इत्युस्वाकामधेनुश्चलुषाचविविधानि च । शस्त्राण्यस्त्राणि सैन्या निसूय्यंतुल्यप्रभाणिच 
तिगेता;कपिळाचकत्रा त्त्रिकोटिखड्गघारिणः । विता म का 
विनिःखुताळोचनाम्यांशातको टिघनुद्धराः । कपाळा न्निः्खताघीरा ल्रिको टिदण्डधारिणः 
बहस्थलान्निःसृताश्य निको रिशकतधारिणः। शतको टिगदाइस्वा:पृ्ठदेशात्‌विनिगंता: 
विनिःसृताः पादतलाद्वाद्यमाण्डाःसहस्रशः । जड्डादेशान्निःस्ताश्व जिकोटिराजंपुत्रकाः 
विनिगेता शुह्यदेशा त्त्रिकोटि म्लेच्छजातयः । द्त्वा सेन्यांनि कपिलासुनयेनिभयं ददो 
: कुर्व॒न्तु सैन्यानि त्वं न यासीत्युचाच ह ॥ ६४॥ i 
मुनि: क बभूव ह । नुपेण प्रेरितो अत्यो नृपं सवेसुवाच ह ॥६५॥ 
कपिलालैल्यबृत्तान्तमात्मवर्गपराजयम्‌ । तच्छत्वा नृपशाईलस्त्रस्तः कातरमानसः 
र वन्यानि चाजहार : ॥ ६६॥ 
ति उतायं नस्य यति नरया पकद्न्त" 
प्रश्नप्रसड़े जमदय्िकात्तबीय्य युद चतुषिशोऽध्यायः 
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पञ्चविशाऽष्यायः 
जमद शि-कार्तवीर्याजेनयुद्धम्‌ । 
नारायण उवाच | 

हरिं स्मरन्‌ कार्तवीय्यों हृदयेन विदूयता । दूतं प्रस्यापयामास कुपितोसुनिसच्िधिम्‌॥ 

युद्धं देहि मुनिश्रेष्ठ कि चा धेनुश्च घाञ्छितम्‌ । 

मह्यं भृत्यायातिथये सुविचाय्ये यथोचितम्‌ ॥२॥ 
दूतस्य चचनं श्रुत्वा जहास सुनिपुङ्गषः । हितं सत्यं नीतिसारं सवे दृतसुवाच ह ॥३॥ 

सुनिरुषाच। 

दृष्टो नृपो निराहारः समानीतो मया शुहम्‌। 

विविधशञ्च यथा शक्तया भोजितञ्च यथोचितम्‌ ॥४॥ 

कपिलां याचते राजा मम प्राणाधिकां बलात्‌ । 

तां दातुमक्षमो दूत युद्धं दास्यामि निश्चितम्‌ ॥५॥ 
मुनेस्तद्वचनं श्रत्वा दूतः सव॑सुचाच ह । नृपेन्द्रश्न सभामध्ये सन्नाहसंयुक्तं भिया ॥६॥ 
सुनिश्च कपिलामाह साम्प्रतंकिङ्करोम्यहम्‌ । क्णेधारं विनानौकातथासैन्यंमयाचिना ॥ 
कपिला चद्दौतस्मैशसत्राणिषिषिधानिच । युद्धशासत्रोपदेशञ्चसन्धानमौपयो गिकम्‌॥ 


`. जयं भवतु ते विप्र युद्धेजेष्यसि निश्चितम्‌ | तचमृत्युर्नेभचिताचाव्यर्थास्त्रंचिना घुचम्‌॥ | 
नपेण साद्ध ते युद्धमयुक्त ब्राह्मणस्य च। दत्तात्रेयस्यशिष्येणैचाब्यर्थशक्तिधारिणा ॥ | 


इत्युत्वा कपिला ब्रह्मन्‌ विरराम मनस्विनी ॥१०॥ 


सुनिमेनस्ची सैन्यश्च सज्जीभूतञ्चकार ह । गृहीत्वा सर्वसैन्यञ्च प्रजगामरणस्थलम ॥११ | 
राजा जगाम युद्धाय ननाम सुनिपुङ्गषम्‌। उभयोः सैन्ययोयंद्धं बभूव बहु डुष्कर्म्‌। | 
राजसन्यं जितं सवं कपिलासेनया बलात्‌ । चिचित्रञ्च रथं राज्ञो बभञ्ञ लोलया रणे! | 


धनुश्चिच्छेद्‌ सन्नाहं सा सेना कापिली मुदा | 
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: नृपेन्द्र: कापिलेयानि सैन्यानि जेतुमक्षमः ॥१४॥ 


किश्वित्‌ सन्यं भतं राजः किञ्चिदेवपलायित्म्‌ । सुनीन्द्रोसूच्छितंद्रडानृपेन्द्रमतिथिसुने ॥ 
हृपानिधिश्च कपया तत्सेन्यं सञ्जहार च। गत्वासेन्यंविलीनञ्चकपिळायाञ्च कृत्रिमम्‌ ॥ 
| नुपाय मुनिना शी द्त्वा चरणरेणचः । आशीर्षाद्‌ भद्त्तश्चजयोऽस्त्वितिङ्कपालुना ॥ 
| कसण्डळुजऊ दत्त्वा कारयामास चेतनाम्‌ ॥१८॥ 
स राजा चेतनां प्रात्य समुत्थाय रणाजिरे । मूध्नांननामभक्त्याचमुनिश्रेष्ठ पुटाअलिः ॥ 
| सुनिः शुभाशिषं दत्त्वा राजानमालिलिङ्ग च । 
पुनस्तं स्रापयित्चा च भोजयामास यत्तः ॥२०॥ ` 
| नाघनीतश्च हृद्यं त्राह्मणानाञ्च सन्ततम्‌ । अन्येषां क्षुरधाराभमसाध्यं दारुणं सदा ॥ 

उवाच तं मुनिश्रेष्ठो ग्रहं गच्छ नृपाधिप। | 

राजोषाच | 

रणं देहि महाबाहो धेनुं किषा मयेप्सिताम्‌ ॥२२॥ 

इति श्रीत्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे गणपतिखण्डे नुपसुनियुद्ध- 
. कथनं नाम पश्चषिशतितमोऽध्यायः । 





षड्विंशतितमोऽध्यायः 
पुनः जमदभिकातंवीर्याजन युद्धम्‌ । 
| | ; नारायण उषाच । | - 
प हरि स्मरन्‌ मुनिश्रेष्ठो वाक्यं श्रत्वा च भूभृतः । हितं सत्यंनीतिसारंप्रषक्तुसुपचक्रमे \ 
हः ` | सुनिरुषाच | | 






' 


| ताञ्च हटा निराहारं समानीय ग्रह नृप । तव पूजामकरवं यथाशक्त्या विधानतः ॥३॥ 


२६ 
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| बद्विशोऽध्यायः.]. ॐ पुनः: जमदभिंकातेचीयार्जन युद्धम्‌ द ४४६ 


| सत्यानि तंशस्त्रदठष्ट्यान्यस्तशरसत्रश्चकारह। शरवृष्ट्याशस्त्रवृष्ट्याराजामूर्च्छामवापह ॥ 


एं गच्छ महाभाग रक्ष घमंसनातनम्‌। सर्वसम्पत्‌खिराशश्वत्‌्खितेधरम खुनिश्चितम्‌॥ | 


| 


४५० ब्रह्मवैषत्तेपुराणम्‌ # .. . . ३ गणपतिलण्डे 


नुपस्तद्वचनं थुत्वा प्रणम्य सुनिपुङ्गवम्‌ । स्थमन्यमार्रो युद्धं देहीत्युचाच ह ॥ ५ ॥ 
सुतिः त्वा च सन्नाहं तं योदुधुसुपचक्रमे । राजा तं युयुधे तत्र कोपेनाहतचेतन: ॥६ 
कपिलादत्तशस्त्रेण न्यस्तशस्त्रं चकार तम्‌ । कपिलादत्तयाशक्यापुनम्‌च्छा यकार च॥ 
पुनश्च चेतनां प्राप्य राजा राजीवलोचनः । सुनिना युयुधे तत्र कोपेन पुनरे च ॥८॥ 
बद्विञ्च योजयामास समरे सुनिपुङ्खबः । सुनिनिर्वापयामास घारुणेनाचळीलया ॥ ६॥ 
नपेन्द्रो घारुणास्त्रश्न चिक्षेप समरेसुनौ । षायव्यास्त्रेणलसुनिःशमयायामार छील्या ॥ 





















ह 
वायव्यास्त्रं नपभ्रे्ठश्चिश्षेप समरे तदा । गान्धर्वेण मुनिश्रेष्ठःशमयामासतत्क्षणम्‌ ॥११ | २ 
नागास्नञ्च नुपश्रेष्श्चिश्षेप रणमूर्धनि | गारुड़ेन मुनिश्रेष्ठो जघान तत्क्षणं सुदा ॥१२। | २ 
माहेश्वरं महास्त्रश्ञ शतसूय्येसमप्रभम्‌ । चिक्षेप नृपतिश्रेष्ठो द्योतयन्तं दिशोदश ॥१३॥ | र 
चैष्णवास्त्रेण दिव्येन त्रिलोकव्यापकेन च । सुनिनिर्वापयामास बहुयलेन नारद ॥१४ | ₹ 
सुनिर्नारायणास््रश्च चिक्षेप मन्त्रपूवेकम्‌ | शस्त्रं दृष्टा महाराजो ननाम शरणं ययो ॥ पु 
उद्धवश्च भ्रमणं कृत्वा क्षणं दीप्त्वा दिशोदश । प्रल्याशिसमन्तत्र स्वयमन्तरघीयत॥ | स॒ 
ज॒म्भणास्त्रश्च स सुनिश्चिक्षेप रणमूद्धेनि । निद्रां प्राप तेन राजा सुष्वाप च म्हतोयथा 
टटा नृपं निद्रितञ्च अद्धचन्द्रेण तत्क्षणम्‌ । चिच्छेद सारथिं यानं धनुर्वा णसु निस्तदा ॥ _ 
मुक्यञ्च श्वुरपेण छत्रं सन्नाहमेव-च | अस्त्रं तूणं. चाजिगणं चिचिधेन-च भूभृतः ॥१४ | च 
सुनिस्तत्स चिवान. सर्चान्‌ नागास्त्रेणावळीळया । निवध्यस्थापयामासप्रहस्यसमरस्थले ॥ | आ 
सुनिस्तंबोधयामाससुमन्त्रेणाचलीळ्या । निवद्धानखचिवानसर्वानद्शेयामासमूमिपम्‌। | मृ 
दशेयित्वा नृपं तांश्च मोक्षयामास तत्क्षणम्‌ । नुपेन्द्रमाशिषं इत्वागृहंगच्छेत्युचाचदं ॥ | राः 
राजा कोपात्‌ समुत्थाय शूलसुद्यम्ययत्नतः । चिक्षेप्रतंमु निश्ेष्ठछुनिःशक्तयाजघान तम्‌ ॥ ' नत 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा समागत्य रणस्थलम्‌ । सुप्रीति कारयामास सुनीत्याचपरस्परम्‌॥ | ने 


मुनिर्ययी च स्वग्रहं स्वग्रहं कमलोद्भवः । इत्येवं कथितं किञ्चिदपरं कथयामिते ॥२६ | 
_ इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे जमदि 
कातेचीयांर्जन युद्धविरामकथनं नाम षड्षिशंतितमो ऽध्यायः । 





= 
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सप्तविशतितमो ऽध्यायः 


ससेन्यस् राज्ञः मुनितपोवने पुनर्गमनम्‌ । 
नारायण उवाच | 

हरि स्मृत्वा गृहं गत्वा राजा चिस्मितमानसः । पुनजेगामारण्यञ्चजमद्गन्याश्रमंतदा ॥ 
रथानाञ्च चतुळक्षं रथीनां द्शलक्षकम्‌ । अश्वेन्द्राणांगजेन्द्राणां पदातीनामसंख्यकम्‌ ॥ 
राजेन्दाणां सहस्श्च महावळपराक्रमम्‌ । महासमृद्धियुक्तश्व चैलोक्यं जेतुमीश्चरः ॥३ 
समृदुध्या वेष्टयामास जमद्गन्याश्रमंसुदा । रथस्थोवमंयुक्तश्वकात्तेवीर्य्याजनःस्वयम्‌ ॥ 
सन्यशब्द्‌ चाद्यशन्द्‌ माको छाहलमुने । जमद्ग्न्याश्रमस्थाश्च मूर्च्छामापुर्भयेन च ॥५॥ 
पुरी प्रविश्य बलवान्‌ गृहीत्वा कपिलां शुभाम्‌ । गृहं गन्तुं मनश्चक्रे द्विरसदाश्रयः ॥ 
| समुत्तस्थौ मुनिश्रेष्ठी गृहीत्वा सशरं धनुः । एकाकी सुक्तगात्रश्चधेनुनत्वाहरिस्मरन्‌ ॥ 
| आश्रमस्थान्‌ जनान्‌ सर्चान्‌ समाश्वास्य च यत्नतः । 

| आजगाम रणस्थानं निःराङ़ो नपतेः पुरः ॥८॥ 

चकार शरजाळञ्च स सुनिमन्त्रपूर्वकम्‌। चच्छाद स्वाश्रमं तैश्च मानवं घर्मणा यथा ॥ 
| अपर शरजाळञ्च चकार मुनिपुङ्गवः | तेरैव घारय़ामास सवेसेन्यं यथाक्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
| पुनिवा शरजालेन सर्वसैन्यं समान्नतम । ता निसर्ता णिगुस्तानिपत्राणिपज्ञरे यथा ॥११॥ 
' राजा दृष्टा मुनिश्रेष्ठमवरुद्म रथात्‌ पुरः । सादं नृपेन्द्रेमेतया च प्रणनाम पुराञ्जलिः ॥ 
भेत्वा रुरोह यानं स मुनेः प्राप्य शुभा शिषम्‌। आरुरोह नृपेन्द्रश्वस्वयानं हृष्टमानसः ॥ 
पे साद नुपश्रेष्ठश्विक्षेप मुनिपुङ्गवम्‌ । अस्त्रं शस्त्रं गदां शक्ति जघानळीलयासुनिः ॥ 
अनिश्चिक्षेप दिव्यास्त्रं चिच्छेद लीलया नृपः । शूलश्रिक्षेपनृपतिजेधान तत्तदासुनिः ॥ 
. अपरं शरजालञ्च चिक्षेप मुनिपुङ्गवः ॥१५॥ | 
रत्लोधेडुनिचाय्येश्न खण्डखप्डं नुपा युः । निबद्धाशारजालेननचशक्ताःपलायितुम्‌ ॥ 
फेमणास्त्रेण मुनिना ते चसर्वेविजूम्मिताः । हस्त्यश्‍वर्थपादातसहितं सवेसैन्यकम्‌ ॥ 
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राजानं निद्रितं दृष्टा न जघान मुनीश्वरः । 

शहीत्वा कपिलां हृष्टो स्दन्तीं शोकसूच्छिताम्‌ । 

बोधयित्वा पुरः कृत्वा स्वग्रहं गन्तुमुद्यतः ॥१८॥ । 
एतस्मिचन्तरे राजा चेतनां प्राप्य नारद । निवास्यामास सुनि ग्रहीत्वा खशर घनुः ॥ 
जगामकपिलात्रस्तास्वस्थानञ्चरणस्थलात्‌ । घुनिश्चतस्थौ निःशङ्को णद्दीतवासशरंधनुः ॥ 
त्रह्मत्रञ्च नुपश्रेष्टः प्रचिक्षेप सुनी तदा । ब्रह्मास्त्रेण सुनीन्द्रस्य सद्यो निवांणतांगतम्‌ ॥ 
दिव्यास्त्रेण मुनिश्रेष्टो नृपस्य सशर घनुः। रथश्च सारथिज्चैच चिच्छेदवमे दुर्वेहम्‌ ॥ 
अथ राजा मदाक्तुद्धो ददश स्वसमीपतः । दत्तेन दत्तां शक्ति तामेकपुरुषघातिनीम्‌॥ 
जग्राह नत्वा दत्तं त॑ प्रणम्य शक्तिसुल्य णाम्‌ । घूणेयामास तत्रैव शतसूय्यंसमप्रभाम्‌॥ | 
यत्तेजः सर्वदेचानां तेजो नारायणस्य च। शम्भोश्च ्रह्मणश्चेच मायायाश्चेच नारद्‌ ॥ 
तत्रैचाबाइयामास स योगी मन्त्रपूर्वकम्‌ । तेजसा योतयामास गगनश्चदिशोदश ॥२६ 
दृष्टा क्षिपन्ती तां देवा हाद्दाकारंचकारह । आकाशस्थाश्चसमरपश्यन्तोदुः खिता इदा ॥ 
चिक्षेपतांघूणेथित्वाकात्तेचीय्यारजनःस्वयम्‌ । सद्यःपपातसाशक्तिज्वंळन्तीमु निषक्षसि ॥ | 
विदाय्योरो मुनेः शक्ति जंगाम हरिसन्षिधिम्‌ । दत्ताय हरिणा दत्तादत्तेनेवनुपायसा ॥ _ 
| मूर्च्छा सम्प्राप्य स सुनिःप्राणां स्तत्याज तत्क्षणम्‌ । 

तेजोऽम्वरे प्रमित्वा च ब्रह्मलोक जगाम ह ॥३०॥ 
युद्धे सुनि सतं द्र्टा रुरोद कपिला सुदुः । हे तात तातेत्युच्याय्यंगोलोकंसा जगाम दै | 
सवे सा कथयामासगोलोकेकृष्णमीश्चरम्‌। । रत्नसिहासनस्थंतं गोपेगोपीमिरावृतम्‌॥ | 
कुष्णेन ब्रह्मणे दत्ता ब्रह्मणा भगवे पुरा । सा प्रीत्या पुष्करे ब्रह्मन. भ्ुगुणा जमदझये ॥ | 
नत्वा च कामभेनूनां समूहं सा जगाम ह । तद्श्रुविन्दुना मत्ये रलसद्धो बभूव इ॥ 

अथ राजा तं निहत्य योधयित्वा स्वसेन्यकम्‌ । 

प्रायश्चित्तं चिनिवेत्ये जगाम स्वालयं सुदा ॥३५॥ :- : 
. प्राणनाथं सतं श्रुत्वा जगाम रेणुकासती | मुनिवक्ष सिंसंस्थाप्यक्षणंमूच्छामचाप सा ॥ | 
लदा सा चेतनां प्राप्य न रुरोद पतिव्रता । पदि घत्स भ्रगोराम राम रामेत्युचाच ६॥ | 
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भाजगाम भृगुस्तूण क्षणेन पुष्करादहो । ननाम मातरं भक्त्या मनोयायीचयोगचित्‌ ॥ 
दृष्टा रासो सुतं तातं शोकार्त्ता जननीं सतीम्‌ । | 
आकण्ये रणवृत्तान्तं प्रयान्ती कपिलां शुचा ॥३९॥ | 
विललाप शशं तत्र हे तात जननीति च । चिताञ्चकार योगीन्द्रश्वन्दनेराज्यसंयुताम्‌ ॥ 
रेणुका राम मादाय तूणं कत्वा स्वचक्षसि । चुचुम्ब गण्डेशिरसि रुरोदोच्चेस शंसुहुः ॥ ` 
राम राम मदाचाहो क यासि त्वां चिहाय च । चत्सवत्सेतिक्ृत्वेचंचिळळापसरांसुुः ॥ . 
मत्माणाधिक हे वत्स मदीयं वचनं शएणु । पित्रोःरोषक्रियांङृत्वापुत्र युद्धे न यास्यसि 
गृहे तिष्ठ सुखं घत्स तपस्यां कुरु शाश्‍वतीम्‌ । समरं नेव सुखदं दारुणेः क्षत्रियःसह ॥ 
मातुर्वेचनमश्चुत्चा प्रतिज्ञां तां चकार ह। त्रिःसप्तकृत्वो निभूपांकरिष्यामिधुवंमहीम्‌ ॥ 
कात्तवीय्य॑ हनिष्यामि लीलया क्षन्रियाधमम्‌ । पितृ श्वतपेयिष्यामिक्षत्रियक्षतजेन च ॥ 
त्युदीर्य पुरो मातु विललाप मुहंर्महुः । हितं तथ्यं नीतिसारं बोधयामास मातरम्‌ ॥. 
| राम उचाच | | 

पितुः शासन हन्तारं पितुर्वधविधायकम्‌ | यो न हन्ति महामूढोरोरवंसत्रजेद॒थुचम्‌ ॥ 
| अग्निदो गरदश्चेव शस्रपाणिधेनापहः | क्षेत्रदारापहारी च्च पितृबन्घुचिहिसकः ॥७६॥ 
सततं मन्दकारी च निन्दकः कटुचाचकः । एकादशैते पापिष्ठा बघा वेदसम्मताः ॥ 
| दिजानां दचिणादानं स्थानान्निर्षांसनं सति । वपनं ताइनञ्चैवचधमाहुम्मेनीषिणः ॥ 
| एतस्मिनन्तरे तत्र आझगाम गुः स्वयम्‌। अतित्रस्तो मनस्वी च हृदयेनविदूयता ॥ 
शट तं रेणुका रामो विनयश्च चकार ह । सताबुचाच वेदोक्तं परलोकहिताय च ॥५३ 
| भ्गुरुचाच । 
' पढंश जातो ज्ञानी त्वं कथं चिलपसेखुत। जलबुदवुदचत्‌ सर्च संसारे च चराचरम्‌ ॥ 
| सत्यसार' सत्यवीजं ष्णं चिन्तय पुत्रक । यद्गतं तद्रतं घत्स'गतं मा पुनरागतम्‌ ys | 
' यदववेत्तद्रवत्येच भविता यद्वविष्यति । सत्यं नैषेकिकं कमे निषेकः केन वाय्येते ॥५६ 
 ूतं भव्य भविष्यञ्च यत्‌ कृष्णेन निरूपितम्‌ । निरूपितंयतततकमेकेनचत्सनिोय्येते ॥ 
` मायाचीजं मायिना शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ । सङ्केतपूवेकं नाम सातारा जम तः 
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श्रुधा निद्रा दया शान्ति क्षमा कान्त्याद्य स्तथा । 

यान्ति प्राणा मनो ज्ञानं प्रयाते परमात्मनि ॥५६॥ 
बुद्धिश्च शक्तयः सर्वा राजेन्द्रमिच किङुराः । सच तमनुगच्छन्तितंकष्णंभज यत्रतः ४ 
केचा केषाञ्च पितर: केवा केषां सुताः सुत । कर्मोमिप्रेरिता:सर्वभवाव्धोदुस्तरे परम्‌ ॥ 
ज्ञोनिनो मा रुदन्त्येच मा रोदीः पुत्र साम्प्रतम्‌ । रोद्नाश्रुप्रपतनान्म्टृतानांनरकश्ुचम्‌॥ 
संकेताभिधसुञ्चाय्यं यदु रूदन्तिचबान्धवाः । शातवषंरुदित्वातंनप्राप्नुव न्तिनि श्चितम्‌ ॥ 

पार्थिचांशञ्च पृथिवी गुह्याति च त्वचादिकम्‌ ॥६३॥ 
तोयांशञ्च तथा तोयं शून्यांशं गगनं तथा । वाव्यंशञ्चतथा वायुस्तेजस्ते जांशकंतथा ॥ 
सर्वे बिलीनाःसवेछुकोघाऽऽयास्यतिरोदनात्‌। नामश्रु तियशःकर्मकथामात्रावरोषिताः॥ 
चेदोक्तञ्चेव यत्‌ कमे कुरु तत्‌ पारलो किकम्‌। सच बन्धुःसपुत्रश्चपरलोकहिताय यः 
भरगोस्तद्वचनं श्रुत्वा शोकं तत्याज ततक्षणम्‌। रेणुका च महासाध्वी तं घक्तुसुपचक्रमे 
_ इति श्री्रह्मचेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संघादे गणपतिखण्डे परशुरामंप्रति 

भरगोःप्रबोधवचनं नाम सप्तविशतितमो ऽध्यायः । 


कन 


अष्टाविंशतितमो ऽध्यायः 


भृगु रेणुका संवाद! । 
रैणुकोचाच । ४ 
अहान्ननुगमिष्यामि प्राणनाथस्य साम्प्रतम्‌। अरतोश्वतुर्थदिषसे सृत्तोऽय मद्य मानदः ॥ | | 


कत्तेव्या का व्यघस्थात्र चद्‌ वेद्चिदांचर। त्वमागतो मे सहसापुण्येन कति जन्मनाम्‌ | 
0 । सगरवाच | | 

T महो पुण्यवतो भत्तुरनुगच्छ महासति। चतुर्थदिघसं शुद्धं स्वामिनः सर्चेकर्मेसु ॥शे। | 
रुद्धा भत्तश्चतुर्थेऽहि न शुद्धा देवपैत्रयोः। देवे कर्मणि वैत्रे च पञ्चमेऽहनि चिशुद्धयति। | 
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घ्यालग्रादीयथाव्याळं थिलादुद्धरते बलात्‌ । तद्वत्‌र्चामिनमादाय साध्वीस्वरंग्रयातिच 
म्रोदतेस्वामिनातञयाष दिन्दाथ्वतुदेश । अत .उददध्वं.क्मेभोगं भुङ्घसाध्विशुभाशुभम्‌ 
स पुत्रो भक्तिदाठायःसाचरत्री यानुगच्छति । स बन्धुर्दानदाता यःसशिष्योगुरुमर्चयेत्‌ 
सोऽमीष्टदेचो योरक्षेद्सराजापाल्येत्प्रजा: । स च स्वामी प्रियाधमें मतिदातुमिहेश्वरः 
स गुरुधमेंदाता यो हरिभक्तिप्रदायकः । पते प्रशांस्या वेदेषु पुराणेषु च निश्चितम्‌ ॥ 
रेणुकोषाच। 
गत्तुं स्वस्वामिना साद्धं का शक्ताभारते मुने । का वाप्यशक्ता नाययेश्चतन्मेत्रूहितपोधन 
` भुगुरुषाय । 
बालापत्याश्च गभिण्यो ह्यदृ्टञ्जतवस्तथा । रजस्वला च कुलटा गलितव्याधिसंयुता ॥ 
पतिसेचाचिहीनाया अभक्ताकटुघाचकाः । एतागच्छन्तिचेईचात्‌ नकान्तंप्राप्नुवन्तिताः 
संस्क्ताशि पुरो द्त्वा चिताछु शायिनं पतिम्‌। 
कान्तास्तमनुगच्छन्ति कान्ताश्चेत्‌ '्राप्नुचन्ठि ताः.॥ १३॥ 

अनुगच्छन्ति या:कान्तंतमेच प्राप्नुचन्ति ताः । सा्ंकत्वापुण्यभोगं प्रतिजञन्मनिजन्मनि 
शयन्ते कथितासाध्विव्यवस्था णृहिणांश्चम्‌ । तीर्थे ज्ञानम्तानाञ्च वैष्णवानाञ्चश्रूयतास्‌ 
यासाध्वीचैष्णचंकान्तं यत्रयत्रानुगच्छति । प्रयातिस्वामिनासाद् वैकुण्ठेहरिसन्निधिम्‌ 
विरोधो नास्तिभक्तानांतीर्थेवान्यत्र नारद्‌ । मरणे च समफळं मुक्तानां कृष्णभाविनाम्‌ 
तयोः पातोन्रास्ति तस्मान्महति प्रलये सति। नारायण तंभजैत पुमांसत्री कमळाळयाम्‌ 
| तीथे ज्ञानसरतश्चापि वैकुण्ठं याति निश्चितम्‌। सभार्यो मोदते तत्र यावद्नत्रह्मणःशतम्‌ 
` इत्युक्तवा रेणुकां तत्र पर्शरामसुघाच ह । वेदोक्तचचन सर्व स अणुः समयो चिततम्‌॥२० 

` एहि वत्स महाभाग त्यजशोकममङ्गलम्‌ । उत्तानं कुरु तातञ्च दक्षिणाशिरसं सगो ॥ 
बस्न यशोपचीतञ्च नूतनं परिधापयं । अनधुनयनो भूत्चा सन्तिष्ठ दक्षिणासुखः ॥२२॥ 
' अरणीसंभवाम्रिज्ञ गृहाण भक्तिपूर्वकम्‌। पथिव्यां यानि तीर्थानि सर्चाणि स्मरणंङुरु 
' गयादीनि च तीर्थानियेच पुण्या: शिलोच्चया: । कुरुक्षेत्रश्त गङ्गाञ्च यसुनाऱ्य सरिद्वराम्‌ 
` कौशकों चन्द्रभागाञ्च सर्वेपापप्रणाशिनीम | गण्डकीमवकाशीञ्च पनसां सरयू तथा ॥ 


¢ 
~ 
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` घर्माधमेसमायुक्त॑ लोभलोहसमावृतम्‌। दहेयं सर्वेगात्राणि दिव्यान्‌ छोकान्‌खगच्छतु 


हे 


| शद्वचकगदापझ्धारिणो बनमालिनः । किरीटिन कुण्डलिनः पीतकौशेयचासस १४५ १ | 


३५६ . # ब्रह्मचैचततपुरापाम्‌ # ` .. ... ३ गणपतिखण्डे 
पुष्पमद्राञ्च भद्राञ्च न्मंदाञ्च खरस्चतोम्‌। गोदाचरीञ्च कावेरी , स्वणेरेस्वाञ्च पुष्करम्‌ | 
रेचतञ्च वराहञ्च भ्रीशेळं गन्धमाद्नम्‌। दिमाळयञ्च केळासं सुमेरुं रल्रपवंतम्‌ ॥२७ ॥ 
घाराणसी प्रयागञ्च पुण्यं चृन्दावनं घनम्‌ । हरिद्वास्थ घद्रीं स्मारं स्मारं पुनः पुनः ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीं सुगन्धिकुसुमं तथा । प्रदाय चासमाच्छाद्य स्थाएयेनं चितोपरि॥ 
कर्णा द्विनासिकास्येषुशलाकाञ्च हिरण्मयीम्‌ । रुत्वानिम्मेच्छनं तातदे हि दिप्रायसाद्रम्‌ 
सतिल तान्रपात्रञ्च घेनुञ्च.रजतन्तथा । सदक्षिणं सुवर्णञ्च द्त्वासिं देहाकातरम ॥३१ 

ओं छत्वा तु दुष्छृतं कम्मे जानता चाप्यजानता । 

सुत्युकाळचशां प्राप्य नरं पञ्चत्वमागतम्‌॥ ३२॥ 










इमं मन्त्रं पठित्वा तु तातं रत्वा प्रदक्षिणम्‌ । मन्त्रेणानेन देह्ा्तिं जनकाय हरिस्मरन्‌। 
आं अस्मत्कुले त्वं जातोऽसि त्वदीयं . जायतां .पुनः । 
असौ रोकाय खर्गाय स्वाहेति घद साम्प्रतम्‌ ॥ ३५॥ | 
अझि देहि शिरःस्थाने हे भृगो भ्रातमिःसह । तच्चकार भृगुःसर्व खगो तैराज्ञया भगो 
अथ पुत्र रेणुका सा इत्वा तत्र स्वचक्षसि । उवाच किञ्चिद्रयनं परिणामसुखावहम्‌ ॥ 
अषिरोधो भवाब्धो च सवेमङ्गलमङ्गलम्‌। विरोधो नाशवीजञ्च सर्वोपद्रघकार णम्‌ ॥ 
अकत्तेव्यो पिरोधो चै दारुणैः क्षत्रिये: सह । प्रतिज्ञा चेव कत्तेव्या मदीये बचनेश्च ते । 
आरोच्य त्रह्मणासाद्ध॑ भूगुणादिव्यमन्त्रिणा । यथो चित्चकर््तच्यं सद्भिराळोचनंशुभम्‌ 
इत्युक्त्वा तं परित्यज्य कान्तं कृत्वा स्वघक्षसि । 
खा सुष्वाप चितायाञ्च पश्यन्ती तं हरि स्मरन्‌ ॥ ४१ ॥ 
बहिः ददौ चितायाश्च स रामो भ्रातृभिः सह। 
भ्रातमिः पितृशिष्यैश्च साद्धं स विळलाप च ॥ ४२ ॥ 
रामरामेति रामेति घाक्यमुच्चार्य्य सा सती। पुरस्तात्‌ पर्शुरामस्य भस्मीभूता बभूचसा | | 
सरत्तुनांम समाकण्य तत्राजग्मु हरेश्वरा: । रथस्था श्यामचर्णाश्च सर्वे चारुचतुर्भुजाः | 
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अष्टाविशतितमो$ध्यायः ] # परशुरामस्य बरह्मणः समीपे गमनम्‌ % ४५७ 


र्थे कृत्वा रेया तां गत्वाते ब्रह्मलोककम्‌ । जमदग्नि समादाय प्रजग्मु हरिसन्निधिम्‌. 

सौ दम्पती च चण्डे तस्थतुहं रिसन्निधौ । कृत्वा दास्यं हरेः शश्वत्‌ सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌. 

अथ रामो ब्राह्मणेश्च भ्वशुणा सह नारद्‌। पित्रोः रोषक्रियां इत्वा ब्राह्मणेम्यो धनंददौ॥ 

गोभूहिरण्यवासांसि दिव्यशाय्यां मनोरमाम्‌ । सुधर्णाधारसहितां जल्मचञ चन्द्नम्‌॥ 

ल्नदीपं रोप्यशेल सुचर्णासनमुत्तमम्‌। सुषर्णाधारसहितं ताम्बूलञ्च सुचासितम्‌॥ 

त्रश्च पादुकाञ्चैच फळं माल्यं मनो हरम्‌ । फल मूलं जलञ्चैव मिष्टाचञ मनोहरम्‌ ॥ 
त्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ब्रह्मलोक जगाम सः ॥ ५१ ॥ | 

ददश ब्रह्मलोक॑ स शातकुम्भषिनिमितम्‌ । स्वणंप्राकारसंयुक्त स्व णस्तम्मै विभूषितम्‌ ॥ 

दरै तत्र ब्रह्माणं ज्चळन्तं ब्रह्मतेजसा । रल्लसिंह्दासनस्थञ्च रलभूषणभूषितम्‌ ॥ ५३॥ 

सिद्धेन्द्रेश्व सुनीन्द्रैश्च ऋषीन्दरैः परिवेष्टितम्‌ । विद्याधरीणां नृत्यञ्च पश्यन्तं सस्मितंसुदा 

सङ्गतं श्रुतवन्तश्च गीयमानश्च गायनेः | चन्दनागुरुकस्तूरीकूडुमेन विराजितम्‌ ॥५५॥ 

तपसां फळदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌। धातारं सरवेजगतां कर्ततारमीश्वरं परम्‌ ।५६। 

परिपूर्णतमं ब्रह्म जपन्तं कृष्णमीश्वरम्‌ । गुह्ययोग प्रगदन्तं पृच्छन्तं शिष्यमण्डलम्‌ ५७ 

| दा तमच्ययं भक्तया प्रणनाम भृग॒ः पुरः। उच्चेश्च रोदनं इत्वा स्ववृत्तान्तसुवाच ह 

F भृगुरुवाच । 

| पितामह स्त्वमस्माकं. त्वां घिना कथयामि किम्‌॥ ५६ ॥ 

 झुगयामागतं भूपसुपोषन्तं पिता मम। पारणां कारयामास कपिलादत्तवस्तुना ॥ 

| स राजा. कपिळाळोसात्‌ कात्तंवीय्यांजुनः स्वयम्‌ । 

घातयामास मत्तातमित्युक्तवोच्चे रुरोद सः ॥ ६१ ॥ | 

| निरुध्यचाष्पंस पुनरूवाच करुणानिधिम्‌ | मातामेऽनुगता साध्वोमां विहायजगद्गुरो 

| भधुनाइमनाथश्च तवंमे माता पिता गुरुः । कर्त्ता पाळयिता दाता पाहिमां शरणागतम्‌ 

भागतोऽहं तब सभां प्रमातुर्मातुराज्ञया | उपायेन जगन्नाथ मद्ठेरिसूदनं कुरु ॥ ६४ ॥ 

भराजा सच धर्मिष्ठःस दयाळुयशस्करः । स पूज्यः स्थिरशरीश्चयो दीनं परिपाळ्येत्‌ 
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४५८ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ * [ ३ गणपतिखण्डे 


उच्चेनोंच समं इष्टा यः प्रजां नच पाल्येत्‌। तद्देहाहुयातिरुष्टाश्रीः स भवेद भ्रश्लक्ष्मीक 
भ्रत्वाविप्रषठोर्षाक्यं करुणासागरो विधि: । दत्त्वाशुभाशिषंतस्मे घासयामासवक्षसि 
श्रत्वा भृगोः प्रतिज्ञाञ्च विस्मिततश्चतुराननः । अतीव दुष्करांघोरां चहुजी विविघातिनीम्‌ 
निषेकेण भवेत्‌ सवेमिति कृत्वा तु मानसे । उचाच पर्शुरामं तं परिणाससुखाचहम्‌॥' ` 
ब्रोषाच । | 
प्रतिज्ञा दुल भा चत्स बहुजीविविघातिनी सृष्टिरेषा भगवतः सम्भवेदीश्वरेच्छया। 
सृष्टि! सरष्टा मया पुत्र छेशेनेवेश्वराज्ञया। सृष्टिलुपा प्रतिज्ञाते दारुणा करुणा परा 
त्रिःसप्तकृत्वोनिभूंपां कर्तु मिच्छसि मेद्नीम्‌। पकक्षत्रियदोषेण तज्ञाति इन्तुमिच्छसिः 
ब्रह्मक्षत्रियविट्शाद्रेनित्या सश्य्चितुविधेः । आधिभूता तिरोभूता हरेरेच पुनः पुनः ॥७३। 
अन्यथा त्वत्प्रतिज्ञा च भविता प्राकृतेन च । वद्धायासेन ते कार्य्येसिद्धिभवितुमहेति॥ 
शिवलोक गच्छ चत्स शङ्करं शरणं ्रज। पृथिव्यां बहचो भूपाः सन्ति शाङ्करकिङ्ुरा 
चिनाज्ञया महेशस्य को वा तान्‌ हन्तुमीशचरः । 
विभ्रतः कघचं दिव्यं शक्तश्च शङ्करस्य च ॥ ७६ ॥ 
उपायं कुरु यल्लेन जयबीजं शुभाषहम्‌। उपायतः समारञ्धाः सर्वे सिद्धन्त्युपक्रमाः॥ 
कृष्णस्य मन्त्रं कचचं ग्रहणं कुरु शङ्करात्‌। दुल भं वैष्णवं तेज: शैवं शाक्तं चिजेष्यति॥ | 
गुरुस्तेजगतां नाथःशिचो जन्मनिजन्मनि । मन्त्रो मत्तोनयुक्तस्तेयोयुक्तःसमवेद्विधिः। | 
निषेकाछभ्यते मन्त्रः कान्तः कान्ता गुरुः सुरः । स्वयमेघोपतिष्ठन्ते ये येषां तेघुतेश्रुषम्‌ | 
जेळोक्यचिजयं नाम गृहीत्वा कघचं चरम्‌। | 
त्रिःसप्तकृत्वो निर्भूपां करिष्यसि महीं भृगो ॥ ८१॥ | 
_ दिव्य पाशुपतं तस्यं दाता दास्यति शङ्करः । तेन देयेन मन्त्रेण क्षत्रसङ्कं विजेष्यसि ॥ | 
इति ब्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायण नारद्‌ संघादे गणपतिखण्डे 
परशुरामंप्रति ब्रह्मचाक्यं नामाष्टाविशतितमो ऽध्यायः । 
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उनत्रिंशत्तमोऽध्यायः 
परशुरामस्य शिवसमीपे गमनम्‌ तपस्योद्योगश्च । 


नारायण उवाच | 
त्राणो घचनं श्रुत्वा प्रणम्य च जगदुशुरुम्‌। 
| स्फीतस्तस्माद्वरं॑ प्राप्य शिचलोकं जगाम सः॥ १॥ 
| लक्षयोजनमूदुध्वंश्च व्रह्मलोकाद्विलक्षणम्‌ । अत्यनिवेचनीयञ्च चाय्वाधारं मनोहरम्‌ ॥ 
| वैकुण्ठं दक्षिणे यस्य गौरीलोकञ्च घामतः । यदधो भ्रषलोकश्च सर्वेळोकात्‌ परःस्म्ृतः 
| वेषामूद्धञ्च गोलोकः पश्चाशतको टियोजनम्‌ । अतऊदुध्वंन लोकश्च सर्घोपरिचसस्सृत्तः 
| मनोयायी स योगीन्द्रः शिषळोकं ददशे ह । -उपमानोपमेयाभ्यां रहितं महददुतम्‌ ॥५। 
| योगीन्द्राणाञ्च प्रवरैः सिद्धविद्याविशारदैः । कोटिकल्पतपःपूतैः पुण्यघ ्विनिषेवितम्‌॥ 
| वेष्टितं कर्पवृक्षाणां समूहैर्चाज्छितप्रदेः | समूहैः कामधरेनूनामसंख्यानां विराजितम्‌'॥ 
| पारिजाततरूणाञ्च बनराजिघिराजिततम्‌ । पुष्पोद्यानायुतैयु क्तं सदाचातिखुशोभितम्‌॥ 
` म्रणीन्द्रसाररचितैः शोभितैर्मणिवेदिभिः । राजमार्गशाते दिव्यैरम्यन्तरचिभूषितम्‌॥३। 
| मरणीन्द्रसारनिर्माणशतको टिग्रहैयु तम्‌ । नानाचित्रविचित्राढ्ये मेणीन्द्रकलसो ज्ज्वलेः । 
| तन्मध्यदेरो रम्ये च द्दे शङ्करालयम्‌। मणीन्द्रसारनिर्माणप्राकारं सुमनोहरम्‌ ॥११॥ 
| अत्यूदुध्व॑मम्बरस्पर्शि झीरनीरनिभं परम्‌ । षोड़शद्वारसँयुक्तं शोमितं शतमन्दिर;।१२ 
|| समूल्यरल्रचिते र्जसोपानभूषितैः । रल्स्तम्भकपारैश्च हीरकेण परिष्कृतेः ॥ १३ ॥ 
| माणिक्यजाळमालामिः सद्रल्लकलसोञ्ज्चलैः । नानाचित्रविचित्रेण चित्रितेःछुमनोहरेः 
| भालयस्य पुरतस्तत्र सिंहद्वारं ददशो सः । रलेन्द्रसारनिर्माणकपाटेश्व विराजितैः ॥१५॥ 
| शोसितं चेदिकासिश्च बाह्याभ्यन्तरतः सदा । रचितामिः पद्मरागेमेहामरकतेग् हम्‌ ॥१६ 
| नानाप्रकारचित्रेण चित्रितं सुमनोहरम्‌ । दारै नियुक्तौ ददशे द्वारपाली भयङ्करी ॥१७ 
| महाकरालदन्तास्यी चिती रक्तलोचनी । दग्धशैलप्रतीकाशौ महाबलपराक्रमौ ॥१८॥ 
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४६० अ ्रहमैचत्तपुराणम्‌ कै [ ३ गणपतिखण्डे 


विभूतिभूषिताङ्गौ च व्याघ्रचर्मास्वरौचरौ । पिङ्गलाक्षौ विशालाक्षौ जटिलीचिळाचनौ॥ 
तिशूलपद्धिशधरो ज्वलन्तौ ब्रह्मतेजसा । तौ इट्टा मनसा भोतस्त्रस्तः किद्चिदुवाचह ॥ 
चिनयेन विनीतश्च दुविनीतो महाबलौ । आत्मनः स्वेचृत्तान्त कथयामासतत्णुरः ॥२१ ` 
चिप्रस्य घचनं श्रुत्वा कृपायुक्तो चभूवतुः । ग्रहीत्वाज्ञाश्वरद्वारा शाङ्करस्यमदात्मनः ॥२२ 
धवेष्टुमाज्ञां ददत्तुरीश्वरानुचरौ चरौ । भगुत्तदाज्ञामादाय प्रविवेश हरिस्मरन्‌ ॥२३॥ 
प्रत्येकं षोड़शद्वारान्द्दशे सुमनोहरान्‌ । 
द्वारपालाभियुक्तांश्च नानाचित्रविचित्रतान्‌॥२४॥ 
दृष्टा तान्महदाश्चय्यं दद्श शूलिनः सभाम्‌ । 
नानासिद्धगणाकीर्णा महषिगणसे विताम्‌॥२५॥ 
पारिजञातप्रसूनाकतवायुना सुरभीङृताम्‌ । ददशे तत्र देवेशं शङ्करं चन्द्रशेखरम्‌ ॥२६॥ 
त्रिशूळपट्टिशधरं व्याघरचर्माम्बरं परम्‌ । विभूतिभूषिताङ्गं तं नागयज्ञो पचीतिनम्‌ । 
र रत्नसिंहासनस्थश्व स्भूषणभूषितम्‌ ॥२७ ` 
महाशिवं शिवकर शिवबीजं शिवाश्रयम्‌ । आत्मारामं पूर्णकामंसूय्येकोटिसमप्रभम्‌ ॥ 
इषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥२३॥ 
शश्वज्ज्योतिःस्वरूपञ्च लोकानुग्रहविग्रहम्‌ । घृतवन्तं जराजाळं दक्षकन्यास्यिभूषितम॥ 
तपसां फलदातारं दातारं सरवेसम्पदाम्‌ । शुद्धस्फटिकसडूशं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌॥ 
गुह्यं ब्रह्म प्रवोचन्तं शिष्येम्यस्तत्त्वसुद्र्‍या । नळ 
स्तूयमानश्च योगीन्द्ेः सिद्धेन्दे: परिसेवितम्‌। | | ` 
) पा्षदप्रचरेः शश्वत्‌ सेवितं शवेतचामरेः ॥३२॥ | 











fl 
ध्यायमानं पर ब्रहम परिपू्ेतमं परम्‌ । स्वेच्छामयं गुणातीतं जरासत्युहरं परम्‌ ॥ ३३. ; Es 
` ज्योतीरूपञ्च सर्वायं श्रीकृष्ण प्रतेः परम्‌ । ध्यायन्तं परमानन्दं पुलकाञ्चितविग्रम्‌। | 
सुस्वर साशुनेत्रश्च उद्गायन्तं गुणाणेचम्‌ ॥३४॥ ऱ्य 
भवेन्द्र खणे क्षेत्रपालैश्व वेष्टितम । मुर्त ननाम तं परशुरामोऽतिसादसम्‌॥ | 
_ चामे कात्तिकेयश्च दक्षिणे च गणेश्वरम्‌ । नन्दीश्वरं महाकाल घीरमद्रज्ञ तत्पुर। ` | 
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उनत्रिशत्तमोऽध्यायः ] ॐ परशुरामकृत शिवस्तोत्रम $ ५६२ 
क्रोड़े ददशे कान्तां तां गौरीं शैलेन्द्रकन्यकाम ॥३६॥ 
ननाम सर्ॉन्मूदुध्नां च भक्त्या च परया सुदा । ` 
हट्टा हर पर सारं तं स्तोतुसुपचक्रमे ॥३७॥ 
सगद्रदपदं दीनं साश्रुनेत्रो5$तिकातर: । पुराञ्जलियुतः शान्तः शोकात्तःशोकनाशनम्‌ ॥ 
परशुराम उचाच | 
ईश त्वां स्तोतुमिच्छामि सवेथा स्तोतुमक्षमः । 
अक्षराक्षयचीजञ्च कि घा स्तौमि निरीहकम ॥३४॥ 
न योजनांकर्तुमीशोदेवेशंस्तौ मिमूढःधी: । वेदानशक्तायंस्तोतुकस्त्वांस्तोतुमिहेश्‍चर: ॥ 
बुद्धेचा इनसोः पारं सारात्सारं परात्परम्‌। 
ज्ञानवुद्धेरसाध्यञ्च सिद्धं सिद्धनिषेवितम्‌ ॥४१॥ 
यमाकाशमिवासीनमनन्तमादिमव्ययम्‌ । चिश्वतन्त्रमतन्त्रञ्च खतन्त्रं तन्त्रबीजकम्‌ ॥ 
ध्यानासाध्यं दुराराध्यमतिसाध्यं छृपानिधिम्‌ । 
. आहि मां करुणासिन्धो दीनबन्धोऽतिदीनकम्‌॥४३। 
अद्य मे सफल जन्म जीवितशञ्चलुजीधितम्‌ः। स्वप्नादृ्ञ्चमक्तानांपश्यामिचक्षुषाधुना ॥ 
शक्रादयः सुरगणाः कलया यस्य सम्मचाः । चराचराः कळांरोन तंनमामिमहेश्वरम्‌॥ 
यं भार्करस्वरूपञ्च शशिरूपं हुताशनम्‌ । जलरुपंचायुरूपं तं नमामि महेश्वरम्‌ ॥४६॥ 
अनन्तविश्वसष्ठीनां संहत्तारं भयङ्करम्‌। क्षणेन लीलामात्रेण तं नमामि महेश्वरम्‌ ॥ 
यः कालः काळकाळश्च काळवीजञ्चकालजः । अजःप्रजश्वय सवेस्तंनमामि महेश्वरम्‌ tt 


इत्येष सुच्चा स भूगुः पपात चरणाम्बुजे । आशिषश्च ददौ तस्मै सुप्रसन्नोबभूष खः॥ 

| जञामदग्न्यकतं स्तोत्रं यः पठेद्रक्तिसंयुतः । सवेपापविनिर्मुक्तः शिंषलीकं ख गच्छति ॥ 

| इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे गणपतिखण्डे 
शिवस्तोत्रकथनं नामोनत्रिशत्तमो5ध्यायः । 


nnd 
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त्रिशात्तमाऽध्यायः 
शिवशिवा समीपे परशुरामस्य वरप्राथनम्‌ । 
शङ्कर उचाच । 
"क स्त्वं बरो कस्य पुत्रः क वासः स्तवनं कथम्‌ । 
कि चा तेऽहं करिष्यामि वाञ्छितं वद्‌ साम्प्रतम्‌ ॥१॥ 
पावेत्युचाच । 
शोकाकुळं त्वां पश्यामि विमनस्क सुविस्मितम्‌ । 
चयसातिशिश शान्तं गुणेन गुणिनां घरम्‌ ॥२॥ 
| भृगुरुषाच | 
जमदमिलुतोऽदञ्च रुगुवंशसमुद्ठव: । माता मे रेणुका साध्वी पर्शरामश्व नामतः ॥३॥ 
क्रीणीहि मां दयासिन्धो विद्यापत्रेण किडुरम्‌ । मदीशशरणापन्न॑रक्षमां दीनवत्सल ॥४ 
सख्रगयामागतं भूपमुपोषन्तं पिता मम | चकारातिथ्यमानीय कपिलादत्तवस्तुना ॥ ५ ॥ 
राजा तं कपिलालोभादु घातयामास मन्दधीः । 
‘कपिला तं सृतं दृट्टा गोळोकश्च जगाम सा ॥६॥ 
'मातानुगमनं चक्रे अनाथोहञ्च साम्प्रतम्‌ । 
त्वं मे पिता शिवा माता रक्ष मां पुत्रवत्‌ प्रभो ॥७॥ ' 
सया छता प्रतिज्ञा चशोकेनेचातिडुष्करा । त्रिःसप्तकृत्वो निर्भूपांकरिष्यामि महीमिति॥ | 
कात्तेचीय्ये हनिष्यामि समरे तातघातकम्‌ । इत्येचं परिपूर्ण मे भगवान्‌ कत्तुमहेति ॥६ 
ब्राह्मणस्य चच: शरुत्वा इट्टा दुर्गामुखं दरः । वभूवानम्रवक्त्रश्चसाच शुष्कौष्ठताळुका | | 
पावेत्युवाच । हः. 
तपस्विनविप्रपुत्रस्त्व॑निभूषांकत्तंमिच्छसि । त्रिःसप्तकृत्वः:कोपेनसाहसस्तेमहानवटो ॥ । 
हन्तुमिच्छसि निःशख्मःसहन्नाजुनमीश्वरम्‌। भ्ूमङ्गललीलयायस्यरावणस्य पराजयः ॥ | 
= सस्मे प्रदत्त दत्तेन श्रीहरेः कब्नचं वरो । शक्तिरव्य्थरूपाच यया ते हिंसितः पिता ॥१९ | 
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त्रिशत्तमोऽध्यायः ] # शाङ्करस्य परशुरामाय नानाषिधास्त्रप्रदानम्‌ क. . ४६३ 


्मन्त्रश्च स्तवनं ध्यायते स दिवानिशम्‌ । को वा शक्तो तितंहन्तुंनपश्यामीहभूतळे ॥ 
अरे विप्र ग्रहं गच्छ किङ्करिष्यतिशङ्करः । अन्येभूपाञ्चमदुभृत्याःकामीस्तेषांमयिखिते ॥ 
i भद्काल्युचाच । 
बरै विप्रवरो जाइम निमूपानकत्त मिच्छसि । यथादिवामनश्चन्द्र करेणाहत्तुमिच्छति ॥ 
नानायझरुत: उण्यान्‌ अहावळपराक्रमान्‌ । दिगस्बरसहायेनमदुशत्यानहन्तुमिच्छसि ॥ 
स तयोवंचनं श्रुत्या रुरोदोचैश्व शोकतः । सहसा पुरतस्तेषां प्राणांस्त्यक्तंसमुच्यतः ॥ 
बिप्रस्य रोदनं श्रुत्वाराङ्करःकरुणानिधिः । पशयन्‌ दुर्गाञ्चकालीश्चत्वातिविनयंविशुः ॥ 
तयोरनुमति प्राप्य सर्वेषां भक्तवत्सलः । जमदग्निसुतं सद्य: प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ २० ॥ 
शङ्कर उघाच । 
अद्य प्रभृति हे वत्स त्वं मे पुत्रसमो महान्‌ । 
| दास्यामि मन्त्रं गुह्य ते त्रिषु लोकेषु दुल्लेभम ॥२१॥ 
| एवं भूतश्च कवचं दास्यामि परमादुतम्‌ । लीलया मत्प्रसादेन. कात्तवीय्यं हनिष्यसि ॥ 
| त्रिःसप्तकृत्वो निर्भूपां करिष्यसि महां द्विज । जगत्ते यशसा. पूर्णमविष्यतिनसंशयः ॥ 
| इत्युक्तवा शङ्करस्तस्मे ददौ मन्त्र सुद॒लभम । घेलोक्यविजयं नामकवचपरमाइुतम्‌ | 
| स्तवं पूजाविधानञ्च पुरश्चरणपूर्वंकम्‌। मन्त्रसिद्धेरचुष्ठानं यथाव क्षियमक्रमम्‌॥ २५ ॥ 
| सिद्विसानंकाललंख्यं कथयामास नारद्‌ । वेदवेदाङ्गनिखिळं पाठयामास तत्क्षणम्‌ ॥ 
| नागपाशं पाशुपतं त्रह्मा्रश्च खुदुल्लभम्‌। वहि नारायणास्त्रश्च घायव्यं घारुणन्तथा ॥ 
| गान्धर्व॑ गारुड्ञ्चेव जुम्भणास्त्रं तथेव च । गदां शक्ति तथा पर्श शूल्मव्यथेमुत्तमम्‌ ॥ 
| नानाप्रकारणशस्त्रास्रमन्वश्न विधिपूवेकम्‌ । 
| शर्नासत्राणाञ्च संहारं विक्षेप मक्षयंधनुः ॥२६ ॥ 
। गात्मरक्षणसन्धानं संग्रामविजयक्रमम्‌। मायायुदधञच विषिधं डार मनतरूर्यकम्‌ ॥३०. 
| रक्षणश्ष खसैन्यानां परसेन्यविमद्‌नम्‌ । नानाप्रकारमतुलसुपायं रणसङ्कटे प 
| `` संदारमोहिनीं विद्यां जन्मसृत्युहरां हरः ॥३१॥ 
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४६४ ' ° ` -- # अहावेवत्तपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 
'खित्वाचिरंगुरो्चासेसचंचिद्यांविबोध्यसः । तीथेहत्वामन्त्रसिधितांश्चनत्चाजगामसः {| 
इति श्रीत्रहमचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे गणपतिखण्डे परशुरामाय . 
नानाचिधास्त्रप्रासिर्नाम त्रिशत्तमोऽध्यायः । 


cr Com 












एकत्रिरात्तमो ऽध्यायः 
तुष्टेन शिवेन स्व॒कवचादि दानम्‌ । 


नारद्‌ उवाच । 
भगवन्‌ ओतु मिच्छामि कि मन्त्रं भगवान्‌ हरः । 
कृपया पर्शुरामाय कि स्तोत्रं कघचं ददौ ॥१॥ 
को चास्य मन्त्रस्याराध्यः कि फलं कषचस्य च । 
स्तवनस्य फळं कि घा तद्भवान्‌ घक्तुमहंति ॥२॥ 
नारायण उघाच । 
मन्त्राराध्यो हिभगवानपरिपूर्णतमःस्वयम्‌ । गोलोकनाथ:श्रीकष्णोगोपगोपीश्‍वरः प्रमुः 
अेलोक्यविजयं नाम कवचं परमादुतम्‌ । स्तवराजं महापुण्य विभूतियोगसम्भंघम्‌ ॥४ 
मन्त्रकत्पतरं नाम सर्वेकामफलफलप्रदम्‌ | प्रददो पश रामाय रत्लपर्वतसब्निधों ॥५॥ | 
स्वयंप्रभानदीतीरे पारिजातवनान्तरे। आश्रमे लोकदेघस्य माधचस्य च सन्निधौ ॥६॥ | 
महादेच उचाच । कर | 
चत्सागच्छ महाभाग शशुवशससुद्गचम्‌ । पुत्राधिकोऽसि प्रेम्णा मे. कघचग्रहणंकुर॥ | ` 
श्टणु राम प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डे परमादुतम्‌ । तरेलोक्यविजयंनामश्रीकृषणस्य जयाघहम्‌॥ | 
श्रीकृष्णेन पुरा द्त्तं गोलोके राधिकाश्रमे । रासमण्डलमध्येचमहंतृन्दाचने घने ॥ ६॥ / | 
अति गुह्यतरं तत्त्वं खवेमन्त्रौधषिग्नहम्‌ । पुण्यात्‌ पुण्यतरञ्चै्र परं स्नेहादइदामि ते | 
यदुधृत्वा पठनाईवी मूलपरकृतिरीश्‍वरी । शुम्मं निशुम्म महिषं. रक्तबीजं जघानह ॥११॥ | 
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एकत्रिशत्तमो उध्याय: ] *% जैलोक्यघिजय॑ नाम कवचम्‌ # ४६५ 


यदुधृत्वा5५हळ जयतां संहत्तां सरवंतत्त्वचित्‌ । अचध्यं त्रिपुरं पूर दुरन्तमचलीळ्या ॥ 
यङुडुत्शा पठचाएु ब्रह्मा ससजे सश्मित्तमाम । 
| यदुठृत्वा अगवान शेषो चिधत्ते विश्वमेच च ॥१३॥ 
यदुधृत्वाकस्मेरा जन््शे षंघत्तेऽचलीळया । यदुधृत्वाभगवानवायुरविश्वाधारो विभुःस्वयम्‌ 
यदुधृत्वा धरुणः 'लिद्धः कुवेरश्च धनेश्वरः । यदुधृत्वा पटना दिन्द्रोदेवानामधिपःस्वयम्‌ 
यदुधृत्वा भाति भुवने तेजोराशिः स्वयं रविः । यद्धृत्वा पउनाञ्चन्द्रो महाबलपराक्रमः 
अगस्त्यः खागरान्‌ सत्त यदुध्रत्वा पठनात्‌ पपौ । 
चकार तेजसा जीणं देत्यं व्रातापिसंज्ञकम्‌ ॥१७॥ 
यदुधृत्वा पठनाददेवी सर्वाधारा घसुन्धरा । यदुधृत्वा पठनात्‌ पूता गङ्गासुचनपाचनी ॥ 
यद्धृत्वा जगतां साक्षी थमों धर्मभृतां चरः । सर्वेषिद्याधिदेवीसा यच्चधृत्वा सरस्वती 
यदुधृत्वा जगतां लक्ष्मीरत्नदात्री परात्परा । यदुधृत्वा पठनाक्वेदान सावित्री प्रसुषाच च 
वेदाश्च धम्मेचक्तारो यद॒ुधृत्वा पठनादुभ्रगो । यदुधृत्वापठनाच्छुद्धस्तेजस्वी हव्यवाहनः 
| सनत्कुमारो भगवान, यद्घृत्वा ज्ञानिनां वरः ॥२१॥ 
दातव्यं कृष्णभक्ताय साधवे च महात्मने। शठाय परशिष्याय दत्त्वासत्युमचाप्युयात्‌ . 
ेछोक्यषिजयास्यास्य कचचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्द्श्चगायतीदेघोरामेश्वरःस्वयम्‌ 
| तैछोक्यषिजयप्रासौ घिनियोगः प्रकीत्तितः । परात्परश्व कबचं निषु लोकेषु दुलभम्‌ . 
) प्रणवो मे शिरः पातुश्रीकृष्णायनमःसदा । सदापायातकपालंकृष्णायस्वाहेतिपश्वाक्षरः 
| कृष्णेति पातु नेत्रे च कृष्णस्वाहेति तारकम्‌। 
हराय नम इत्येवं श्रूलतां पातु मे सदा ॥२६॥ 
आं गोषिन्दाय स्वाहेति नासिकां पातु सन्ततम्‌। 
गोपालाय नमो गण्डौ पातु मे सर्वतः सदा-॥२७॥ - 
ओं नमो गोपाडूनेशाय कणों पातु सदा मम । 
आं कृष्णाय नमः शश्वत्‌ पातु मेऽधरयुग्मकम्‌ ॥२८॥ 
आं गोविन्दाय स्वाहेति दन्तावलि मे सदावतु । 
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७६६ __ , . न्नहमवेषत्तंपुराणम्‌क ... [ ३ गणपतिखण्डे | 


हा ओं कृष्णाय दन्तरन्ध्र' दन्तोदुध्व छौ सदाषतु ॥२६॥ मी 
ओं श्रीकृष्णाय स्वाहेति.जिहिकां पातुमेसदा । रामेश्वराय स्वाहेतितालकंपातुमे सदा 
राधिकेशाय स्वाहेति कण्ठं पातु सदा मम । नमो गोपाडुनेशाय चक्षः यालु सदा मम 
ओं गोपेशाय स्वाहेति स्कन्धं पातु सदा मम | नमःकिशोरवेशायस्याह!पऽ्डं सदावतु 
, उदरं पातु मे नित्यं मुकुन्दाय नमः सदा । ओं हींक्कोछष्णायस्वाहेतिकरंतेफपादौसदामम 
ओं चिष्णवे नमो वाहुयुग्मं पातु सदा मम। ओं हीं भगवते स्वाहा नखरंपालु मे सदा 
ओं नमो नारायणायेति नखरन्ध्रं सदाऽचतु। ओं हीं हीं पद्चनाभाय नामिपातुसदामम 
















शं सर्वेशाय स्वाहेति कङ्काल पातु मे सदा। ओंगोपीरमणायस्वाहानिठम्बंपातुमेसदा 

आ गोपीरमणनाथाय पादो पातु सदा मम। ओं हीं श्रीरसिकेशायस्वादासचंसदाचतु | : 
झो केशवाय स्वाहेति मम केशान्‌ सदावतु । नमः कृष्णाय स्वाहेति ब्रह्मसन्थंसदाबत । 
ओं माधवाय स्वाहेति लोमानि मे सदाघतु । ओं हीं ्रीरसिकेशायस्वाहासवंसदाचतु | 


परिपूर्णतमः कृष्ण: प्राच्यां मां सर्वदाषतु । स्वयं गोलोकनाथोमामाग्नेय्यां दिशिरक्षतु 

पूणंत्रहमस्वरूपश्च दक्षिणे मां सदावतु । नेत्र त्यां पातु मां कृष्णः पश्चिमे पातुमां हरिः | 
गोचिन्दः पातु मां शश्चद्वायच्यां दिशि नित्यशः । 

उत्तरे मां सदा पातु रसिकानां शिरोमणिः ॥४२॥ ` | 

ऐशान्यां मां सदा पातु चुन्दाचनविहारकत।] ` | 

वृन्दाचतीप्राणनाथ: पातु मामृदुध्वेदेशतः ॥४३॥ | | 

| के सदेच माधवः पातु वलिहारी महावळ:। जले स्थळे चान्तरीक्षे नसिंहः पातु मां सदा ॥ | 

. स्वप्ने जागरणे शाश्वत्‌ पातु मांमाधवःसदा। सर्वान्तरात्मानिल्पोरक्षमांसर्वतो विभुः | 

' इति ते कथित घत्स सर्वमन्जौघविश्रहम्‌। अैलोक्यचिजयं नाम कवचं परमादुतम्‌॥ | 

मया श्रुतं छृष्णचक्त्रात प्रवक्तव्यंनकस्यचित्‌ । गुरुमम्यच्चर्यघिधिवत्‌कपचंधारयेत्तुयः | 

कण्ठे चा दक्षिणे वाहौ सोऽपि विष्णु संशयः | ˆ - - ` . ` F 

स॒ च भको घसेहु यत्र लक्ष्मी बाणी बसेत्ततः १४८ - ` `` 

यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो जीचन्सुक्तो भवेत्तु सः” पह. 
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| द्वात्रिशत्तमो ऽध्यायः ] 9 परशुरामाय स्तोत्रमन्त्रपूजा प्रदानम्‌ # : ५६७ 
निश्चितं कोटिवर्षाणां पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ ॥४३॥। . ` .. :. 
राजसूयसहस्रःण ञ१अपेयशतानि च | अश्चमेधायुतान्येच नरमेधायुतानि | ५० ॥ 
- सडादाभा।च थान्येच प्रादक्षिण्यं सुचस्तथा॥ ` | 
चेळोब्सिअयस्यास्य कलां नाईन्ति षोडशीम ॥५१॥ 
ब्रतोपचास नियमं स्थाऽ्यायाध्ययनं तपः । स्नानञ्च सवेतीर्थेषु नास्याहन्ति कलामपि ॥ 
सिद्वित्वममरत्यश्च दास्यत्वं श्रीहरेरपि। यदि स्यात्सिद्वकवचःसबंप्राप्नोति निश्चितम्‌ 
- स भवेत्‌ खिद्धकबचों दशलक्षं जपेत्तु यः । यो भवेत्‌ खिद्धकबचःसर्वज्ञ सभवेद्धुचम्‌ 
इद्‌ कवयमश्ञात्या भजेत्‌ कृष्णंसुमन्दधी: । को टिकल्पप्रजप्तो ऽ पिनमन्त्रः सि द्विदायक 
| ग्रहीत्वा कत्रचं वत्स महीं निःक्षत्रियांकुइ। त्रि सप्तकृत्वो निःशङ्कासदानन्दो ऽचलीळया 
| राज्यं देयं शिरो देयं घाणादेयाश्च पुत्रक । एवं भूतञ्च कवचं न देयं प्राणसङ्टे ॥५७॥ 
इति श्रीव्रहमवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे गणंपतिखण्डे कचचप्रदानं 
नामैकत्रिशत्तमो ऽध्यायः 


द्ात्रिशत्तमो ऽध्यायः 

परशुरामाय स्तोत्रमन्त्रपूजाप्रदानम्‌ | 
| भ्वगुर्वाच । 

| सम्पाप्तं कवचं नाथ. शश्वत्सर्चाङ्गरक्षणम्‌। खुखदं मोक्षदं सार शत्रुसंहार्कारणम्‌ ॥१ 
| अंधुना भगवस्मन्त्र स्तोत्रं पूजाविधि प्रभो । देहिमहामनाथाय शरणागतपाळक ॥२॥ 
| महादेव उचाच-। 

| ओं ओं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय च । मन्त्रेषु मन्त्रराजोऽयं महान सप्तद्शाक्षर 
| सिद्ो$्य पश्चलक्षेण जपेन सुनिपुङ्गव । तदशांशश्व हवन तदशांशा मिषेचनम्‌ ॥ 
` तपणे तदशांशश्व. तददशांशश्ष -माजेनम्‌ । खुवर्णानाञ्च शतकं पुस्थरणदक्षिणा'॥ ४ ॥ 
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“४६८ विद # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ $  « | ३ गणपतिखण्डे | ` 
मन्त्रसिद्धस्य पुंसश्च विश्वं करतलं सुने । शक्तः पातुं समुद्रांश्च विश्वं संहत्तुमीश्वरः | 
पाञ्चमौक्तिकदेहेन चेकुण्ठं गन्तुमीश्वरः ॥ ५ ॥ 
तस्य संस्पशमात्रेण पादपडूजरेणुना । पूतानि सवेतीर्थानि सद्यः पूता चञुन्धरा ॥६॥ 
च्यानञ्च सामवेदोक्तं शएणुमन्सुखतो सुने । सचश्वरस्य इष्णस्य भक्तिझुक्तिम्रदायि च 
नचोनजळदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्रास्यमीषद्धास्यं मनोहरम्‌ ॥८॥ 
. को टिकन्दर्पलावण्यलीलाधाम मनोहरम्‌ । रलसिद्दासनस्थं तं रलभूषणभूषितम्‌ ॥ १ 
चन्द्नोक्षितसर्वाङ्गं पीताम्वरधरंवरम्‌। पीक्ष्यमाणश्व गोपीभिः सस्मिताभिश्चसन्ततम्‌ | 
. प्रफलमाळतीमाळावनमाळाविभूषितम्‌ । दधतडन्दपुष्पाढ्यां चूडां चन्द्रकवच्चिताम्‌ | 
 प्रभां क्षिपन्ती नमसश्चन्द्रतारान्वितस्य च। रलभूषणसवांडठ राघावक्षःस्थळस्थितम्‌॥ ` 
, सिद्धेन्द्रेश्व मुनीन्‍्द्रेश्व देवेन्द्रः परिसेवितम्‌ । ब्र्मविष्णुमहेशोश्च श्रुतिभिश्च स्तुतं भजे॥ _ 
ध्यानेनानेन तं ध्यात्वा चोपचाराणि षोडश । | 
द्त्वा भक्त्या च संपूज्य सर्वज्ञत्वं लभेत्‌ पुमान्‌॥ १४ ॥ 
आद्यं पाद्यमासनञ्च बसनं भूषणं तथा । गामध्य॑ मधुपर्कश्च यज्ञसूत्रमतुत्तमम्‌ ॥ १५॥ | 
' धूपदीपौ च नेवेद्य पुनराचमनीयकम्‌ । नानाप्रकारपुष्पञ्च ताम्वलञ्च सुचासितम्‌॥१६ 
चन्दूनागुरुकस्तूरी दिव्यतर्पं मनोहरम्‌ । भक्त्या भगवते देयं माल्यं पुष्पाञ्जङित्रयम्‌। 
: षड्ङ्गं संपूज्य पश्चात्‌ सम्पूजयेत्नणम्‌ । श्रीदामानं सुदामानं घसुदामानमेच च॥१८ 
हरिमानुं चन्द्रभानुं सूय्येभानं सुभाचुकम्‌ । पाषंदप्रवरान्‌ सप्त पूजयेद्वक्तिमावतः ॥१६ 
गोपीश्वरी राधिकाञ्च मूलप्रकृतिमीश्वरीम्‌। कृष्णशक्ति कृष्णपूज्यां पूजयेद्वक्तिपूर्वकम्‌ | 
_ गोपयोपीगणं शान्तं मां ब्रह्माणञ्च पावेतीम्‌ । लक्ष्मी सरस्वतीं पृथ्वींसर्वदेवंसविग्रह्म' | 
देवषट्क समम्यच्ये पुनः पञ्चोपचारतः । पश्चादेवं क्रमेणेच श्रीकृष्ण पूजयेत्‌ सुधी: ॥ | 
गणेशश्च दिनेश बहि विष्णुं शिवं शिवाम्‌ । समभ्यच्यं. देवषदकमिष्टदेवश्व पूजयेत्‌ | 
गणेशं चिप्ननाशाय व्यानिशाय भास्करम्‌ । | 
आत्मनः शुद्धये हि श्रीविष्णु मुक्तिहेतवे ॥ २४॥ 
हानाय शाङ्करं दुर्गा परमैश्वय्येहेतवे । सम्पूजने फलमिदं विपरीतमपूजने ॥ २५। | 
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| दवाननिशत्तमोऽभ््यायः ] # परशुरामाय स्तोचमन्त्रपूजाप्रदानम्‌ # ४६९६. 
ततः छृत्वा परीहारभिष्टदेचञ्च भक्तितः । स्तोत्रञ्च सामवेदोक्त पठेद्रक्त्या च तच्छूणु ॥. 


महादेव उघाच । 

| पर ब्रह्म पर घाम परं ज्योतिः सनातनम्‌ । निलिपं परमात्मानं नमामि सर्वकारणम्‌ ॥ 
-स्थूलात्स्थूलतम द्यं लू&्सात्सूक्मतमं परम्‌ । सर्वेद्ृश्यमद्ृश्यश्ञ स्वेच्छाचारंनमाम्यहम्‌ 
साकारञ्च निराकारं सगुणं निर्गुणं प्रभुम्‌ । सर्वाधारश्च सर्वञ्च स्वेच्छारूपं नमास्यहम्‌ 


बतीचकमनीयः्च रूपं निरूपमं विभुम्‌ । कराळरूपमत्यन्तं बिभ्रतं प्रणमाम्यहम्‌ ॥३०॥ ४ 
कर्मणः कम्मेरूपं तं साक्षिणं सर्वकर्मणः । फरळञ्च फलदातार सवरूप नमाम्यहम्‌ ॥ : 


स्रष्टा पाता च संहर्ता कलया मूत्तिमेद्तः । 
| नानामूत्तिः कलांशेन यः पुमांस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ३२॥ 
| स्वयं प्रकृतिरूपश्च मायया च स्वयं पुमान्‌ । तयोः परं स्वयं शश्वत्‌ तंनमामिपरात्परम्‌ 


| ल्रीपृंनपुंसकं रूपंयोबिभत्ति स्वमायया | स्वयं माया स्वयंमायी योदेचस्तंनमास्यहम्‌ ` 


| तारणं खबेदुःखानां सर्वकारणकारणम्‌ । धारणं सचे विश्चनां सर्वेबीजं नमाम्यहम्‌ ॥ 

| तेजस्िनां रविर्योहि सवेजातिषु व्राह्मणः । नक्षत्राणाञ्च यश्चन्द्रस्तं नमामिजगत्प्रसुम्‌ 
| राणां वेष्णचानाश्च ज्ञानिनां यो हिशङ्करः । नागानां योहि रोषश्च तंनमामिजगत्पतिम्‌ 
प्रजापतीनां यो ब्रह्मासिद्धानांकपिलः स्वयम्‌ । सनत्कुमारो सुनिष॒तंनमामिजगद्गुख्म्‌ 


| देवानां योहि विष्णुश्च देवीनांप्रकृतिःस्वयम्‌ । स्वायम्सुचो मनूनांयोमानवेषुचवेष्णच 


नारीणां शतरूपा च बहुरूप नमाम्यहम्‌॥ ३६ ॥ 


| | शरतूनां योचसन्तश्च मासानांमार्गशीषेकः । एकादशी तिथीनाञ्च नमामि सवेरूपिणीम्‌ 
| सागरः सरितां यश्च पर्व॑तानां हिमालयः । घसुन्धरा सहिष्णूनां तं सर्व प्रणमास्यददम्‌ . 


| प्राणा तुळखीपत्रं दारुरूपेषु चन्दनम्‌ । दक्षाणां कल्पव्रक्षो यस्तं नमामि जगत्पतिम्‌ 
| | पुष्पाणां पारिजातश्च शस्यानां धान्यमेव च | असत भक्ष्यचस्तूत्तां नानारूपनमास्यहम्‌ 
| ऐराघतो गजेन्द्राणां वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ | कामधेनुश्च धेनूनां सचेरूपं नमास्यदम्‌॥ 
सुचर्णश्च धान्यानां यमएव च । यः केशरी पशूनाञ्च घररूपं नमास्यदम्‌ ४५॥ 


| | यक्षाणाश्व कुबेरो यो ग्रद्माणाञ्च बृहस्पतिः । दिक्पालानां महेन्द्रश्च तं नमामिपरंबरम्‌ 
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५96: . ` ॐ ब्रह्मवेषत्तेपुरणम्‌ # [३ यणपतिखण्डे.. 


वेदसङ्क्च शास्त्राणां पण्डितानां सरस्वती । अक्षराणामकारो यस्तं प्रधानं नमास्यहम्‌: 

मन्त्राणां बिष्णुमन्त्रश्च तीर्थानां जाहूवी स्वयम्‌ । 

इन्द्रियाणां मनो यो हि सर्वेश्रेष्ठ नमाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुद्शनञ्च शख्त्राणां व्याधिनां वैष्णवो उचरः। तेजसां ब्रह्मतेजश्च वरेण्यश्च नमाम्यहम्‌ ` 
निषेकश्च वलघतां मनश्च शीघ्रगामिनाम्‌ ।'कालः कल्यतां योहि तं नमामि विलक्षणम्‌ | 
ज्ञानदाता.गुरूणाञ्च मातरूपश्च बन्धुषु । मित्रेषु जन्मदाता यस्तं सारं प्रणमाम्यहम्‌॥. 
शिल्पीनां चिश्चकर्मायःकामदेषश्चं रूपिणाम्‌। पतित्रता च पल्लीनां नमस्यन्संनमाम्यहम 
प्रियेषु पुत्ररूपो यो नृपरूपो नरेछु च शालग्रामश्च यन्त्राणां तं विशिष्टं नभास्यहम्‌॥ 
भम्मेः कल्याणवीजानां वेदानांसामवेद्कः । धम्मांणांसत्यरूपोयो पिशिष्टंतंनमाम्यहम्‌ 
जले शेत्यस्वरूपो यो गन्धरूपश्च भूमिषु । शब्दरूपश्च गगने तं प्रणम्यं नमाम्यहम्‌ ॥` 
' क्रतूनां राजसूयो यो गायत्री छन्द्साञ्च य: | गन्धचोणां चित्ररथस्तं गरिष्ठंनमाम्यहम्‌_ | 
क्षीरस्वरूपो गव्यानां पवित्राणाञ्च पावकः । पुण्यदानाञ्च यः स्तोत्रं तंनमामि शुभप्रदम्‌ 
'तृणानां कुशरूपो यो ऱ्याधिरूपश्च वेरिणाम। गुणानांशान्तरूपो यश्चित्ररूपंनमाम्यदम्‌ . 
तेजो रूपो ज्ञानरूपः सर्वरूपश्च यो महान। सर्चा निर्वचनीयञ्च तं नमामि स्वयं विभुम्‌ ` 

सर्वाधारेषु यो वायुर्यथात्मा नित्यरूपिणाम्‌। 

आकाशो व्यापकानां यो व्यापकं तं नमाम्यहम्‌ ॥ ६० ॥ | 
चेदानिवेचनीयं यन्न स्तोतुं पण्डितः क्षमः । यद्निर्वंचनीयञ्च को घा तत्स्तोतुमीश्वरः।: | 
वेदा नशक्तायंस्तोतुं जड़ीभूतासरस्वती । तञ्च चाङ्मनसोः पारंको बिद्वानस्तो तुमीश्वरः | 
शुद्रतेजःस्बरूपञ्च भक्तानुप्रहविग्नहम्‌। अतीचकमनीयञ्च श्यामरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ६३। | 
द्विभुजं सुरळीचक्तरं किशोरं सस्मितं सुदा । शश्चद्नोपाङ्गनाभिश्चं चीक्ष्यमाणंनमाम्यहम | 
राधया द्त्तताम्बूळं भुक्तवन्तं मनोहरम्‌ । रल्लसिंहासनस्थञ्च तमीशं प्रणमाम्यहम्‌ ६ | 
_ रत्नभूषणभूषाढ्य.. सेषितं श्वेतचामरः। पाषदपब्ररैगोपकुमारैस्तं नमाम्यहम्‌॥ ६६॥ ' 
इन्दाचनान्तर रम्ये रासोह्लासससुत्जुकम्‌। रासमण्डलमध्यस्थं नमामि रसिकेश्वरम्‌ | 
शतन महाशेळे गोलोके रल्लपवंते। विरजापुलिने रम्ये प्रणमामि पिह्ारिणम्‌॥६८ | 
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्रयस्त्रिशत्तमो5ध्यायः ] ॐ परशुरामस्य तपश्चरणम्‌ # ३७१ 
परिपूणेतमं शान्तं रप्धाकान्तं मनोहरम्‌ । सत्यं बरहमस्बरूपञ्च नित्यं कृष्ण नमाम्यहम्‌ । 
श्रीकृष्णस्य स्तो्भिदं नरिखन्ध्यं यःपठेन्नरः । धर्माथेकाममोक्षाणां सदाताभारतेभवेत्‌ 
हरिदास्यं हरोसक्तिऊमेस्‌ स्तो त्रप्रसादत्तः | इह लोके जगत्पूज्यो षिष्णुतुल्यो भवेदुधवम्‌ 
सवेसिद्धेश्‍व्ररः शान्तो5प्यन्ते यातिहरेःपद्म | तेजसा यशसा भाति यंथासूय्योमहीतले 


| जीवन्मुक्त: कृष्णभक्तः सभवेन्नात्रसंशयः । अरोगीगुणवानविद्वान पुत्रवानधनवानसदा 
| षड़मिश्ञो दशवरो सनोयायी भवेद्धुचम्‌। सबंज्ञः सर्वदश्चैव स दाता सर्वसम्पदा ॥ 


कव्पवृक्षसमः शश्वट्भवेत्‌ कृष्णप्रसादतः ॥ ७७ ॥ 
इत्येवं कथितं स्तोत्रं त्वं घत्स गच्छ पुष्करम्‌। 
तत्र कृत्वा मन्त्रसिद्धि पश्चात्‌ प्राप्स्यसि. बाञ्छितम्‌॥ ७५ ॥ 


| त्रिःसप्तकृत्वो निर्भूपां कुरु पृथ्वींयथासुखम्‌ । ममाशिषा मुनिश्रेष्ठ श्रीकष्णस्यप्रसादत; 


इति श्रीब्रह्मचेवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंचादे स्तचप्रदानं 
नाम द्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


र 


त्रय्त्रिशत्तमो ऽध्यायः 


परशुरामस्य तपश्चरणम्‌ । 
' नारायण उचाच | 


| ` शिवं प्रणस्यसभगुद गा कालीं मुदान्वितः । गत्वा पुष्करतीर्थञ्च मन्त्रसिद्धिश्चिकारह 
| स बभूवनिराहारो मासं भक्तिसमन्वितः । ध्यायन्‌ङृष्णपदाम्मोजं बायुरो धञ्चकारस 
| द्द्शे चक्षुरुन्मील्य गगनं तेजसावृत्तम्‌ | दिशो दश द्योतयन्तं समाच्छन्नद्चाकरम्‌॥३ 


रलयानं ददशो ह। ददशीः तत्र पुरुषमतीच सुन्दर वरम्‌ ॥ ४ ॥ 


| | | {द्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानु्रहकारकम्‌ सूदुध्ना प्रणस्य दण्डचट्टर वव्रे तमीशवरीम ॥ 
| निसपतृत्वो निर्मपां क्रिष्यामि महीमिति। पदारविन्दे सुद्रढां तां भक्तिमनपायिनीम्‌ः 
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४७२. ` ॐ ब्रह्मवेघत्तेंप्राणम्‌ # . [३ गणपतिखण्डे 
. 'दास्यं सुदुलंभं शश्वत्‌ त्वं पादाब्जे च देहि मे | कृष्णस्तस्मे वरंद्त्त्वा ततरेवान्तरधीयत ` 
'भूणुः प्रणस्य भवनं जगाम तत्परात्परम्‌। पस्पन्द दक्षिणाङ्गञ्च पर मङ्गङसूचकम्‌ ॥८॥ ` 
वाञ्छाप्रतीतिजननं सुस्वम्नञ्च ददशे ह । मनः प्रसन्नं र्फोतञ्च तद्वभूव दिवानिशम्‌ 
संभाष्य स्वजनं सर्व गृहे तस्थो मुदान्वितः ॥ ६ ॥ 
स्वशिष्यान्‌ पितशिष्यांश्च श्रातृचगांश्च वान्धवान्‌। 
आनीयानीय चिचिधान मन्त्रांश्च स चकारह ॥ १० ॥ 
पौर्चापय्यं स्ववृत्तान्तं तानेचोक्तवा शुभक्षणे। तेरेव साद्धं बळचान्‌ बभूच गमनोन्सुखः ॥ 
दृद्शे मङ्गलं रामः शुधाच जयसूचकम्‌। चुवुधे मनसा सवं स्वजयं वेरिसंक्षयम्‌ ॥१२॥ 
_ यात्राकाले च पुरतः शुश्राव सहसा मुनिः । हरिशब्दं सिंहशब्दं घण्टाडुन्दुसिवादनम्‌॥ 
आकाशवाणी सङ्गीतं जयस्ते भषितेति च। नवेङ्गितञ्च कल्याणं मेघशब्दं जयावहम्‌ ॥ 
चकार यात्रां भगवान्‌ श्रुत्वेचं घिचिधं शुभम्‌। ददश पुरतो विप्रचन्दिदैवज्ञ भिक्षुकान्‌ | 
 ज्वळतप्रदीपं विश्रन्तीं पतिपुत्रचतां सतीम्‌ । पुरो ददशे स्मेरास्यां नानाभूषणभूषिताम्‌॥ 
| शवंशिवांपूर्णकुम्मं चासञ्च नकुलन्तथा । गच्छन्ददशे रामश्च यात्रामङ्कलसूचकम्‌ ॥१७॥ 
` छृष्णसारं गजं सिहं तुरगं गण्डकं द्विपम्‌। चमरीं राजहंसञ्च चक्रवाक शुकं पिकम्‌ ॥ 
मयूरं खञ्जनं चेव शङ्चि्ल चकोरकम्‌ । .पाराचतं बलाकाञ्च कारण्डं चातकं चरम्‌ ॥ 
सौदामिनीं शक्रचापं सूय्यं सूययंशोभां शुभम्‌ । 
सद्योमांसं सजीचञ्च मत्स्यं ` शङ्खं सुचणेकम्‌ ॥ २०॥ ` | 
) माणिक्यं रजतं सुक्तां मणीन्द्रञ्च प्रवालकम्‌ । द्धि लाजं शुक्कघान्यं शुक्कपुष्पञ्च कुडुमम 









पण पताका छन्नश्न दपेणं शवेतचासरम्‌ | धेनु वत्सप्रयुक्ताञ्च रथस्थं भूमिपं तथा ॥२२ | 
डुग्धमाज्यं तथा पूगमसुतं पायसन्तथा । शालग्रामं पक्फळं स्वस्तिक शार्करां मधु ॥ | ` 
मार्जार वृषेन्द्रश् मेषं पवेतपूषिकम्‌ । मेघाच्छन्नस्यं च रवेरुदयं चन्द्रमण्डलम्‌ ।२४ै | 

| कस्तूरीव्यजनं तोयं हरिद्रां तोथेस्त्तिकाम्‌ । | 
| सिद्धार्थ सर्षपं दूवों विग्रवालञ्च बालिकाम्‌ ॥ २५॥ मा 
सुगं बेश्याञ्च भ्रमर कपूर पीतवाससम्‌। गोमूत्रं गोपुरीषञ्च गोधूलि गोपदाङ्कितम्‌॥ | 
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त्रयस्त्रिशत्तमो ऽध्यायः ] * ग्रहंगत्वा खुखप्रदर्शनम # ४७३. 


' गोष्ठं गघां -चत्मेरम्यां गोशालां गोगति . शुभाम्‌ । 

भूषण देचप्रतिमां ज्वलूद्शि महोत्सवम्‌ ॥ २७ ॥ 
ताम्रञ्च स्फटिक वेद्यं सिन्दूरं मास्यचन्द्नम्‌। गन्यञ्च हीरकं र्लं द्द्शे दक्षिणे शुभम्‌। 

रुगन्थिवायोराघ्राणं प्राप विप्राशिषं शुभम्‌॥ २६॥ 
इत्येवं मङ्गं ज्ञात्वा प्रययो स मुदान्वितः | अस्तं गते दिनकरे नम्मंदातीरसन्निधो ॥ « _ 
तत्राक्षयचरं दिव्यं ददशे सुमनोहरम्‌ । अत्यूदुध्वं चिस्तृतमति पुण्याश्रमपदं परम्‌ ।३१॥ 
पौलस्त्यतपसः स्थानं सुगन्धिवायुनान्वितम्‌। कात्तंवीय्यार्जुनाम्यासे तत्रतस्यौगणेःसह | 
सुष्वाप पुष्पशय्यायां किङ्करः परिसेषितः । निद्रां यथौ परिश्रान्तः परमातन्द्संयुतः 

निशातीते च सभृगुश्चार स्वभ' ददशे ह। 

न चिन्तितं यन्मनसा वायुपित्तकफं घिना ॥ ३४॥ ` 
गजाश्वशेळप्रासाद्गोवक्षफलितेष च । आरुह्यममाणमात्मानं रुदन्तं कृमिभक्षितम्‌॥३५। ` 
आरुह्ममाणमात्मानंनौकायां चन्दनो क्षितम्‌ । भ्रतवन्तं पुष्पमालां शोमितं पीतवाससा ` 
विणमूतरो ्षितसर्चाङ्गं चशापूयसमन्चितम्‌। चीणां घरां घादयन्तमात्मानञ्च ददशे ह ॥ 
चिस्तीर्णपपत्रैश्च रुवं ददश सरित्तटे। दध्याज्यमधुसंयुक्तं भुक्तवन्तश्च पायसम्‌ ॥ 
भुक्तवन्तञ्च.ताम्वूलं लमन्तं ब्राह्मणाशिषम्‌ । फलपुष्पप्रदीपशश्च पश्यन्तं स्वं द्दर्श ह ॥ 
परिपक्ककलं क्षीरसुष्णान्नं शकरान्वितम्‌। खस्तिक भुक्तवन्तं स्वं ददशे च पुनः पुनः ॥ 
जलौकसा वृश्चिकेन मीनेन भुजगेन च । भक्षितं भीतमात्मानं पलायन्तं दद्शे सः ॥ 
सतो ददूशी चात्मानं मण्डल चन्दरस्ट्य़योः । पतिपुत्रचतीं नारों पश्यन्तं सस्मितंद्विजञम्‌ 
| | सुवेशय़ा कन्यकया सस्मितेन द्विजेन च । ददर्शं शलिष्टमात्मानं तुष्टेन प रितुष्टया ॥४३ 
| फलितं पुष्पितं वक्ष देवताप्रतिमां नुपम्‌ । गजस्थञ्च रथस्थञ्च पश्यन्त स्वं द्द्शे ह्‌ 
` ` पीतवरत्रपरिधानां रलालड्डास्मूषिताम्‌ । विशन्तीं ब्राह्मणीं गेहं पश्यन्तं स्वं ददर्श ह ॥ 
` शङ्खञ्च स्फटिक शवेतमालां सुक्ताञ्च चन्दनम्‌ । ख॒वर्ण रजतं रजं पश्यन्तं स्व ददशे ह । 
` शजं बृषञ्च सर्पञ्च श्वेतञ्च शवेतचामरम्‌। नीलोत्पलं दर्पणञ्च भागंचःस्चं द्दशे ह ॥ 
यस्थ नचरत्रस्थं माळतीमाल्यभूषितम्‌ । रत्रसिहासनस्थं स्वं भग॒ः | स्वप्ने ददर्श ह ॥ 
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४७४७ . # त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # ` ३ गणपतिखण्डे: 
पद्मध्रेणीं पूर्णकुम्म॑ द्धि लाजं घृतं मधु । पर्णछत्र॑ छत्रिणञ्च भृगुः स्वप्ने दद्‌शे ह ॥ 
वकपडक्ति हंसपङक्ति कन्यापडक्ति बरतान्विताम्‌। पूजयन्तीं घरं शुभंग्ठगुःस्वेप्नेद्द्शेह- 
मण्डपस्थं द्विजगणंः पूजयन्तं हरं हरिम्‌ । जयो5स्त्वित्युक्तवन्तं तं भ्यगुः स्वप्नेद्दशंह.' 
सुधावृष्टिं पर्णेबृष्टि फलबृष्टिञ्च शाश्वतीम्‌ । पुष्पचन्द्नंत््टिञ्च भ्गुः स्वप्ने ददश ह 
_ स्यो मांसं जीचमत्स्यं मयूरं श्वेतञ्जनम्‌। सरोघरञ्च तीर्थानि भगुः स्वप्ने ददर्शह 
पारावतं शुकं चासं शङ्चिछ्ञ्च चातकम्‌ । व्याप्रं सिहञ्च सुरभीभ्वगुः स्वप्ने ददशेह. 
गोरोचनां हरिद्राञ्च शुक्रधान्याचल घरम्‌। उ्चलदग्रि तथा दूर्चा' भूयुः स्ऽप्नेद्द्शं ह. 
, देवालयसमूहञ्च शिवलिङ्गञ्च पूजितम्‌। अचितां सृण्मयीं शैवां भृगुः स्वप्ने ददर्शह 
 यवगोधूमचूर्णानां पिष्टानि लड्ड्कानि च । भूगु्ददर्श स्वप्ने च बुभुजे च पुनः पुनः ॥ 
दिव्यचस्त्रपरीधाना रलभूषणभूषिता: । अगम्यागमनं स्वप्ने चकार भ्ृगुनन्दनः ॥५८॥ 
ददर्शं नत्तेकीं वेश्यां रुधिरञ्च सुरां पपौ । रुधिरोक्षितसर्वाङ्गः स्वप्ने चभ शुनन्दनः ॥ 
पक्षिणां पीतचर्णांनां मानुषाणाञ्च नारदं.। मांसानि बुभुजे रामो हृष्टः स्वप्नेऽरुणोद्ये 
अकस्मान्निगड़ेवंद्ध क्षतं शस्त्रेण स्वं भृगुम्‌ । हृष्टा च बुबुधेप्रातः समुत्तस्थौहरिस्मरन्‌ 
अतीच हृषः स्वप्नेन प्रातःइत्यञ्चकार सः । मनसा वुवुघे सबं चिजेष्यामि रिपुं भुवम्‌ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे परशुरामस्वप्नदर्शनं 
नाम त्रयस्त्रिशत्तमोऽध्यायः। 


) ० चतुस्त्रिशत्तमो ऽध्यायः 
ह ` परशुरामेण राजसमोपे दूतप्रेषणम्‌ । 
नारायण उचाच | 


स प्रातराहिक इत्वा समालोच्य च तैः सह। दूतप्रस्थापयामास कात्तेघीय्यश्रिमंभ्गः | | | | 
स'दूतः शीघ्रमागत्य घसन्तं राजसंसदि । वेष्टितं सचिवै साद्धेसुचाच नपतीश्‍वरम्‌॥ ग 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हर | १ 


| चतुस्त्रशत्तमोऽध्यायः ] # रामदूतकातंबीय्येयोः:कथोपकथनम ४ ४७५: 
रामदूत उचाच। 
नम्मेंदातीरखान्निध्ये न्यग्रोधाक्षयसूलके स भुगुभ्नांत्भिः साड त्वं तत्र गन्तुमहेसि ॥ 
युद्धं कुरु महाराज आलिमिर्शातिमिः सह | त्रिः सप्तकृत्यो निर्भूपां करिष्यतिमहीमिति ` 
इत्युच्चा रामदूतश्व जगास रामसन्निधिम्‌। राजा बिघाय सन्नाहं समरं गन्तुमुद्यतः । ` 
गच्छन्तं समर ट्टा भाणेश सा मनोरमा । तमेष घारयामास वासयामास सन्निधौ ॥ 
राजा मनोरमां इट्टा प्रसन्नचदनेक्षणः | तामुवाच सभामभ्ये वाक्यं मानसिकं सुने ॥: 
कात्तेवीय्यांजुन उचाच | | 
मामेघाहयते कान्ते जमदझि्ुतो महान्‌। स तिष्ठन्नम्मंदातीरे रणाय भ्रातृभिः सह ॥ . 
सम्प्राप्य शङ्कराच्छस्त्रं मन्त्रञ्च कचचं हरेः । Te 
. त्रिःस्तङृत्वो निर्भूपां कत्तुमिच्छति मेदिनीम्‌ ॥ ६॥ 
आन्दोळयति मे प्राणानमनःसंक्षुभितं सुदुः । शाश्वत्स्फुरति चामाडू द्ृंस्वप्नंश्टणुप्रिये 
तेलाभ्यड्रितमात्मानमद्श गद॑भोपरि। बिभ्रन्तमो ड्रपुष्पस्य माल्यञ्च रल्लचन्दनम्‌॥११ 
रक्तचस्त्रपरीधानं लौहालङ्कारभूषितम्‌। इसन्तञ्चेवं क्रीडन्तं निर्वोणाङ्गारराशिना ॥ 
भस्माच्छन्नाञ्च एथिवीं जचापुष्पान्वितां सति। | 
रहितं चन्द्रसर्य्याभ्यां रक्तसंध्यान्वितं नमः ॥ १३॥ | 
मुक्तकेशाञ्चनत्यन्तीं घिधवां छिन्ननासिकाम्‌। रक्तघस्त्रपरीधानामद्रामट्हासिनीम 
सशरामग्निरहितां चितां भस्मसमन्विताम्‌ । भस्मवृष्टिमस॒गब्ृछ्मङ्गारत्ष्टिमीश्वरि॥ | 
पक्रताळफलाकीर्णा' पृथिवीम स्थिसंयुताम्‌। अदश कपेराशिञ्च छिन्नकेशनखान्वितम्‌_ 
| पर्व॑तं छघणानाञ्च राशीभूतं कपर्दकम्‌ । चूर्णानाओष तैळानामदशं कन्द्रं निशि ॥१७॥ ` 
| यदश पुष्पितं बृक्षमशोककरवीरयोः । तालवृक्षश्व फलितं तत्र एवं पतत्‌ फलम्‌ ॥१८ 
|; स्वकात्‌ पूणेकलसः पपात च वेभञ्ञ च। इत्यदशेक्व गानात्‌ अ ॥! 
| अदर्शमस्बरात्‌ सूर्य्यमण्डल सम्पतद्वुवि। उल्कापात धूमकेतु ग्रहणऱ्वन्द्स्‌य्येयो: ॥ 
| विकृताकारपुरुषं विकटास्यं दिगम्बरम्‌ | आगच्छन्तश्चाम्तस्तु अर्श मयानकम्‌ ॥ 
| बाला दरा बधय ! संस्था तिमिर निशि ९२७० 
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8७६ . ई त्रह्मवैचर्सपुराणम्‌ श [ ३ गणपतिखण्डे . 


विदायं देहि राजेन्द्र त्वदुगेहाद यामि काननम्‌ | 
बदि त्वं मामिति च निश्यदर्शमहं शुचा ॥ २३॥ ; 
रो विप्रो मां शपते सन्यासीचतथा गुरुः । मित्ती पुत्तलिकाश्चित्रानृत्यन्तीत्यदशं परंम्‌ . . 
चजञ्चलानाञ्च ग्रधाणां काकानां निकरेः सदा | पोडितं महिषाणाश्वस्वमदर्शमहंनिशि 
तैलं पीड़ितयन्त्रज्व तैलकारेण भ्रामितम्‌ । दिगस्वरान्‌ पाशहस्तानदशेमहमीश्चरि ॥ 
नृत्यन्ति गायनाः सर्वे गानं गायन्ति मे ग्रहे । 
विवाहं परमानन्द मित्यद्शोमहं निशि ॥ २७ ॥ 
रमण कुवेतो लोकान्‌ केशाकेशीति कुर्वतः । अदशं समरं रात्रौ काकानाञ्च शुनामिति 
मोटकानि च पिण्डानि श्याशानं शवसंयुतम्‌ । 
रक्तवस्त्रं शुक्कषस्तरमदर्श निशि ` कामिनि ॥ २६॥ 
कष्णाम्बराक्कष्णचर्णा नम्माच सुक्तकेशिनी । विधवा शिष्यतिच मामद्श निशिशोभने॥ . 
नापितो मुण्डितो मुण्डं श्मश्रुश्रेणी मम प्रिये । चक्षःलञ्च नखरमित्यदशेमहं निरि ॥ 
'पाडुकाचमेरज्ूनामद्शं राशिमुस्बणम्‌। चक्रं भ्रमन्तं भूमौ च कुलाळस्येति सुन्दरि ॥ 
चात्यया घूणेमानञ्च शुष्कन्क्षं तमुत्थितम्‌ । घूर्णमानं कवन्धञ्चैवाद्शं निशि खुबते ॥ 
अथितां मुण्डमाळाञ्च चूणेमानाञ्च घात्यया। अतीच घोरद्शनामित्यद्शोमहं घरे ॥ 
भूतप्रता मुक्तकेशा चमन्तञ्च इताशनम्‌। मां भीषयन्ति सततमित्यदशेमहं निशि ॥३५॥ 
` कुग्धजीचं दग्धवृक्षं व्याधिप्रस्तं नरं परम्‌ । अङ्गहीनश्च वृषळमित्यद्शेमहं निशि ॥ ३६) 
गेहपवेतवृक्षाणां सहसा पतनं परम्‌ । सुहुमं हुवे ज्रपातमित्यद्शेमहं निशि ॥ ३७ ॥ | 
) कुछुराणां शगालानां रोद्नश्च मुहमुंहुः । गहे गृहे च नियतमित्यदर्शमहं निशि ॥ ३८। । 
अधोमस्तमूदुध्वेपादं सुक्तकेशं दिगम्बरम्‌ । | 
भूमो भ्रमन्त गच्छन्तमित्यद्शेमहं नरम्‌ ॥ ३६॥ ई 
Ee विक्ृताकारशब्दश्चग्रामाधिदेवरोद्नम्‌ । प्रातः ्ुत्वेवाचवोधञ्च कमुपायं चंदाघुना | नः 
` जुपतेचचनं. श्रत्वा हृदयेन विदूयता । रुदतो तं : सगदद्सुचाच सा नपेश्‍वरम्‌॥ ४१॥ । 
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मनोरमा उघाच । 
हे नाथ रमणश श्रेष्ठ सर्येमहीभ्रताम्‌। प्राणातिरेक प्राणेश श्टणु वाक्यं शुभावहम्‌ ॥ 
'नारायणांशोभगवान जामदग्न्योमहावली । सृष्टिसंहर्तुरीशस्य शिष्योऽयं जगतःप्रभोः 
त्रिःसप्तकृत्वो निभूयां करिष्यामि महीमि ति । प्रतिज्ञायस्य रामस्य तेन! साद्ध॑रणंत्यज 
पापिन रावणं जित्वा शूरं स्वमपि मन्यसे । सत्वया न जितो नाथस्वपापेन पराजितः 
यो न रक्षति धम्मेश्च तस्यको रक्षिता भुचि । सनश्यति स्वयं मूढो जीवन्नपि उतोहिसः 
शुभाशुभस्य संततं साक्षी धर्मस्य मम्मणः। | | 
आत्मारामः स्थितः स्वान्तः मूढस्त्वं नहि पश्यति॥ ४७॥ 
पुत्रदारादिकि यद्यत्‌ सर्वेश्वर्य खुधस्मिणाम्‌। जळवबुद्बुद्चत्‌ सव॑मनित्यं नश्वरं नप 
संसार स्वप्तसद्वशं मत्वा सन्तो ऽत्र भारते । ध्यायन्तेसततं धम्मं तपः कुचेन्ति भक्तितः 
दत्तेन द्त्तं यञज्ञानं तत्‌ सर्वे षिस्टृतं त्वया । 
अस्ति चेत्‌ चिप्रहिसायां कुवुद्धे त्वन्मनः कथम्‌ ॥ ५० ॥ 
'सुखार्थे सृगयां गत्वा तत्रोपोष्य द्विजाश्रमे । भुत्तवामिष्टमपूर्वञ्च हतो विप्रो निरथंकम्‌ 
शुरुविप्रसुराणाञ्च यः करोति पराभवम्‌ । भभीष्टदेचस्तं रुरो घिपत्तिस्तस्य सन्निधो ॥ 
स्मरणं कुरु राजेन्द्र दत्तात्रेयपदाम्बुजम्‌। गुरौ भक्तिश्च सवेषां सचे विघ्रचिनाशिनी ॥ 
'गुरुदेवं समभ्यर्च्ये तं भृगुं शरणं बज । पिप्रे देवे प्रसन्ने च क्षत्रियाणां न हि क्षतिः ॥ 
विप्रस्य किड्डरोभूपो वैश्यो भूपस्य भूमिप । सर्वेषं किङ्कराः दूदा ब्राह्मणस्य विशेषतः 
अयशः शरणं शश्चत्‌ क्षत्रियस्य च क्षत्रिये । महद यशस्तच्छरणं शुस्देषद्विजेषु च ॥ 
बाणं भज राजेन्द्र गरीयांसं सुरादपि । ब्राह्मणे परितुष्टे च सन्तुष्टाः सर्वदेबताः ॥५७. 
इत्येचमुक्तवा राजेन्द्रं कोड़े रत्वा महासती । मुहमुंडर्मुखं इट्टा विललाप रुरोद च ॥ 


क्षणं तिष्ठ महाराज पुनरेचसुवाच सा | स्नाने कुरु महाराज भोजयिष्यामि घाञ्छितम्‌ 


चन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमावीरसुत्तमम्‌ । अनुळेपं करिष्यामि सर्घाङ्गे तष सुन्दरे ॥६०॥ 


lagna, अ 


| . क्षणं सिंहासने तिष्ठ षणं घक्षसि मे प्रमो । समायां रचितेतट्पे पश्यामि जन्मशोधनम्‌ , 


हैः. शतपुत्राधिकः प्रेरणा सतीनाश्च पतिनू प। निरूपितो भगघता वेदेषु हरिणा स्वयम्‌ ॥. 
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अनोरमाचचः चचः श्रत्वा राजा परमपण्डितः। बोधयामासतां राज्ञीं ददोप्रत्युत्तरंपुनः 


कात्तेवीय्यार्जन उचाच । 
आणु कान्ते .प्रचक्ष्यामि श्रुतं सवे त्वयेरितम्‌ । शोकात्तोनाञ्च वचनं नप्रशंस्यं सभास्जुच 


सुखं दुःखं भयं शोकं कलहः प्रीतिरेव च । कर्मेभोगाहंकालेन सर्वे भवति सुन्दरि 
'कालो ददाति राजत्वं कालो मृत्यु पुनमंवम्‌ । कालः सुज़तिसंसारं कारः संहरतेपुनः 
करोति पाळनं कालः काळरूपी जनार्दनः । काळस्यकालः श्रीकृष्णो विधातुविधिरेषच 
संहत्त्चापि संहर्त्ता पातुः पाता निषेकरृत्‌। स निषेको निषेकेण ददाति तपसां फलम्‌ 
कः केन हन्यते जन्तुनिषेक्ेण विना सति॥ ६८॥ 
््रष्टासजति सृष्टिञ्चसंहत्तां संहरेत्‌ पुनः । पाता पाति च भूतानि यस्याज्ञा परिपालयेत्‌ 
यस्याज्ञया वाति वातः सन्ततं भयविहलः । शश्वत्‌ सञ्चरते सृत्युः सूय॑स्तपति सन्ततम्‌ 
वर्षतीन्द्रो दहत्यश्निः कालो भ्रमति भीतघत्‌। 
तिष्ठन्ति स्थावराः सर्वे चरन्ति सन्ततं चराः ॥ ७१ ॥ 
चत्ताश्व पुष्पिताःकाले फलिताःपछ्रषा न्विताः । शुष्यन्ति काळतःकाले घद्धन्ते चतदान्ञया 
आविभूता तिरोभूतासष्टिरेचतदाज्ञया। तस्याज्ञयाभवेत्‌ सर्वनकिञ्चित्‌ स्वेच्छयानृणाम्‌ 
नारायणांशो भगवान्‌ पर्शरामो महाबल: । त्रिःसप्त कृत्वो निर्भपां करिष्यतिमहीमिति 
प्रतिज्ञा विफला तस्य न भवेत्तु कदाचन । निश्चितं तस्य बध्योऽहमिति जानामिसुव्रते | 
ज्ञात्वासव भविष्यञ्च शरणं यामितत्कथम्‌ । प्रतिष्टितानां चाकीरतिर्मरणादतिरिच्यते | 
इत्येषसुख्चा राजेन्द्रः समरं गन्तुमुद्यतः । वादयश्च वादयामास कारयामास मङ्गलम्‌ ॥ 
` शत्तकोरिनृ पाणाञ्च राजेन्द्राणां त्रिलक्षकम्‌ । अक्षौ हिणीनां शतकं महाबळपराक्रमम्‌ | 
) अश्वाना्च गजानाञ्च पदातीनां तथेव च | असंख्यकं रथानाञ्च ग्रहीत्वा गन्तुमुद्यतः ॥ | 
बभूव स्तम्भिता साध्वी इटा तं गमनोन्सुखम्‌। धतवन्तः्ञ सन्नाहमक्षयं खशरं धदुः। 
| क्रीड़ागारे क्षणं तस्थो कृत्वा कान्तं स्वघक्षसि । 3 
पश्यन्ती तन्सुखाम्भोजं डुडुम्ब च मुडुमुडु: ॥ ८१ ॥ " र) ; 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्सवादे गणपत्तिखण्डे कार्तचीर्ययुद्धप्रस्थान ग F [ 


नाम चतुस्तरिशत्तमो ऽध्यायः । 
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| पञ्चत्रिशत्तमो ध््यायः 

र; ४: राज्ञो युद्धयात्रा | 

| नारायण उचाच | 
मनोरमा प्राणनाथंक्षणंछत्वास्ववक्षसि । भविष्यं मनसाचक्रे यदुयत्स्वामिमुखाच्छू तम्‌ 
पुत्रांश्च पुरतः कृत्वा चान्धघांश्च स्वकिङ्करान्‌। सासस्मार हरिपदं मेने सत्यं भे मुने 
_ योगेन भित्वा षट्चक्रं वायुं संस्थाप्य मूद्धेनि। ब्रह्मरन्धरस्थकमले सहस्जदळसंयुते ॥३। 
स्वान्तमाङष्यचिषयाञ्जलवुद्बुद्खन्निभात्‌ । संस्थाप्यबदुध्वाज्ञानेनळोळब्रह्मणि निष्कले 
द्विविधं कर्म संन्यस्य निमूंलमपुनभेचम्‌। तत्र प्राणांश्चतत्याज न च प्राणाधिकं प्रियम्‌ 
| 'स राजा तां मुतांदूट्टा विललाप रुरोद च। सन्नाहंसंपरित्यज्य रत्वा बक्षस्युचाचताम्‌ 
| राजोघाच । 
मनोरमे समुत्तिष्ठ न यास्यामि रणाजिरे। पश्य मां चेतनां प्राप्य घिलपन्त॑ मुडुमुइः ॥ 
| 'मनोरमे समुत्तिष्ठ मया सादं गृहं ब्रज । न करिष्यामि समरं सगुणा सह भाषिनि॥ 
| मनोरमे समुत्तिष्ठ श्रीशील॑ वजसुन्दरि। तत्रक्रीड़ांकरिष्यामि त्वयासाद्धं यथापुरा ॥ 
| “मनोरमे समुत्तिष्ठ बज गोदावर प्रिये जलक्रीडां करिष्यामि त्वया साद्ध यथा पुरा 
| मनोरमे समुत्तिष्ठ नन्दनं बज सुन्दरि । पुष्पभद्रानदीतीरे विहरिष्यामि निजने ॥ ११॥ 
| मनोरमे समुत्तिष्ठ मळ्यं ज सुन्दरि । त्वया साद रमिष्यामि तत्र चन्दनकानने ॥१२। 
शीतेन गन्धयुक्तेन चायुना खुरभीरते । भ्रमरध्वनिसंयुक्ते पुंस्को किळरुतश्रिते ॥ १३ ॥ 
| चन्दनागुसकस्तूरीं ममाङ्गे लेपनं कुरू! चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं पश्य मां सस्मिते सति ॥ 
| सुधातुल्यं सुमधुरं घचनं रचयः प्रिये । कुरिलश्रू षिकास् कथं न कुरुषेऽशुना ॥ १५ ॥ 
| नुपस्य रोद्नं भुत्वा वाग्‌ बभूचाशारीरिणी । स्थिरो अघ महाराज करोषि रोद्नंकथम्‌ 
| त्वं महाशानिनों अ्रेष्ठो दत्तात्रेयप्रसादतः । जळबुद्बुदचत सवं संसारं पश्य शोभनम्‌ { 
ह: . कमळांशा चं सा साध्वी जगाम कमलालयम्‌ | | | 
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त्वमेच गच्छ चैकुण्ठं रणं कृत्वा रणाजिरे॥ १८ ॥ 
इत्येचं घचनं श्रुत्वा जहौ शोकं नराधिपः । ततश्चन्दनकाष्ठेन चितां दिच्याञ्चकार ह॥ 
संस्कारामिकारयित्चा पुत्रह्वाराददाह ताम्‌। नानाविधानि रलानि ब्राह्मणेस्योद्दौमुदा 
नानाविधानि दानानि घल्माणि विविधानि च। 
मनोरमायाः पुण्येन ब्राह्मणेभ्यो ददौ .सुदा ॥ २१॥ | 
भुज्यतां भुज्यतां शश्वद्दीयतां दीयतामिति । शब्दो वभूव स्त्र कात्तेचीय्याश्रमे सुने ॥ 
कोषेषु स्वाधिकारेषु स्थितं यद्‌ यद्धनं तदा । मनोरमायाः पुण्येन्राह्मणेभ्यो ददौ | 
राजा जगाम समरं हृदयेन विदूयता । साडू सेन्यसमूहैश्च घाद्यमाण्डेरसंख्यकः ॥२४ ` 
ददशामङ्गं राजा पुरो घत्मेनि घत्मेनि । ययौ तथापि समरं नाजगाम गुहं पुनः ।२५। 
मुक्तकेशीं छिन्ननाशां रुदतीञ्च दिगम्वराम्‌। कृष्णवस्रपरिधानामपरा घिधवामपि ।२६। 
सुखडुष्टां योनिदुष्टा व्याधियुक्ताञ्च कुइनीम्‌ । पतिपुत्रविहीनाञ्च डाकिनी पुंश्चली तथा 
कुम्भकार तैळकारं व्याधं सपापजीषिनम्‌ । कुचेलमतिरुक्षाङ्गं नग्नं काघायचासिनम्‌। 
घसाविक्रयिणञ्चेच कन्याविक्रयिणन्तथा। चिताद्ग्धं शवं भस्म निर्घाणाङ्गारमेच च॥ _ 
सपेक्षतनरं सपं गोधाञ्च शशक विषम्‌ । श्रादपाकञ्च पिण्डञ्च मोटकञ्च तिलांस्तथा 
देवळं वृषचाहञ्च शूद््रादधान्नमोजिनम्‌ । शूद्रान्पाचकं शूद्रयाजक॑ ्रामयाजकम्‌ ॥ ३१ | 
कुशपुत्तलिकाञ्चेव शवदाइनकारिणम्‌। शन्यकुम्मं भञ्नकुम्भं तैलं -लघणमस्थि च॥ | 
कापांसं कच्छपं चूर्ण कुछुरं शब्दकारिणम्‌ । दक्षिणे च शएगाळञ्च कुर्चन्तं भैरवं र्घम्‌ 
कपर्देकञ्च क्षोय्ञ्च छिन्नकेशं नखं मलम्‌ | कलह चिळापञ्च चिलापकारिणं जनम्‌॥ | 
| अमङ्ग्ळंरुद्‌न्तञ्च रुदन्तं शोककारिणम्‌॥ ३५॥ . ह 
देवतागुरुषिप्राणां घस्तुचित्तापहारिणम्‌ । दत्तापहारिणं दस्युं हिंसकं सूचकं खलम्‌॥ | 
पितमातविरक्तज्ञ क्विजाश्वत्यविघातिनम्‌ । सत्यप्नञ्ञ ृत्नञ्च स्थाप्यापहारिणं जनम. ह 
| चिप्रद्रोह मित्रद्रोहं क्तत चिश्चासघातकम्‌ ॥ ३६॥ . | । 
गुरुदेचद्विजानाञ् निन्दकं स्वाडुघातकम्‌ । जीवानां घातकञ्चैच स्घाङ्गहीनञ्च निदयम | | 
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पञ्चत्रिशत्तमोऽध्यायः ] # रणस्थलेरामकातेवीयंयो:कथोपकथनम्‌ # ` ४८१. 
व्रतोपचासहीनश्व दीक्षाहीनं नपुंसकम्‌ । गलितव्याघिगात्रज्ञ काणं वधिरमेच च ॥४१। 
पुक्कसं छिन्नालडूऱ्य सुरामत्तं सुरां तथा । क्षितं मन्तं रुधिरं महिषं गर्दभं तथा । 
[ सूतं पुरीषं नछेष्माणं रूक्षिणं नकपालकम्‌ ॥ ४२ | 
मञ्माचातं रक्तवृष्टि बाद्श्च वृक्षपातनम्‌। चूकञ्च शूकरं गृध्रं शयेनं कडु्व भर्लुकम्‌। 
पारा शुष्यकाएञ्च चायसं गन्धकं तथा ॥ ४३॥ 
अग्नदानित्राह्मणश्च॒ तन्त्रमन्त्रोपजीचिनम्‌। चैद्यञ्च रजपुष्पञ्च औषधं तुषमेच च ॥ ४५॥ 
कुवात्ता' खतवार्साश्व विप्रशापञ्च दारुणम्‌। दुग न्धिचातं दुःशब्दं राजा सम्प्रापवरत्म नि 
मनश्च कुत्‌सितं पराणाः श्ुभिताश्च निरन्तरम्‌। घामाडूस्पन्दनं देहजाड्य॑ राज्ञो चभूच ह. 
तथापि राजा निःशङ्को ददशे युदधमङ्गम्‌। खर्वसँन्यसमायुक्तः प्रविवेश रणाजिरम्‌ ॥ 
अधरुह्य रथात्तूर्णं इट्टा च पुरतो भ्गुम्‌। ननाम दण्डघदु भूमौ राजेन्द्रः सह भक्तितः ॥ 
आशिषं युयुजे रामः खर्गे याही तिचान्छितम्‌ । तेषांसह्यंतद्वभूवडळङ्च्या ब्राह्मणाशिष: 
भृगं प्रणस्य राजेन्द्रो राजेन्द्रेः सह ततक्षणात्‌ | आरुरोह रथं तूण नानासञ्जसम न्वितम्‌. 
नानाप्रकारबाद्यञ्च डुन्दुसि सुरजादिकम्‌। घादयामास सहसा ब्राह्मणेम्यो ददौ धनम्‌ 
उघाच रामो राजेन्द्रं राजेन्द्राणाञ्च संसदि । हितं सत्यं नीतिसारं घाक्यं वेदविदांवरः 
| परशुराम उवाच । 
अये राजेन्द्र धम्मिष्ठ चन्द्रवंशसमुद्भव । विष्णोरंशस्य शिष्यस्त्वं दत्तात्रेयस्य धीमतः 
स्वयं विद्वांश्च वेदांश्च शरुत्वा वेदविदो मुखात । कथं डुर्वद्धिरघुनासजञनानां चिड़म्बना 
` पूर्वमहनस्त्वं लोभानिरीहं ब्राह्मणं कथम्‌ । ब्राह्मणी शोकसन्तत्ता भर्त्रासाद्धं गतासत्ती 
` कि भविष्यति ते भूप परत्रैवानयोरवेधात्‌। सवं मिथ्येच संसारं पझपत्रे यथा जलम्‌ ॥ ` 
|  सत्‌कीत्तिश्चाथ ठुष्कीत्तिः कथा मात्रावशेषिता । 
| विडम्बना घा किमतो दुष्कीर्तेश्च सतामहो ॥ ५८ ॥ | 
' इ गता कपिला त्वं कक क विवादो सुनिःकुतः । यत्हतंविदुषाराज्ञा न तंह लिकेनतत्‌ 
 त्वामुपोषन्तमीशं हि दष्टा तातो हि धार्मिकः । पारणां कास्यामासदत्तंतस्यफळं त्वया 
` धीतं विधिवत ब्राह्मणेम्यो दिनेदिने । जगत्‌ ते यशसा पूर्णमयशो घाद्धेके कथम्‌ 
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४८२ # त्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # ` || ३ गणपतिखण्डे 
दाता वरिष्ठो धर्मिष्ठो यशस्वानपुण्यवान्‌ खुधीः । 
कार्चचीर्य्या्जनसमो न भूतो न भविष्यति ॥ ६२ ॥ 
पुरातना चद्न्तीति वन्दिनो घरणीतले । यो विख्यात पुराणेषु तस्य दुष्कीत्तिरीद्वशो 
दुर्चाक्यं दुःसहं राजन्‌ तीक्षणास्त्राद्‌पि जीचिनाम्‌। 
सुटे पि सतां घकत्रादु द्वरक्तिषे विनिगेता ॥ ६४ ॥ | 
न ददामि द्विरक्तिन्ते प्रकृतं कथयाम्यहम्‌। उत्तरं देहि राजेन्द्र मह्यं राजेन्द्रसंसदि ॥ 
सू््यचन्द्रमनूनाञ्च वंशाः सन्त्यत्र संसदि । सत्यं घद्‌ सभायाश्च टण्वन्तु पितरः खुरा 
श्उण्बन्तु सर्वे राजेन्द्राः सद्सद्वक्तमीश्वराः । पश्यन्तो हि समंसन्तःपाश्षिकंनघदन्तिच 
इत्युक्तवा पर्शरामश्च बिरराम रणस्थके । राजा बृहस्पतिसमः प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ ६८॥ 
कात्तेपीर्य्यार्जन उचाच । | | 
अये राम हरेरंशो हरिभक्तो जितेन्द्रियः श्रुतो धों मुखातयेषां त्वञ्च तेषां गुरोगु रु 
कम्मेणा ब्राह्मणो जातः करोति ब्रह्ममावनम्‌ । 
स्वधर्मनिरतः शुद्धस्तस्माद ब्राह्मण उच्यते ॥७०॥ 
` अन्तवेहिश्च मननात्‌ करोति कस्म जन्मनि । 
मौनी शश्वद्वदेत्‌ काले यो हि स मुनिरुच्यते ॥७१॥ | 
खणे लोपू गृहेऽरण्ये पड़े स॒स्तिग्धचन्दने । समता भावना यस्य सयोगीपरिकीत्तितः | | 
सवेजीवेषु यो विष्णु भाषयेत्‌ समताधिया। ह 
हरी करोति भक्तिश्च हरिभक्तः स च स्खतः ॥ ७३॥ | 
तपो “धन शराह्मणानां तपः कल्पतरु्यंथा । तपस्या कामधेनुश्च सन्ततं तपसि स्पृहा | ` 
ऐश्वय्य क्षत्रियाणाञ्च चाणिञ्ये च तथा चिशाम्‌। . 
्षत्रियाणाञ्च तपसि स्पृहा5तीचा५प्रशंसिता ॥७५॥ ` 
ब्राह्मणानां विवादे च स्पृहाऽतीचचिनिन्दिता ॥७६॥ | ह 
रागी राजसिक कार्य्य कुरुते कम्मेरागतः । रागान्धश्च राजसिकस्तेन राजा प्रकीचित । 
रागतः कामधेनुश्च मया भिक्षा इतामुने । को दोष एव मे जातः क्षत्रियस्याचुरागिणं | | 
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| | पञ्चनिशत्तमोऽध्यायः ] # रणस्थले राम कार्तचीर्ययोः कथोपकथनम्‌ # `` ३८३ 
कुतः कस्य सुनेरस्ति कामधेतुस्त्वयाचिना । स्पृह्ारणे चा भोगेचायुष्माकञ्चव्यतिक्रमः 
त्रिशद्श्षौ हिणी सेनां राजेन्द्राणां निको रिकाम्‌ । 
निहत्यायान्तमरेकं मां न न्तं सहनं सुने ॥८०॥ 
| आत्मानं इन्ठु मायान्तमपि वेदाङ्गपारगम्‌ । न दोषो हनने तस्य न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ 
| प्रायश्चित्तं हिंसकानां न वेदेषु निरूपितम्‌ । घः समुचितस्तेषामित्याह कमलोद्भचः ॥ 
| पित्रा ते निहता भूपा महावळपराक्रमाः । इदानीं राजपुत्राश्च शिशबो5त्र समागताः ॥ 
त्रिःसप्त छृत्वो निर्भूपां इत्ल्ञां कत्त महीमिति । 
त्वया छता प्रतिज्ञा या तस्याश्च पालन कुरु ॥८४॥ 
क्षत्रियाणां रणो धमो रणे सृत्युने. गहितः । रणे स्पृहा बराह्मणानां लोकेवेदे विड़म्बना 
| तपोधनानां विप्राणां घाग्चलानां युगे युगे । शान्तिः स्वस्त्ययनंकम्मे विप्रथरमोनसङ्गरः 
| क्षत्रियाणां वलं युद्धं व्यापारश्चबळंविशाम्‌। भिक्षावळं भिक्षुकाणांशुद्राणां चिप्रसेचनम्‌ 
| इरे भक्तिहरेदांस्यं वैष्णवानां बलं हरिः । हिंसा बळं खलानाञ्च तपस्यांच तपस्विनाम्‌ 
| बलं वेशश्च वेश्यानां योषितां यौचनं बळम्‌। बलं प्रतापो भूपानां बालानां रोद्नंबळम्‌ 
| स्तां सत्यं बळ मिथ्या बळमेचा सतां सदा । अनुगानामनुगमः स्वल्पस्वानाञ्चसञ्चयः 
| चिद्या बल पण्डितानां गाम्भीय्यं साहसीबलम्‌ ॥६१॥ 
| घनं बळञ्च धनिनां शुचीनाञ्च विशेषतः । बळं विवेकः शान्तानां गुणिनां वखमेकता 
| गुणो बलञ्च गुणिनां चौराणां चौय्यमेचच । प्रियवाक्यञ्चकापट्यमधम्मेःपुंश्चलीबलम्‌ ` 
| हिंसा च हिंजन्तूनां सतीनां पतिसेबनम्‌। बरशापौ सुराणाञ्च शिष्याणांगुरुसेवनम्‌ 
| चछं घमो गृहस्थानां सत्यानां राजसेवतम्‌। बलं स्तचःस्तावकानांत्रह्मचत्रझचारिणाम्‌ 
यतीनाञ्च सदाचारो न्यासः सत्यासिनां बळप्‌। 
| पापं बळ पातक्ीनामशक्तानां दरिवेलम्‌ ॥६६॥ 
पुण्य बलं पुण्यवतां प्रजानां नुपतिवेलम्‌ । फळ बलञ्च वृक्षाणां जलौकानां जळं बलम्‌ 
जल बलञ्च शस्यानां मत्स्यानाञ्च जरं बलम्‌ । 
शान्तिर्वलञ्च भूपानां विप्राणाञ्च विशेषतः ॥६८॥ 
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४८७ ` . _, क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ #. .' [ ३ गणपतिखण्डे 
'चिप्रः शान्तो रणोद्योशी नैव. दृष्टो नच श्रुतः। स्थिते नारायणेदेवे बभूचान्य चिपय्येय: 
इत्येचमुत्तवा राजेन्द्रो बिरराम रणाजिरे। तस्य तद्वचनं श्रुट्वा सदस्तु णा बभूचह ॥ 
रामस्य भ्रातरः सर्वे सुतीक्ष्णशसत्रपाणयः । आरेभिरे रणं कत्तु महाषीरास्तदाञ्ञया॥ | 
रणोन्सुखांश्च तान्द्ट्टा मत्स्यराजो महावलः । समारेभे रणं कत्त मडू लोमड्रलालूयः | 
शरजालेन राजेन्द्रो चारयामास तानपि। चिच्छिदुः शरजालञ्च जमदाश्नसुतास्तदा॥ ` 
राजा चिक्षेप दिव्यास्त्रं शतसूर्य्यप्रभं सुने । माहेश्वरेण सुनयश्चिच्छिदुश्चावलीलया ॥ 

दिव्यास्त्रेणैच सुनयश्चिच्छिदुः सशरं घनुः । स्थश्च सारथिश्चैव राज्ञः सक्षाहमेघच॥ 

न्यस्तशस्त्रं नपं दष्टा सुनयो हषेविहृलाः । दधार शूलिनः गरं मत्स्यराजजिघांसया ॥ 

शळनिःक्षेपसमये चागवभूवाशरीरिणी । शूल त्यजत विप्रेन्द्राः शिवस्याव्यथमेच च| 

शिवस्य कचचं दिव्यं दत्त दुर्वाससा पुरा | मत्स्यराजगलेऽस्तीति सरचांचयचरक्षणम्‌ ॥ 
| प्राणानाञ्च प्रदातारं कवचं याचतं नपम्‌ । | 
तदा निक्षिप्य शूलञ्च जघान रपतीश्वरम्‌-॥१०६॥ 

तच्छूल तं नुप्रं प्राप्य शतखण्डं गतं सुने । श्र॒त्वचाकाशघाणीश्च शङ्ी सन्न्यासचेशङ्कद्‌ _ 
ययाचे कवचं भूपं जमदञ्मिछुतो महान्‌ । राजा ददौ च कघचं ऽह्याण्डे चिजयं परम्‌ ॥ 

गृहीत्वा कचचं तच्च शूलेनेच जघान ह । पपात मत्स्यराजश्च शतचन्द्रसमाननः । | 

महाबलिष्ठो गुणवान, चन्द्रवंशसमुद्नबः ॥११२॥ 

| नारद्‌ उचाच | | 
. शिचस्य कचचं ब्रूहि मत्स्यराजेन यदुधृतम्‌ । नारायण महाभाग श्रोतं कौतूहल मम. 
नारायण उचाच | 3 | 
कचचं *रणु पिप्रेन्दर शाङुरस्य महात्मनः | व्रह्माण्डविजयं नाम सर्धाचयघरक्षणम्‌। । _ 
पुरा डुर्वांससा दत्त मत्ल्यराजाय धीमते। द्त्वा षडक्षर मन्त्र सवपापप्रणाशनम ॥ ` | |: 

स्थिते च कघचे देहे नास्ति सृत्युश्च जीविनाम्‌। | | 
अस्त्रे शस्त्रे जळे चहौ सि्दध्चे्ास्ति संशयः ॥११६॥ 
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| पदञ्नत्रिशत्तमोथ्थ्यायंः] # विष्णुना राज्ञे शिचकचंचदानम्‌ # ` ३८५ 


वीरश्रेो वीरभद्रो बभूव धारणादु यतः। त्रेलोक्यषिजयो राजा हिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ 
हिरण्याक्षश्च विजयी वभूव धारणाद्यतः । यदुशवत्वापठनात्सिद्धो दुबांसा विश्‍वपूजितः 
जैगीषव्यो महायोगी पठनात्‌ धारणाद्‌ यतः | यदुधरृत्वावामदेयञ्चदेचळश्च्यचनः स्वयम्‌ 

अगस्त्यश्च पुळर्त्यश्च बभूच विश्वपूजितः ॥१२०॥ ` | 
ओं नमः शिवायेति च मस्तक मे सदावतु । ओं नमः शिवायेति चस्वाहाभालंसदाचतु 

आ हीं श्रीं झं शिवायेति स्वाहा नेत्रे सदाचतु । 

ओं हीं कीं हुं शिवायेति नमो मे पातु नासिकाम्‌ ॥१२२॥ : 

ओं नमः शिवाय शान्ताय स्वाहा कण्ठं सदावतु । 

ओं हीं श्रीं हूं संहारकत्र स्वाहा कणों सदावतु ॥१२३॥ 

आं हीं श्रीं पञ्चवक्त्राय स्वाहा दन्तं सदावतु । 

ओं हीं महेशाय स्वाहा चाधर',पातु'मे सदा ॥१२४॥ 

ओं हीं श्रीं डॉं चिनेत्राय स्वाहा केशान्‌ सदाचतु । 

ओं हीं ए महादेवायःस्वाहा वक्ष! सदाचतु ॥१२५॥ 

ओं हीं श्रीं झों पं रुद्राय स्वाहा नाभि सदाचलु। _ 

ओं हीं एं श्रीं ईशवराय स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॥१२६॥ 

ओं हीं की सृत्यु्जयाय स्वाहा सूश्च सदावतु । 

ओं हीं श्रीं झीं ईशानाय स्वाहा पाशवं सदाचतु ॥१२७॥ | 

ओ हीं ईश्वराय स्वाहा उदरं पातु मे सदा। | 
ओं श्रीं झं सृत्युञ्जयाय स्वाहा वाहू सदाचतु ॥१२८॥ | 
` ओहो श्री झं ईश्वराय स्वाहा:पातु करौ मम । ऑंमहेश्‍वरायरुद्राय नितम्वंपातुमेसदा 
. ओं हीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा पादौसदावतु । ओंसरवेश्‍वरायसर्चायस्वाहासचेसदाचतु | 
' प्राच्यां मां पातु भूतेश आग्नेय्यां पातु राङ्कः । दक्षिणेपातुमांरुद्रो नेऋ त्यांस्थाणुरेषच 
` पश्चिमे खण्डपरशुर्वायव्यां चन्द्रशेखरः उत्तरे गिरिशः पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयम्‌ पे 

उदु्ध्व उड़: सदा पातु अधोस्त्युञ्जयःस्वयम्‌ । जलेस्थलेचान्तरीक्षेस्थप्नेजागरणेसदा 
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४८६ . की, हैः ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ जॅ [ ३ गणषतिखण्डे | 
पिनाकी पातु मां प्रीत्या भक्तश्च भक्तवत्सलः ॥१३४॥ | 

इति ते कथितं चत्स कबचं परमादुतम्‌ । दशलक्षजपेनेव सिद्विभेबतिनिश्भितम्‌ ॥१३५ 

यदि स्यात्सिद्धकवचो स्द्रतुल्योभवेदुधुवम्‌। तवस्नेह्दान्मयाख्यातंप्रचक्तऽ्यंनकस्यचित्‌ 

कचचं काण्वशाखोक्तमतिगोप्णं सुदुलेभम्‌ । अश्वमेधसहस्राणि . राजसूयशतानि;च॥ 
सर्वाणि कचचस्यास्य कलां नादन्ति षोडशीम्‌ । | 
कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥१३८॥ 

सवेज्ञः सचेसिद्धीशो मनोयायी भवेद्‌ श्रुधम्‌ । इदं कवचमज्ञात्वा भजेद्‌यःाङ्करं प्रभुम्‌ 
शतलळक्षप्रजप्ोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ १३६ 

इति श्रीत्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे गणपतिखण्डे शाङ्करकघच- 
प्रकथनं नाम पञ्चत्रिशो ऽध्यायः । 













षटूत्रिशात्तमो ऽध्यायः 
सुचन्द्रोण नृपतिना सह रामस्य युद्धम्‌ । 
नारायण उचाच। | 4 
> मत्स्यराजे निपतिते राजा युद्धविशारदः । राजेन्द्रान्‌ प्रेषयामास. युद्धशासत्रविशारदान, 
वृहदुबळ॑ सोमदत्तं चिद्म मिथिलेश्वरम्‌। निषधाधिपतिऽ्चेच मगधाधिपतिन्तथा॥ | 
आययुः समरे योद्धु पशुरामं महारथाः । त्रिभिरक्षौहिणीमिश्व सेनामिः सह नारद ॥ | | 
रामस्य भ्रातरः सर्वे वीरास्तीक्षणासत्रपाणयः । वार्‍यामासुरस्त्रश्च तानेव. रणमूद्धेनि॥ 
ते घीराः शरजाळेन दिव्यास््रेण प्रयत्नतः |-चारयामास सरेकेक प्रातृवर्गान शृगोस्तथा 
आययो समरे शीघ्र दृट्टा तांश्च पराजितान । | 
पिनाकहस्तः सभ्ृगुज्व॑लद्सिशिखोपमः ॥६॥ f 
चिक्षेप नागपाशञ्च पर्शुरामो महाबलः । चिच्छेद्‌ तं गारुडे, सोमदत्तो महाबलः ॥$॥ | | 
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षट्चिशत्तमो ऽध्यायः ] # काल्या रामनिक्षिप्तानामस्त्राणांग्रहणम रॅ ४८७ 


भगुः शह्ुरटटेन सोमदत्तं जघान ह । बृहद्बलश्च . गदया चिद््भ मुश्मिस्तथा ॥८॥ 
मैथिलं सुदरेणव शक्तया च नेषधं तथा । मागधं चरणोद्धातैरखजालेन सैनिकान्‌ ॥६॥ 

निहत्य निखिलान्‌ भूपान्‌ संहाराभिसमो रणे । 

दुद्राव कात्तेवीय्येश्च पशु रामो महावलः ॥१०॥ 
हुड्डा तं योद्धूमायान्तं राजानश्च महारथाः । आययुः समरं कत्तु कार्त्तवीय्य॑निवार्य्य च 
कान्यकुव्जाश्व शतशः खोराष्ट्राः शतशस्तथा । राढीया शतशश्चैव घारेन्द्राः शतशस्तथा 

सोम्या घाङ्गाश्च शतशो महाराष्ट्रास्तया दश | 

कतिधा गुजेजातीयाः काछिङ्काः शतशर्तथा ॥१३॥ 

कृत्वा तु शरजालश्च भगुश्छिच्छेद्‌ ततक्षणम्‌ । 

तं ित्त्वास्युत्थितो रामो नीहारमिव भास्करः ॥१४॥ 
त्रिरात्रं युयुधे रामस्तैःसाद्धं समराजिरे। द्वादशाज्षौहिणीं सेनां ततश्चिच्छेद पशुना॥ 
रम्भास्तम्भसमूहञ्च यथा खड़ेन ळीळया । छिरचा सेनां भूपचगं जघान शिवशलतः ॥ 
सर्वा स्ताननिहतान्‌ इटा सूय्यंवंशसमुद्गवः । भाजगाम सुचन्द्रश्च लक्षराजेन्द्रसंयुतः ॥ 
| द्वादशाक्षौ हिणी मिश्च सेनाभिः सह संयुगे । को पेन युयुधे रामं सिंहं सिंहो यथारणे॥ 
| भृगुः शङ्कप्शलेन नुपलक्षं निहत्य च । द्वादशाक्षौहिणीं सेनां जघान पशुना बली ॥१६ 
| निहत्य सर्वाः सेनाशच सुचन्द्रं युयुधे बली । नागास्त्रं प्रेरयामास निह तंतंभणुःस्वयम्‌ 
नागपाशञ्च चिच्छेद गारुड़ेन नपेश्वरः । जहास च भृगुं राजा समरे च पुनःपुनः ॥२१ 
भृगुनारायणास्त्रञ्च चिक्षेप रणमूद्धेनि । अस्त्रं ययो तं निहन्तुं शततुय्यसमप्रभम्‌ ॥२२॥ 

षटारत्रं. नृपशादूलश्चाचरुह्य रथात्‌ क्षणात्‌ । 

न्यस्तशरत्रः प्रणनाम स्तुत्वा नारायणं शिवम्‌ ॥२३॥ 
तमेच प्रणतं त्यक्तवा ययौ नारायणान्तिकम्‌ । अस्त्रराजो भगचतोरामःसंप्रापविस्मयम्‌ 
भुः शकतच सुषलं तोमरं पट्टिशं तथा । गदां पर्शश्व कोपेन विक्षेप नूपहिसया ॥२५ 

. जग्राह काली तान्‌ सर्घान्‌ सुचन्दरस्यन्दनस्थिता । 
चिक्षेप शिचशूळं स नुपमाल्यं बभूच तत्‌ ॥२६॥ 
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४८८ . | # ब्रह्मवैचत्तेपुरणम्‌ # ` . ` ' [ ३ गणपतिखण्डे | 
द्दे पुरतो रामो भद्रकालीं जगत्प्रसूम्‌ । घहन्तौं मुण्डमालाञ्च विकरास्यां भयङ्करीम्‌ 
विहाय शरत्रमस्त्रञ्च पिनाकञ्च *र॒गुस्तदा । तुष्टाच तां महामायां भक्तिनन्रात्मकन्धरः 
परशुराम उचाच | 
नमः शङ्करकान्तायै सारायै ते नमो नमः । नमो दुगे तिनाशिन्ये मायायै ते नमो नमः 
नमो नमो जगद्धाऱ्यै जगत्कञ्यें नमो नमः । नमोऽस्तुतेजगन्मा्रेकारणायै नमोनमः॥ | ` 
प्रसीद जगतां मातः सशिसंहारकारिणि । त्वत्पादे शरणं यामि प्रतिज्ञां सार्थकं कुर ॥ | 
त्वयि मे विसुखायाञ्च को मां रक्षितुमीश्वरः। त्वं प्रसन्ना भव शुभेमांभच्ं भक्तवत्सले 
युष्माभिः शिवलोके च मह्यं दत्तो घर: पुरा | तं घरं. सफलं कत्तृ' त्वमहेसि घरानने 
पशु रामस्तवं शरुत्वा प्रसन्नाभवद्‌म्विका । मामे रित्येवमुक्तवा तु तत्रैवान्तरधीयत ॥३४ 
एतद्‌ भ्वगुकृतं स्तो भक्तियुक्तरच यः पठेत्‌ । महाभयात्समुत्तीणेः स भवेदलीलया॥ 
स पूजितश्च चेलोक्ये भेलोक्य विजयी भवेत्‌ । ज्ञानिभ्रेछठो भवेच्चेव चै रिपक्षविमदकः . 
| इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे भगुरृतं कालीस्तोत्रम । 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सगं घम्मेभ्वतां घरम्‌। आगत्य कथयामास रहस्यं राममेवच ॥३9 
ब्रो वाच । ज्ञ 
स्ट्णु राम महाभाग रहस्यं पूर्वमेच च । सुचन्द्रजयहेतुञ्च प्रतिज्ञासार्थकाय च ॥३टा | 
_ दशाक्षरी महाविद्या दत्ता दुर्वाससा पुरा । सुचन्द्रायैच कघचं भद्रकाल्याः सुदुलंमम्‌ | 
| ` कवचं भद्रकाल्याश्च देवानाञ्च सुदुलभम्‌। कचचं तद्रलेयस्य सर्वशत्रषिमदेकम्‌॥ । 
` तीच पूज्यं शस्तञ्च त्रेळक्यजयकारणम्‌। तस्मिन्‌ स्थिते च कबचेकस्त्वंजेतुमळं सुषि | ` 
सुगो गच्छतु भिक्षाथं करोतु प्रार्थनां नृप । सूर्य्येबंशोद्धयो राजा दाता परमधार्मिकः | 
_  आणाशच कवचं मन्त्रं सर्वे दास्यति निश्चितम्‌ ॥४३॥ ह 
ला SS लाल इ सुने। मिश्षाब्चकार मन्‍्वब्वकचचंपरमाहुत्म 
न पत्‌ | ततः शङ्करगलेन जघान तं नृपं भ्युः॥४५ | 
क, इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे काळीस्तोचं त्रंनाम । | 
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सप्तत्रिशत्तमो ऽध्यायः 


कालीकवचम्‌ । 
| नारद्‌ उचाच। 
कषचं श्रोतु मिच्छा मिताञ्च विद्यांदशाक्षरीम्‌ । नाथ त्वत्तो हिसर्वज्ञभद्रकाल्याश्चसास्प्रतम्‌ 
नारायण उचाच | । 
| मणु नारद चक्ष्यामि महाविद्यां दशाक्षरीम्‌। गोपनीयञ्च कवचं त्रिषु लोकेषु दुलंभम्‌ 
ओं हीं श्रीं झी कालिकायै स्वाहेति च महामन्त्रम्‌ । 
| दुर्वासा हि ददौ राज्ञे पुष्करे सूय्येपचेणि ॥ ३॥ 
| दृशलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिः इता पुरा । पञ्चलक्षजपेनेच राज्ञा कचचसुत्तमम्‌॥ ४॥ 
| बभूव सिद्धकवचोऽप्ययोध्यामाजगाम सः । छत्स्नांहि एथिवींजिग्येकचचस्य प्रसादतः 
| | नारद्‌ उचाच। । 
| श्रुता दशाक्षरी विद्या त्रिषु लोकेषु दुलंभा |: अधुना श्रोतुमिच्छामि कवच ब्रूहिमेप्रभो 
| नारायण उघाच | ` 
| ` शृणु चक्ष्यामि विप्रे कवचं परमाहुतम्‌ । नारायणेन यद्दत्तं कृपया शालिने पुरा ॥७॥ 
| निपुरस्य बघे घोरे शिवस्य विजयाय च। तदेव शूलिना दत्तं पुरा दुर्वाससे सुने ॥८॥ ` 
| ' दुर्चाससा च यद्दत्तं सुचन्द्राय महात्मने । अतिगुह्यतरं तत्वं सर्वेमन्चौघ विग्रहम्‌ ॥ ४॥ 
| यों हीं श्रीं हों कालिकाये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ । 
ह. छी कपाळं सदा पातु हीं हीं हीं इति लोचने ॥ १०॥ 
 ओ हों तरिळोचने स्वाहा नासिकां मेसदावतु | क्रो कालिके रक्षरक्षस्वाहादन्तंसदाचतु 
| हों भद्रक लिकेस्वाहापातमेऽघर्‍्यु्मकप्‌। ओ हों हीँछोंका लिका यैस्वाहाकण्ठंसदाचतु 
| गों होकालिकापेस्वाहाकणेयु'मंसदावतु । ओं करों क्रो कालपेर्वाहास्कन्धंपातुलदाचतु 
| ओो कीं भद्रकाल्यै स्त्ाहाममवक्षः सरावतु । ओं कोंकािकायेर्याहाममनासिसदाबतु 
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| | 


- यदिस्यात्‌ सिद्धकवचः सवेसिद्धीशवरोभवेत्‌ | महादानानि सर्वाणितपां सिचत्रतानिच 


४६० | ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ * [ ३ गणपतिखण्डे 
ओं हीं काळिकायेस्वाहा ममपृष्ठं सदावतु। र्तबीजचिनाशिन्ये स्वाहा हस्तौ सदाघतु 

ओं हीं झों सुण्डमालिन्ये स्वाहा पादौ सदावतु । _ 

ओं हीं चाझुण्डाये स्वाहा सर्वाङ्ग: मे सदावतु ॥ १६ ॥ 
प्राच्यांपातुमहाकालीआग्नेय्यांरक्तदन्तिका। दक्षिणेपातुचामुण्डानेऋ त्यांपातुकालिका 
श्यामाच चारुणेपातु वायव्यांपातु चण्डिका । उत्तरैविकरास्याचएशान्यांसाइहासिनी 
ऊड्ध्वंपातुळोळजिह्वा मायाद्यापात्वघः सदा । जलेस्थले चान्तरिक्षेपातुविशचप्रसूःसदा 
इति ते कथितं वत्स सचेमन्त्रौ घचिग्रहम्‌। सर्वेषां कघचानाञ्च सारभूतं परात्परम्‌ ॥ 
संप्तद्वीपेश्वरो राजा सुचन्द्रोऽस्य प्रसादतः । कघचस्य प्रसादेन मान्धाता एथिचीपतिः 
प्रचेता लोमशश्चेव यतः सिद्धो बभूच ह। यतो हि योगिनां श्रेष्ठः सौभरिः पिप्पलायनः 













निश्चितं कवचस्यास्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ २३ ॥ 

इदं कचचमन्ञात्चा भजेत्‌ कालीं जगत्प्रसूम्‌ । शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः 

इति श्रीत्रह्मचेचत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंघादे 
कालीकचचं नाम सप्तत्रिशत्तमोऽध्यायः । 


शाबित 


अष्टत्रिशात्तमो ऽध्यायः 


सुचन्द्र पतितं इष्ट्वाऽपरेः राजभिः सह रामयुडूम्‌ 
नारायण उवाच । 


| अष्टत्रिशत्तमो ऽध्यायः ] # रामेण पाशुपतास्त्रत्रहणम्‌ ॐ ७३९ 
राजेन्द्रः शरजालेन छेदयामास लीलया । चिच्छिदुः शरजालञ्च ते वीराश्चाचलीलया ॥ 
चिच्छिदुः स्यन्दनं राज्ञस्ते वीरा: पञ्चघाणतः । सारथि पञ्चचाणेन रथाश्वं दशवाणतः 
तद्धनुः सप्तवाणेन तू्णश्च पञ्चचाणतः । चिच्छिदुस्तद्श्रातूवगान्‌ घिप्राः शङ्रशलतः ॥ 
ते च त्यक्षो हिणींसेनां निजञध्नुश्चाचलीळ्या । इन्तुं नुपेन्द्रं ते चीराःशिषशूळनिचिक्षिपुः 
गले चभूच तत्‌ शल राज्ञः पुष्करमालिका ॥ ८॥ 
शक्तिञ्च परिघश्चेन भुशुण्डी मुद्ररन्तथा। गदाश्च चिक्षिपुविप्राः कोपेन ज्वलदझय: ॥ धा 
तानि शस्त्राणि च्यूणानि नृपेन्द्रदेहयोगतः । विस्मिता भ्रातरः सर्वे भूगोरेच महामुने ॥ 
रथंधनुश्चशस्त्राणियास्त्राणिधिविधानिच । सेनांप्रस्थापयामासकात्तवीर्य्याजनःस्वयम्‌ 
राजा स्यन्द्नमारुह्य पुष्कराक्षो महावलः । चकार शरजाळञ्च महाघोरतरं सुने ॥१२॥ 
चिच्छिदुः शरजाळञ्च ते घीराः शस्त्रपाणयः । राजा प्रस्वापनेनेघ निद्रितांस्तांचकारहः 
भरात श्व निद्वितान्दृष्टाःंपर्शरामो मद्दाचलः । क्षतविक्षतसर्घाड्रान बोधयामास तत्त्वतः ॥ ¦ 
बोधयित्वा तान्निवार्य्यं जगाम रणमूद्धेनि । चिक्षेप पर्श कोपेन शीघ्र राजजिघांसया 
छित्त्वा राज्ञः किरीटञ्च पर्शुभूमौ पपात ह। जग्राह परशुं शीघ्रं पर्शुरामो महाबलः ॥ 
तदा शङ्करशलञ्च चिक्षेप मन्त्रपू्वकम्‌। नुपस्य कुण्डलं छित्त्वा जगामशिषसन्निधिम्‌ 
राजा निहन्तुं तं रामं शरजालञ्चकार ह। चिच्छेद शरजालञ्च पर्शुरामश्च छीलया ॥ 
क्रमेण राजा नानास्त्रं चिक्षेप मन्त्रपूर्वकम्‌ | तच्छिच्छेद क्रमेणेच भगुः शस्त्रभ्वतांवरः 
भृगुश्भ्रिञ्चेप नानास्त्रं महासन्धानपूचेकम्‌ । तच्छिच्छेद महाराजः सन्धानेनाचलीळ्या 
| रामश्चिक्षेप ब्रह्मानं सन्धानमन्त्रपूर्वेकम्‌। राजा निर्वापणञ्चक्रे सन्धानेनावलील्या ॥ 
| सर्वाण्यस्त्राणिश्त्राणिरामः पाशुपतंविना । चिक्षेपकोप विश्वान्तो भूपश्चिच्छेदतानिच 
| रामः स्तुत्वा शिवं नंत्वा ददे पाशुपतं सुने । नारायणश्च मंगवानुचाच विप्ररूपशचक्‌ ॥ 
ब्राह्मण उवाच । 
किहुरोषि भगो घत्स त्वमेवज्ञानिनां घरः | नर हन्तु पाशुपतं कोपात्किक्षिपसिश्रमात्‌ 
| चिश्वं पाशुपतेनेच भवेद्गस्म च सत्वरम्‌ । सर्वघ्नञ्च शास्त्रमिदं घिना ्ीह्णनीश्यरस्‌ 
| अहो पाशुपतं जेतुमलमेच खुदर्शनम्‌। हरे सुद्शनञ्चैव स्ांस्त्रपरिमदकम्‌॥ २६ ॥ 
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४६९९ ` कॅ ब्रह्मवेवत्तुपुराणम्‌ कॅ ` [३ गणपतिखण्डे 


पाशुपतं पशुपतेहंरेरेच सुदर्शनम्‌। एते प्रधाने सर्वेषामस्त्राणाञ्च जगत्त्रये ॥ २७॥ 
त्यज पाशुपतं ब्रह्मन्‌ मदीयं चचनं शएणु । यथा जेष्यसि राजानं पुष्कराक्षं महाबलम्‌ ॥ 
कात्तेवीर्येमज्ञेतारं यथा जेष्यति साम्प्रतम्‌। श्रयतां सावधानेन तत्सर्वं कथयामि ते । 
महालक्ष्याश्च कवचं त्रिषु लोकेषु दुलंभम्‌। भत्तयाश्च पुष्कराक्षेण धृतं कण्डेयिधानतः 


पर॑ डुगेतिनाशिन्याः कवचं परमादुतम्‌ । धृतश्च दक्षिणे बाही पुष्कराक्षलुतेन च॥ 


कवचस्य प्रसादेन विशवं जेतुं क्षमो च तो को जेता च त्रिसुचने देहे चकबचे स्थिते 
अहं यास्यामि सिक्षाथं सन्निधाने तयोर्मुने। करिष्यामि च तद्भिक्षां प्रतिज्ञासफलायते 
ब्राह्मणस्य वच: श्रुत्वा रामः संत्रस्तमानसः। उवाच व्राह्मण वद्धं हृदयेन चिदूयता॥ 
| परशुराम उचाच। | 
न जानामि महाप्राज्ञकस्त्वंत्राह्मणरूपध्रक्‌ । शीघरञ्च त्रूहि मांमूढं तदागच्छनुपान्तिकम्‌ 
पशुरामवचः श्रुत्वा प्रहस्य त्राह्मणः स्वयम्‌ । 
अहं विष्णुरेचमुक्तवा ययौ भिक्षितुमीश्वरः ॥ ३६ ॥ 
गत्वातयोः सन्निधानं ययाचे कघचञ्चतौ । ददतुस्तौ च कवचे विष्णवे विष्णुमायया ॥ 
गहीत्वा कवचे विषणुर्वेकुण्ठं प्रजगाम सः ॥ ३७॥ | 
| नारद्‌ उवाच । | 
महाळक्म्याश्च कवचं केन दत्तं महामुने । पुष्कराक्षाय भूपाय श्रोतुं कोतूहलं मम ॥३८ 
कवचञ्चापि दुर्गायाः पुष्कराक्षलुताय च । दुल्ल॑भ॑ केन वा दत्त तट्ववान्‌ घक्तमईसि॥ 
कचचञ्चापि किम्भूतं तयोश्च तस्य कि फलम्‌ । 
मन्त्रौ च कि प्रकारौ तन्मे घ्रहि जगद्गुरो ॥ ४० ॥ 
नारायण उचाच। 


दत्त सनत्कुमारेण पुष्कराक्षाय धीमते । महालूक्ष्म्याश्व कचं मन्त्रश्चापि दशाक्षरः । 
स्तवनश्वापि गोप्यश्वेवोक्त तच्चरितञ्ञ यत्‌। ध्यानञ्च सामवेदोक्त पूजाविधिमनोहरम | 
डुगायाश्वापि कवचं दत्तं दुर्वाससा पुरा । स्तवनशञ्चापि गोप्यञ्च मन्त्रञ्चापि दशाक्षरः 
पश्चात्‌ ओ ष्यसि तत्‌ सवं देव्याश्च परमादुतम्‌ । महायुद्धसमासस्मेद्त्त प्रार्थनयाचयर्व | 
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| ; 
्टतरिशत्तमोऽध्यायः ] # विष्णुना रामाय लक्ष्मीकबचकथनम्‌ # . ४३३ 


सदा्ळक्षम्याश्च मन्त्रञ्च श्एणु तं कथयामि ते! 

ओं श्रीं कमलवासिन्ये स्वाहेति परमद्भुतम्‌ ॥ ४५॥ 
ध्यानञ्च. खामवेदोक्तं शणु पूजाविधि मुने। दत्तं तस्मै कुमारेण पुष्कराक्षाय धीमते ॥ 
सहस्रदलपद्मस्थां प्चनाभप्रियां सतीम्‌ । पद्मालयां पझचकत्रां प्मपत्राभलोचनाम ॥ 
पद्मपुष्पप्रियां पद्मपुष्पतदपविशायिनीम्‌ । पद्मिनों पद्महस्ताञ्च पद्ममालाविभूषिताम॥४८ 
प््भूषणसूपाळ्यां पझशोभावषिवद्धनीम्‌ । पद्मकाननं पश्यन्तीं सस्मितां तां भजे मुदा ॥ 
चन्द्नाएदळे पडे पद्मपुष्पेण पूजयेत्‌ । गणं सम्पूज्य दत्वाचैबोपचाराणि षोडश ॥५०॥ 
ततस्तुत्वा च प्रणमेत्‌ साधको भक्तिपूर्वंकम्‌। कवचं श्रूयतां ब्रह्मन्‌ सवेसार॑ घदामिते 

नारायण उचाच | SR 

म्टणु विप्रेन्द्र पाया; कवचं परमं शुभम्‌। प्मनाभेन यद्दत्तं नाभिपद्मे च ब्रह्मणे ॥५२॥ 
सम्प्राप्य कवचं द्रह्मा तत्‌ पझ सस्र्जे जगत्‌। पद्मालयांप्रसादेन सलक्ष्मीको वभूष सः 
पझ्याळ्याघर प्राप्य पाझश्च जगतां प्रभु: । पादेन प॒झकरपे च कवचं परमादुतम्‌ ॥५४॥ ` 
दत्त सनत्कुमाराय प्रियपुत्राय धीमते । कुमारैण च यद्दत्तं पुष्कराय च नारद्‌ ॥ ५५॥ 
यत्वा पठनादुत्रह्मा स्वे सिद्धेश्वरो महान्‌ । परमैश्वय्यसंयुक्तः सर्वेसम्पत्समन्वितः ॥ 
यद्धुत्वाच धनाध्यक्षः कुवेरश्च धनाधिप्रः। स्वायम्भुवो मनुःश्रीमान्‌ पउनाद्धारणादुयत्तः 
प्रियवतोत्तानपादौ ळक्ष्मीचन्तौ यतो सुने । पृथुः पृथ्वीपतिः सद्यो बभूच धारणाद्यतः | 
कवचस्य प्रसादेन स्वयं दक्षः प्रजापतिः । ध्मश्च कम्मंणां साक्षी पातायस्य प्रसादतः 

यद्धृत्त्वा दक्षिणे वाहौ चिष्णुः क्षीरोदशायिकः । 

भक्त्या विध्रत्ते कण्ठे च रोषो नारायणांशकः ॥ ६०॥ 
यदूत्वा घामनं लेमे कश्यपश्च प्रजापतिः । सर्वदेवाधिपः श्रीमान्महेन्दो धारणादु यतः 

राजा मरुत्तो भगवान बभूच धारणादु यतः । | 
औलोक्याधिपतिः श्रीमान्नहुषो यस्य धारणात्‌॥ ६२॥ 
| लं विजये दू पसाद द यतमानाय, 
 सर्व॑सम्पत्प्रद्स्यास्य कचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च वृहती देवी पद्मालयास्वयम्‌ 
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-अर्मा्थंकाममो सेषु विनियोग: प्रकीत्तितः। पुण्यबीजञ्च महतां कचचं परमादुतम्‌ ॥६५ 
ओं हीं कमलावासिन्ये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ । 
श्रीं मे पातु कपालञ्च लोचने श्रीं श्रिये नमः ॥ ६६ ॥ 
ओं श्रीं श्रिये स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदाचतु । 
आं श्रीं हीं हॉ महालकष्म्ये स्वाहा मे पातु नासिकाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
औं श्रीं पद्मालयाये च स्वाहा दन्तं सदावतु | 
-आं श्रीं झष्णप्रियायै च दन्तरन्घ्रं सदायतु ॥ ६८ ॥ 
आं श्रीं नारायणेशाये मम कण्ठं सदावतु । 
-ओं श्रीं केशवचकान्ताये मम स्कन्धं सदाचतु ॥ ६६॥ 
-ओं शरां पझनिवासिन्ये स्वाहा नाभि सदावतु । 
आं हीं श्रों संसारमाने मम वक्षः सदाचतु ॥ ७० ॥ 
-ओं श्रीं श्रीं कृष्णकान्ताये स्वाहा पृष्ठ सदाचतु । 
"ओं हीं थ्रो श्रिये स्वाहा मम हस्तो सदावतु ॥-७१॥ 
“ओं श्रां निवाखकान्ताये मम पादौ सदाचतु। 
(ओ हीं श्रीं छां श्रिये स्वाहा सर्वाङ्ग' मे खदावतु ॥ ७२॥ 
'प्राच्यां पातु महालक्ष्मीराझेय्यां कमलालया । 
'पझा मां दक्षिणे पातु नेऋत्यां श्रीहरिप्रिया ॥ ७३ ॥ 
'पद्मालया पश्चिमे मां घायव्यां पातु श्रीः स्वयम्‌ । | K 
उत्तरे कमळा पातु एशान्यां सिन्धुकन्यका ॥ ७४ ॥ | 
नारायणेशी पातूडमधो विष्णुग्रियाऽचतु । सन्ततं सर्वत पातु विष्णुप्राणाधिका मम । 
इति ते कथितं घत्स सर्वेमन्त्रोघवित्रहम्‌ । सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कचचं परमादुत्तम ॐ | 
खुवणेपर्चेत वृत्वा मेसतुल्यं द्विजातये । यत्‌ फळं लभते धर्मी कघचेन ततोऽधिकम्‌ ॥ | ' 
-शुरुमभ्यच्य विधिघत्कषचं धाययेत्तुयः। कण्ठेचा दक्षिणेबाहो स श्रीमान्‌ प्रतिजन्मतिं । 
अस्ति लक्ष्मी हे तस्य निश्चला शतपूरुषम्‌ । 
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| एकोनचत्वारिशात्तमो ऽध्यायः ] अ दुगांकचचम्‌ न 3 ३५ 
देवेन्दरेश्राुरेन्द्ेश्च सोऽचध्यो निश्चितं भवेत्‌ ॥ ७६॥ | 
स सर्वपुण्यचान्धीसान्‌ खबेयज्ञेषु दीक्षितः । स्नातः स्तीर्थेषु यस्येदं कवचं गले ॥ 
यस्मै कस्मै न दातव्यं लोभमोह भयैरपि । गुरुभक्ताय शिष्याय शरणाय प्रकाशयेत्‌ 
इदंकवचमक्षात्वा जपेछ्लक्षमीं जगतप्रसूम्‌। को टिसंख्यप्रजत्तोऽपिनमन्त्रः सिद्विदायकः॥ 
इति ब्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे लक्ष्मीकवच्च नामाष्टात्रि- 
शत्तमोऽध्यायः । 


एकानचत्वारिशात्तमो ऽध्यायः 


दुर्गाकवचम्‌ | 

नारद्‌ उचाच । 

कघंचं कथितं ब्रह्मन्‌ पद्मायाश्च मनोहरम्‌ । परं दुर्गतिनाशिन्याः कघचं कथय प्रभो ॥ 
| पद्माक्षप्राणतुल्यः्व जीचनं बलकारणम्‌। कचचानाञ्च यत्‌ सारं दुर्गासेबनकारणम्‌ ॥२ 
| नारायण उवाच । 

| *्रणु नारद्‌ घश््यामि दुर्गायाः कवचं शुभम्‌ । श्रीकृष्णेनेच यद्दत्तं गोलोके ब्रह्मणे पुरा॥ 
| ब्रह्मा चिपुरसंग्रामे शङ्कराय ददौ पुरा । जघान जियुर रुद्रो यद्धृत्वा भक्तिपूर्वकम्‌ ॥४॥ 
| हरो ददौ गौतमाय पद्माक्षाय च गोतमः । यतो बभूच पद्माक्षः सप्तद्वीपेश्वरो जयी ॥५ 
| यदूत्वापउनादु ब्रह्माज्ञानचान्‌ शक्तिमान्‌ सुषि । शिवो बभूव सर्वज्ञो योगिनाञ्चगुरुयतः 
| शिषतुल्यो गौतमश्च बभूव सुनिसत्तमः ॥ ६॥ 

| त्रह्माण्डविजयसुयास्य । ऋषिश्छन्दश्च गायत्रीदेची दुगेतिनाशिनी 





ओं हीं दुर्गतिवाशिन्ये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ 
ओ हीं मे पातु कपालञ्च ओं हीं श्रीमिति लोचने ॥ ६॥ 
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पातुमे कर्णयुग्मञ्च ओं दुर्गायैनमःखदा। ओं हीं श्रीमितिनासांमे सदा पातु च स्ेत:॥ 
हीं श्रीं हमिति दन्तानि पातु कीमोए्युग्मकम्‌। 
करीं क्रीं क्री पातु कण्ठय दुर्ग रक्षतु गण्डकम्‌ ॥. ११ ॥ 
स्कन्धे दुर्गविनाशन्येस्वाहा पातुनिरन्तरम्‌। चक्षो विपद्विनाशिन्येस्वाहा भे पातुसवेत 
दुर्ग दुर्ग रक्षणीति स्वाहा नाभि सदाषतु । दुग दुग रक्ष रक्ष पृष्ठ मे पातु लरवेतः ॥१३ 
आं हीं दुर्गायै स्वाहा च हस्ती पादौ सदावतु । 
आं हीं दुर्गाये स्वाहा च सर्वाडु मे सदावतु ॥ १४॥ 
प्राच्यां पातु महामाया आझेय्यां पातु कालिका । 
दक्षिणे दक्षकन्या च ने त्यां शिवसुन्द्री ॥ १५॥ 
पश्चिमे पार्वती पातु चाराही वारुणे सदा। कुवेरमाता को वेय्यामेशान्यामीशवरी सदा 
ऊदु्ध्वे नारायणी पातु अस्विकाधः सदावतु । ज्ञाने ज्ञानप्रदा पातु स्वप्ने निद्रासदाचतु 
इति ते कथितं घत्स सचंमन्त्रोघविग्रहम्‌ । ब्रह्माण्डविजयं नाम कवचं परमादुतम्‌॥ 


सुस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञे यत्‌ फलम्‌। सवत्रतोपचासे च ततूफलं लभते नरः॥ | 


शुरुमभ्यच्य विधिषद्दस्त्रालङ्कारचन्द्नैः | कण्ठे घा दक्षिणे वाहौ कघचं धारयेत्तु यः 
ख च त्रैलोक्यविजयी सवंशत्नप्रमद्‌कः । इदं कचचमज्ञात्वा भजेददुगतिनाशिनीम्‌॥ 
शतळक्षप्रजसोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ २२ ॥ 


कवचे काण्वशाखोक्तमुक्तं नारद्‌ सुन्दरम्‌ । यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयंसुदुछेसम, | 


इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे 


दुर्गाकचचंनामैकोनचत्वा रिशत्तमो ऽध्यायः । 


rrr न 
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चत्वारिशत्तमो5व्याय: 

सहलाक्षमरणानन्तरं कातंवी यस्य युद्धागमनम्‌ | 
नारायण उवाच । 
| ते ग्रहीत्वा तदा िष्णौ चेकुण्डञ्च गते सति। सपुत्रञ्च सहञ्नाक्षं जघान भृगुनन्दनः ॥ 
| हत्वा युद्धन्तु सप्ताहं ब्रह्मास्त्रेण प्रयत्नतः.। राजा कघचहीनोऽपि सपुत्रश्च पपात ह ॥ 
| पतिते तु सहदस्नाकषे कात्तेचीय्यार्जुनः स्वयम्‌ । आजगाममद्दाचीरोद्विलक्षाक्षौ दिणीयुतः 
| सुषणरथमारुह्य र्लसारपरिच्छदम्‌। नानास्त्रं परितः इत्वा तस्थौ समरमूर्धनि ॥४ ॥ 
परशुरामश्च समरे तं राजेन्द्रं ददर्श ह । रत्नाळङ्कारभूषाव्या राजेन्द्रकोटिभिः सह ॥५॥ 
रत्नातपत्रभूषाळ्य' रल्रालङ्कारभूषितम्‌। चन्दनो क्षितसर्चाङ्गं सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥६॥ 
| राजा दष्टा सुनीन्द्रं तमवरुह्म रथादहो । प्रणम्य रथमारुह्य तस्थो नपगणेः सह ॥ ७ ॥ 
| ददौ शुभाशिषं तस्मै रामश्च समयोचितम्‌। प्रोवाच च गतार्थञ्च स्वगं गच्छेतिसानुग 
| उभयोः सेनयोर्युद्धं बभूष तत्र नारद । पलायिता रामशिष्या भ्रातरश्च महाबलाः । 
| क्षतविक्षतसघोङ्गाः कात्तेवीय्यप्रपीडिताः ॥ ६॥ 
| नृपस्य शरजालेन रामः शस्त्रभ्रतां घरः | न ददशे स्वसेन्यश्व राजसन्यं स्वमेच च १० 
| चिक्षेप घहि रामश्च बभूघामिमय रणे । निर्घापयामास राजा चारुणेनावळील्या ॥११॥ 
| चिक्षेप रामो गान्धर शेळसर्पसमन्वितम्‌। वायव्येन महाराजः प्रेस्यामास लीलया ॥ 
| चिक्षेप रामो नागास्त्रं दुनिवाय्यं भयङ्करम्‌। गारुड़ेन महाराजः प्रेरयामास ळीळ्या ॥ 
| महेश्वरश्च भगचांश्रिक्षेप भुगुनन्दनः । निर्घापयामास राजा वेष्णचास्त्रेण लीलया ॥ 
| भृगुश्चिक्षेप ब्रह्मास्त्रं नपनाशाय नारद्‌ । ब्रह्मास्त्रेण च भूपस्य प्राप निवांपणं रणे ॥ 
। दत्तदत्तज् यच्छूलमब्यर्थ मन्त्रपूर्वकम्‌ । जग्राह राजा समरे पशरामबधाय च ॥१६ ॥ 
। शू ददर्श रामश्च शतसूय्येसमप्रभम्‌ । प्रलयाभरिशिखो द्रिक्त दुनिवाय्य सुरेरपि ॥ १७॥ 
| पपात शूल्ल॑ समरे रामस्योपरि नारद । सूच्छामचाप स भगुः'पपात च हरि स्मरन्‌ ।१८ 
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पतिते पशु रामे च सव देवा भयाकुलाः । आजग्सुः समरं तत्र ्रह्मचिष्णुमहेश्वराः ॥ 
शाङुरश्च महाज्ञानी महाज्ञानेन लीलया । ब्राह्मण जीवयामास तूण नारायणाज्ञया ॥२०। 
श्वगुश्च चेतनां प्राप्य ददर्शं पुरतः सुरान्‌। प्रणनाम पर भक्त्या रञ्ञा नश्रात्मकन्धरः ॥ 
राजा दुष्टा सुरेशांश्च भक्तिनघ्रात्मकन्धरः । प्रणम्य शिरसा सूदुध्चा तुष्टाम परमेश्चरान्‌ 
तत्राजगाम भगवान दत्तात्रेयो रणस्थळम्‌। शिष्यरक्षानिमित्तेन रुपालुभस्द्वत्सलः ॥ 
भगुः पाशुपतास्त्रश्च जग्राह कोपसंयुतः । दत्तदत्तेन दवष्टेन बभूव स्तस्मितो रणे ॥२७॥ 
ददर्श स्तम्भितो रामो राजानं रणमूद्धेनि। नानापाषंद्युक्तेन कृष्णेन रितं रणे ।२५ | 
सुदर्शनं प्रज्ज्वलन्तं भ्रमणं कुर्ता सदा । सस्मितेन स्तुतेनेच त्रह्मविष्णुमहेश्‍वरे: ॥२६। 
गोपालशतयुक्तेन गोपवेशविधघारिणा । नचीनजळदासेन वंशीहस्तेन घादयन्‌ ॥ २७ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग्वभूवाशरीरिणी । दत्तेन दत्तं कवचं कृष्णस्य परमात्मनः ॥२८॥ 
राज्ञोऽस्ति दक्षिणे. व्राहौ सद्रलगुटिकान्वितम्‌ । 
गृहीतकचचे शम्भौ भिक्षया योगिनां गुरौ ॥ २६ ॥ 
तदाहन्तुं नुपं शक्तो भृगुश्चेति च नारद्‌ । भ्रुत्घाऽशरीरिणीं वाणीं शङ्करो द्विजरूपधृक्‌ ` 
भिक्षां कृत्वा तु कचचमानीय च नपस्य च । शाम्सुना भगवे दत्त कृष्णस्यकवचञ्च यत्‌ | 
एतस्मिन्नन्तरे देवा जग्मुः स्वस्थानमुत्तमम्‌ । उवाच पर्शुरामश्च राजानं समरं प्रति॥ | 
परशुराम उचाच । | 
राजेन्द्रो त्तिष्ठ समरं कुरु साहसपूवेकम्‌ । कालभेदे जयो नणां कालभेदे पराजय: ॥ | 
' अघीतं विधिवद्दत्तं कृत्ला पृथ्वी सुशासिता । यश रुतः्चसंग्रामोत्वयाहंमूच्छितोऽधुता | | 
जिता: सवे च राजेन्द्रा लील्या राषणोजितः । जितो 5हंदत्तशालेनशम्भुनाजीचितः पुत । 
रामस्य बचने श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः । मूदुर्ध्ना प्रणस्य तं भत्त्यायथार्थोक्तिमुवाचह | | 
राजोचाच | ह... 
किमधीतं कि था दत्तं कावा पृथ्वी सुशासिता। गता कतिषिधाभूपामाद्ृशाधरणीतणे | 
वुद्धिस्तेजो विक्रमश्च चिचिधा रणमन्त्रणा । श्रीरेश्‍वर्य्यंतथाज्ञानंदानशक्तिश्वळी किंव । 
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| | चत्वारिशात्तमोऽध्यायः ] # कालस्य चलावलत्वचणेनम्‌ 8६६ 


सा च स्त्री प्राणतुल्या मे साध्चीपांशसम्भचा । यज्ञेषु पल्ली मातेवखनेहेक्रीड़तिसङ्भिनी 

भाबाल्यात्साङ्गेमी शाश्‍शचतशयनेभोजने रणे । तां चिना प्राणहीनो ऽहंघिषहीनोयथोरग 
| त्वया न इटं युं से पुरेयं शोचना स्थिता । द्वितीयशोचना विप्र हतोऽहं ब्राह्मणेन च 
) काले सिहः शइयारञ्च श्गाळः सिंहमेचच । काले व्याघ्रं हन्ति सृगोगजेन्द्रंहरिणस्तथा 
| महिषं मक्षिका कारे गरुड्ञ्च तथोरगः । किङ्करःस्तो तिराजेन्द्रं काळेराजा च किङ्करम्‌ . 
| इन्द्रश्च मानवः काळे काले ब्रह्मा मरिष्यति । तिरोभूत्वाच प्रकृति: काले श्रीकृष्ण विग्रहे 
मरिष्यन्ति सुराः चे त्रिलोकस्थाश्चराचराः । सर्वे कालेळयंयान्तिकालो हिदुरततिक्रमः 

कारस्य काळ: श्रीकृष्णः स्नष्टुः स्रष्टा यथेच्छया । 
संहुर्ताचेच संहत्तः पातुः पाता परात्परः ॥ ४७॥ 

महान्‌ स्थूळतमः(स्थूळात्‌)सुक्षमात सूक्ष्मतमःकृशः । परमाणुपरःकालःकाळश्चकाळमेद्कः 
यस्य लोमानिविशवानि स पुमांश्चमदाचिराटू.। तेजसा षोड़शांशश्रकृष्णस्यपरमात्मनः 
ततः क्रुद्रविराड जातः सर्वेषां कारणंपरम्‌। यः स्रष्टा च स्वयं त्रह्मायक्ञाभिकमलोद्भच 
नामेः कमलदण्डस्य योऽन्तं न प्राप यत्नतः । भ्रमणालक्षवषञ्च ततः खस्थानसंस्थिति 
तपश्चक्रे ततस्तत्र लक्षवर्षञ्च चायुसुक्‌ । ततो ददश गोलोकं श्रीकृष्णञ्च सपाषेदम्‌॥ 
| गोपगोपीपरिव्ृतं द्विभुजं सुरलीकरम्‌। रल्सिहासनस्थञ्च राधाषक्षःस्थळस्थितम्‌ ॥ 
| दृटाुज्ञांशृद्दीत्वा च प्रणम्य च पुनः पुनः । ईश्वरैच्छाञ्च घिंशाय स्रं सृष्टि मनो दधे 
| ` यः शिवःसष्टिसहत्ता स च स्ष्टलेलाटजः । विष्णु पांताश्चुद्रविराट्‌ श्वेतद्वीपनिचासङत्‌ 
५ | “सश्टिकारणभूताश्च ब्रह्मविष्णुसहेश्वरा: । सन्ति विश्वेषु सवषु श्रीकृष्णस्य कलोड्भवा 
हा तेऽपि देवाः प्राकृतिकाः प्राङृतश्च महाषिराट्‌। ॒ 
सर्वप्रसूतिः प्रकृतिः श्रीकृष्ण: प्रतेः परः ॥५७। ` 

शक्तः परमेशोऽपि तां शक्ति प्रकृति घिना । 
| सृष्टि विधातुं मायेशो न सश्स्मियया बिना ॥५८॥ 
| सा च कृष्णे तिरोभूत्वा सध्टिसंदारपालके । साविभूंता सुष्टिकाले साचनित्यामहेश्वरी 
| कुलालश्च घरं कर्तं यथा शक्तो सुदं विना । सरणं विना खणकारःकुण्डलकत्तु मक्षमः 
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७५०७ ` , ने त्रह्मचेचत्तेषुराणम्‌ ॐ [ ३ गणपतिखण्डे | 
सा च शक्ति: सृष्टिकाले पञ्चधा चेश्‍वरेच्छया । राधापझाचखाचित्रीदुगांदेचीसरस्घती 
प्राणाधिष्ठात्री या देवीकृष्णस्यपरमात्मन:। प्राणाधिकप्रियतमा सा राधा एरिकीत्तिता 
देश्चरय्याधिषठात्रिदेची सर्वमङ्लकारिणी । परमानन्दरूपा च सा लक्ष्मी परिकीत्तिता | 
चिद्याधिष्ठातरिदेची या परमेशस्य दुळंभा । वेदशासत्रयोगमाता सा सावित्री प्रकीत्तिता | . 
' चुद्धधचिष्ठात्रि या देवी सर्वशक्तिखरूपिणी । सर्वेज्ञानात्मिका सर्वासादुर्गाडु्गेनाशिनी | 
बागघिष्ठात्रि या देवी शास्त्रज्ञानप्रदा सदा । कृष्णकण्ठोद्ववा साच यांचदेवी सरखती | 
पञ्चधादौ स्वयं देवी मूलप्रकतिरीश्वरी । ततः रश्क्रिमेणेव बहुधा कळ्या च सा॥६७ - | 
योषितः प्रकृतेरशा: पुमांसः पुरुषस्य च । मायया सृष्टिकाले च तद्विना न भवेद्डवः॥ | 
सृष्टिश्च प्रतिविश्‍वेषु ब्रह्मन ब्रह्मोद्धवासदा । पाताविष्णुश्च संहत्तां शिवःशाशG्चत्‌शिषप्रद्‌ः 
द्त्तद्त्तं ज्ञानमिदं राम मह्यञ्च पुष्करे। दीक्षाकाले च माष्याञ्च. सुनिप्रचरसन्निधो॥ | : 
इत्युक्ता कात्तेवीय्यश्च रामं नत्वा च सस्मितः। आरुरोह रथं शीघ्रं णृहीत्वासशरंधनुः | ` 
रामस्ततो राजसेन्यं ब्रह्मास्त्रेण जघान ह । नुपं पाशुपतेनेव लीलया श्रीहरिं स्मरन्‌॥ 
एवं त्रिःसप्तकत्वश्च क्रमेण च बसुन्धराम्‌ रामश्चकार निर्भूपां लीलया च शिवंस्मल, | ` 
गर्भस्थं मातुक्रोड़स्थं शिशा बर॒द्धञ्च मध्यमम्‌ । जघान क्षत्रियं रामः प्रतिज्ञा पालनाय घे 
कात्तेवीय्यंश्च गोलोकंजगामकृष्णस न्निधिम्‌ । जग़ामपरशुरामश्च स्वाळयंश्रीहरिस्मरन, 
त्रिःसप्त कृत्वो निर्भूपां महीं इट्टा महेश्वरः । पशुना रमणं इट्टा पशुरामञ्चकार तम्‌॥ | 
` _ देवाश्च मुनयो देव्यः सिद्धगन्ध्े किन्नराः । सवे चक्रुः पुष्पवृष्टि रामसूदुर्ध्निं च नारदं | | 

, स्वगे दुन्दुभयो नेदुईरिशब्दो वभूच ह । परशुरामस्य यशसा शु्रेण पूरितं जगत्‌ ॥७८ | 
ब्रह्मा भृगुश्च शुक्रश्च च्यवनो वाल्मीकिस्तथा । जमदद्नित्रहलोकादाजगाम प्रहषितः॥ | 
पुलकाडूतसर्वाड़ा: सानन्दाश्रुसमन्विता: । दूर्चापुष्पकरा: सर्वे कुर्वन्तो मडुळाशिषर | 
प्रणनाम च तानरामोद्ण्डघत्‌ पतितोभुचि । ्रोड़े चकार ब्रह्मादौ क्रमात्तातेतिसंषदi | 
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चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः | # कार्तेचीयंचधचणेनम्‌ # | ` ५०१ 


पूज्यानामेष सर्वेषासिष्टः पूज्यतमः परः । जनको जन्मदानत्वात्‌ पालनाच्च पितास्सृतः 
गरीयान्‌ जन्मदातुऋ सोऽन्नदाता पिता मुने। चिनान्नं नश्वरो देहो नित्यञ्च पितुरुद्भवः ` 
| तयोः शतगुणेमर्तापूऽ्यामान्या चवन्दिता । गर्भधारणपोषाभ्यां साचताभ्यां गरीयसी 
तेम्यः शतशुणे पूञ्घोऽभीएदेघः श्रुतो श्र॒तः । ज्ञानविद्यामन्त्रदाताऽभीष्टदेचात्परो गुरुः 
| गुरुषदु गुरुपुअभ्य शुरुपल्ली ततोऽधिका । देवे रुष्टे गुरू रक्षेद्‌ गुरौ रुऐ न कश्चन ॥८८ 
| गुख्यह्या गुरुषिष्णुशुरुदचो महेश्वरः । गुरुरेच परं ब्रह्मा ्राह्मणेभ्यः प्रियः परः ॥ ८६॥ 
| गुरुज्ञानं ददात्येव ज्ञानञ्च हरिभक्तिदम्‌। हरिभक्तिप्रदात्ता यः को वा चन्धुस्ततः परः ॥ 

[ अज्ञानतिमिराच्छन्नो ज्ञानदीप यत्तो लभेत्‌ । 

| लब्ध्वा च निर्मल पश्येत्‌ को घा वन्घुस्ततः परम्‌ ॥ ६१॥ 

| गुरुदत्तश्चमन्त्रश्चञप्त्वाज्ञानंततोळमेत्‌। सर्वज्ञर्वञ्च सिद्धिश्च कोचा वन्धुस्ततोऽधिकः 
सुखं जयति सर्वत्र विद्यया गुरुदत्तया । यया पूज्योऽपिजगति कोघावन्धुस्ततोऽधिक 

| विद्यान्धो घा aa मूढ़ो न भजेद पपू | 

| ब्रह्महत्याधिक पापं नात्र संशयः ॥ ६४। 

| द्रिद्रि पतितं rs तव शुरुम्‌ । सोऽशुचिस्ती्थस्तातोऽपि नाधिकारीचकर्मस 

| अभीष्टदेवः श्रीकृष्णो गुरुस्ते शङ्करः स्वयम्‌ । शरणं गच्छ हे पुत्र देघात्पूज्यतम गुख्म्‌ 

ब्रि: सत्तकृत्यो निर्भपा त्वया पृथ्वी छुंता यतः । पाता त्वया हरेमेक्तिस्त शिवंशरणंबज 

शिवञ्च शिचरूपञ्च हिल शिवकारणम्‌ । शिषाराध्यं शिवं शान्तं शुरु त्वं शरण जज 

| गोलोकनाथो भगचानंशेन शिवरूपधुक्‌ | य इष्देचः स॑ गुरुस्तमेच शरण बज ॥६॥ 

_ आत्माकृष्णः शिवोज्ञानंमनो$दंसर्वजीविषु | प्राणा विष्णोश्वप्रडतिःसवेशक्तियुतासुत 
| ज्ञानदे ज्ञानरूपञ्च ज्ञानबीजं सनातनम्‌ | मृत्युञ्जयं कालकालं तं गुरू स त्रज ॥१०१ | 
| ब्रह्मज्योतिः स्वरूप तं भक्तानुत्रहचिप्रहम्‌ । शरणं बज सवंशं पद 2 र 
| प्रकति्क्षवर्षञ्च तपस्तप्त्वा यमीश्वस्म्‌। कान्तं प्रियपति लेमे र 
| RT कमलो दच ८ | रामश्च गन्तु कलास sr en 
। Ps भह्ापुराणे गणपतिखण्ड नारायणनारदसंवादे कात वीय 220 






नाम चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः । 
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 _ एकचव्वारिशत्तमो5व्याय: 
भांगवस्य केलाशगमनम्‌ । 
नारायण उघाच | 

हरेश्य कचचंध्रत्वाङत्वा निःक्षत्रियां महीम्‌। रामो जगाम कलासं नमरुझ'ु'शिवंशुरुम्‌ 
गुरु प्ली शिचामम्वां द्रष्टं गुरुखुती च तो । गुणैर्नारायणसमौ कासिफेयगणेश्‍वरौ ॥ 
मनोयायी महात्मा च शाीध्रं संप्राप्य ततक्षणम्‌ । दद्‌शं नगरं रम्यमतीच खुमनोहरम्‌॥ 
शुद्धस्फरिकशङ्खाशेमेणिभिः सुमनोहरैः । सुवर्णभूमिसद्दशैः राजमा विराजितम्‌ ॥ 
सिन्दूराकारचर्णश्च वेष्टितं मणिवेदिमिः । संयुक्तं मुक्तानिकरेः पूरितं मंणिमण्डपः ॥५ 
यक्षाणामाल्यैदिव्येः संयुक्तं शतकोटिभिः । कपारस्तम्भसोपानेः शो भितैमेणि निमितेः 
सुवर्णकलसे दिव्ये: राजितः शवेतचामरेः । रल्लकाञ्चनपूर्णश्च यक्लेन्द्रगणचे्टितेः ॥ ७॥ 
रलभूषणभूषाव्य दीपितः सुन्द्रीगणेः । बालिकाभिर्बालकेश्च -चित्रपुत्तलिकाकरेः ८ | 

क्रीड़द्विः सस्मितेः शश्चत्‌ स्वच्छन्द्ञ्च चिराजितैः । ः 















पारिजातड्ुमगणेः स्वर्णदीतीरनीरजे: ॥ ६ ॥ | 
आकीणं पुष्पजाळेश्च पुष्पितेश्चसुगन्धिभिः । कल्पवृक्षा्रितेः सिद्धैः कामघेचपुरस्ठते' | 
सिद्धविद्यातिनिपुणेः पुण्यवद्विनिषेवितम्‌ । घरबृदैरकषयश्च न्रिलक्षयोजनो च्छ्ितैः॥ | 
शतयोजनचिस्तीणेः शतस्कन्धसमम्वितैः । असंख्यशालानिकरेरसंख्यफलसंयुतैः ॥ ९ | 
' नानापक्षिगणाकीणेः सुमनो हरशब्दितेः । कह्पितैः शीतघातेन मण्डितश्च ुगन्धिना। | | 
पुष्पोद्ानसहस्रेण सरसाञ्च शतेन च । सिद्धेन्दाल्यलल्लैथ्व मणिरल्लविकारजैः ॥१४। 
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तद॒क्षिणे वरन्त वामे सिञ्च नारद । नन्दीश्वरं महाकालं पिङ्गलाक्षं अयङ्‌ ॥ 
विशालाक्षञ्च घाण्च घिरूपाक्षं महाबलम्‌ । विकराक्षंभास्कराक्षं रक्ताक्षंविकरोद्रम्‌ 
| सहारभरठ वाळसरवञ्य अयङ्करम्‌। रुरमैरवमीशाभं महामैरवमेष ` च ॥ २१॥ ` 
` कष्णाङ्गमेरयञ्चे् कोधमेरवसुल्वणम्‌। कपाळमैरवञ्चेच रुदरमैरवमेच च॥ २२॥ 
| ` सिद्धे्द्ाश्च रुद्रगणान्‌ विद्याधराश्च गुह्यकान्‌ । T 
भूतान प्रेतान्‌ पिशाचांश्च कुष्माण्डान्‌ ब्रह्मराक्षलान्‌॥ २३ ॥ 
वेताळान्दानयांश्चेच योगीन्द्रांश्च जराधरान्‌। यक्षान्‌ किम्पुरुषांश्चेच किन्नरांश्च ददश ह 
तान्दुट्टा नन्दिकेशाज्ञां ग्रहीत्वाभरगुनन्दनः । तां सम्माष्याभ्यन्तरञ्च जगामानन्दमानखः 
रलेन्द्र्सारनिर्माणं ददर्शं शतमन्द्रिम्‌ । अमूल्यरल्रकलसँउज्वंलद्विश्च घिराजितम्‌॥ _ 
अमूल्यरल्गरचितेमक्तानिम्मेलद्पणैः । हरीसारबिकारैश्च कपारैश्च घिराजितम्‌॥ २७॥ 
गोरोचनाभिम्मेणिभियतं स्तम्भसहस्रकेः । मणिसारविकारेश्च सोपानेः परिसेवितम्‌ ` 
दृद्शांभ्यन्तरं द्वारं नानाचित्रेणचित्रितम्‌। सुक्तामाणिक्यग्रथितेर्मालाजालेविराजितम्‌ 
ददर्श कात्तिक चामे दक्षिणे च गणेश्वरम्‌ । वीरभद्रं महाकायं शिवतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ 
प्रधानपाषेदगणान झेत्रपालांश्च नारद्‌ । रल्लसिद्दासनस्यांश्च रल्रभूषणभूषितान्‌॥ ३१॥ 
| तान्‌ संभाष्य सुगु: शीघ्रं महाबलपराक्रमः । पशुहस्तः पर्शरामो गमनङ्कतंसुद्यतः ॥३२ 
| गच्छन्तं तं गणेशश््र क्षणं तिष्ठत्युवाच ह । निद्रितो निद्रया युक्तो महादेवोऽधुनेति च 
| इश्चराज्ञां शृहीत्वाहमत्रागत्य क्षणान्तरे । त्वया साद्धंगमिष्या मिम्नातस्ति्ठेतिसास्प्रतम्‌ 
` भुत्वा. गणेशवचनं पर्शुरामो महावलः । बृहस्पतिसमो वक्ता प्रवक्तुतुपचक्रमे ॥३५॥ 
इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे केलासवणेनं . 
नामैकचत्वारिशात्तमोऽध्यायः । 


र उ 
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किचत्वारिशत्तमो 5व्याय: 


गणरवरसमीपे रामस्य शिवशिवादशनम्रार्थनम्‌ तयोः कथोपकथनश्व 
परशुराम उचाच । 
यास्यास्यन्तः पुरंम्रात:प्रणामंकत्तुमीश्‍वरम्‌ । प्रणम्यमातरं भक्त्या यास्यामित्यरितंगृहम्‌ 
जिःसप्तकृत्वो निर्भूपां छतापृथ्वीच लीलया। कारत्त॑वीय्य: सुचन्द्रश्च हतोयस्यप्रसाद्तः 
नानाविद्या यतो रूब्धा नानाशास्त्रं सुदुलूभम्‌। 
तं गुरु जगतां नाथं दष्ट्मिच्छामि साम्प्रतम॥ ३ ॥ 
सयुणं निर्गुणञ्चेच भक्तानुत्रहविग्रहम । सत्यं सत्यस्वरूपञ्च ब्रह्मज्यो तिः सनातनम्‌ ॥ 
स्वेच्छामयं दया सिन्धुंदीनवन्धुंमुनीश्वरम्‌ । आत्मारामं पूर्णकामं व्यक्ताव्यक्तंपरात्परम्‌ 
परापराणां स्रष्टारं पुरुहूतं पुरस्कृतम्‌ | पुराणं परमात्मानमीशानम्रादिमव्ययम्‌॥ ६ ॥ 
सबेमङ्गमाङ्गल्यं संमङ्गलकारणम्‌। सर्वेमडुलदं शान्तं सर्वैश्वर्यं चरम ॥ 9॥ 
आशुतोषं प्रसन्नास्यं शरणागतवत्सलम्‌ । भक्ताभयप्रदं भक्तवत्सलं समदशेनम्‌॥ ८॥ 
इत्युत्वा पशु रामश्च तस्थौ गणपतेः पुरः। बाचा मधुरया तत्र तमुचाचगणेशवरः ॥६॥ 
श्रोगणेश्‍वर उघाच। ` | 
क्षणं तिष्ठ क्षणंतिष्ठ शरण भ्रातरिद घच: । रह:स्थलनियुक्तो न द्रष्टव्यः स्त्रीयुतः पुमान्‌ 
स्त्रीसंयुक्त पुरुषं यः पश्यति नराधमः । करोति रसंभङ्गं घा काळसूत्रं त्रजेद धवम ११ 
तर तिष्ठति पापीयान्‌ याचचन्दरद्रिचाकरौ । चिरोषतश्च पितर गुरु भूतपतिं द्विज १२। 


_ रह: खुरतसंसक्त न हि पश्ेद्विचक्षणः । कामतः कोपतो चापि यः पश्येत्सुरतोन्सुखम्‌ 


सत्री चिच्डेदो भवेत्तस्य भ्रबं सप्तछु जन्मसु । 
श्रोणीवक्षःस्थळं षक्त्रं यः पश्यति परस्त्रियाः । 
'कामतोऽपि विमूढ्श्च सोऽन्धो भवति निश्चितम्‌ ॥१४॥ 


गणेशस्य घचः श्रुत्वा प्रहस्य भुगुनन्दनः । तमुवाच मदाकोपान्निष्टु्रं चनं सुने॥१५॥ 
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॒ परशुराम उचाच । 
अहो शुतं कि घयनमपूचेनी तिसुत्तमम्‌। इद्मेवमथो नैतं श्ुतमीश्वरघक्त्रतः ॥ १६ ॥ 

भुतं थती वाक्यमिदं कामिनाञ्च विकारिणाम्‌ । 

निविकारस्य च शिशो ने दोषः कश्चिदेच हि । 

यास्यास्यन्तःपुरं श्रातस्तव कि तिष्ठ बाळक ॥१७॥ 
यथा हुष्टिकरिष्यामि कार्य्यञ्च समयो चितम्‌ । तवेच तातो माता च एवं नेव निरूपितम्‌ । 
जगतां पितरौ तौ च पा्ेतीपरमेशवरौ । पार्वती स्त्री पुमान्‌ शम्भु रितिकैने निरूपितः ।१३ 
सर्वरूपः शङ्करश्च सर्वारूपा च पावेती। गुणातीतस्यका क्रीड़ा तद्वङ्गोचाकुतो विभो ।२० 

कीड़ा ळज्ञा भीतिभङ्गो ग्राम्यस्य नेश्वरस्य च। 

स्तनान्धं बालक दृष्टा पित्रोळेज्ञा कुतो भवेत्‌ ॥२१॥ 

रञ्जायाश्च कुतो रज्ञा ळञ्जेशस्य च ततकुतः । 

लज्ञा लज्ञामवाभो ति तापं किया हुताशनः ॥२२॥ 
शीतं शीतमहो भ्रातनिदाघो दाहमेच च। भीतिमीतिमवाप्रो तिमरत्यो सत्यु बिमेतिकिम्‌॥ 
कुतोज्वरोज्वरंह न्तिव्या धिव्या धिश्चजीय्यं ति। संहर्त्तानाञ्चसंहर्ताकाळः काळादुविमेतिच 
स्ञ्ण्टाखूजतिस्रष्टारं पातार्वंपातित्चन्मते । ्रुतक्षघंसमवापनो तितृष्णातृष्णांप्रयातिकिम्‌ 

_ निद्रा निद्राञ्च श्री: शोभां शान्तिः शान्तिञ्च तन्मते । | 

पुष्टिः पुश्मिवाप्तोति तुष्टिस्तुष्टि क्षमा क्षमाम्‌ । 

आत्मनः परमात्मास्ति शक्तिः शत्तया बिमेति किम्‌ ॥२६॥ 
खोभमोहकामक्रोधा: रुवात्मनानदिबाधिताः । दयान घद्धादययानेच्छावद्धेच्छयाप्रभो ॥ 
ज्ञानबुदुध्योःको चिकारोजरामाबाधते जरा । चिन्तानचिन्तयाग्रस्ताचक्षुःस्वञ्चनपश्यति 
दर्षोसुदकिप्राप्नो तिशोकंशोकोनबाधते । काचिपत्तिचिपत्तेश्च सम्पत्तिः सम्पदः कुतः ॥ 
मेघायाधारणाशक्तिःस्वृतेर्वा स्मरणंकुतः । न दग्धः स्वप्रतापेनघिवस्वा निव सस्सतः ॥ 
'विपरीतमतो श्चातस्त्वयैवाचरितो 5घुना । न धुतो ऽयंगुरुमुखान्नदष्टोन श्चुत तः ॥३१॥ 
इत्युक्चापरशुसमश्च प्रहस्यचपुनःपुनः । शीघ्रं गन्तु मनश्चक्रेशुरोरम्यन्तर सुदा ॥ ३२ ॥ 
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५०६ ` क त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 
परशुरामचचः श्रुत्वाजितक्रोधोगणेशवर: । शुद्धसत्वस्वरूपश्च प्रहस्यतमुचाच इ ॥३३॥ | 
गणपतिरुचाच । | ५ 
अज्ञानतिमिराच्छन्नोज्ञानंप्राप्नो तिन्ञानिनः । पितुञ्रातु्मखाजज्ञानदुळुमंभाग्यघानलसेत्‌ ॥.. 
्ुतंञानंचि शिष्टञ्चज्ञानिनामपिदुर्लभम्‌ । किश्विन्मममन्दबुद्धेःश्टणुश्नातनिवेदनस्‌ ॥३५ ॥ 
योनिर्गणःसोनिलिसःश क्तिम्योनहिसंयुतः । सिसक्षुराश्रितोशक्तोनिगणःसशुणो भवेत्‌ 
यावन्तिच शरीराणिभोयार्हाणिमहासुने। प्राइृतानि च सर्वाणि श्रीक्कष्णवि्लहं चिना ॥ 
ध्यायन्ते योगिनस्तञ्चशुद्धञ्यो तिःस्वरूपिणम्‌। हस्तपादादिरहितंनिर्गणं प्रतेः परम्‌॥ 
चैष्णचास्तं नमस्यन्ते भक्तानुग्रहकारकम्‌ । कुतोवभूष तज्ज्यो तिरहोतेजस्चिनां चिना | 
ज्यो तिरभ्यन्तरेनित्यंशरीरश्यामसुन्द्रम्‌ । द्वियुजंमुरळीहस्तंस स्मितंपीतवाससम्‌॥४०॥ 
अतीचामूल्यसदर्ञभूषणेन विभूषितम्‌ । ज्योतिरभ्यन्तरै मूत्ति पश्यन्ति कृपया विभो ॥ 
तदादास्ये नियुक्तास्तेभचन्त्येचेशवरेच्छया । योगस्तपोषादास्यस्यकलांनाह न्तिषो शीम्‌ 
दा र्रष्ट्युन्सुख: कृष्णःसख्जेप्ररुतिमुदा। तदुयोनो ह्यपितंचीय्य॑वीर्य्या डिम्वो वभूच ह॥ 
दिव्येन लक्षषषं णगमां डिम्बो चिनिर्गतः। तदा चकार निश्वासं ततोवायुवेभूच ह ॥४४॥ 
निश्वासेन समं प्रातमुंखबिन्दुविनिर्गंत: । ततो बभूव सहसा जलराशि्हरे: पुरः ॥४५॥ 
तज़ले च स्थितो डिस्वो दिव्यवषेञ्चलक्षकम्‌ । ततो वभूवसहसाचिश्वाधारो महाविराट्‌॥ 
याचन्ति गात्रलोमानि तस्य सन्ति महात्मनः । 
प्रह्माण्डानि च तावन्ति विद्यमानानि निश्चितम्‌ ॥४७॥ 
तत्रेच प्रति ब्रह्माण्डे बरह्मविष्णुमहेशवरा: । देवाश्च सुनयश्वेच विद्यमानाश्वराचराः ॥४८॥ 
) महाविराडाश्रयश्च सर्व॑स्य च जनस्य च । निश्‍वासवायुभेगचान बभूष श्रीहरेमुने॥४६॥ 
| महान्‌ विष्णुःकलयाततः्चुदषिराडभूत्‌ । तन्नाभिकमले ब्रह्मा शङ्करस्तललारजः ॥५० ॥ 
विष्णुस्तदंशःपातायःश्वेतद्दीपनिधासत्‌ । पवन्ते प्रति ब्रह्माण्डे ब्रह्मचिष्णमहेश्वराः। ' 
केया नानामूत्तिधरो हरिः। तदाभवच्च सगुण: सवेशक्तियुत्तस्तदा॥५२॥ | 
कथंलजादिरिहितः स च स्वेच्छामयोमहान्‌। सवेदा सर्वभोगाहः सर्वशक्तिसमन्वित ॥ | 
 छ्जानास्त्येषलजाया मतोऽयंसर्व॑सम्मतः । या च लज्ञाषतीदेचीतस्यळज्ञा कुतो गता | 
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९९ 
te) 
= ~ 


पञ्चय भा त: श्ीक्कष्णस्य बभूचह । राधापद्ा च सावित्री दुर्गादेवी सरखती ॥/ 
पःणाधिष्ठाची या देवी कृष्णस्य परमात्मनः । 
प्राणाधिका प्रिया सा च राधास्ति तस्य वक्षसि ॥५७॥ 
विद्याधिष्ठात्रीयादेघीसाबित्रीत्रह्मण:प्रिया। लद्व्मीर्नारायणस्येचसर्वसम्पत्खरूपिणी ॥' 
सरस्वती द्विधा भूत्वा ष्णस्य सुखनियंता । साचित्रीब्रह्मणःकान्ताखयंनारायणस्य चः 
बुद्यधिष्टात्री या देवी शानस्‌ः शक्तिसंयुता । 
सा दुर्गां शूलिनः कान्ता तस्या लज्ञा कुतो गता ॥६०॥ 
प्रकृतिः पञ्चधा भ्रातर्गोलोके च बभूचह । इमाः प्रधानाः कल्या वभूषानेकधापि सा ॥ 
चिप्रेन्द्रनित्यंचैकुण्ठं त्रह्माण्डात्परसुच्यते । अविनाशीस्थळंशश्चत्ल्येप्राक्कतिके चवम्‌ ॥: 
तत्र नारायणो देवः कष्णाद्धोंशश्चतुसु जः । वनमाळी पीतवासाःशक्तया च प्या सह ॥. 
स्वयंक्षष्णश्वगोलो केद्धिसुजः शयामखुन्द्रः । सस्मितो मुरलीहस्तोराधावक्षःस्थलस्थितः॥ 
गोगोपगोपीमिः शश्वत्‌ संयुक्तो गोपरूपधुक्‌। 
: परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ निशुणः प्रकृतेःपरः ॥६५॥ 
स्वेच्छामयःस्वतन्त्रस्तु परमानन्दरूपडक्‌ । सुराःकलोद्गवायस्यषोडशांशोमहाचिरार्‌ ॥: 


` यतो भवन्तिविश्वानिस्थूलूक्ष्माद्कानि च । पुनस्तत्र प्रलीयन्ते एवमेच सुइुसु इः ॥ 


गोलोकसूदुध्वं वेकुण्ठात्‌ पञ्चाशत्‌कोटियोजनम्‌ । 
नास्ति लोकस्तदूदुर्ध्वे च नास्ति कृष्णात्परः प्रभुः ॥६८॥ 
इद्‌ंश्रुतंशम्भुवत्तत्रान्मयातेकथितंद्विज। क्षणंतिष्ठाघुना भ्रातरीश्वरः सुरतोन्मुखः ॥६६॥ 
इति थीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे पशु राम संचादेः 
ज्ञाननिरूपणं नाम द्विचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


क 
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त्रिचत्वारिहात्तमाऽध्यायः 


गमनच्याघाते रामस्य गणेशेन सह वाग्युद्धम्‌ । 
नारायण उचाच | 
गणेशवचनं थुत्वा स तदा रागतः सुधीः । पशु हस्तः पशु रामो निर्भयो गन्तुमुद्यतः ॥ 
गणेश्वरस्तदा हट्टा शीघ्रमुत्थाययत्नतः । घारयामास संप्रीत्या चकार विनय पुनः ॥२९॥ 
रामस्तं प्रेषयामास इंकत्वातु पुनः पुनः | वभूव च ततस्तत्रवागयुद्ध॑ हस्तकर्षणम्‌ ॥३॥ 
पशु निक्षेपणं कत्त मनश्रक्रे भृगुस्तदा । हाहाकृत्वा कात्तिकेयो वोधयामास संसदि ॥ 
अव्यथमस्त्रं हे भ्रातगु रुपे कथं क्षिप । 
गुरुवद्‌ गुरुपु्रश्च मा भवान्‌ हन्तुमहंति ॥ ५ ॥ 
यशं क्षिपन्तं कुपितं रक्तपद्मदलेक्षणम्‌ । गणेशो रोधयामास निवत्तंस्वेत्युबाच तम्‌ ॥ 
पुनगंणेशं रामश्च प्रेरयामास कोपतः। पपात पुरतो वेगाच्छिन्नमानो गजाननः ॥७॥ 
गजाननः समुत्थायधम छत्वातु साक्षिणम्‌ । पुनस्तंबोधयामास जितक्रोधः शिवात्मजः 
निवत्तेस्च निवत्तेस्वेत्युच्याय्य च पुनः पुनः । प्रवेशने ते का शक्तिरीशवराज्ञां विनाप्रभो 
मम भ्राता त्वमतिथिविद्यासम्वन्धतो भ्रुवम्‌ । ईश्बरप्रियशिष्यञ्च सहामि तेन हेतुना ॥ 
नहाहं कात्तंवीय्य॑श्व भूपास्ते झुदजन्तचः । अतो विप्रन जानालिमाञविश्वेश्वरात्मजम 
क्षण तिषठ निवत्तस्व समरे ब्राह्मणातिथे । क्षणान्तरे त्वयासाड यास्यामीश्वरसंन्िधिम 
जा नारायण उचाच | 
_ जहास पुनःपुनः । पशु' क्षेपुं मनश्वक्रे प्रणम्य शङ्करं हरिम्‌ ॥१३॥ 
कोपेन परशुरामं गजाननः । दृशा मुमूषु' देवेशो ध्म कृत्वातु साक्षिणम्‌ ॥ 


.. चकारहस्तं योगेन खतदा कोटियोजनम्‌ | योगीन्द्रस्तत्र सन्ति्नश्रामयित्वा पुनःपुनः 


र तिचा लटा तु भ्रामयित्वा तु तत्रवे | उदुध्वेमुत्तोल्य वेगेन झ्लुद्राहि गरुड़ो यथा 
६ सप्तद्वपांध शेळांश्च काञ्चीं सत सागरान्‌। क्षणेन दर्शयामास रामं योगेन स्तम्मितम. 
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दस्तपादायनःथं ठं जडं सर्वाजुकम्पितम्‌ । पुनस्तं स्रामयामास दर्पितं दर्पनाशन: ॥ १८ 
भूर्लोक २३२७ स्घलोकञ्च सुरेश्वरः । जनलोक तपोलोकः शुषलोकञ्च तत्परम्‌ ॥ 
गौरीं शब्भुल्ोक॑ दर्शयामास नारद्‌। दर्शयित्वा तु ब्रह्माण्ड स पपौ सप्तसागरान्‌ 
पुनइद्गीरणं चके खनक्रसागरोद्कम्‌। तत्र तमर्पयामास गभीरे खागरोदके ॥ २१ ॥ 
झुसूष तं सन्तरन्तं पुनज्ञ ग्राह लीलया। 
पुनस्तत्र भ्रामयित्वा ब्रह्माण्डाददुध्वेमुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 


वेकुण्ठंद्शेयामास सळक्ष्मीकं चतुर्भुजम्‌ । क्षणं तत्र भ्रामयित्वा योगीन्द्रो योगमायया 


पुनः करञ्च योगेन घद्ध॑ंयामास लीलया । गोलोकं दर्शयामास विरजाञ्च नदीश्वरीम्‌ ॥ 
उन्दाचनं शतश्टड्रंशैलेन्द्रं रासमण्डलम्‌ | गोपीगोपादिभिःसाद्ध भ्रीकृष्णं श्यामसुन्द्रम्‌ 
द्विसुजं मुरलीहस्तं सस्मितं खुमनोहरम्‌ । रक्नसिंहासनस्थश्च रज्ञभूषणभूषितम्‌ ॥ २६॥ 
तेजसा कोरिसूर्य्यामं राधाबक्षःस्थळस्थितम्‌ । एचंकृष्णं दर्शयित्वाप्रणमय्य पुनःपुनः 
क्षणेन लम्बमानस्य भ्रामयित्वा पुनः पुनः । ट्टा छृष्णमिष्टदेवं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
. भ्रूणहत्यादिक पापं भ्वगोदूर॑ चकार ह ॥ २८ || 

न भवेद्‌ यातना नष्टा विनाभोगेन पापजां। खब्पाञ्न चुभुजेरामो गतान्या कुष्णद्शेनात्‌ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य पपात वेगतो सुघि। वभू दूरीभूतञ्च गणेशस्तम्भनं भगो: ॥ ३०॥ 
सस्मार कवचं स्तोत्र गुरुदत्त सुदुलेभम । अभीष्टदेचं श्रीकूष्ण गुरु शम्भुं जगद्गुरुम्‌ 
चिक्षेप पर्शमव्यथं शिचतुल्यञ्च तेजसा । श्रीष्ममध्याहमातंण्डप्रभाशतगुणं सुने ॥३२॥ 
पितुरव्यथमस््रज्ञ इट्टा गणपतिः स्वयम्‌ । जग्राह घामदुन्तेन नास्तं व्यर्थञ्चक्रारह ॥ 
निपत्य पशचंगेन छित्वा दन्तं समूलकम्‌ । जगाम रामहस्तञ्च महादेवबलेन च ॥ ३४ ॥ 
हाहेति शब्द्माकारो देवाश्चक्रुमेहा मिया । चीरभद्रः कात्तिकेयः झेत्रपांळाश्च पार्षदाः ॥ 
पपात भूमौ द्न्तश्च सरक्तः शाब्दमुद्चरन्‌। पपात गै रिकयुत्तश्च महास्फाटिकपवेत॥३६॥ 

शब्देन महता विप्र चकम्पे थिवी भिया । 

केलासस्था जनाः सचे मच्छामापुः क्षणं भिया ॥३७॥ 


निद्रां चमञ्ज निद्राया निद्रेशस्य जगतृप्रभो:। 
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आजगाम चहिः शम्मुः पावत्या सह सम्भ्रमात्‌॥ ३८॥ 
“पुरो ददश हेरम्बं लो हितास्यं क्षतं नतम्‌। भझ्दन्तं जितक्रोधं सस्मितं लज्जितं सुने ॥ 
पप्रच्छ पावती शीघं स्कन्दं किमिति पुत्रक । 
स च तां कथयामास चात्तां पोचांपरीं भिया॥ ४०॥ 
चुकोप दुर्गा कृपया रुरोद्च मुहुमु इः। उचाच शम्भोः पुरतः पुत्रं हृत्वा स्दयक्षसि ॥ 
सम्बोध्य शम्मुं शोकेन भिया विनयपूर्वकम्‌। उवाचप्रणतासाध्वी प्रणतात्तिदरंपतिम्‌ । 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे गणपतिखण्डे गणेशद्न्तभड़ो 
नाम त्रिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 


चतुश्चत्वारिशासमाऽध्यायः 


गणेश्दन्तभङ्ग इष्ट्वा रामं प्रति गोया उपालम्भः । 
| पावेत्युवाच । 
सव जानन्ति जगति दुर्गा शङ्करकिङ्रीम्‌। अपेक्षारहिता दासी तस्याश्च जीवन वृथा 
ईश्वरस्य समाः सर्वास्तृणपवेतजातयः: । दासीपुत्रस्य शिष्यस्य कस्य दोष इतिप्रभो॥ 
विचार कत्तुसुचितं त्वञ्च धंमेविदांचर: । वीरभद्र: कात्तिकेयः पार्षदा: सन्ति साक्षिण 
ाश्ष्ये मिथ्यांको घदेद्दा द्वावेषां भ्रातरो समो । साक्ष्ये समे शत्रुमित्रेसतां धमे निरूपणे 
__ साक्षी सभायां यत्‌ साक्ष्यं जानन्नप्य न्यथावदेत । 
कामतः क्रोधतो चापि लोमेन च भयेन च ॥ ५॥ 
स याति कुम्भीपाकञ्च निपात्य शतपूरुषम्‌ । 
तेश्च साहू घसेत्तत्र यावच्न्द्रदिचाकरी ॥ ६ ॥ 


अहंविबोधितु शक्ता निणेंत्री च द्वयोरपि। तथापि तब साक्षात्त ममाज्ञा निन्दिता श्तौ | 


किंड्कराणांप्रभा कुत्र नृपे घसति संसदि। उदिति भास्कर पृथ्व्यां खद्योतो हि यथाप्रभो 
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` खुचिर तपसा प्राशं त्वदीयं चरणाम्बुजम्‌ । परित्यागभयेनेच सन्ततं भीतया मया ॥ 
यतकिञ्चित्‌ कोपशोकाभ्यामुक्तं मोहन तत्परम्‌ । 
| सत्‌ क्षमस्व जगन्नाथ पुत्र्नेहाच्च दारुणात्‌ ॥ १०॥ 
त्वयायदि परित्यक्ता तदा पुत्रेणतेनकिम्‌ । साया: सद्वंशजायाश्च शतपुत्राधिकःपतिः | 
असछशप्रसूताया दुःशीला ज्ञानवजिता । स्घामिनं मन्यते नासौ पित्ोदोंषेण कुत्सिता 
कुत्सितं पतितं मूढं दरिद्रं रोगिणंजड़म्‌ । कुलजा विष्णतुस्यञ्च कान्तं पश्यतिसन्ततम्‌ 
हुताशनोषा सूर्य्यो चा सर्वेतेजस्विनां परः । पतिघ्रतातेजसश्च कलां नाईन्तिषोड्शीम्‌ 
महादानानि पुण्यानि अतान्यनशनानिच । तपांसि पतिसेचायाः कलां नाहे न्तिषोडशीम्‌ 
पुञोवापिपितावापिबान्धचोऽथ सहोदरः । यो षितांकुलजातानांन कश्चित्स्वामिनःसमः ` 
इत्युक्तवा स्वामिनं दुर्गा ददशो पुरतो भृगुम्‌। शम्भोः पदाब्जं सेचन्तं निर्भय तमुचाचह 
पार्वत्युवाच । 
अयेराममहाभाग ब्रह्मचंशोऽसिपण्डितः । पुत्रो ऽसि जमदग्नेश्च शिष्यो ऽस्ययो गिनांगुरोः 
साताते रैणुकासाध्ची पद्मांशासत्कुलोड्रवा । मातामहो चैष्णघश्चमातुलश्च ततोऽधिकः. 
त्वञ्च रेणुकभूपस्य मनुचंशोद्गवस्य च । दौहित्रो मातुळः साधुः शूरो विष्णुयशा नुपः 
कस्य दोषेण डुद्धषे स्त्वं न जानेऽथशुद्धतः । येषां दोषेजेनो दुष्टस्तच ते शुद्धमानसाः 
अमोघं प्राप्य पशुञ्च गुरुश्च करुणानिधिम्‌ । परीक्षां क्षत्रिये कत्वा बभूवास्य स्ुतेपुनः 
रुरवे दक्षिणां दातुसुचितश्च श्रुतो श्रुतम्‌। भझोदन्तस्तत्सुतस्य छेदयस्वच मस्तकम्‌ ॥ 
गणेश्वरं रणे जित्वा श्थितश्रेदावयोःपुरः । | 
मा त्वं रूब्ध्चाशिषो भूत्वा पूजितोऽभूजेगत्त्रये ॥२४॥ 
पशुंनाऽमोघवीर्य्येण शङ्करस्य वरेण च । हन्तुं शक्तः शए॒गाळश्च सिहं शादूलमाखुभुक 
त्वद्विधं लक्षको टिश्वहन्तं शाक्तो गणेश्वरः । जितेन्द्रियाणां प्रवरोनहि हन्तिचमक्षिकाम्‌ 
तेजसा छष्णतुल्योऽयंकृष्णांशश्च गणेश्वरः । देवाश्चान्ये रुषणकलाःपूजास्य पुरतस्ततः 
अतप्रभाचतः प्राप्तः शङ्करस्य वरेण च । शोकेनाति कठोरेण नहिसम्पद्धिपढ्चिना ॥२८॥ 
इत्युक्त्वा पावती रोषात्तं रामं हन्लुसुद्यता । 
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५१२ * ` # त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे ` | 


रामः सस्मार तं कृष्ण प्रणम्य मनसा गुरुम्‌ ॥ २६॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा द्दशे पुरतो द्विजम्‌ । अतीच घामनं वालं सूरय्यंकोटिसमप्रसम्‌ ॥ | 
शक्कदन्तं शुछुवस्त्रं शुछर्‍यज्ञोपची तिनम्‌ । दण्डिनं छत्रिणड्चेष दधतं तिलकोज्ज्वलम 
दधतं तुळसीमालां सस्मितं सुमनोहरम॑ । र्केयूरचल्यं रलमालाविभूषितम्‌ ॥ ३२॥ 
रत्ननू पुरपादश्व सट्रत्नमुकुटोज्ञ्वलम्‌ । रत्नकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलविराजितम्‌।३३॥ 
स्थिरसुद्रां दशेयन्तं भक्तं चामकरेण च । दक्षिणेऽभयमुद्राञ्च भक्तेशं भक्तवत्सलम ॥ | 
चालिकाबाळकगणैनांगरैः सस्मितैर्यृतम्‌। कॅलाखवासिमिः सरवैराबृद्धरी क्षितं सुदा ॥ | 
तं द्रा सम्भ्रमात्‌ शम्भुःसभृत्यःखहपुत्रकः । मूदुध्नो भक्तया प्रणनाम दुर्गाचदण्डवदुचि | 
आशिषं प्रददौ वालः सर्वेभ्यो चाञ्छितप्रदम्‌ । Ee. 
तं दूट्टा वाळकाः सर्वे मद्दाञ्चय्यं ययुभिया ॥ ३७॥ | 
द्त्वा तस्मै शिवो भक्त्या चोपचाराणि षोड़श । पूजाञ्चकार श्रत्युक्तांपरिपूणेतमस्यच् | 
तुष्टाच काण्वशाखोक्तस्तोत्रेण नतकन्धरः । पुलका ङ्किकतसर्चाङ्गो भगवन्तं सनातनम्‌, 
रन्नसिहासनस्थञ्च प्रोचाच शाङ्करः स्वयम्‌ । अतीवतेजसा सर्व प्रच्छन्नीकृतमेच च ।४० | 
. शङ्कर उचाच। 
आत्मारामेषु कुशलमप्रश्षोऽतीचविडम्वनम्‌ । ते शश्वत्‌ कुशलाधाराः कुशळाकुशळप्रदाः 
अद्य मे सफलंजन्मजीचितः्व सुजीवितम्‌ । प्रापस्त्वमतिथिध्रह्मन्‌ रुष्णसेचाफलो दयात्‌. | 
परिपूणेतमः कृष्णो लोकनिस्तारहेतवेः। कल्या पुण्यक्षेत्रे हि भारते च इपानिधिः ॥ | 
अतिथिः पूजितो येन पूजिता: सर्चेदेवता: । अतिथिर्यस्य संतुएस्तस्य तुष्टो हरिःर्वयम्‌ | 
सानेन सर्वेतीर्थानां संववानेने सवेस्तपोमििविधनित्येनेमिसिना विर संवंत्रतोपवासाभ्यां सर्वयज्ञेषु दीक्षया ॥४५ 
Ro दाभिः । तदेवातिथिसेचाया:कलां डशीम्‌' 
अतिथियेस्य भग्नाशो याति रुष्टश्च मन्द्रात्‌ । ह 
fs कोरिजन्माजितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
| खीगोम्नश्च छतप्रश् हनो युरुतल्पग: । पित्माठ्गुरूणाञ्च निन्दको नरघातकः ॥४८ 
 _ सन्ध्याददीतो स्वघाती च सत्यष्नो हरिनिन्दक: । | 
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चतुश्वत्वारिशोडध्यायः ] # गुरुपूजनमहत्वचर्णनम # _ 

र ग्रह्मस्वस्थाप्यद्ारी च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः ॥ ४६॥ गी 
मित्रद्रोही दत्त इषचाह्दश्च सूपक्तत्‌ । शवदाही ग्रामयाज्ञी ब्राह्मणो वृषलीपतिः ॥ 
रादश्रादानभोजी च शूद्रधाद्ेछु भोजकः। कन्या चिक्रयकारी च श्रीहरेनामघिक्रयी ॥ 
लाक्षा मांख रोइ रख तिलानां लवणस्य च । विक्रेता ब्राह्मणश्चैच तुरगाणां गवां तथा 
एकाद्शीकष्णसेचाहीनो विप्रश्च भारते । एते महापातकिनस्त्रिषु लोकेषु निन्दित्ताः ॥ 
फाललूत्रे च नरके पतन्तित्रह्मणःशतम । एतेभ्यो ऽप्यधिकःसो ऽपियश्चातिथिपराङ्मुखः 

नारायण उवाच । 
शाङ्करस्य घच: शुत्वा सन्तुष्टःश्रीहरिः स्वयम्‌ । मेघगम्भीरया घाचा तमुवाचजगत्पति: 
विष्णुरुषाच । 
श्वेतद्वीपादागतो5ह ज्ञात्वा कोलाइलञ्च घः । पर्शरामस्य रक्षार्थ कष्णभक्तस्यसाम्प्रतम्‌ 
नेतेषां कृष्णभक्तानामशुसं विद्यते कचित्‌ । रक्षामि ताञ्चक्रहस्तो गुरुमन्यं विनाशि 
नाहं पाता गुरो रुष्टे बळवदु गुरुहेलनम्‌ । तत्परः पातकी नास्ति सेवाहीनो गुरोश्च यः 
मान्यः पूज्यश्च स्वेभ्यः सर्वेषांजनंको भवेत्‌ | अहो यस्यप्रखादैन सर्चान्पश्यतिमानचः 
जनको जन्मदानाञ्च रक्षणाच्च पिता नणाम्‌ 
ततो चिस्तीणंकरणात्‌ कल्या स प्रजापतिः ॥ ६० || 

पितुः शतशुणेर्मात्ता पोषणाद्नभंधारणात्‌ । घन्द्या पूज्या च मान्या च प्रसूरूपाचसुन्धरा 
मातुः शतशुणेवेन्द्यः पूज्योमान्योऽन्नदायकः । यद्विनानश्वरोदेहो विष्णुश्वकलयान्नदः 
अन्नदातुः शातणुणोऽभीष्टदेषः परः स्छतः । शुरुस्तस्माच्छतणुणो चिद्यामन्त्रप्रदायकः 
अज्ञानतिमिराच्छन्नं ज्ञानदीपेन चक्षुषा | यः सर्घा्थं दर्शयति तत्परःकोऽपि बान्धचः 
गुरुदत्तेन मन्त्रेण तपसेष्टसुखं. लभेत्‌ । सचेज्ञत्वं सबेसिद्धि तत्परः कोऽपि बान्धवः ॥ 
सर्व जयतिसंचेत्रविद्यया गुरुदत्तया । तस्मात्‌ पूञ्योहिजगति कोचाबन्धुस्ततोऽधिकः 
बिद्यान्धो घा धनान्धोचायोमूढ़ोनभजेदुुरंम्‌। ब्रह्महृत्यादिभिःपापेःसलिप्ोनात्रसंशयः 
दरिद्रं पतितं शरुद्रंनरचुद्धघांचरेद्‌ गुरुम्‌ । सोऽशुचिस्तीर्थ्रातोऽपि नाधिकारीचकम्मंसनु 
पितर मातरं भायां गुरुपलीं गुरु परम्‌ । यो न पुष्णाति कापट्यात्समहापातकीशिच 
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गर्त्रह्मा गुरुविष्णुगुरुदेंचो महेश्वरः । गुरुरेच परं ब्रह्म शुरर्भास्कररूपकः ॥ ७०॥ | 
शुस्भ्न्दरस्तथेन्द्रश्च घायुञ्च वरुणो ऽनलः । सर्वरूपोहि भगवान परमात्मा स्वयं शुरः। | 
नास्ति चेदात्‌ परं शास्त्रं नहि कृष्णात्‌ परः सुरः । 

नास्ति गङ्गासमं तीथं न पुष्पं तुळसीपरम्‌॥ ७२॥ | 
नास्ति ्षमाचती भूमेः पुन्रान्नास्त्यपरः प्रियः | न च देवात्पराशक्तित्रंत नेकाद्शीधिना | 
शालग्रामात्‌ परो यन्त्रो न क्षेत्रं भारतात्परम्‌ । परं पुण्यस्थलानाञ्च पुण्यंव्रन्दाचनंयथा | 
मोक्षदानांयथाक्ताशी वंऽणचानांयथाशिचः । न पार्वेतीपरासाध्वी न गणेशात्परो बशी | 
नच विद्यासमोचन्धुर्ना स्तिकश्चिदुशुरोः परः । विद्यादातुः पुत्रदारौ तत्समौनात्रसंशयः | 
शुरुस्त्रियाञ्च पुत्रे च बभूव रामहेलनम्‌। परं सम्मा्ञेनां कर्तमागतोऽहं तवाळ्यस्‌ ॥ | 
Me [ नारायण उचाच । | 
इत्येचसुख्चा शम्भुञ्च दुर्गा सम्बोध्य नारद्‌ । उचाच भगवान्‌ तत्र सत्यसारं परं चः | 
विष्णुरुवाच । | 

श्एणु देवि प्रचक्ष्यामि मदीयं चचनं शुभम्‌। नीतियुक्तं वेदसारं परिणामसुखाचहम्‌ ॥ 
यथा ते गजचक्त्रश्च कात्तिकेयश्च पार्वती । तथा परशुरामश्च भार्गघो नात्र संशयः ।८० 
नास्त्येषु खेहमेद्श्च तव घा शङ्करस्य च। विचाय्यं सवं सर्वज्ञे कुरु मातर्यथोचितम्‌॥ | 
पुत्रेण साद पुरस्य चिचादो देचदोषतः | देचं हन्तु कोहि शक्तो देचञ्च, बळवत्परम्‌॥ | 
पुज्ञामिधानं वेदेषु पश्य वत्से घरानने | एकदुन्त इति ख्यातं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥८३। | 
पुञनामाष्टक स्तोत्रं सामवेदोक्तमीश्वरि । शरणुष्वाचहितं मातः सर्वविघ्नहरं परम्‌॥ | 

चिष्णुरुाच। ` ' व्र 
' गणेशमेकदन्तञ्च हेरम्वं विष्ननायकम्‌। लम्बोद्रं शर्पंकर्ण गजचकन्रं गुहाग्रजम ॥८५॥ 
नामाष्टार्थश्च पुत्रस्य णु मातहेरप्रिये । स्तोत्राणां सारभूतशञ्च सर्वविऽ्नहरं परम ॥८६ | 
पएकशब्द प्रधानार्थो दन्तथ्व वळघाचक: । बलं प्रधानं सचेस्मादेकद्न्तं नमाम्यहम्‌ ॥८८ = ; 
_ दीनाथवाचको हेश रस्वः पालकवाचक: । दीनानां परिपालकं देरम्बे प्रणमाम्यहम्‌ 4 
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विपसिवायको घिघ्नोनायकःखण्डनार्थकः | पिपत्खण्डनकारक नमामिविघ्ननायकम्‌ 
विष्णुद्सैश्व नेवेद्रेयेस्य लम्बोदरं पुरा । पितरा दत्तश्च विविधैवन्दे -लम्बोदस्ञच तम ॥ 
शर्पाकारी च यत्‌कर्णों विघ्नचारणकारणो। सम्पदो ज्ञानरूपी च शूरपकर्ण नमाम्यहम्‌ 
विष्णुप्रसादपुष्पश्च यन्सूदुर्षिनि सुनिद्त्तकम्‌ । तदरजेन्द्रवक्त्रयुक्त गजवक्त्रं नमाम्यहम्‌ ॥ 
शुहरूयाग्रे च जातोऽयमाविभूतो हराळ्ये। वन्दे शुहाग्रजं देवं सवेदेाग्रपू जितम्‌ ॥ ६४॥ 
एतन्नामाएक दुर्ग नामभिः संयुतं परम्‌। पुत्रस्य पश्य चेदे-च तदा कोपं यथा कुरु ॥ 
पतन्नामाष्टकं स्तोत्रं नानार्थसंयुतंशुभम्‌ । त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं ससुखी सर्वतोजयी 
ततो घिश्नाः'पळायन्ते चैनतेयादु यथोरगाः । गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेद्‌ घुवम॥ 
पुार्थोळमते पुत्र॑भा्य्यारथो विपुरां स्त्रियम्‌ । महाजड़ः कचीन्दरशच. विद्यायाश्चभवेदुध्रुचम 
इति श्रीत्रह्मबेबत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे गणेश- 
स्तोत्रकथनं नाम चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


पञ्चचत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः 
गौरीं योधयित्वा रामंग्रति स्तवादिकरणे विष्णोरुपदेशः। ` ` 


नारायण उचाच । | 
याचेतीं योधयित्वा तु विष्ण्रामसुवाच ह। हितं सारं नीतिसारं परिणामसुखावहम्‌ 
विष्णुरुवाच । 


रामत्वमधुना सत्यमपराधी श्रृतेम्मंते । कोपात्इत्वा दन्तभग्नं गणेशस्य स्थितो ऽशिषे ` 
सयोक्तेनैचस्तोत्रेणस्तुत्वागणपति परम्‌ । काण्वशाखो क्तस्तो्रेणस्ती हिहुगां जगत्प्रसूम्‌ 
श्रीकृष्णस्य परा शक्ति बुद्धिरूपा जगत्प्रभोः । अस्याञ्चतव रुष्टायां हताबुद्धिभेविष्यति 
सर्वशक्तिस्वरूपेयमनया शक्तिमज्जगत्‌। अनया'शक्तिमान्‌ कृष्णो निर्गणः प्रतेः परः । 
सृष्टि कत्तं नशाक्तश्च ब्रह्म शातयाऽनया विना । चयमस्यां प्रसृताश्च ब्रह्म विष्णुमहेश्व॒राः 
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सुरसडू५सुरभ्रस्ते काले घोरतरे दविज । तेजःसु सवेदेबानामाविभूता पुरा सती ॥७॥ 
छृष्णाज्ञया5सुरान्‌ हत्वाद्त्वा तेभ्यःपद्न्ततः। दक्षपत्न्यां जनि लेभे दक्षस्य तपलापुरा 
भार्य्या भूत्वाशडूःरस्य पुनः पत्युश्चनिन्दया । देहं त्यक्तवा शैलपत्न्यां जनि लेमेपुरासती 
शाङ्करस्तपसाळब्धोयोगीन्द्राणां गुरोगुरुः । लब्धोगणपतिः पुत्रः कृष्णांश:कृष्णलेबया 
यमेव ध्यायसे नित्यं तं न जानासि वाळक । स एवं भगचानकृष्णश्रांशेन पार्वतीसुतः 
पुराञ्जलिनेतो भूत्वा स्तौहि दुर्गा शिवप्रियाम्‌ । 
शिवां शिवप्रदां शेचां शिवबीजां शिवेश्वरीम्‌॥ १२॥ 
शिवायाः स्तोराजेन झतेन शूलिना पुरा । त्रिपुरस्य वघे घोरे ब्रह्मणा प्रेरितेन च ॥ 


इत्युत्वा श्रीपदं शीघं जगाम श्रीनिकेतनम्‌। गते हरो हरि स्स॒त्वारामस्तांस्तोतुसुद्यतः . 


चिष्णुद्त्तेन स्तोत्रेण सर्वोविष्नहरेण च | धर्म्मार्थकाममोक्षाणां कारणेन च नारद्‌ ॥ 


- पुराञ्जल्युतो भूत्वा खात्वा गङ्गोदके शुभे । शुरं प्रणम्य भक्तेशं धृत्वा धौ तेचचाससी 


आचस्यनत्वा सूदुध्नां तां भक्तिनन्रात्मकन्धरः । पुळका छ्वितसर्चा डुश्चानन्दाश्रुसमन्वितः 
परशुराम उचाच । 
श्रीक्षष्णस्य च गोलोके परिपूर्णत्तमस्य च | 
आचिमूता चिग्रहतः पुरा सुष्टच्‌ न्सुखस्य च ॥ १८॥ 
सूय्येको टिप्रभायुक्ता घस्त्रालङ्कारभूषिता । बहिशुद्धांशुकाधाना सुस्मिता सुमनोहरा ॥ 
नचयोचनसम्पत्ना सिन्दूरचिन्दुशो मिता । ललितं कचरीभारं मालतीमाल्यमण्डितम्‌ ॥ 
अददोऽनिवंचनीया त्वं चाची मूर्तिश्च विश्वती । 
मोक्षप्रदा सुसुक्षणां महद्विष्णोबिधिः खयम्‌ ॥ २१ ॥ 
सुमोह लक्षमात्रेण इटा त्वां सवे मो हिनीम्‌ । चालेसंभूयलहसासस्मिताधाचितापुरा ॥ 
| जाळे तेन राघासूलप्रकतिरीश्वरी । कृष्णस्त्वांसहसाहाय चीर्य्याधानश्चकारह ॥ 
| ह ततोभूतो महाघिराट्‌। यस्येचलोमक्कृपेषु प्रह्माण्डान्यखिलानि च । 
तत्‌ श्टङ्गारक्मेणेच त्वन्निःशवासो वभूषह्‌ । - न 
स निःश्वासो महावायुः स विराड्‌ विश्‍वघारक: ॥२५॥ 
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सब. घर्मजलेनैय पुव विश्वगोलोकम्‌ । स विराडू विश्वनिलयोजळराशिर्वभूचह.॥ 
ततस्त्वं पञ्चधा भूय पञ्चपूत्तिश्च विञ्नती । प्राणाघिष्ठात्री यामूत्तिःकृष्णस्य परमात्मन 
कृष्णप्राणाधिकां राधां तां घदन्ति पुराविदः ॥२७॥ 
वेदाथिष्ठात्री या सूत्ति वेंदशासत्रप्रसूरपि । तां सावित्री शुद्धरूपां प्रचदन्ति मनीषिणः ॥ 
ऐश्‍वर्य्या घिष्ठाची मूत्तिः शान्तिश्च शान्तरूपिणी । 
'लक्ष्मीं बदन्ति सन्तस्तां शुद्धां सत्वस्चरूपिणीम्‌ ॥२४॥ 
रागाधिष्ठात्री या देवी शुक्कमूत्तिः सतां प्रसूः । 
सरस्वतीं तां शाञ्नज्ञां शास्त्रज्ञाः प्रवदन्त्यहो ॥३०॥ 
चुद्धिविद्यासवेशक्तेयां मूत्तिरधिदेवता । सव॑मङ्गलमङ्गल्या सवेमङ्गलरूपिणी ॥३१॥ 
सवेमङ्गछवीजस्य शिवस्य मन्दिरे५्घुना ॥३२॥ 
शिवे शिवस्वरूपा त्वं लक्ष्मीर्नारायणान्तिके। 
सरस्वती च सावित्री वदसू ब्रेह्मणः प्रिया ॥३३॥ 
राधा रासेश्वरस्पैच परिपूर्णतमस्य च । परमानन्द्रूपस्य परमानन्दरूपिणी ॥३४॥ 
त्वत्कलांशांशकलया देचानामपि योषितः ॥३५॥ 
त्वह्विद्यायो षितः सर्वा स्त्वंसवंबीजरूपिणी । छायासूयर्यस्यचन्द्रस्यरोहिणीसचेमो हिनी 
शाची शक्रस्य कामस्य कामिनी रतिरीश्वरी । बरुणानी जळेशस्यघायोःसत्रीप्राणचल्मा 
चहेः प्रिया हि स्वाहा च कुवेरस्य च सुन्द्री । यमस्य तु सुशीलाचनेऋ तस्यचकेटभी 
ईशानस्य शशिकला शतरूपा मनोःप्रिया। देवहूती कदस्य बशिष्ठस्याप्यरून्धती॥३६ 
अदिति देचमाता या मुद्रागस्त्यसुनेः प्रिया । अहल्या गौतमस्यापि सरचांधाराचसुन्धरा 
गङ्गा च तुळसी चापि पृथिव्यां याःसरिद्वरा । 
एताः सर्वाश्च याःह्यन्याः सर्चास्त्वत्कल्याम्विके ॥४१॥ 
ग्रहलक्ष्मी गहे नणां राजळक्ष्मीश्च राजखु.। तपस्विनां तपस्या त्वंगायत्री ्राह्मणस्यच 
सतां सत्वस्वरूपा त्वमसतां कलहाडुरा । ज्योतीरूपा निगु णस्यशस्पिस्त्वंसणगुणस्यच 
सूर्य प्रभास्वरूपा त्वं दाहिका च हुताशने। जले शैत्यस्वरूपा च शोसारूपा निशाकरे 
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त्चं भूमी गन्धरूपा च आकारो शब्दरूपिणी । क्षुत्पिपासादयस्त्वञ्चजीविनांसर्चशक्तयः ` 
सवेबीजस्चरूपा त्वं संसारे साररूपिणी । स्मृतिर्मधा च वुद्धिर्वाजञानशक्तिविपश्चिताम्‌ . 


कुष्णेन विद्या या दत्ता सचंज्ञानप्रसूः शुभा । शूलिनेकृपया सा त्वंयतोस्त्युञ्जयः शिषः 
स्ष्टिपालनसंहारशक्तयस्त्रिविधाश्च याः । ब्रह्मविष्णुमहेशानां सा त्वमेव नमोऽस्तु ते 
मधघुकटभभीत्या च अस्तोधाताप्रकम्पितः । स्तुत्बामुमोचयांदेवींतांमूदुधर्ना प्रणमाम्यहम्‌ 
मधुकेरभयोयु डेञ्रातासोविष्णुरीशवरीम्‌ । बभूषशक्तिमानस्तुत्वातां दुर्गा प्रणभास्यहम्‌ 
त्रिपुरस्य महायुद्धे सरथे पतिते शिवे यां तुष्ट्यु: सुराः सर्वे तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ 
विष्णुना वृषरूपेण स्वयं शम्भुः समुत्थितः । जघान तिपुरंस्तुत्वातांदु्गा प्रणमास्यहम्‌ 
` यदाज्ञया वाति वातः सूर्यस्तपति सन्ततम्‌ । 
बषेतीन्द्रो दहत्यझ्िस्तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥५३॥ 
यदाज्ञया हि कालश्च शश्व॒द्‌ मति वेगतः । सृत्युञ्चरतिजन्त्वो घेतांदुगा प्रणमाम्यहम्‌ 
सरष्टा सजति स्टिच पाता पाति यदाज्ञया । 
संहत्तां संहरेत्‌ काले तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ .॥५५॥ 
ज्योतिः स्वरूपो भगवान्‌ श्रीकृष्णो निणु'णः स्वयम्‌ । 
यया चिना न शक्तश्च सृष्टि कत्तु' नमामि ताम्‌ ॥ ५६॥ 
रक्ष रक्ष जगन्मातरपराधं क्षमस्व मे । शिशूनामपराधेन कुतो माता हि कुप्यति ॥५७ 
इत्युक्तवा पशु रामश्च प्रणम्य तां रुरोदह । तुष्टा दुर्गा सम्भूमेण चाभयञ्च घरंददौ ।५८ 
अमरो भच हे पुत्र घत्स सुखिरतां बज | सर्वेप्रसादात्‌. सवेत्रजयोऽस्तु तव सन्ततम्‌ 
सर्चान्तरात्मा गचांस्तुष्टोऽस्तु सन्ततं हरिः । भक्तिभंघत॒तेकष्णेशियदे च शिवे गुरौ 
इष्टदेवे शुरो यस्य भक्तिमेचति शाश्‍वती | तं हन्तु नहि शक्ताश्च रुष्टाश्वसर्वदेचताः ॥६१ 
भीकृष्णस्य च भक्तस्त्वं शिष्यो हि शाङ्करस्य च । 
महो यसु स्तौ सि.यस्मात्‌ कस्त्वां इन्तुमिहेश्वरः॥६ | 
गहा न. छष्णभक्तानामशुभं विद्यते. कचित्‌.। अन्यदेवेषु ये भक्ता न भक्ताचानिरङ्कशाः ॥ 


` अन्द्रमा बलवां स्तुष्टो येषां भाग्यचतां भृगो । तेषां तारागणारुष्टा:किकुवेन्तिच दुवेलाः 
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यस्य तुः सभायाञ्चेग्नरदेचो महान्‌ सुखी। तस्य किषाकरिष्यन्तिरुष्ठाशृत्याश्चदुर्चळा 
इत्युत्तवा पादी लुटा द्स्वा रामं शुभाशिषम्‌। जगामान्तःपुरं तूर्ण हरिशब्दोबभूवह॥ 
काण्वशाखोक्तस्तोत्रश्व पूजाकाले च यः पठेत्‌ । 
याचा काले च प्रात चां घाञ्छिताथं ऊमेत्‌ भ्चचम्‌ ॥६७॥ 
पुत्राथो लभते पुत्रं कन्यार्थी कन्यकां लभेत्‌ । 
विद्यार्थी लभते विद्यां प्रजार्थी चाप्नुयात्‌ प्रज्ञम्‌ । 
अ्रष्टराज्यो लमेद्राज्यं धननष्टो धनं रमेत्‌ ॥६८॥ 
यस्य रुष्टो गुरुदेचो राजा बा वान्धघोज्थचा । तस्य तुष्टश्चवरदः स्तो तराजप्रसादतः ॥ 


द्स्युअस्तो ऽहिग्रस्तश्च शतरुग्रस्तो भयानकः । व्याधिग्रस्तोभवेन्सुक्तःस्तो त्रस्मरणमात्रतः. 


राजद्वारे श्मशाने च कारागारे च चन्धने। जलराशौ निमग्नश्च मुक्तोभवति स्तोत्रतः 
स्वामिमेदे पुत्रभेदे मित्रमेदे च दारुणे । स्तोत्रस्मरणमात्रेण बाञ्छिताथंलमेद््चघम्‌ ॥ 
कृत्वा हविष्यं बषेञ्च स्तोत्रराजं श॒णोति या । भत्तयादुर्गाञ्चसम्पूज्यमहाबन्ध्याप्रसूयते 


लभते सा दिव्यपुत्रंज्ञानिनं चिरजीषिनम्‌। असौभाग्याचसौभाग्यं षण्मासश्रवणालभेत्‌ 


नचमासं काकबन्ध्या मृतवत्सा च भक्तितः । 
स्तोत्रराजं या £टणोति सा पुत्रं लभते भुबम्‌॥७५॥ 
कन्यामाता पुत्रहीना पञ्चमासं शट्॒णोति या । 
घरे सम्पूज्य दुर्गाश्च सा पुत्रं लभते 'चुवम्‌ ॥७६॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे गणपतिखण्डे दुगास्तोत्रं 
नाम पञ्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 
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षट्चत्वारिशात्तमोऽध्यायः ... 
एक गणेशाय तुलसीदान निषेधकथनम्‌ । , 
, नारांयणउवचाच। . . दर 
स्तुत्वा दुर्गा पशु रामो हषेविहृळमानसः। हरिणोक्तेन स्तोत्रेण प्रतुष्टाच गणेश्वरम्‌ ॥ 
पूजाञ्चकार भक्त्या च नेवेद्येविविधेरपि । धूपैदीपैश्व गन्धैश्च पुष्पैश्च तुलसीं चिना ॥२ 


सम्पूज्य भ्रातर भक्त्या स रामः शङ्कराज्ञया । गुरुपत्नीं गुरु नत्वा गमनं कत्तु सुचत: ॥ ` 


नारद्‌ उचाच । | 
पूजां भगचतश्चक्रे रामो गणपतेयेदा ।.नंवेयविविध: पुष्पेस्तुलसीक्ष घिना कथम्‌ ॥ 
तुळसी सचेपुष्पाणां मान्या धन्या मनोहरा । कथं पूजां सारभूतां न गृह्णाति गणेश्वरः 
नारायण उवाच । 
श्टणु नारद्‌ वक्ष्येहमितिहासं पुरातनम्‌ । 
त्रह्मकल्पस्य च्रत्तान्तं निगूढश्च मनोहरम्‌ ॥६॥ 
एकदा तुलसी देवी प्रोद्वििनघयौचना । तीथं भ्रमन्ती तपसा नारायणपराय णा ॥७ ॥ 
दद्शो गङ्गातीरे सा गणेशं यौचनान्वितम्‌ । अत्तीच सुन्द्रं शुद्धं सस्मितंपीतवाससम्‌ ॥ 
चन्द्नो क्षित सर्वाङ्गं रलभूषणभूषितम्‌। ध्यायन्तं छष्णपादाब्जं जन्मसुत्युजरापहम्‌ ॥ 


जितेन्द्रियाणां प्रवर योगीन्द्राणां गुरोगु रुम्‌ । अरूपहार्यं निष्कामं सकामांतमुचाच ह : 


तुळस्युचाच। ` 
अये कि ध्यायसे देव शान्तरूप गजानन । कथं लम्बोद्रो देहो गजघक्त्रं कथं तव ॥ 
_ एकदन्तः कथं वक्‍ते घदाखुष्य च.कारणम्‌ । त्यज ध्यानं महाभाग सायङ्काळउप स्थितः 
` इत्युख्वा तुळसी देवी प्रजहास पुनः पुनः । परं चेतसि दग्धा सा कामचाणे: सुदारुणैः 
त गणेशस्य गे प्रधानाजे दत्त्वा किन्चिज्ञलं सुने । जघान तर्जन्यग्रेण निष्पन्दंछष्णमान सम्‌ 
_ अ ्यानसङ्गश्च तस्य नारद्‌ चेतनम्‌ । दुःखञ्च ध्यानमेदेन सद्विच्छेदोहि शोकदः ॥ 
= ध्यान॑ त्यक्वा हरि स्सुत्वां ददश कामिनी पुरः । 
नवयोवनसम्पन्नां सस्मितां कामपीड़िताम ॥१६॥ 
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द्‌ 
[| 


लस्चोद्रश्ध तां इष्टा परं चिनयपूर्वकम्‌ । 
उचाव सस्मितः शान्तः शान्तां कामातुरां वशी ॥१७॥ 
| गणेश्वर उवाच | 
का त्वं चत्ले कस्य कन्ये मातमां' ब्रूहि. कि शुभे । 
पापदोऽशुभदः शश्वद्‌ ध्यानभङ्ग स्तपस्चिनाम्‌ ॥१८॥ 
कृष्णः करोतु कल्याणं हन्तु विध्नंकृपानिधि: । मदुध्यानभङ्गजो दोषोनाशुभवतुते शुभे 
गणचन शुत्वा तमुचाच स्मरातुरा । सस्मितं खकराक्षञ्च देवं मघरया गिरा ॥२० 
तुळस्युचाच । 
धर्मात्मजस्य कन्याऽहमप्रौदढ़ा च तपस्विनी । 
तपस्या मे स्वामिनोऽथ त्वं स्वामी भव मे प्रभो ॥ २१॥ 
लुळसी बंचनं श्रुत्वा गणेशः श्रीहरि स्मरन्‌। तामुवाच महाधराज्ञः प्राज्ञी मधुरयागिरा ॥ 
गणेश डचाच । 
हे मातनॉस्ति मे घाञ्छा घोरेदारपरिग्रहे । दारग्रहोहि दुःखाय न सुखाय कदाचन ॥ 
हरिभक्तेव्यचायश्च तपस्यानाशहेतुकः । मोक्षद्वारकपारञ्च भवबन्धनपाशकः ॥ २४ ॥ 
गर्भवासकरः शश्वत्‌ तत्वज्ञाननिकृन्तनः । संशयानां समारम्भोयस्त्याज्यो ब्रषभेरपि॥ 
गेहोऽयं करणानाञ्च सवेमायाकरण्डकः। साहसानां समूहश्च दोषाणाञच विशेषतः॥ 
निवत्तेस्व महाभागे पश्यान्यं कामुकं पतिम्‌ । 
कामुकेनेव काझुक्या सङ्गमो गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥ २७॥. 
इत्येवंच्रचनंश्चुत्वा  कोपात्त॒ सा शशापह । दारग्रहस्तेभषिता सा खाध्वीतिगणेश्चरम्‌॥ 


इत्याकण्यं सुरश्रेष्ठ स्तांशशापशिवात्मजः । देवित्वमसुरञ्रस्ता भविष्यति न संशयः ॥ 


त्तत्पश्चान्महतां शापाद्व्रक्षत्वं भचितेति च । महातपस्वीत्युक्तवेच विरराम च नारद्‌ ॥ 


शापं श्रत्वा तु तुलसीप्ररुरोद्‌ पुनःपुनः । तुष्टावच सुरश्रेष्ठं स प्रसन्न उचाच ताम्‌ ॥३१॥. 
गणेश्वर उवाच । | 


युष्पाणां सारभूता त्वं भधिष्यसि मनोरमे । कलांदोन महाभागे लयं नारायण प्रिया ॥ 
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५२२ | * त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 
प्रिया तवं सबेदेवानांश्रीकृष्णस्यविदेषतः । पूजाविसुक्तिदानणांममत्याज्याच सर्वदा ॥ 
इत्युत्तवातां सुरश्रेष्ठो जगाम तपसे पुनः । हरेराराधनव्यग्रो घद्रीसन्निधि ययौ ॥३४॥ 
जगाम तुळसीदेची हृद्येन विदूयता। निराहारा तपश्चक्रे पुष्करे लक्षवर्षकम्‌ ॥३५॥ 
पश्चान्सुनीन्द्र शापेन गणेशस्य च नारद । सा प्रिया शड्न्वूड्स्य बभूच खुलिर॑ सुने ॥ 
ततः राङ्करशलेन संममारासुरेशवरः | सा कळांदोन वृक्षत्वं ययौ नारायणप्रिया ॥३७॥ 
कथितश्चेतिहासस्ते श्रुतो घर्मसुखात्‌ पुरा । मोक्षप्रदश्च सारश्च पुराणे न प्रकीसितः ॥ 
पशु रामो महाभागो जगाम तपसे घनम्‌ । प्रणम्य शङ्करं दुगा संपूज्य च गणेश्वरम्‌ ॥ 
पूजितो चन्दितः खर्चेःसुरन्द्रमुनिपुङ्गवैः । पावती शिवसान्निध्ये तत्रतस्थी गणेश्वरः ॥ 
इद्गणपतेः खण्डं यः शणोति समाहितः । स राजसूययञ्चस्य फलमाप्नोति निश्चितम्‌॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं श्रीगणेशप्रसादत: । धीरं घीरश्च धनिनं गुणिनं चिरजीविनम्‌ ॥ 
यशाखिनं पुत्रिणञ्च विद्वांसं सुकघीशवरम्‌ । जितेन्द्रियाणां प्रचर॑ दातारंसर्वेसम्पदाम्‌ ॥ 
सुपचित्रं सदाचारं प्रशस्यं यैष्णचं लमेत्‌। अहिसक द्यालुञ्च तत्त्वज्ञानविशारदम्‌ ॥ 
भत्तया गणेशा संपूज्य घस्त्रालड्कारचन्दनैः। श्रुत्वा गणपतेः खण्डंमहाबन्ध्या प्रसूयते ॥ 
ग्टतचत्सा काकचन्ध्या ब्रह्मन्‌ पुत्र लमेदु भ्र घम्‌। ` 
अदूषितं दूषितापि शुद्धा चेच लमेत्‌ स्रुतम्‌ ॥४६॥ 


संपूर्णब्रह्मवंचत्त शरुत्वा यल्लभते फलम्‌ । ततूफळ लभते मत्यः श्र॒त्वे द्‌ खण्डमुत्तम्रम्‌॥ 


वाञ्छाङ्ङत्वा तु मनसि शणोति परमास्थितः | तस्मेददातिसरडएंसुरश्रेष्ठोगणेश्घरः 

दुत्वागणपतेः खण्डं विप्ननाशाय यत्नतः । खर्णयज्ञो पचीतञ्ग शवेतङत्राश्वमाल्यकम्‌ ॥ 

दे वाचकाय स्पस्तिक तिळलड्डुकम्‌। परिपक्कफलान्येच देशकालोद्वचानि च ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद संघादे गणपतिखण्डे 
षट्चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


इतिं गणपतिखण्डं समाप्तम्‌। 
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